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a भूमिका 


Ia दिनों से मेरी यह इच्छा थी कि सेकंडरी स्कूलों और कालेजों के 
विद्याथियों के लिए भारतवर्ष के इतिहास पर एक पुस्तक लिखू | ऐसी पुस्तक 
की बड़ी आवश्यकता थी, जो विद्यार्थियों को ऐतिहासिक संस्कृति प्रदान कर सके 

और ara ही हाईस्कूल-इंटरमीडियेट की परीक्षाओं की आवश्यकताओं की 
. भी पूत्ति कर सके। Sage की पुस्तक समयानुकूल नहीं रही और विन्सेंट स्मिथ 

` की 'आक्सफोडं हिस्ट्री आव इंडिया' भी उपयुक्त नहीं रही, अतः उपस्थित ढंगों 
अतिरिक्‍त किसी नये ढंग से एक नई ऐतिहासिक पुस्तक लिखने की अत्यन्त 
आवश्यकता थी। मेरे पुरातन विद्यार्थियों ने, जो स्कूल-कालेजों में अध्यापन 
कार्यं कर रहे हं, यह इच्छा प्रकट की कि में भारतवर्ष का एक साधारण इतिहास 

- fe, जिसमे आधुनिक ऐतिहासिक समस्त अन्वेषण का उपयोग किया जाय 
, और साथ ही पुस्तक बहुत बड़ी और क्लिष्ट भी न हो जाय। इसको पुत्ति 
में मेरा बहुत दिनों का अध्यापन-काय द्वारा प्राप्त अनुभव ही मेरा पथःप्रदर्शक 
रहा है। पुस्तक को पाठक के लिए उपयोगी और सरल बनाने की यथाशक्ति 
चेष्टा की गई है। इसमें केवल राजनैतिक घटनाओं की ही उनके महत्त्व क्रम के 
अनुसार चर्चा नहीं की गई है, बल्कि उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक 
दशा का भी वर्णन किया गया है, जो राजनेतिक उन्नति के लिए पृष्ठभूमि तैयार 
tee _ करती है | ऐतिहासिक पुस्तकें प्रायः या तो बहुत छोटी या बहुत बड़ी और क्लिष्ट 
o यह होता है कि विद्यार्थी सस्ते नोट आदि खरीदकर रटने के लिए 
[हो जाते हें और ऐतिहासिक अध्ययन का महत्त्व ही नष्ट कर देते हें। 


ts 


` 


ae से लाभ उठायेंगे और देखेंगे कि इसमें सभी प्रमुख बातों की विशद 
की योग्यता के अनुसार की गई हे। 
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इंटरमीडियेट के नये पाठ्यक्रम में हाल ही में कुछ संशोधन हुआ हे | 
इसके अनुसार दोनों वर्षों में भारतीय इतिहास ही पढ़ाया जायगा । परीक्षा 
में दो प्रश्‍्न-पत्र होंग--एक आरम्भ से १५२६ तक, दूसरा १५२६ से वत्त॑मान 
काळ तक । पुस्तक को इस योजना के अनुकूल करने में एक भूल हो गई है । 
वह यह है कि भारत का इतिहास के स्थान में वाम पृष्ठ पर आधुनिक भारत 
छप गया हे । पाठक इस भूल को क्षमा करेंगे । आगामी संस्करण में यह 
संशोधन कर दिया जायगा। मुगल काळ को आधुनिक भारत कहना उचित 
न होगा । आधुनिक भारत का इतिहास पहले अलग छपा था उसी के कारण 
यह गलती हो गई हे 

यदि कोई भारतीय इतिहास के अध्यापक मुझे पुस्तक को और उन्नत करने 
के छिए सुझाव दे सकें, तो में उनका अत्यन्त अनुगृहीत होऊंगा । 

प्रयाग विश्वविद्यालय, 
जून, सन्‌ १९५१ 


ईश्वरीप्रसाद 
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विषय-सूची 
विषय 


सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ का भारत 
मुगळ-साम्ाज्य की स्थापना ` 

हुमायू' और शेरशाह 

साम्राज्य का विकास 

पुननिर्माण काल--शासन-व्यवस्था 
विलासप्रिय जहाँगीर (१६०५-२७) 


साम्राज्य का चरमोत्कर्ष--शाहजहाँ का शासन-काल 


साम्राज्य की अवनति--औरंगजेब (१६५८-१७०७) 
साम्राज्य का पतन 

मुगलकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति 

भारतवषं में योरपीय उपनिवेश 

अंगरेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध 

हेदरअली का उत्कर्ष 

बंगाल की नवाबी का पतन 

क्लाइवः का दुसरी बार गवनंर होना 


' बंगाल का द्वैघ-शासन (१७६७-७२) 


शासन का पुननिर्माण (१७७२-७४) 
छाड कानंवालिस (१७८६-९३) 
हस्तक्षेप न करने की नीत्ति (१७९३-९८) 


अगरेजी साम्राज्य का विस्तार ord वेलेज़ली (१७९९- 


१८०५) 
तटस्थता कौ नीति (१८०६-१३) 


पृष्ठ 

१-१० 
११-३० 

हे १-४७ 
४८-८३ 
८४-१११ 
११२-१३४ 
१३५-१७८ 
१७९-२१४ 
२१५-२२६ 
२२७-२४४ 
२४५-२५८ 
२५९-२७३ 
२७४-२७७ 
२७८-२१५ 
२९६-३०३ 
३०४-३०७ 
३०८-३३७ 
३३८-३५० 
३५१-३५७ 


३५८-३७६ 
३७७-२३८४ 
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३५ 
३६ 
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( २) 


` अध्याय विषय. 


साम्राज्य-विस्तार (१८१३-१८२८) 
लाड विलियम बेटिक (१८२८-३५) 
परिचमोत्तर सीमा (१८३६-४४) 
सिक्ख-राज्य--उत्कर्षं और पतन 
लाडे डलहोजी 

१८५७ की क्रान्ति 

क्रान्ति के Weald नई व्यवस्था 
सीमास्थ राज्यों के प्रति अंगरेजी नीति (१८५८-१९०५) 
आन्तरिक शासन-प्रबंध (१८६२-९९) - 
लाडे HAT (१८९९-१९०५) 

दमन और सुधार (१९०५-२०) 

राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रताऱ्संग्राम (१८८५- 
१९१०) 

गांधी-युग (१९२०-४७) 
देशी राज्य (१८५७-१९३५) र 
सीमा-नीति (१९००-४७) कि 
भाथिक जीवन हु 
समाज ate संस्कृति 3 
उपसंहार i 
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आधुनिक भारत 
अध्याय १ 


सालइवीं शताब्दी के आरम्भ का भारत 


सोलहवीं शताव्दी के आरम्भ में भारतवर्ष अनेक राज्यों में विभाजित था। 
दिल्ली का अफगान साम्राज्य विस्तार में बहुत घट गया था। अफगान बादशाह 
इब्राहीम छोदी का अधिकार दिल्ली, आगरा, वियाना और चन्देरी तक सीमित 
था। पंजाब पर दौलत खाँ, उसके पुत्र गाजी खाँ और दिलावर खाँ का अधिकार 
था, जो इब्राहीम लोदी के उच्छू खल व्यवहार के कारण सशंक रहते थे और उससे 
स्वतंत्र हो जाने का अवसर ढूंढ़ रहे थे। अन्य अफगान सरदारों की भांति इन्हें 
भी इब्राहीम की अधीनता की अपेक्षा वगावत में ही अधिक भलाई जान पड़ती 
थी; क्योंकि बादशाह के अनिश्चित स्वभाव तथा मनमाने व्यवहार के कारण 
सरदारों को सदा अपने जान-माल से हाथ धोने की आशंका बनी रहती थी। 
पश्चिम में सिन्ध और मुलतान तथा पूर्व में जौनपुर, बंगाल और उड़ीसा स्वतंत्र 
राज्य हो गए थे। मध्य में मुसलमान शासकों द्वारा शासित मालवा और खानदेश 
के राज्य थे। उत्तर और मध्य के राज्यों के वीच राजपूत feared थीं। दिल्ली 
की शक्ति के ह्वासे तथा उत्तर के मुसलमान राज्यों के लगातार झगड़ों के कारण 
इनकी शक्ति बढ़ गई थी। 
अफगान राज्य के दक्षिण पूर्व में जौनपुर का राज्य था, जो करीब-करीब 
वर्तमान उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिलों के स्थान में था। यह एक शक्तिशाली राज्य 
था। इसके बादशाह दिल्ली के अफगान साम्राज्य के विरुद्ध दुढ्तापूर्वंक लड़ते 
रहे। अन्त में १४९१ ई० में सिकन्दर लोदी ने समूचे बिहार को विजय कर लिया 


और जौनपुर के अंतिम शासक हुसैनशाह को भगा दिया और उसे बंगाल के. 
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शासक के यहाँ शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया | इब्राहीम लोदी बड़ा घमंड |। 
व्यक्ति था जिसके कारण जौनपुर के मामलों में उसके हस्तक्षेप करते ही वहाँ के ga 
शक्तिशाली अफगान सरदार नसीर खाँ लोहानी, मारूफ फरमूली आदि के ना 
नेतृत्व में बागी हो गए। 3 
बिहार का दरिया खाँ लोहानी विद्रोहियों के संघ का नेता वना । उसने विद्रोह- & 
‘ant के लिए भेजी हुई दिल्ली की सेनाओं को कई वार पराजित किया। उसकी देः 
“मृत्यु के पञ्चात्‌ विद्रोहियों ने उसके पुत्र को अपना नेता चुना और पहले की तरह 
"दिल्ली के शासक के विरुद्ध लड़ते रहे। बंगाल दिल्ली के साम्राज्य से फीरोजशाह| a 
Yes के शासन-काल में अलग हो गया था जिसने इसकी स्वतन्त्रता मान ली थी । 
इलियास शाह के पुत्र सिकन्दर ने करीब-करीव समूचे बंगाल पर अपना अधिकार 
जमा छिया था। सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में हुसैनी वंश ने अपनी शक्ति भली 
भाँति स्थापित कर ली थी। इसका पहला शासक अलाउद्दीन हुसैनशाह (१४९३- 
१५१९) एक योग्य पुरुष था जिसने अपनी विजयों से अपने राज्य का बहुत विस्तार 
क्या। उसके पुत्र नुसरतशाह ने अपने शासन-काल में कई अच्छी इमारतें 
वनवाई। बाबर ने अपने रोजनामचे में उसे हिन्दुस्तान में एक योग्य शासक माना | ९६ 
e es में तीन प्रसिद्ध मुसलमानी राज्य थे जिनका वर्णन नीचे दिया 


गुजरात--गुजरात न 
एजरात--गुजरात के स्वतंत्र राज्य के राजवंश का सस्थापक जफर खाँ था, 3 


जो १३९१ ई० में गुजरात का हाकिम नियुक्त हुआ था। इस वंश में मुहम्मद $ 
A महमूद वीगड़ के समान अनेक योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक 
a a शक्ति तथा प्रभाव को बहुत बढ़ाया । सुल्तान महमूद बीगड़ > 
Sat ee ue ई में द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसे माळवा à 

वश के अन्तिम शासक, सुलतान महमूद खिलजी द्वितीय (१५१०- | डं 
३१ ६०) तथा मेवाड़ के राजपूर्ताशासक राणा साँगा इन दो शक्तिशाली शत्रुओं का | 7 
bs करना पड़ा। के शासक महमूद की सव शक्ति उसके शक्तिशाली | $ 

सरदार मेदिनीराय ने अपने हाथ में on! 
महमूद के भ्रार्थना करने पर गुजरात का शासक एक aie a 5 
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' ओर गया और उसने मांडू के किले को ले लिया। राजपूतों ने बड़ी वीरता से सामना 
Pi | a ` ~ ` जिनमें 
'किया। कहा जाता हे कि अन्तिम मुठभेड़ में १९ हजार राजपूत खेत रहे, जिनमें 


मेदिनीराय का लड़का भी था। मेदिनीराय का प्रभाव जाता रहा, किन्तु मेवाड 
के वीर शासक राणा साँगा ने उसे चंदेरी का स्वामी बना दिया। उसने १५२७ 
ई० के इतिहास प्रसिद्ध खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ 
देकर ' उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया। गुजरात और मेवाड़ के बीच 
बहुत दिनों से विद्वेष के भाव चले आते थे। एक समय ईदर के मुसलमान सूबेदार 
ने राणा के प्रति कुछ अपशब्द कहे। जब यह बात राणा के कानों तक पहुँची तो 
उसने ४०,००० वीर राजपूतों की सेना लेकर ईदर के विरुद्ध रण-यात्रा की और 
गजरात की सेना को हराया। हम नहीं कह सकते कि इस समय दिल्ली और गुजरात 
के राज्यों के बीच कैसे संबंध थे। सन्‌ १५२५ की घटनाओं का उल्लेख करते हुए 


| मिरात-ए-सिकन्दरी के लेखक ने.लिखा है कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम के चचा 


TR तीह... 8 ETO य. 


ही उसका घर था और रणभूमि हू 


दिलावर खाँ स्वतत्त्र हो गया। गोरी 


ने Ñ र घमंडी भतीजे के विरुद्ध उसकी. 
आलम खाँ ने मुजपफररशाह से भेंट की और अपने घमंडी भती j 


निस्संदेह सकी | 

सहायता चाही । निस्संदेह उसे यह सहायता प्राप्त न हो स 
: भालवा--खांनदेश के उत्तर में मालवा का राज्य था। मालवा के i 
शासकों के वंश का संस्थापक दिलावर खाँ था, जो पहले दिल्ली के सुल्तान = 


a अशांति मची, उसमें 
तुः जागीरदार AT | तंमूर के हमले के बाद जो ; 
Ss तेरी वंश का १४३५ ई० में अंत हो गया और गोरी . 


शासक का मंत्री महमूद खाँ, महमूद खिलजी 


रहा। 
गुजरात और मेवाड़ से बराबर e उसकी विश्वाम-भूमि थी। खिलजी वंश के 


| चौथे शासक महमूद fadir (a यो और उनके सरदार मेदिनीराय ने, जिसने 


` | की राजशक्ति को अपने हाथ में कर 
अभुत्व स्थापित कर लिया | oe मेदिनीराय के विरुद्ध एका किया.। सुल्तान 


हस्तगत करने शक्तियों 
oS राजपूतों का यह प्रभाव मुसलिम शक्तियों 


की आँखों में खटकता था और उन माँगने के लिए गुजरात चला गया। 


सहायता 
| महमूद गुप्तरूप से मुजपफरशाह. की 
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वहाँ उसका स्वागत हुआ। मुजफ्फरशाह ने एक बड़ी सेना के साथ मालवा पर 
चढ़ाई की और मांडू में महमूद को फिर गद्दो पर बैठा दिया। इसके थोड़े ही समय 
बाद, महमूद ने मेदिनीराय के विरुद्ध रण-यात्रा की जिसके सहायक चित्तौर के 
' राणा सांगा थे। राजपूतों और माळवा की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें 
मालवा की सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और सुल्तान स्वयं घायळ होकर बंदी 
हो गया। विशाल-हृदय राणा ने उसके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया । 
बह उसे अपने खेमे में ले गया और उसके घावों की मरहमपट्टी कराई, और. 
स्वस्थ हो जाने पर उसे मुक्‍त कर दिया। सन्‌ १५२५ में मालवा की 
ऐसी ही अशान्त स्थिति थी। आन्तरिक फूट के कारण महमूद परेशान था 
और घरेलू युद्ध के कारण देश की बुरी दशा थी। इसी बीच एक नई 
आफत आई। सन्‌ १५२६ में महमूद ने मुजफ्फरशाह के वाद गुजरात की गद्दी 
पर अधिकार जमा लेनेवाले बहादुरशाह के विरोधी भाई चाँद खाँ को शरण दी॥ 
बहादुरशाह ने मांडू पर चढ़ाई करके महमूद की सेना को बुरी तरह हरा दिया। 
“महमूद जंजीरों में जकड़ दिया गया और अपने लड़कों के साथ कैद करके आसफ 
खाँ की निगरानी में चम्पानेर भेज दिया गया। पाँच दिन बाद दोहद 
के पड़ाव में २,००० vist और कोलों ने आसफ खाँ के दल पर छापा 
मारा। आसफ ने इसे राजवंश को उसकी कैद से छुड़ाने का प्रयत्न समझा 
और सुल्तान और उसके लड़कों को मरवा डाला। इस प्रकार मालवा के खिलज़ी 
वंश का अंत हो गया और उसके अधिकृत प्रदेश गुजरात के शासक के अधीन 
हो गए। 
खानदेश--मध्य भारत का एक और राज्य खानदेश था। खानदेश पहले 
दिल्ली साम्राज्य का एक सुवा था, कितु मलिक राजा फारूकी के समय में 
स्वतन्त्र हो गया जो १३७० ई० में इस सूबे का सूबेदार नियुक्त हुआ था। 
सन, १३९९ में मलिक राजा की मृत्यु होने पर उसका अधिक योग्य तथा 
महत्त्वाकांक्षी पुत्र मलिक नसीर खाँ गद्दी पर वैठा। उसने विश्‍वासघात 
करके आसा अहीर से असीरगढ़ का प्रसिद्ध किला ले लिया। खानदेश का अंतिम 
असिद्ध शासक आदिल खाँ फारुकी (१४५७-१५०३०) था, जिसने 
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अपने राज्य की आथिक समृद्धि की वृद्धि में पूरा योग दिया। उसके समय 
में बुरहानपुर हिंदुस्तान के सुन्दरतम नगरों में से एक हो गया। आदिल ने 
ही असीरगढ़ की किलेबन्दी पूरी की। फारूकी वादशाहों के समय सोने चाँदी 
के सलमे सतारे और रेशम' व मखमळ पर जरदोजी का काम बहुत उन्नत 
डुआ। फारूकी बादशाहों ने गुजरात के वादशाहों से वैवाहिक सम्बन्ध किए थे 
जो दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध उनकी प्रायः सहायता करते थे। हिंदु- 
स्तान पर बाबर के हमले के समय खानदेश का शासक मीरन मुहम्मद था, 
जो १५२० ई० में गद्दी पर बैठा था। इस वंश के इतिहास में महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं का अर्थात्‌ प्रसिद्ध युद्धों का अभाव रहा जिनका वर्णन पाठकों के लिए 
मनोरंजक होता है: कितु इसका सन्तोषजनक फल यह हुआ कि इस वंश के 
शासनकाल में शांति रहने के कारण यह भूखंड समृद्ध हो गया। 
राजपुताना--अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही राजपूताने की रियासतों 
ने दिल्ली की सल्तनत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था । अलाउद्दीन 
. ने चित्तौर का किला जालोर के सोनिगरा सरदार मालदेव को सौंपा था। 
जान पड़ता है कि अलाउद्दीन के मरने के बाद मालदेव का प्रभाव जाता रहा । 
मालदेव के जीवनकाल में ही सीसौदिया वीर हम्मीर ने अपनी शक्ति बढ़ा- 
कर चित्तौर के कुछ हिस्सों को हस्तगत कर लिया था। उसकी मृत्यु के परचात्‌ 
हम्मीर ने उसके पुत्र जैसी को पराजित कर दिया और धीरे-धीरे मेवाड़ 
के समूचे राज्य पर अधिकार जमा लिया। हम्मीर एक शक्तिशाली राजा 
था, जिसने राजपूत विवरण के अनुसार दिल्ली की सेनाओं का सफलता- 
पूर्वक सामना किया। हो सकता है यह ठीक न हो, कितु महाराणा कुम्मा 
के समय के १४३८ ई० के एक शिलालेख में हम्मीर के युद्ध-भूमि में असंख्य 
मुसलमानों के वध द्वारा यशस्वी होने का उल्लेख मिलता है ?। हम्मीर ने भीलों 
को बुरी तरह पराजित किया और उनसे जिलवाड़ा जीत लिया। इसी प्रकार 
ईदर के शासक जीतकर्ण के विरुद्ध भी उसे विजय प्राप्त हुई। १३६४ ई० 


n 
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के लगभग जब हम्मीर देव की मृत्यु हुई, मेवाड़ एक विस्तृत तथा समृद्धि- 
शाली राज्य हो गया था। उसके पुत्र क्षेत्रसिंह ने भी अपने पिता की भाँति 
युद्धो द्वारा अपनी वीरता प्रदर्शित की। उसके पुत्र लाखा ने, जो १३८२ Fo 
में सिंहसनासीन हुआ, शत्रुओं पर अपनी विजयों द्वारा तथा प्रजा की भलाई 
के कार्यों द्वारा ख्याति लाभ की। किंतु १४३३ ई० में जब लाखा का पौत्र 
राणा कुंभा गद्दी पर बैठा, जो मेवाड़ के राज्यवंश में बहुत प्रसिद्ध है, मेवाड़ की 
स्थिति माळवा और गुजरात की मुस्लिम शक्तियों के उदय से बहुत प्रभावित 
' हुई। मुसलमान शासकों ने मेवाड़ की शक्ति को कुचल डालने के लिए प्राण- 
पण से चेष्टा की; कितु वे सफल न हो सके अनेक युद्ध हुए जिनमें कभी 
मुसलमानों की विजय होती और कभी राणा की। १४६८ ई० में राणा 
: के पुत्र उदा ने मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार जमाने के लिए उसका वध कर 
डाला। मेवाड़ के सरदारों ने इस पितृहन्ता का विरोध किया, और पाँच वर्ष 
बाद १४७३ ई० में उसके भाई रायमल ने उससे गद्दी छीन ली। रायमल की 
मृत्यु होने पर सन्‌ १५०९ की मई में उसका छोटा भाई संग्रामसिंह गद्दी पर 
बैठा। उसका राज्याधिकार मेवाड़ के इतिहास में एक चिरस्मरणीय घटना 
सिद्ध हुई। 

दिल्ली के अफगान साम्राज्य की शक्ति बहुतं घट गई और संग्रामसिंह को 
सिकंदर लोदी से भय नहीं था। कितु मालवा और गुजरात इस समय नसीर- 
शाह और महमूद बीगड़ द्वारा शासित थे, जिनसे उनका विरोध होना अवश्य- 
म्भावी था। अपने शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षो में संग्रामसिंह ने गजरात की 
फौजों को हराकर और ईदर के मामलों में काफी दखल देकर a धाक 


ने मालवा के कुछ जिलों को के छिया, जिन्हें सिकन्दर लोदी ने दिल्ली के राज्य 
में मिला लिया था। 


इसके बाद मालवा की बारी आई। माळवा के सुल्तान महमूद द्वितीय ने 
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अपने शक्तिशाली अमीरों के प्रभाव को दुर करने के लिए राजपूत सरदार 
मेदिनीराय को अपना मंत्री बना लिया था। अमीरों ने काफिरों के विरुद्ध 
दिल्ली और गुजरात के शासकों की सहायता माँगी। मेदिनीराय ने दिल्ली 
और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया और सुल्तान पर अपना 
प्रभुत्व पूर्ववत्‌ बनाये रखा। इस प्रकार विफल-मनोरथ होने पर विद्वेषी अमीरों 
ने मेदिनीराय के विरुद्ध सुल्तान महमूद के कान भरने शुरू किये, जिसमें उन्हें 
सफलता मिली। सुल्तान ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह्‌ के यहाँ जाकर 
सहायता की प्रार्थना की। मुजफ्फर ने एक बड़ी सेना लेकर उसकी सहायता 
की और मांडू में उसे फिर गद्दी पर बैठा दिया। मेदिनीराय ने राणा साँगा 
(संग्रामसिंह) से सहायता माँगी। राणा ने ५०,००० राजपूतों को साथ लेकर 
मांडू के सुल्तान पर आक्रमण किया। सुल्तान युद्ध में बुरी तरह घायल होकर 
बंदी हुआ और तीन महीने तक चित्तौड़ में कैद रहा। अंत में युद्ध का व्यय और 
भविष्य में अपने सद्व्यवहार के लिए जामिन के तौर पर एक शाहजादे को 
देने पर उसने मुक्ति पाई। इसका फल राणा के लिए अच्छा नहीं हुआ। | 

गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने अपनी पूर्वे पराजय के अपमान को 
धोने के लिए माळवा के सुल्तान के साथ एका किया। सोरठ का सुबेदार 
मलिक अयाज जो २०,००० सवार और कुछ तोपें लेकर उनकी सहायता को 
आया था, सम्मिलित सेनाओं का संचालक बनाया गया। राणा एक asi 
सेना लेकर उनके विरुद्ध वढ़ा। अयाज राणा का मुकाबिला किये बिना 
ही अपने सूबे को लौट गया और मांडू के सुल्तान ने भी वैसा ही किया। 
मुसलमान '२तिहासकारों ने सेना के संचालकों में फूट के कारण जो पीछे हटनां 
लिखा है, वह संभवतः मेवाड़ की सेना द्वारा पराजय ही थी। 

इन विजयों के कारण राणा का यश दूर-दूर तक फैल गया और विदेशी 
शासक भी उससे डरने लगे। सन्‌ १५२५ तक मेवाड़ एक प्रथम श्रेणी की 
सैनिक शक्ति हो गया था। उसकी शक्तियाँ सुसंगठित थीं और यह्‌ स्पष्ट 
था कि जो विदेशी भारत को विजय करना चाहता, उसे मेवाड़ के वीर 
राणा से लोहा लेना पड़ता। 
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< आधुनिक भारत 


बूंदी के हर मेवाड़ की प्रमुख aha के विरुद्ध जोर लगा रहे थे, किन्तु 
दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत से उनका कुछ भो संबंध नहीं था। जोधपुर का 
राठौर वंशीय राज्य सोलहवीं शताब्दी के आदि में जब राव गंग (१५१६- 
३२) गद्दी पर थे, घरेलू झगड़ों के कारण कमजोर पड़ गया था, किन्तु 
जोधा के वंशजों ने अपनी विखरी शक्तियाँ इकट्ठी करके बाबर के विरुद्ध 
राणा सांगा का साथ दिया। 

सिन्ब--चौदहवीं शताव्दी के आदि में सिन्ध अलाउद्दीन खिलजी के 
साम्राज्य का एक भाग था। बाद में यह फिर मुहम्मद तुगलक के राज्य में मिला 
लिया गया। सुल्तान जो एक वागी का पीछा करने के लिए Rea में 
गया था, वहीं थट्टा में मर गया। फ़ीरोजशाह तुगलक के समय में सिन्ध के 
जाम सूवेदारों ने स्वतंत्र हो जाने का प्रयत्न किया, और सुल्तान को फिर 
सिन्ध विजय करना पड़ा। चौदहवीं शताब्दी के मध्य में सिन्ध सम्मा वंश के 
अधिकार में चला गया। इस वंश का भाग्य अफगानिस्तान के राजनेतिक 
परिवर्तेन से बहुत प्रभावित हुआ | सन्‌ १५१६ में वाबर ने कन्धार के शासक 
शाह बेग अरगून पर चढ़ाई की और उसके क्लिले पर घेरा डाला। शाह किले 
को समर्पित करने के लिए बाध्य हुआ। कन्धार को खो देने के बाद शाह 
सिन्ध की तरफ मुड़ा और सन्‌ १५२० में थट्टा पर अधिकार जमाकर उसे 
छूट लिया। इस प्रकार सिन्य में अरगून बंश का राज्य स्थापित हुआ। इस वंश 
की शक्ति को शाह बेग के पुत्र शाह हुसैन ने बहुत वढ़ाया। उसने मुल्तान को 
अपने राज्य में मिला रिया और लंगा वंश का अन्त कर दिया। जिस समय बाबर 
हिन्दुस्तान की चढ़ाई की तैयारी कर रहा था, उस समय ये दोनों वंश सिंध 
के प्रभुत्व के लिए परस्पर युद्ध में व्यस्त थे। 

दक्षिण भारत--मुहम्मद बिन तुगलक के शासन-काल में दक्षिण में 
दो शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुए, एक विजयनगर का हिन्दू राज्य और 
दुसरा बहमनी वंश का मुसलिम राज्य। ये दोनों राज्य दक्षिण के प्रभुत्व के 
लिए एक दूसरे के प्रतिस्पद्धी थे, औ इनके शासक भिन्न धर्मों के अनुयायी 


थे, इसलिए इनके वीच युद्ध बहुत होते थे जिससे, दोनों पक्षों को वहुत हानि | 
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सोलहबीं शताव्दी के आरंभ का भारत ९ 


'उठानी पड़ती थी। ये दोनों शक्तिशाली राज्य आपस की प्रतिस्परद्धा के कारण 
उत्तर भारत के राजनेतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सके। विजयनगर का 
राज्य हरिहर और बुक्काराव नामक दो भाइयों द्वारा सन्‌ १३३६ में स्थापित 
FT था और तभी से यह योग्य राजाओं के प्रयत्न से विस्तार और 
शक्ति में बढ़ता रहा। कृष्णदेव राय का शासनकारू जो १५०९ से 
१५३० Fo तक रहा, इस राज्य के इतिहास में एक परमोज्ज्वल काल था। 
कृष्णदेव राय के पास एक शक्तिशाली सेना थी । उसने दक्षिण के मुसलमानी 
राज्यों के विरुद्ध कई युद्ध किए। उसको रायचूर घाटी की विजय ने उसके 
सम्मान को बहुत बढ़ा दिया और बीजापुर के आदिलशाह की ताकत को 
इतना कमजोर बना दिया कि उसे कुछ समय के लिए राज्य-विस्तार का विचार 
त्याग देना पड़ा। इस सशम्राज्य की राजधानी विजयनगर एक बड़ा विशाल 
सुदृढ़, सुन्दर और समृद्धिशाली नगर था, जैसा फारस के राजदूत अब्दुल 
रज्जाक के वर्णन से विदित होता है जिसने इस नगर को १५४२-४३ ई० में 
देखा art विजयनगर के शासकों की विजयों ने उन्हें घमण्डी बना दिया 
'जिससे उनका व्यवहार दक्षिण के मुसलमान वादशाहों को असह्य हो गया। 
उन्होंने एकमत होकर तथा अपनी सम्मिलित शक्ति को संगठित करके सन्‌ 
१५६५ में ताळीकोटा के युद्ध में विजयनगर के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। 
किन्तु सोलहवीं शताब्दी के आदि में विजयनगर एक शवितशाली साम्राज्य 
था। यह ठीक है कि उत्तर भारत के अफगान AAT तथा अन्य राज्यों के 
` साथ इसका सम्बन्ध नहीं था; किन्तु जैसा प्रोफेसर रशब्रुक-विलियम्स ने कहा हे, 
इसके कारण दक्षिण के मुसलमान राज्यों की शक्ति बहुत न बढ़ सकी जिससे 
राजपूत रियासतों की स्वतंत्रता बची रह सकी। इसने दक्षिण के मुसलमानी 
राज्यों को उत्तर की ओर राज्य प्रसार करने से रोका जिन्हाने इसे भी विन्ध्याचल 
के इस पार विजय वैजयन्ती फहराने का अवसर नहीं दिया, जैसा पहले इन्द्र 
और तैलप माळवा और धार पर विजय प्राप्त करके कर चुके थे। बहमनी 
चलप राज्य जो सुल्तान मुहम्मद तुगलक के एक अफगान अफसर हसन द्वारा सन्‌ 
१३४७ में स्थापित हुआ था, १४८१ ई० में सुयोग्य तथा सुप्रसिद्ध मंत्री 
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१० आधुनिक भारत 


महमूद गावान के प्राणदण्ड के बाद राज्य के सूवेदारों के स्वतन्त्र हो जाने से 
पाँच स्वतंत्र मुसलिम राज्यों में विभाजित हो गया। इस राज्य के शक्ति- 
शाली सुल्तान विजयनगर के हिन्दू राज्य के विरुद्ध बराबरी के साथ लड़ते 
रहे। किन्तु इसके टुकड़े हो जाने पर दक्षिण में मुसलमानों की शक्ति बिखर 
गई। १५६५ ई में दक्षिण में मुसलमानों का प्रभुत्व फिर स्थापित हो गथा 
जब उनकी सम्मिलित शक्ति ने विजयनगर के राज्य को नष्ट कर दिया । 

बाबर का लिखा हुआ हिन्दुस्तान का राजनेतिक विवरण--वाबर ने 
अपनी आत्मकहानी में अपनी चढ़ाई के समय के हिन्दुस्तान का एक विवरण दिया 
है। वह पाँच मुसलमान और दो हिन्दू प्रसिद्ध शासकों का उल्लेख करता है। वह 
कहता हुँ कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा भाग दिल्ली के साम्राज्य के अधिकार 
में था, किन्तु देश में कई स्वतंत्र तथा शक्तिशाली राज्य थे। उसके द्वारा 
उल्लखित प्रमुख राज्य ये हे--अफगान राज्य जो बेहरे से बिहार तक फेला 
हुआ था; पूर्वे भारत में जौनपुर और बंगाल के राज्य; मध्य भारत में मालवा 
का राज्य; गुजरात का राज्य मय दक्षिण के मुसलमानी राज्यों के जो बहमनी 
राज्य के स्थान में स्थापित हुए थे। उसके द्वारा उल्लिखित दो हिन्दू शासक 
विजयनगर का राय तथा चित्तौर का राणा साँगा Sl इन शासकों के विषय 
में बावर लिखता है — 

“जिन पाँच बादशाहों का उल्लेख हुआ है, वे प्रतापी मुसलमान . 
शासक हैं, और विशाळ सेनाओं और विस्तृत राज्यों के स्वामी हें। काफिर 
शासकों में राज्य तथा सेना की दृष्टिसे सबमें अधिक शक्तिशाली 

` बीजानगर का राय हे। दूसरा राना साँगा है जिसने अपना महत्त्वपूर्ण 
स्थान हाळ ही में अपनी वीरता तथा तलवार के बळ से प्राप्त किया हे। 
शुरू में वह चित्तौर की रियासत का स्वामी था।” ' 

इस प्रकार हम देखते हे कि सोलहवीं शताब्दी के आदि में हिन्दुस्तान 

बहुत से राज्यों में विभाजित था, जो सदा परस्पर लड़ा करते थे। एक साहसी ' 
तथा शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारी के लिए यह एक अच्छा अवसर था। 
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अध्याय २ 


मुगल साम्राज्य की स्थापना 


बाबर का प्रारम्भिक जीवन--२४ फरवरी १४८३ ई० को बाबर का जन्म 
हुआ था। वह मुगल नहीं किन्तु तैमूर का वंशज चगताई तुर्क था। वह पितृकुल 
में तैमूर से पाँचवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था और उसकी माँ प्रसिद्ध विजयी मंगोळ 
चंगेज खाँ के वंश की थी। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के छोटे राज्य 
का शासक था, जो अब रूसी तुकिस्तान का करीब ५०,००० वर्गमील काः 
एक छोटा सा सूबा sl सन्‌ १४९४ में अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर 
फरगाना की गद्दी पर बैठा | इस समय उसकी अवस्था केवल १२ वरस की थी ।; 
उसकी आरम्भिक शिक्षा का निस्सन्देह बहुत अच्छा प्रबन्ध हुआ था। क्योंकि 
इसके बाद उसे विद्याध्ययन का अवसर नहीं मिला और इस छोटी उम्र में ही 
उसने तुर्की और फारसी भाषाओं का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह इन्हें 
बड़ी आसानी और खूबी से लिख और बोल सकता था। 

फरगानो' का यह अल्पवयस्क शासक चारों ओर से प्रबल वत्रुओं से 
घिरा हुआ था। ये शत्रु उसके भाई-बन्धु और उजबेग सरदार शैबानी खाँ. 
थे, जिनसे उसे अपनी रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। अवस्था में बहुत छोटा होते 
हुए भी बाबर ने समंरकन्द को जीतने का और तैमूर की गही पर बैठने का 
निश्‍चय कर fear) उसने समरकन्द पर हमला किया और उजबेग सरदार 
शेंबानी खाँ को हराकर समरकन्द की गद्दी पर अधिकार जमा लिया। किन्तु. 
इसी बीच में उसे फरगाना में एक षड्यन्त्र की खबर मिली जिसका उद्देश्य 
उससे उसका पैतृक राज्य छीन लेना था। यह खबर सुनते ही वह फरगानाः 
को लौट पड़ा और उसकी पीठ फिरते ही समरकंद उसके हाथ से निकल 
गया। उसने दुबारा समरकंद पर चढ़ाई की और २४० आदमियों की छोटी 
सेना के द्वारा राजधानी को ले लिया और फिर एक बार तैमूर की गद्दी पर 

११ 
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बैठ गया। किन्तु वह समरकंद की गही पर शान्ति से नहीं रह सका। उजबेग 
सरदार ने एक बड़ी फौज इकट्ठी की और अरचियान की गहरी लड़ाई (जून 
१५०३) में उसने वावर को हरा दिया। बाबर बड़ी मुश्किल से अपनी जान 


चचा सका। वह करीब एक बरस तक आफतें झेलता हुआ वेघरबार का मारा _ 


"फिरा; किन्तु आफतों में भी वह घबराया नहीं। इस समय फरगाना भी उसके 
“हाथ से निकल गया था । तुर्कस्तान में अपना राज्य स्थिर करने की आशा न देखकर 
-बाबर १५०४ ई० में काबुल चला आया और उस पर अधिकार जमा लिया । 
“इस बीच मे शेवानी खां ने खुरासान के सारे देश पर आसानी से अधिकार जमा 
feat था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकनेवाला कोई नहीं था। बाबर भी 
अपनी रक्षा के लिए सशंक हो गया था और अपने शत्रुओं के कार्यों को उत्सुकता- 
Gan ध्यान से देख रहा था जिन्होंने ट्रान्स आक्सियाना, ख्वारिज्म, फरगाना और 
खुरासान को उजाड़ डाला था और तैमूर के वंशजों को-उनके राज्यों से भगा 
'दिया था। उजवेग लोगों ने कन्धार पर चढ़ाई की, उनके भय से बाबर हिन्दुस्तान 
की ओर हट गया। किन्तु उसके सौभाग्य से झंबानी के राज्य में एक दूसरे 
आग में विद्रोह हो गया जिससे विवश होकर उसे कन्धार का घेरा उठा लेना 
पड़ा तथा अफगानिस्तान को छोड़ देना पड़ा। इससे बाबर को ag ही अपनी 
राजधानी को लौटने का अवसर मिल wart इसी समय उसने पादशाह की 
उपाधि ग्रहण की, जिसे अब तक किसी तैमूर वंशीय ने ग्रहण नहीं किथा था। 
“बाबर का सिंहासन अभी सुरक्षित भी नहीं था; किन्तु इस उपाधि से उसके राज- 
नेतिक विचारों में एक महान परिवर्तन आगया । 

कावुळ पर अच्छी तरह अधिकार जमा लेने के बाद वाबर ने एक बार 
'फिर समरकंद जीतने का उद्योग किया । फारस के बादशाहों के सफवी वंश 


के संस्थापक शाह इस्माइल के द्वारा जवानी खाँ के नाश ने उसे अपनी इच्छा- | 


'पूति के लिए प्रोत्साहित किथा। इस्माइल की सहायता से वह उजबेगों 


के विरुद्ध वढ़ा। वाबर के नाम ने जादू का काम किया। adik 


Fe 
SG 


गाँवों के लोगों ने हृदय से उसका स्वागत किया। बुखारा को gat 


के 


थे पर चहरे के समय 


KARAT भुमि तर 
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aa ab कबूल कर लिया था जिससे 
of _ है! गई । केवळ आठ महीने तक उसका 
|स पराजय के बाद ag Tan Si wo उसकी पर्ण पराजय हुई। 
“Bre शाह इस्माइल ने 1 ae TN hi हा पता के 
Al g इल ने फारस से जो सेना. भेजी थी, वह उजवेगों द्वास' 
ए हुई और उसका सेनापति लड़ाई में मारा गया। बाबर को बड़ी 
MTS का सामना करना पड़ा और वह निराश होकर काबुल लोट आया:।. 
उसने देखा कि पश्चिम में सफलता प्राप्त करना उसके लिए असंभव था, इस-. 
Mag उसने पुर्व में अपने भाग्य की परीक्षा. करने का इरादा किया। 
| हिन्दुस्तान पर बाबर के आरंभिक हमले--हिन्दुस्तान पर अपने . 
ARa तथा प्रसिद्ध हमले के पहले बाबर ने भारतीय सीमा पार करके .कई 
È टे-मोटे हमले किये जिनका उल्लेख कर देना ठीक होगा। उसने बजौर 
किले पर हमला fear) किले की सेना ने उसकी रक्षा में बड़ी वीरता 
; किन्तु अंत में वह वावर के हाथ में आ गया। सन्‌ १५१९ में उसने 
7 के तट पर ,स्थित भीरा पर चढ़ाई की और बिना किसी लड़ाई के 
गी sq पर अधिकार जमा लिया। निवासियों के साथ दया का बर्ताव 
| re जिन सिपाहयों ने अनाचार -किया, वे मार डाले गये। अपने | 
रों की राय से बावर ने सुल्तान इब्राहीम लोदी के पास एक 
इस संदेश के साथ भेजा कि सुल्तान उन प्रदेशों को लोटा दे जो बहुत 
से gat के थे। किन्तु वह दूत दौलत खाँ द्वारा लाहौर में ही रोक feat | 
और बिना कुछ उत्तर पाये ही पाँच महीने वाद लौटा। भीरा, खुशाब ` 
तर चिनांब का प्रदेश वश में लाकर बाबर दरौ कुरंम के रास्ते से काबुल लौट 
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गया। उन दिनों बाबर आनन्दोत्सवों मे बहुत भाग लेता था। वह बहुत 
शराब पीने लगा और अफीम भी खाने लगा । 

किन्तु वाबर अपनी इन्द्रियों का दास नहीं था। सुरादेवी की उपासना 
उसकी विजयों और चढ़ाइयों में बाधा नहीं डाल सकी | सन्‌ १५२० में उसने 
चदखशाँ ले लिया और शाहजादा हुमायूं को उसका अधिकारी बना दिया। 
दो वर्ष बाद बाबर ने अरगूनों सें कन्धार छीन लिया और उसे अपने छोटे लड़के 
कामराँ के हवाले किया। 

अफगानिस्तान से निरिचिन्त होकर बाबर ने अपना ध्यान फिर fag- 
स्तान की ओर फेरा। दिल्ली के अफगान शासक इब्राहीम लोदी की हुकूमत 
से सब लोग असन्तुष्ट थे। प्रमुख अफगान सरदार उसके घमंड तथा कठोर 
दंड की नीति के कारण विद्रोह करने के लिए बाध्य हो गए थे। दौलत खाँ लोदी 
के पुत्र दिलावर खाँ के प्रति इब्राहीम के निर्दय व्यवहार पर सरदारों का 
असन्तोष चरम सीमा को पहुँच गया। उसके इस व्यवहार से चिढ़कर दौलत 
खाँ ने अपने पुत्र को हिन्दुस्तान पर चढ़ाई के लिए बाबर को निमन्त्रित करने 
के लिए काबुल भेजा। 

बाबर ने जो बहुत दिनों से भारत-विजय का स्वप्न देख रहा था, इस प्रस्ताव 
का स्वायत किया। वह काबुल से १५२४ ई० में रवाना हुआ और लाहौर 
पर हमला किया और यहाँ एक अफगान को हराकर उसने. शहर को ले लिया। 
किन्तु दोलत खाँ ने, जो अव फिर राज-भक्त बन गया था, बाबर के इन कार्यों 
का समर्थन नहीं किया। बाबर ने उसके असन्तोष पर ध्यान न देकर 
उसे जालन्धर और सुल्तानपुर की जागीरें दीं। किन्तु जब उसके बत्रुतापूर्ण 
बड्यन्त्रों का पता चला तो उसकी जागीर ले ली और उसे दिलावर खाँ को दे. 
दिया जिसने दौलत at के षड्यन्त्रों का पता दिया था। दिपालपुर को आलम 
खाँ को सौंपकर बाबर काबुल लौट Tari i 

बाबर के लोट जाने पर दौलत खाँ ने अपने पुत्र से सुल्तानपुर छीन लिया 
ओर आलम खाँ को दिपालपुर से भगा दिया | आलम खाँ भागकर काबुल 
गया और बाबर के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार दिल्ली का बाद- 
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शाह बनाये जाने पर उसने लाहौर और उसके पछ्चिम के देश बाबर को 
समर्पित करना स्वीकार किया | किन्तु थोड़े ही समय बाद आलम खाँ ने दौलत 
खाँ की मन्त्रणा में आकर यह समझौता तोड़ दिया और उन दोनों ने मिलकर 
इब्राहीम लोदी पर आक्रमण किया जिसने उन्हें बुरी तरह से पराजित करके 
युद्ध-भूमि से भगा दिया। 
इन्हीं दिनों राणा साँगा चे भी हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने के लिए बाबर 
को बुला भेजा। वाबर ने राणा को इस अवसर पर प्रतिज्ञापालन न करने का 
दोष दिया है। वह अपनी दिनचर्या में लिखता हे कि “राणा साँगा ने काबुल 
में मेरे पास दूत भेजकर कहलाया था कि यदि में उधर से दिल्ली राज्य 
पर हमला करूँ तो वह दूसरी ओर आगरा की ओर से हमला करेगा; किन्तु 
मेंने इब्राहीम को हराकर दिल्‍ली और आगरा छे लिया और इस बीच में 
राणा साँगा ने कुछ भी नहीं किया 1” बाबर तो हिन्दुस्तान जीतने के लिए 
उत्सुक था ही। उसने अच्छा अवसर देखकर अफगान राज्य पर चढ़ाई 
कर दी। किन्तु जैसा प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स कहते हें, दौलत खाँ के 
'षड्यंत्रों तथा आलम खाँ के विश्‍वासघात से उसने जान लिया था कि उनका 
विशवास करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने बल पर ही भारतवर्ष 
के साम्राज्य के लिए उद्योग करने का निश्चय किया। किन्तु जब वह्‌ 
पंजाब पहुँचा तो दौलत खाँ ने फिर नई शर्तें रक्खीं और क्षमा माँगी। 
बाबर ने अपनी स्वाभाविक उदारता से उसे क्षमा कर दिया और उसकी 
'पुरतेनी जागीर को उसके पास रहने दिया; किन्तु उसकी और सम्पत्ति से 
उसे बेदखल कर दिया। पंजाब आसानी से उसके अधिकार में आ गया; किन्तु 
प्रधान कार्य तो दिल्ली की विजय थी। इस कार्य के लिए उसके साधन 
अपर्याप्त थे। इस बार उसे सरहही जातियों से नहीं किन्तु एक बड़े साम्राज्य 
की शक्ति से लड़ना था। किन्तु उसने हिम्मत न हारी और ईश्वर में विश्‍वास 
रखकर अपने स्वाभाविक साहस तथा उत्साह के साथ इस कार्य में अग्रसर हुआ। . 
इब्राहीम ने बाबर के आने की खबर सुनकर उसका मुकाबिला करने के लिए 
सेनायें आगे भेजीं, जिन्हें हराकर वह निविध्च सिरसावा तक बढ़ आया यहाँ वह युद्ध 
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के लिए तैयारियाँ करने लगा। अफगानों की सेना बाबर की सेना से बहुतः 
बड़ी थी; किन्तु उसे विशवास था कि वह अपनी सुरक्षित घुड्सवार सेना तथाः 
अपने नये तोपखाने की सहायता से उसे हरा सकता .था। उसके तोपखाने- 
के अफसर उस्ताद अली और मुस्तफा SAT सवार और पैदल सेना की सहाथता' 
पाकर अफगानों की सेना को आसानी से हरा सकते थे। इसलिए उसने सबसेः 
अधिक ध्यान तोपखाने के प्रबन्ध पर दिया। उसने ७०० तोपों की गाड़ियाँ 


. इकट्ठी कीं जो बटे हुए चमड़े के रस्सों से जकड़कर मुस्तफा और उस्ताद: 


अली के बन्दूकचियो की रक्षा के लिए उनके आगे आड़ के लिए wel जाः 
सकें और बहुत सी लकड़ी की तिपाइयाँ बनवाई गईं, जो हर दो गाड़ियों के 
बीच में उनके लिए आड़ का काम दे सकें। pe 

१२ अप्रैल १५२६ को बावर पानीपत पहुँचा। 'चहाँ-उसने अपनी सेना 
के लिए एक ऐसा स्थान चुना, जो युद्ध के लिए बहुत ही उपयुक्त था। इसका 
दाहिना पाइवं पानीपत के शहर द्वारा सुरक्षित ge | इसके मध्य भाग के आगे 
बाबर ने तोपों को जमा दिया और पहले सैं तैयार की हुई गाड़ियों और... 
सिपाहियों से उसे सुरक्षित कर दिया, जिनके पीछ तोपची और वन्दुकची". 
रक्खे गये। वाम भाग खाई काटकर गिराये हुए पेड़ों द्वारा, सुरक्षित किया 
गया था। मध्य भाग को आगे की ओर से रक्षिते.करनेवाली'गुडि्या और सिपाहियों 


५ नहीं उसमें 4 बीच बीच e x ` Ww हुए 
_ की पंक्ति लगातार नहीं चली गई थी, उसमें “ब में फासले छोड़े हुए 


थे जिनमें से होकर सिपाही सौ-सौ या डेढ-डेढ़ सौ की कतारों में शत्रु की सेना. 
पर हमला कर सके। 

सुल्तान इब्राहीम भी एक वडी सेना लेकर पानीपत पहुँच गया था। बाबर 
के अनुमान के अनुसार उसके साथ एक लाख सिपाही थे। fag वह सेना 
सुशिक्षित नहीं थी और इसमें बहुत से रंगरूट थे जिन्हें लडाई का अनुभव 
विलकुल नहीं था। इसके अतिरिक्‍त सुल्तान भो एक कुशल तथा अनुभवी 
सैन्य संचालक नहों था। इन कारणों से व्यक्तिगत रूप में अफगान 
सिपाहियों के वीर होते हुए. भी अफगान सेना इतनी आसानी से ह्राई 
जा सकी। 
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दोनों सेनाएं आमने-सामने एक दूसरे पर बिना आक्रमण किए आठ दिनों 
तक पड़ी रहीं। अंत में बाबर ने युद्ध आरंभ करने का निश्चय किया। उसने 
अपनी सेना को मध्य, वाम और दक्षिण इन तीन भागों में विभाजित किया 
और इस सेना के दोनों हुरस्थ Teal पर मंगोलों की एक एक सेना रवखी 
जिसका काम युद्ध जम जाने पर दोनों ओर से बढ़कर शत्रु की सेना को घेर 
लेना था। मंगोल व्यूह्‌-रचना की यह प्रसिद्ध रीति जो तुलुगमा कहलाती 
है, विजय का एक प्रसिद्ध साधन मानी जाती थी, शत्रुओं पर इसका बड़ा 
चातक प्रभाव पड़ता था। अफगान सेना बाबर की सेना के दक्षिण पाशवं पर 
आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। इस पर उसने अपनी रक्षित सेना को 
उसकी सहायता के लिए बढ़ने की आज्ञा दी। अफगान जब तोपों और गाड़ियों 
की पंक्ति, खाइयों और कटे पेड़ों की रुकावट के पास पहुँचे तो कुछ देर 
तक किंकत्तव्यविमूढ़ से रह गये। उन्हें जान नहीं पड़ता था कि हमला करना 
चाहिए या पीछे हटना चाहिए। पीछे की आगे बढ़ती हुई सेना के दबाव से 
उनमें गड़बड़ी मच गई जिससे बाबर ने पुरा छाभ उठाया। उसकी घेरने- 
वाली दोनों दूरस्थ पावो की सेनायें घूमकर आगे बढ़ीं और शत्रुओं पर उनके 
पीछे से आक्रमण किया। सेना के दक्षिण और वाम पारव आगे बढ़े और मध्य 
भाग ने गोले और गोलियाँ चलाना आरंभ किया। युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। 
अफगान चारों ओर से घिर गये और उन पर तीरों और गोले गोलियों की 
मार पड़ने लगी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के सिपाहियों के गोले गोलियों 
की बौछार से अफगान बेतरह मरने लगे, वे न आगे बढ़ सकते थे, न पीछे * 
हट सकते थे। वे जान हथेली पर लेकर बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन 
उनमें बड़ी गड़बड़ी मची हुई थी। कुछ घंटों तक उनका बघ जारी रहा, अंत 
में निराश हो जाने पर उनमें भगदड़ मच गई। इब्राहीम की पूर्ण पराजय 
हुई और उसकी सेना का भयंकर संहार हुआ। बाबर के अफसरों.की गणना 
के अनुसार १५ या १६ सहन्न सैनिक इस युद्ध में धराशायी हुए। इब्राहीम 
लोदी एक वीर अफगान के समान लड़ता हुआ मारा गया। उसका मृत शरीर 
झाशों के ढेर में पाया गगा], Aoi MTT, RTT उसे 
फा० २ 


१८ आधुनिक भारत 


हिन्दुस्तानियों से मालूम हुआ कि Yo या ४५ हजार आदमी इस लड़ाई में 
काम आये थे। बाबर की सफलता उसके कुशल सैन्य-संचालन और घुड़सवार 
सेना और तोपखाने के ठीक उपयोग के कारण gal बहुत से युद्ध-बन्दियों 
और साथ में आये हुए सामान के साथ इब्राहीम का सिर वावर के सामने 
पेश किया गया। बाबर लिखता है कि ईश्‍वर की छुपा से दिल्ली की सेना 
आधे दिन में धूल में मिल गई। 

पानीपत की इस लड़ाई से दिल्ली का साम्राज्य बावर हाथ में आ गया। 
लोदीवंश की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई और हिन्दुस्तान का साम्राज्य चगताई 
तुकों के हाथ में चला गया जो मुगल के नाम से प्रसिद्ध हें। इस युद्ध के 
बाद वावर ने फौरन ही शाहजादा हुमायूं को आगरे पर अधिकार जमाने के 
लिए भेज दिया और आप भी जल्द ही वहाँ गया। हुमायूं ने उसका स्वागत 


` किया और उसे वह प्रसिद्ध हीरा भेंट किया जो उसने ग्वालिवर के राजा 


- 


से प्राप्त किया था; किन्तु बाबर ने अपनी स्वाभाविक उदारता से उसे . 
अपने पुत्र को लौटा दिया। दिल्ली और आगरे में बहुत बड़ी संपत्ति बाबर 
के हाथ ल्गी। उसने अपने भाई-बन्धुओं और अफसरों को बहुत-सा धन दिया। 
लड़ाई में शरीक होनेवाले सिपाहियों और मामूली नौकरों को भी इनाम 
मले। भेंटें मक्का और मदीना भेजी गईं। उसने इतनी उदारता दिखलाई 
कि काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक रौप्य मुद्रा इनाम मिला । 

अभी दिल्ली के सम्पूर्ण साम्राज्य पर बाबर का अधिकार नहीं हुआ था। 
बहुत से अफगान सरदारों के पास बड़ी-बड़ी जागीरें थी, जो उसका अधिकार 
नहीं मानते थे। उसके अफसर और सिपाही इस गरम मुल्क में रहना नहीं 
चाहते थे। वे अपने ठंढे देश को लौट जाने को उत्सुक थे। किन्तु बाबरा 
इस देश में केवल धन के लिए नहीं आया था । वह यहाँ एक सुदृढ़ साम्राज्य जमान 
चाहता था। उसने समझा-बुझाकर अपने सरदारों ( ait ) को रोका 
ओर उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें देकर सन्तुष्ट किया। उसके इस देश में ठहरने 
के दो महत्त्वपूर्ण तात्कालिक प्रभाव दृष्टिगोचर हुए; एक तो यह कि राजपूतों 
की आँखें खुल गई, उन्होंने उसके दुष्परिणाम को समझ fear और दूसरे 
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यह कि दोआब के और दुसरी जगहों के बहुत से सरदारों ने उसकी वश्यता 
स्वीकार कर छी। अपने सरदारों की इस सहायता से वह देश का एक बहुत 
बड़ा भाग अपने अधिकार में ले आया। राजपूतों के नेता राणा साँगा के efter. 
आने के भय से बाबर ने वियाना, ग्वालियर और धौलपुर को उनके 
अधिकारियों को वड़ी आय के परगने देकर अपने अधिकार में कर लिया। 
हुमायूं ने जाकर जौनपुर, गाजीपुर और कालपी जीते और बाबर राजपूतों 
से मुठभेड़ की तैयारी करने के लिए आगरा में रह गया। इन्हीं दिनों 
इब्राहीम लोदी की माता ने बाबर को विष देने का असफल प्रयत्न किया 
था। यदि वह सफल हो गई होती तो भारतवर्ष का इतिहास ही बदल 
जाता। 

बाबर और राजपृत--हिन्दुस्तान में बाबर का सबसे शक्तिशाली 
शत्रु सीसौदिया वंशीय चित्तौर का महाराणा संग्रामसिंह था जो राणा साँगा 
के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। वह अपने बल, बुद्धि, सद्गुण और वीरता 
के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध था। वह. राजपूत राजाओं में सर्वश्रष्ठ था। 
वह युद्धो में दिल्ली, गुजरात और माळवा की सेनाओं को पराजित कर चुका 
था तथा दिल्ली और मालवा के प्रदेशों को जीत चुका था। उसने माळवा 
के इलाके भिलसा, सारंगपुर, wet और रणथम्भौर ले लिये थे और 
उन्हें अपने अधीनस्थ सामन्तों के हवाले कर दिया था। मारवाइ और 
आमेर के राजा उसका आधिपत्य स्वीकार करते थे SR ग्वालियर, अजमेर, 
सिकरी रायसीन, काळपी, चन्देरी, TA, गुरगाँव, रामपुरा औरआबू के राव उनके 
अधीनस्थ सामन्त थें। उसकी सैनिक शक्ति उस समय के उत्तर भारत के 
और शासकों से बढ़ी-चढ़ी थी। बाबर अपनी दिनचर्या की पुस्तक में लिखता 
है कि राणा साँगा ने अपनी वीरता और तलवार के बल से अपने उच्च स्थान 
को प्राप्त किया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मालवा, गुजरात और 
दिल्ली के शासकों में से कोई भी अकेला उसे पराजित नहीं कर सकता था। 
उसका राज्य १० करोड़ की वाषिक आय का था। उसकी सेना में १००००० 


सवार थे और उसके साथ ७ राजा, $ राव, और १०४ छोटे सरदार चळते 
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थे। प्रायः सभी राजपूत राजा और सरदार संगठित होकर बाबर से लड़ने 
के लिए राणा के झंडे के नीचे इकट्ठे हुए। राणा को उस समय का भारत 
का सर्वश्रेष्ठ वीर कहने में अतिशयोक्ति न होगी। युद्ध में राजा की एक 
आँख फूट गई थी, एक हाथ टूट गया था और वह एक पैर से aa हो 
गया था और इनके अतिरिक्त उसके शरीर पर तलवार, भाले और 
तीर के ८० घाव थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस वीर के झंडे के नीचे 
खानवा के युद्धभूमि की ओर आती हुई वीर राजपूतों की सेना के सामने 
बाबर के सरदार व सिपाही पस्तहिम्मत हो गए थे। 

जैसा पहले कहा जा चुका हे जब बावर काबुल में था, तभी राणा ने बाबर 
से सुल्तान इब्राहीम पर हमला करने के लिए कुछ ad की थीं। अब दोनों 
पक्ष एक दूसरे को प्रतिज्ञापालन न करने का दोष देने लगे, और राणा ने 
कापी, धौलपुर और वियाना का दावा किया जिन पर बाबर ने अधिकार 
जमा लिया था। राणा वियाना की ओर बढ़ा और उसे ले लिया। बाबर 
लिखता है कि वहाँ से भागे हुए सैनिकों ने राजपूत सेना की वीरता और पराक्रम 
की बड़ी प्रशंसा की। इसी समय पश्चिमी अफगानों का प्रबल सरदार हसन खाँ 
मेवाती राणा से आ मिला। इस प्रबल मेवाती सरदार को अपनी ओर मिलाने 
की इच्छा से वाबर ने उसके पुत्र नाहर खाँ को, जो पानीपत की लड़ाई में 
केद हुआ था, खिलअत देकर उसके पिता के पास भेज दिया। किन्तु उसकी 
आशा फलीभूत न हुई। अपने लड़के के ged ही हसन at तुको को हिन्दुस्तान 
से निकालने के लिए बाबर के विरुद्ध १२००० अफगानों की सेना के साथ 
राणा से जा मिला। इनं दोनों प्रबल शत्रुओं के मेल ने बाबर को बड़ा उद्विग्न 
कर दिया और वह १ फरवरी १५२७ को राणा साँगा का मुकाबला करने 
के लिए रवाना हुआ और सीकरी में पड़ाव डालकर वहीं मोचेंबन्दी करने 
छगा। राणा भी अब नजदीक पहुंच गया था। राजपूतों ने बाबर की सेना 
के एक भाग को सीकरी से नजदीक ही खानुआ में बड़ी बुरी तरह परा- 
जित किया। राजपूतों की इस विजय ने मुगल सेना को और भी निराश कर दिया, 
जो उसकी वीरता. को प्रशंसा सुनकर पहले ही हतोत्साह हो गई थी । 
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बाबर लडाई की तैयारियाँ करने लगा, लेकिन उसके आदमी राजपूतों 
के बल और पराक्रम का वर्णन सुनकर भयभीत तथा हतोत्साह हो गये थे। 
इसी समय कावुल से एक ज्योतिषी आया। उसने अपनी अशुभ भविष्यवाणी 
से सेना की निराशा और भय को और भी बढ़ा दिया। उसकी भविष्यवाणी 
पर ध्यान न देकर बाबर सेना में उत्साह तथा आशा का संचार करने के लिए 
उपाय करने Wl यह लड़ाई उसे काफिरों से लड़नी थी इसलिए उसने 
तथा get ने इसे जिहाद का रूप दिया और ईश्वर की सहायता पाने के 
लिए उसने इसी समथ प्रायरिचित्त-स्वरूप फिर शराब न पीने की प्रतिज्ञा की। 
` बहुत शराब फिकवा दी और शराब के सोने-चांदी के पात्र तुड़वाकर गरीबों 
को बाँट दिए। उसने अपनी दाढ़ी न कटवाने की प्रतिज्ञा की और मुसलमानों 
के कुछ करों को मुआफ कर दिया। अन्त में अपनी सेना की निराशा दूर करने 
के लिए बाबर ने अपने सरदारों और सिपाहियों को बुलाकर उनके धार्मिक 
भावों को उत्तेजित करने के लिए कहा-- | 

“सरदारो और सिपाहियो | हर एक आदमी जो दुनिया में आया है जरूर 
मरेगा। हम सब मरेंगे, सिर्फ एक खुदा बाकी रहेगा। जो लोग जीवन का 
रसास्वादन करते हें, उन्हें मौत का भी स्वाद चखना पड़ेगा। जो इस संसार- 
रूपी सराय में आता है, उसे इस दुखमय स्थान से एक न एक दिन विदा 
भी होना पड़ता हे, इसलिए बदनाम होकर जीते रहने से इज्जत के साथ 
मर जाना लाखगुना बेहतर है। में चाहता हूँ कि मेरी मौत इज्जत के साथ 
हो, कीति मेरी हो, शरीर तो नाशवान्‌ हू ही। खुदा का शुक्र है कि अगर 
हम लड़ाई में मरेंगे तो शहीद होंगे, और जीतेंगे तो गाजी कहलायेंगे। आओ, 
हम सब कुरान हाथ में लेकर कसम खायें कि बदन में जान रहते मैदान जंग 
से पीठ न दिखळायेंगे।” 

इस भाषण के बाद अफसरों और सिपाहियों ने हाथ में कुरान लेकर कसमें 
खाईं और इसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। . 

किन्तु अब भी बाबर को अपनी जीत का विश्वास न हुआ और उसने रायसेन 
के सरदार सलहदी द्वारा संधि की बात चलाई। संधि की यह बातचीत कई 
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दिनों तक चलती रही। राय के सरदार संधि करने के. लिए तैयार न हुए। 
इस बीच में बाबर लड़ाई की तैयारी बड़ी मुस्तेदी से करता रहा। लड़ाई आरंभ 
होने में यह देर राजपूतों के लिए बहुत हानिकारक हुई । 

राणा के साथ युद्धभूमि में जो सेना आई, वह बाबर की सेना से संख्या 
में बहुत अधिक थी। राणा के नेतृत्व में राजपुताना के सब प्रसिद्ध सरदार 
और बाहर के भी कुछ शक्तिशाली सरदार विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध 
करने के लिए इकटूठे हुए थे। बाबर की दिनचर्या की पुस्तक के अनुसार 
राणा साँगा के पास अपने १००००० सवार थे, और MSA का सरदार सलहदी 
३०,००० सवारों के साथ, हसन खाँ मेवाती और wed का मेदिनी राय 
वारह-बारह्‌ हजार, डूंगरपुर का रावल उदयसिंह और सिकन्दर लोदी का 
पुत्र महमूद लोदी, जिसे राणा दिल्ली का सुल्तान मान चुका था, दस-दस 
हजार सवारों के साथ, और इनके अतिरिक्त और बहुत से राजा और सरदार 
३ हजार से ७ हजार तक सवारों के साथ राणा के साथ थे। एक स्थल पर 
बाबर ने राणा की सम्मिलित सेना में २,०१,००० सवार बतलाये हैं, किन्तु 
यह संख्या निस्संदेह अतिशयोक्तिपूर्ण हे। तबकात अकबरी में राणा की सेना 
में १,२०,००० सवारों का होना वतलाया गया है जो ठीक हो सकता है। 
असँकिन ने इसी संख्या को ठीक माना है। बाबर ने खानवा में पड़ाव डाला 
था जो सीकरी से दस मील की दूरी पर है। पानीपत की लड़ाई की तरह 
इस बार भी उसने व्यूहरचना का ' बहुत अच्छा प्रबन्ध किया था। उसकी 
सेना तीन भागों में विभक्त थी--मध्य, दक्षिण पाइव और वामपाइव । दक्षिण 
पाइवं का अध्यक्ष हुमायूं था और वामपाशवं का मेहदी ख्वाजा था। इन दोनों 
के अधीन बहुत से अनुभवी तथा योग्य अफसर थे। मध्य भाग का संचालन 
बाबर स्वयं, अपने विश्वस्त वेगों के साथ कर रहा था और दोनों सिरों 
पर घरा डाळनेवाली एक-एक सवार सेना थी जिसका काम युद्ध के जम 
जाने पर दोनों ओर से घुसकर शत्रु की सेनाओं को घेरकर उन पर पीछे 
की ओर से आक्रमण करना AT सेना के आगे जंजीरों से जकड़ी हुई गाड़ियों 
और तिपाइयों की आड में तोपची और बंदुकची रखे गये थे। मध्य भाग 
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के आगे उस्ताद अली रखा गया था जिसके अधीन भारी तोपें थीं। वावर 
की सैन्य-संख्या का ठीक ठीक पता नहीं है; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसकी 
सेना राणा की सेना से बहुत छोटी थी। ` 

ता० १६ मार्च १५२७ Fo को सवेरे करीब साढ़े नौ बजे युद्ध आरंभ हुआ 
और सन्ध्या तक हुआ। बाबर ने वही नीति ग्रहण की जिससे उसने पानी- 
पत में काम लिया था। पहले तो अपनी संख्या और वीरता के बल से 


_ . राजपूत जीतते मालूम हुए; किन्तु शाम को लड़ाई का रुख पलट गया और 


राजपूतों की बड़ी बुरी हार हुई। उनका बड़ा भयंकर संहार हुआ और 
बची हुई सेना छिन्न-भिन्न हो गई। उनके पक्ष के हसन खाँ मेवाती, उदयसिंह 
और बहुत से दूसरे सरदार इस युद्ध में मारे गये। राणा साँगा घायल होकर 
मूछित हो गया और कुछ सरदार उसे पालकी में डालकर युद्धभूमि से बाहर 
ले गए। विजयी बाबर ने अपने विजय-चिह्त स्वरूप राजपूतों के सिरों का 
एक स्तूप (ढेर) बनवाया और गाजी की उपाधि धारण की। 

इस युद्ध के फल-स्वरूप राजपूतों का प्रताप जो इस समय बहुत बढ़ गया 


था, लुप्त हो गया। इस पराजय के कारण मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के 
प्रभाव के कारण राजपूतों का जो संघ बना था, वह टूट गया और राजनैतिक 
क्षेत्र में राजपूतों का प्रभाव जाता रहा और बाबर स्थिर रूप से भारत का 
सम्राट्‌ हो गया। अब उसे दिल्ली का सिंहासन हाथ से निकलने का भय न रहा । 

बाबर की बादशाह होने को भावना-बाबर अपने साम्राज्य का पूर्ण 
अधिपति बनना चाहता था। उसे अभी अनेकों सरदारों को वश में लाना 
था। प्रोफेसर wage विलियम्स कहते हें कि बाबर को केवल एक राज्य 
जीतना ही नहीं था; किन्तु उसे वादश़ाही को एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में 
प्रतिष्ठित भी करना था। अफगान काल में सुल्तान की शक्ति ईश्वर की दी 
हुई शक्ति नहीं, केवळ एक मनुष्य की शक्ति मानी जाती थी। साम्राज्य के 
सरदार सुल्तान के कमजोर पड़ते ही मौका। पाकर स्वतन्त्र हो जाते थे। बाबर 
ने सुल्तान के स्थान में बादशाह की उपाधि धारण की जिसके पीछे सैनिक 
तथा राजकीय शक्ति के साथ धमं द्वारा स्वीकृत ईश्वरीय शवित का भाव भी 
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वर्तेमान है। धीरे-धीरे इस भाव ने लोगों के दिलों में घर कर लिया । लोग 
बादशाह का झरोखा दर्शन करने लगे और उसे ईइवर्‌ का प्रतिनिधि मानकर 
भक्ति-भाव प्रदर्शित करने लगे । 
चन्देरी पर अधिकार--चन्देरी का प्रसिद्ध दुर्ग मेदिनी राय के अधिकार 
में था। बाबर ने मेदिनीराय पर धावा किया और २० जनवरी, सन्‌ १५२८ 
को वह चन्देरी पहुंचा। मेदिनीराय ने ५००० 'राजपूतों के साथ किले का 
- फाटक बंद कर लिया। बाबर ने उसके सामने जागीर लेकर किला सौंप 
देने का प्रस्ताव किया; किन्तु उसने संधि करने से इनकार कर दिया। इसी 
समय पूर्व से खबर मिली कि अफगानों ने शाही सेना को हरा दिया है, जो 
छूखनऊ छोड़कर कन्नौज लौट आने के लिए विवश हुई थी। इस उद्देगजनक 
समाचार को सुनकर बावर घबराया नहीं और चन्देरी के घेरे को जारी GAT 
उसने किले पर चारों ओर से इस जोर का हमला किया कि राजपूतों ने 
निराश होकर जौहर किया और वीरतापूर्वक छड़कर सबके सब वीर-गति 
को प्राप्त हुए और किले पर बाबर का अधिकार हो गया। इन्हीं दिनों ३० 
जनवरी को महाराणा साँगा का देहान्त हो गया और निकट भविष्य में 
राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की आशा जाती रही। बागी अफगान 
सरदार दबा दिए गए और सन्‌ १५२८ के अंत तक बाबर ने शान्ति का 


उपभोग किया। 

घाघरा का युद्ध (१५२९ ई०)--परन्तु अफगानों के उपद्रवों का अभी 
अन्त नहीं हुआ था। इब्राहीम लोदी के भाई महमूद लोदी ने बिहार को 
जीत लिया था और पूर्वी प्रदेशों के एक बड़े भाग ने उसका साथ दिया था। 
बावर ने इस विद्रोही के विरुद्ध एक सेना के साथ अपने पुत्र अस्करी को भेजा 
ओर पीछे से स्वयं भी गया। यह सुनकर कि बाबर आ रहा है, शत्रु तितर- 
बितर हो गए। जब वह इलाहाबाद, TR और बनारस होते हुए बक्सर 
जा रहा था, बहुत से अफगान सरदारों ने उसकी वश्यता स्वीकार की। अपने 
प्रधान सहकारियों द्वारा परित्यक्त होकर महमूद ने बंगाल में शरण ली। 
बंगाळ के शासक नुसरतशाह ने बाबर से मेल दिखाया था; लेकिन उसकी 
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सेनाओं ने भागे हुए अफगान बागी को शरण दी। बाबर बंगाल की ओर 
बढ़ा और अफ़गानों को ६ मई १५२९ को घाघरा की प्रसिद्ध लड़ाई में पराजित 
किया। बाबर की इस विजय से लोदियों की बची-खुची आशा जाती रही 
और कई प्रधान अफ़गान सरदारों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर STI 
बाबर इस चढ़ाई के फल से सन्तुष्ट होकर दिल्ली लौट आया। 
बाबर के अंतिम दिन--खानवा की लड़ाई के बाद हुमायूँ Hae भेज 
दिया गया था, जहाँ कुछ उपद्रव की आशंका थी। लेकिन उजबेगों के 
विरुद्ध उसकी असफलता से बाबर को बहुत निराशा हुई और उसने हिन्दूकुश के 
पार के अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए स्वयं जाने का ।निशचय 
किया। वह लाहौर तक गया, लेकिन अपनी गिरती हुई तन्दुरुस्ती के कारण 
आगे बढ़ने में असमर्थ रहा। बहुत दिन राजधानी से दूर रहने के कारण 
हुमायू' का जी ऊब गया था। वह बदखशाँ से चल दिया और जुलाई 
सन्‌ १५२९ में आगरे पहुँच गया। वावर को*चिन्ता हुई। उसने हुमायू 
से वापस जाने को कहा; परन्तु उसने अपनी असमर्थता प्रकट की । इसके 
बाद वह अपनी जागीर संभल को चला गया जहाँ कुछ दिनों बाद सन्‌ १५३० 
के गर्मी के दिनों में बुरी तरह बीमार हो गया। वावर उसकी इस वीमारी से 
घबरा गया और उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हुआ। 
उसके अमीरों ने उससे ऐसा न करने की प्राथना की और कहा कि 
बदले में आगरे में मिले हुए बहुमूल्य हीरे की भेंट दी जा सकती थी, लेकिन 
वह भेंट बाबर को अपने पुत्र की जान के बदले अपर्याप्त जान पड़ी। कहा 
जाता है कि वह हुमायू' के बिस्तरे.के चारों ओर तीन बार घूमा और ईश्वर 
से उसने प्रार्थना की कि उसके पुत्र की बीमारी उस. पर चली आवे, और 
उसी वक्‍त वह कहने लगा, “ले लिया, के लिया ।” मुसलमान इतिहास लेखक 
कहते हैं किं उसी वक्‍त से GUT अच्छा होने लगा और बाबर की तन्दुएस्ती 
दिन पर दिन बिगड़ने लगी। कहा जाता है कि इसी समय मीर खलीफा ने 
जो बाबर का मंत्री था, हुमायू' को राअगद्दी से वंचित करने के लिए षड्यन्त्र 


रचा; परन्तु वह असफल हुआ। 
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अपना अंतिम समय निकट आया जानकर बाबर ने अपने सरदारों को 
अपने पास बुछाया और उनसे हुमायूं को उसके उत्तराधिकारी के ख्प में 
स्वीकार करने और राज्य का प्रवन्ध करने में उसका साथ देने के लिए कहा। 
तव वह हुमायूं को ओर फिरा और उससे वोला--“मॅ तुम्हें, तुम्हारे भाइयों 
के और अपने परिजनों और सव प्रजा को खुदा को सौंपता हूँ और उनका 
भार तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ।” 


तीन दिन बाद यह नेक बादशाह २६ दिसम्बर १५३० को इस संसार 
से चल बसा। पहले उसकी मृत्यु गुप्त रखी गई, किन्तु कुछ समय बाद एक 
हिन्दुस्तानी सरदार आरायश खाँ ने इस कार्य के अनौचित्य की ओर सबका. 
ध्यान आकर्षित किया। उसने सम्मति दी कि इस बात की घोषणा करके 
कि बादशाह दरवेश हो गया है और अपना राज्य उसने अपने पुत्र हुमायूँ 
को दिया है, हुमायू को सिंहासनासीन कर देना चाहिए। इस सम्मति से सब 
लोग सहमत हुए और इसी के अनुसार कायं हुआ। इस प्रकार २९ दिसम्बर 
सन्‌ १५३० को वावर का ज्येष्ठ पुत्र हुमायू" दिल्ली की गद्दी पर बेठा। 


वावर का मृत शरीर पहले जमुना के किनारे आगरा में रामबाग (आराम- 
वाग) में दफनाया गया, लेकिन बाद में जैसी उसकी इच्छा थी, काबुल ले जाकर 
एक ऐसी जगह दफनाया गया, जिसे उसने स्वयं इस कार्य के लिए चुना था। 


शासन-प्रबंध--बावर को अपने अधिकृत विशाळ राज्य के शासन के लिए नये 
कानून बनाने या संस्थाएं स्थापित करने के लिए समय नहीं मिला । उसने 
शासन की उसी प्रणाली को ग्रहण किया जो उसके पहले से हिन्दुस्तान में 
चली आती थी । उसने भी अफगान काल की दोषपूर्ण जागीरदारी प्रथा को 
प्रचलित रखा। अन्तर केवळ इतना था कि उसके समय में जागीरदार लोग 
इतने स्वतंत्र नहीं थे, जितने अफगान-काल में थे। बाबर के शासन की एक 
बात उल्लेखनीय है जिसका दुष्परिणाम हुमायूं के शासन काल में पूर्ण रूप से. 
दृष्टिगोचर हुआ। वह यह कि राज्य की आथिक परिस्थिति बहुत ही बुरी थी 
जिसका कारण था देश की अव्यवस्थित दशा और बाबर की मुक्तहस्त उदारता | 
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खानव। का युद्ध आरम्भ होने से पहले उसने मुसलमानों के लिए स्टाम्प कर 
मुआफ कर दिया था। : 
बाबर का हिन्दुस्तान का विवरण-वाबर ने अपनी आत्मकहानी में 
हिन्दुस्तान की राजनैतिक अवस्था का संक्षिप्त बिवरण दिया हूँ। उसने इस देश 
के पझू-पक्षियों और वनस्पतियों का एक विस्तृत विवरण दिया है। वह ॒। 
पहाड़ों, नदियों, जंगलों और विभिन्न प्रकार के पेड-पौधों, फलों और भोज्य पदार्थो 
का नामोल्लेख करता है। उसने निवासियों के प्रति बड़े अनुदार विचार 
प्रकट किये हे जो अतिशयोन्तिपूर्ण हें। उसे उनमें सर्वत्र अवगुण ही दिखलाई 
देते थे। वह उनके रहन-सहन तथा आदर्शों से परिचित नहीं हो सका था। 
उसे यह देश पसन्द नहीं था। वह कहता है “यहाँ के लोग सुन्दर नहीं हैं 
और न वे मिळनसार ही हें। उनमें प्रतिभा और बुद्धि की विशालता नहीं 
है। उनमें कलें बनाने, दस्तकारी और स्थापत्य कला की कुशलता नहीं है।” 
वह यह भी कहता है कि इस देश में पर्याप्त नहरें, बाटिकाएँ और महर 
नहीं हैँ, और यहाँ की इमारतों में शोभा तथा क्रम नहीं है। वह कहता हे 
कि इस देश के खेतिहर और निम्नश्रेणी के लोग करीब करीब नंगे रहते हे, 
सिर्फ एक लॅगोटी पहनते हँ, । वह इस देश का प्रधान गुण यहाँ सोने-चाँदी 
की अधिकता बतलाता है और वर्षा ऋतु में यहाँ के जलवायु को भी मनोरम 
बतलाता 21 वह यहाँ की वर्ण-व्यवस्था के अनुसार श्रम-विभाग या पे 
के पैतृक होने का भी उल्लेख करता है। इस पुस्तक में बाबर लिखता 
है कि tat से बिहार तक की उसके भारतीय साम्राज्य की वाषिक आय 
५२ करोड़ रुपये थी जिसमें कुछ परगने राजाओं और रावों के अधि- 
कार में थे जिनकी आय ८ करोड़ रुपये तक थी; ये लोग सदा दिल्ली की 
सल्तनत के अधीन रहते थे। सम्भव है कि ये अंक अतिशयोक्तिपूर्ण हों। 
बाबर की जीवनचर्या की पुस्तक--बाबर की जीवनचर्या की पुस्तक 
“ब्राबरनामा” या “तुजुके बाबरी” जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था, 
बड़ी महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें जिन व्यक्तियों के संसग में बाबर आया, 
. उनका तथा उनके व्यक्तित्व का सच्चा चित्रण मिलता है। इसमें उसके 
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चित्ताकर्षक तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व, युद्ध-प्रबन्ध में प्रदर्शित तीव्र बुद्धि 
तथा सैन्य - संचालन की कुशलता, उसके अपूर्वं साहस और उदारता 
का बड़ा अच्छा परिचय मिलता gt एशिया के किसी दूसरे शासक ने 
अपने जीवन का ऐसा सजीव, मनोरंजक और सत्यतापूर्णं विवरण नहीं 
लिखा हे। उसकी शैली सरल तथा प्रभावशाली है तथा उसकी भाषा 
स्वाभाविक ओजस्वी तथा सशक्त है। बाबर सच्चाई का बहुत ध्यान 
रखता था। वह लिखता है “मैंने ये बातें अपना गुणगान करने के लिए 
नहीं लिखी हैं, मेंने ठीक वही लिखा है जैसा हुआ है। मैंने इस इतिहास में 
इस सिद्धान्त का पालन किया है कि प्रत्येक विषय में सत्य प्रकाशित 
होना चाहिए, और प्रत्येक घटना का मेंने ठीक वेसे ही वर्णन किया है जैसे 
वह घटित हुई है।” इस विशेषता के कारण यह पुस्तक बड़ी मूल्य- 
वान्‌ हो गई है। इस पुस्तक का वाबर की लिखी प्रति से हुमायूं ने 
१५५३ में अनुवाद किया और फिर अब्दुरंहीम खानखाना ने १५९० में 
फारसी में अनुवाद किया। अब कई योरपीय भाषाओं में इसके अनुवाद 
निकल चूके हें। | $ 

बाबर का व्यक्तित्व--बचपन की विपत्तियों और साहसी जीवन से 
बाबर का शरीर सुदृढ़ हो गया था और उसमें धैय, सहनशक्ति, उत्साह और 
स्वावलम्बन के गुण आ गए थे। वह कड़े से कड़े जाड़े में घोड़े पर सवार होकर 
इुर दुर तक जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। वह बरफ-जमी 
नदियों में नहाया करता था और रास्ते में आनेवाली नदियों को तैरकर 
पार कर जाया करता था। उसके. शरीर में इतना वल था कि दोनों ओर 
बगल में एक एक आदमी को दबाकर वह बिना किसी असुविधा के निर्भय 
होकर किले की दीवार पर दौड़ सकता था। उसमें अपूर्वं आत्मविश्वास था। 
उसमें ऐसी शक्ति थी कि बह प्रबळ शत्रु के सामने निराश तथा हतोत्साह 
सेना में आशा तथा स्फूति का संचार कर देता था, जैसा उसने खानवा के 
युद्ध के पहले किया था। उसने मध्य एशिया के gat और मंगोलों की युद्ध 
को प्रथा को ग्रहण किया था, जिसे उसने कुछ परिवतित तथा परिष्कृत भी 
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` किया। उसने अपने तोपखाने को इतना उन्नत बना fear था कि उसे 
युद्ध में हराना बड़ा कठिन था। वह बड़े प्रसन्नचित्त और उत्साह-पूर्ण 
स्वभाव का था। बड़ी से बड़ी विपत्ति तथा संकट में भी वह घबराता नहीं 
था तथा विषादयुकत नहीं होता था। वह हताश होना तो जानता ही 
नहीं था। | 

बाबर का स्वभाव बड़ा ही उदार, दयालु तथा स्नेहमय था वह अपने 
परिजनों तथा मित्रों के प्रति अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने 
शत्रुओं के प्रति भी उदारता तथा दया का व्यवहार करता था। वह अपने 
सिपाहियों को जीते हुए प्रदेशों को उजाड़ने नहीं देता था और जो सिपाही 
इस आज्ञा का उल्लंघन HU थे, उन्हें बड़ा कड़ा दंड देता था। परिजनों तथा 
मित्रों के प्रति उसके हृदय में बड़ा स्नेह था। वह सदा अपने वचन का पालन 
करता था और शत्रुओं के साथ भी विश्‍वासघात नहीं करता था। उसे 
अकृतज्ञता से बड़ी घृणा थी। 

बाबर शराब पीने में बहुत आनन्द लेता था और बहुत शराब पीता 
भी था, और आनन्दोत्सवों के लिए शराब को आवश्यक समझता था। किन्तु 
वह इसे कभी अपने कत्तंव्य-पालन में बाधक नहीं बनने देता था। उसने कई 
बार शराब छोड़ देने का निश्‍चय किया; लेकिन यह निश्चय दो-तीन दिनों 
बाद ही दूट जाता था। उसने राजपूतों के साथ के बड़े युद्ध के पहले 
सीकरी में ईश्वर को साक्षी बनाकर शराब छोड़ देने की अंतिम बार प्रतिज्ञा 
की और उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। 

धार्मिक विचार की दृष्टि से बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह 
शियों को काफिर समझता था। हिन्दुओं का उल्लेख भी उसने घृणापूर्वक शब्दों 
में किया है और जिहाद को एक धार्मिक कार्य बताया है। वह अपने विरोधी 
हिन्दुओं के प्रति दया नहीं दिखलाता था, लेकिन केवळ घामिक आधार पर 
अपने राज्य में किसी को कभी दंड नहीं देता था। उसे ईश्‍वर में बड़ा विश्वास 
था और अपनी सब सफलताओं को वह उसी की कृपा के कारण मानता था। 
वह युद्धों में सदा. अपनी विजय के लिए ईइवर से प्रार्थना किया करता था। 
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उसे प्रार्थना में बहुत विश्वासं था, जैसा उसके हुमायूं के बदले अपना प्राण 
देने के तरीके से भली भाँति प्रदर्शित होता है। 

बाबर प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा प्रेमी था। झरने, सोते, झील, फूल, फल- 
पौधे आदि तथा अपनी जन्मभूमि के चरागाहों में उसके लिए बड़ा आकर्षण था। 
उसकी कवित्व-शविति बहुत कुछ इसी प्रक्ृति-प्रेम के कारण थी। उसकी बुद्धि 
प्रखर और कल्पना-शक्ति ऊँची थी । उसके दृश्यों के वर्णन और व्यक्तियों के चित्रण 
बड़े सजीव तथा सच्चे हें। वह एक सच्चा कवि था। उसने तुर्की भाषा में एक 
“दीवान” भी लिखा था। उसकी कविताएँ उच्च भावपूर्ण हें। उसकी शैली 
स्वाभाविक तथा आडंबरहीन थी। वह तुर्की और फारसी दोनों भाषाएं अच्छी 
तरह और बड़ी सरलता से लिख सकता था। एक वार्‌ उसने हुमायूँ को असा- 
वघानी से feat के कारण डांटा था और उसे सरल तथा अक्कत्रिम शैली का 
अभ्यास करने की राय दी थी। तुजुक बाबरी की भाषा बड़ी प्रौढ़ Sl यह 
पुस्तक उसके शासन काल का सबसे अधिक प्रामाणिक इतिहास हे। 

बाबर निस्सन्देह अपने काल का सर्वेश्रेष्ठ मुसलमान शासक था। यह सच 

है कि वह कभी कभी बड़ा क्रूर हो जाता था; किन्तु ऐसे अवसर बहुत कम 
होते थे। साधारणतः मनुष्यों का वघ कराने में उसे आनन्द. नहीं आता था। 
सभी बातों पर ध्यान रखते हुए कहा जा सकता हे कि वह एक योग्य तथा 
महान्‌ व्यक्ति था। 
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हुमायूं २९ दिसम्बर १५३० को आगरा में २३ वर्ष की अवस्था में सिंहा- 
सनासीन हुआ। मरते समय बाबर ने हुमायूं को भाइयों के साथ अच्छा 
बर्ताव करने का आदेश दिया था.। उसने अपने पिता के वचन का इस प्रकार 
पालन किया कि उसे बहुत दुःख उठाना पड़ा। अपने भाइयों के कारण उसे 
संकट का सामना करना पड़ा। पहली बात जो उसने की, यह थी कि उसने 
राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने भाइयों में ate दिया। कामराँ को 
काबुल और कंधार की जागीरें मिलीं जिन पर पहले ही से उसका अधिकार 
था। मिर्जा अस्करी को संभल की जागीर मिली, और मिर्जा हिन्दाळ को अलवर 
और मेवात की जागीरें दी गईं। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को 
हुमाय्‌ नो वदखशाँ। प्रदेश दिया। 

गद्दी पर बैठने के कुछ ही काल वाद gar को मालूम हो गया कि 
उसकी परिस्थिति संकटापन्न है। बाबरं के समय राज्य सुव्यवस्थित नहीं हो 
सका था। उसे इस कार्य के लिए समय नहीं मिला था। देश की अधिकांश 
प्रजा हिंदू थी जो विजेता मुगलों को (जो वास्तव में तुकं थे) बर्बर समझती 
थी। उसे उनके प्रति संहानुभूति नहीं थी। उसके भाई गद्दी पर अधिकार 
जमाना चाहते थे और पूर्व में अफगान सरदार अपनी खोई हुई शक्ति को 
प्राप्त करना चाहते थे । उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए इस समय महमूद 
लोदी बिहार में घूम रहा था।. शेर खाँ अलग अपनी शक्ति बढ़ा रहा था 
और अफगानों का संगठन कर रहा था। गुजरात में बहादुरशाह ने अपनी 
शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और अब वह राजपूताने को जीतने की तैयारी कर 
रहा था। उसके पास विशाल सम्पत्ति .थी जिसने शेर खाँ द्वारा संगठित 
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मुगलों के विरुद्ध अफगानों के आन्दोलन को जो बाद में सफल हुआ, बहुत सहायता 
पहुँचाई। 

कामरां के साथ रियायत--बावर के देहान्त के समय कामराँ काबुल 
में था। वह अपने प्रदेशों को अस्करी की देख-भाल में छोड़कर एक बड़ी 
सेना के साथ हिन्दुस्तान की ओर बढ़ा। उसने यह घोषित किया कि वह अपने 
भाई को बादशाहत पाने पर बधाई देने के लिए आ रहा था। हुमायूं नेजो 
उसके मन्तव्य को खूब अच्छी तरह जानता” था, एक दूत आगे भेजकर 
उससे यह कहलाया कि वह पहले से ही उसकी काबुल की जागीर में 
पेशावर और लगान बढ़ाने का निश्‍चय कर चुका था । लेकिन कामराँ इतने 
से संतुष्ट नहीं हुआ और आगे बढ़कर उसने समूचे पंजाब पर अधिकार कर 
लिया। हुमायूं ने जो युद्ध के लिए तैयार नहीं था, उसके इस अधिकार को 
मान लिया और काबुल, कंधार और पंजाब उसी के पास रहने दिए। यह 
हुमायूं की बड़ी भारी गलती थी, क्योंकि इससे उसके भारतीय साम्राज्य और 
अफगानिस्तान के पार के उन प्रदेशों के वीच में रुकावट आ गई, जहाँ, से 
साम्राज्य के लड़नेवाले सिपाही आते थे। अब कामराँ बड़ी आसानी से उसकी 
फौज में लड़नेवाले अच्छे सिपाहियों की भर्ती को रोक सकता था।' 
इसके अतिरिक्त उसे हिसार फिरोजा लेने देना एक बड़ी भारी गलती 
थी, क्योंकि वह कन्धार से दिल्‍ली आनेवाली नई फौजी सड़क का 
नाका था। | 

गुजरात का सुलतान बहादुरशाह--हिन्दुस्तान में हुमायूं के दो प्रबळ 
शत्रु थे, एक बिहार में अफगानों का सरदार शेर खाँ और दूसरा गुजरात 
का सुलतान बहादुरशाह। बहादुरशाह ने १५३१ ई० में मेवाड़ के राणा के 
साथ मालवा पर चढ़ाई की; क्योंकि वहाँ के सुलतान ने बहादुरशाह के विद्रोही 
भाई को अपने यहाँ शरण दी थी। उसने मालवा के सुलतान को कैद 
करके चम्पानेर के किले में भेज दिया और उसके राज्य को अपने राज्य में 
मिला लिया और खानदेश, अहमदनगर और बरार के शासकों से अपनी 
वश्यता स्वीकार कराई। पुतंगालवालों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर 
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ली थी। उसने एक बहुत 'बड़ी सेना लेकर १५३३ में चित्तौर पर चढ़ाई 
-की, परन्तु राणा से रुपया लेकर लौट आया। 

बहादुर्‌शांह की शक्ति बढ़ती जाती थी। इब्राहीम लोदी का चचा आलम 
खाँ, और दूसरे अफगान .सरदार जिन्होंने उसके दरवार में शरण ली थी, 
चगताइयों “को हिंदुस्तान से बाहर निकालने में उसकी मदद चाहते थे। इसी 
समय एक विद्रोही सरदार मुहम्मदजमाँ भागकर बहादुरशाह के यहाँ आया। 
'' हुमायूं ने उसें गुजरात से त्रिकाल देने के लिए लिखा। वहादुरशाह ने इस 

पर ध्यान न दिया/ और ह्मायूं से शत्रुता ठान ली। इस पर हुमायूं ने उस 

पर चढ़ाई कर दी। \ 

इस समय बहादुरशाह ने चित्तौर पर दूसरी चढ़ाई की थी। हुमायूं उसके 
विरुद्ध चित्तौर की ओर बढ़ा। इस पर बहादुरशाह ने उसको लिखा कि इस 
समय में जिहाद कर रहा हूँ, काफिरों पर मेरी विजय होने में आपको बाधा 
न डालनी चाहिए। इस पर हुमायूं ग्वालियर में ही रुक गया और वहादुरशाह 
ने चित्तौर के किले पर अधिकार कर लिया। अब हुमायूं बहादुरशाह पर 
चढ़ाई करने के लिए चला । सुल्तान भी उसका मुकाबिला करने के लिए बढ़ा; 
परन्तु हारकर भाग गया और बहुत सा लूट का माल मुगलों के हाथ 'लगा। 
हुमायूं ने सुल्तान का पीछा किया और वह मांडू और मांडू से चम्पानेर भागा और 
फिर वहाँ से ड्यू टापू में चछा गया और वहाँ पुतंगालवालों से सन्धि की 
बातें करने लगा। हुभायूं ने चम्पानेर के किले का घेरा डाला और चार 
महीने के वाद उसे जीत fear इस सफलता के बाद मुगल नाच-रंग में समय 
व्यतीत करने छगे। बहदुरशाह ने अच्छा माका देखकर अपने सेनापति इमादुल- 
मुल्क को भेजा। उसने अहमदाबाद ळे लिया और एक बड़ी सेना इकटूठी कर 
ली। पुतंगालवालों ने भी बहादुरशाह को उससे अपनी बस्ती की किलेबन्दी 
की आज्ञा पाकर मदद देने का वचन दिया। 

अब हुमायूँ की निद्रा टूटी और वह इमादुलमुल्क के विरुद्ध बढ़ा और उसे 
पराजित किया। उसने गुजरात को अपने भाई मिर्जा अस्करी के हवाले 
किया। मिर्जा ने .बड़ी अयोग्यता और मूर्खता का परिचय दिया। उसने देश 
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में सुव्यवस्था तथा शान्ति स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं किया और 
अपने अफसरों से झगड़ा कर बैठा। बहादुरशाह ने इस सुअवसर से लाभ 
उठाया। उसने अपनी शक्ति एकत्रित करके धीरे-धीरे सारे गुजरात प्रदेश पर 
अधिकार जमा ल्या । परन्तु उसकी जिन्दगी "के दिन खतम हो गये थे; 
सन, १५३७ में जब पुतंगालवालों के गवरनर ने उसे मन्त्रणा के लिए बुलाया, 
उनके साथ झगड़ा हो गया जिसमें वह समुद्र में, डूब गया। हुमायूं जो 
मांडू में था, आगरे लौट गया और कुछ ही समय बाद मालवा भी उसके हाथ 
से निकल गया । 

इस प्रकार की अकर्मण्यता और आरामतलबी से उत्तर में उसकी प्रतिष्ठा 
जातो रही। पूर्व में अफगानों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा ली और शेर 
खाँ के नेतृत्व में मुगलों के साथ अपनी शक्ति की परीक्षा करने की तैयारी 
करने लगे | 

Ikat का प्रारंभिक जीवन--शेर खाँ का बचपन का नाम फरीद खाँ 

था। उसका बाप हसन बिहार में सहराम का जागीरदार था। उसके जन्म 
का ठीक समय माळूम नहीं है, लेकिन अनुमान होता है कि वह १४८६ ई० 
के लगभग पेदा हुआ था। फ़रीद का पिता उसकी सौतेली माँ के वश में था। 
इसलिए उसके लड़कपन में उसने फरीद पर ध्यान नहीं दिया। घर के दु््यंवहार ` 
से तंग आकर वह जौनपुर चला गया और वहाँ विद्याध्ययन करने लगा। अपनी 
FING के कारण थोड़े ही काळ में वह अरबी और फारसी भाषाओं का 
अच्छा विद्वान्‌ हो गया और उसने साहित्य तथा इतिहास का अच्छा अध्ययन 
किया । उसकी योग्यता से प्रभावित होकर बिहार के सूबेदार जमाल ai ने 
उसके पिता को उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का आदेश किया। 

मनस्वी हसन के पिता ने उसे अपनी जागीर का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त 
किया। उसने जागीर का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया, किन्तु अपनी सौतेली 
माँ के द्वेष के कारण फिर घर छोड़कर चला गया। उसने बिहार के सूबेदार 
दरिया खाँ लोहानी के पुत्र बहार खाँ के यहाँ नौकरी की, जो उसकी योग्यता से 
बहुत प्रभावित हुआ। एक बार जब फरीद खाँ बहार खाँ के साथ शिकार 
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खेलने के लिए गया था, उसने तलवार के एक ही वार से शेर को मार डाला। 
उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बहार खाँ ने उसे शेर खाँ की उपाधि दी । कुछ ही 
दिनों वाद शेर खाँ की बहार खाँ से अनबन हो गई और वह बाबर के यहाँ 
आगरा चला गया। जब बाबर पूर्व के अफगानों को व में लाने लगा तो शेर खाँ 
ने उसकी बहुत सहायता की जिससे प्रसन्न होकर बाबर ने उसे उसके पिता 
की जागीर दे दी। 


बहार खाँ के मरने के बाद बाबर ने उसके पुत्र जलाल खाँ को उसके प्रदेश 
दे दिये, लेकिन वह अभी नाबालिग था और शेर खाँ उसके प्रदेशों का प्रबन्ध 
करता था। जब जलाल खाँ बालिग हुआ तो उसे शेर खाँ के हाथों की कठपुतली 
बने रहना पसंद नहीं आया। उसके हाथों से छुट्टी पाने के लिए उसने 
बंगाल के शासक की सहायता चाही। शेर खाँ ने उन दोनों की सेनाओं को 
हराकर आसानी से बिहार पर अधिकार जमा लिया। ‘ 

होर खाँ ने अब बंगाळ की ओर अपनी नजर फेरी। उसने बंगाल पर हमला 
किया और वहाँ की सेनाओं को आसानी से हराते हुए १५३६ की फरवरी के 
अन्त तक गौड़ के किले तक पहुँच गया। बंगाल के शासक महमूद ने उसका 
सामना नहीं किया, बल्कि उसे घूस देकर लोटा दिया। दूसरे साळ उसने फिर 
गौड़ पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। जब हुमायूं ने यह खबर 
सुनी तो सेना लेकर वह गौड़ की तरफ बढ़ा। चालाक शेर खाँ उसके रास्ते से 
हटकर बिहार की तरफ लौट आया। मुगलों ने गोड़ ले लिया और उसका नाम 
जन्तताबाद Kari शेर खाँ बिहार में और जौनपुर में शाही इलाकों को लेने 
की कोशिश करने लगा और उसने कन्नौज तक के देश को लूट छिया । 

चौसा का युद्ध : १५३९ ई०--जब हुमायूं को शेर खाँ की इन कारंवाइयों 
का हाल मालूम हुआ तो वह गौड़ से गंगा तट को पकड़कर बड़ी तेजी से चला 
और मुंगेर मे गंगा को पार किया। अब उसे अपनी भयंकर स्थिति का ज्ञान हुआ 
और उसने शेर खाँ से संधि करने का उद्योग किया, लेकिन शेर खाँ इसके लिए 
तेयार न हुआ। अफगान चारों ओर से बहुत बड़ी संख्या में शोर खाँ के पास 
इकट्ठे हुए और उन्होंने बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर मुगलों को ' 
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पराजित किया। हुमायूं भागकर प्राण बचाने के लिए घोड़े पर AGT हुआ गंगा 
कद पड़ा। निजाम खाँ नाम के भिशती ने उसे डूबने से बचाया। इस 
अहसान के बदले उसने भिद्ती को दो दिन के लिए गद्दी पर बैठने दिया 
और सरदारों से उसका मुजरा कराया। चौसा के युद्ध के बाद शेर खाँ ने शेरशाह 
की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के ढलवाये और फतवा पढ़वाया। 
कन्नौज का युद्ध : मई १५४०--हुमायूं को अब मालूम हो गया कि शेरशाह 
बड़ा शक्तिशाली है। इसलिए उसका सामना करने के लिए तैयारी करने 
लगा। उसने अपने भाइयों को मिलाने का उद्योग किया, किन्तु वे मदद करने 
के बदले उसकी तैयारी में. रुकावटें डालने लगे। भाइयों की इस फूट से उत्साहित 
होकर शेरश्ाह अपने अफगानों के साथ आगे बढ़ा। हुमायूं भी उसका मुकाबला 
करने के लिए बढ़ा। दोनों सेनाओं ने कन्नौज के पास गंगा के किनारे पड़ाव डाले। 
दोनों सेनाएँ जिनकी संख्या तारीखे रशीदी के अनुसार २,००,००० थी, एक 
महीने तक पड़ी रहीं।- हुमायूं ने देखा कि उसकी सेना के सिपाही धीरे 
धीरे चले जा We | इसलिए उसने युद्ध प्रारंभ करना ही ठीक समझा। उसके 
सिपाही भी लगकर नहीं लड़े और उन्हें अफगानों ने बड़ी आसानी से हरा 
दिया। अफगानों ने भागती हुई मुगल सेना का नदी की ओर पीछा किया 
जिससे उसकी बड़ी क्षति हुई और बहुत से मुगल डूब गए। इस युद्ध के 
) बाद हुमायूं को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली की सल्तनत शेरशाह 
. के अधिकार में चली गई। र 
ss दोरझ्ाहू को अन्य विजय--पंजाब में हुमायू का पीछा करते हुए शरशाह 
का ध्यान सतलज और सिन्ध के बीच के गक्खरों (Gakkars) के पहाड़ी 
प्रदेश की ओर गया। इस भूखंड का अधिकार सैनिक दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण था । 
उत्तर-पश्चिम से चढ़ाई करनेवाला शत्रु इस रास्ते से आकर पंजाब पर अधि- 
कार जमा सकता था। शेरशाह ने इस प्रदेश को उजाड डाला; परन्तु इसी 
समय बंगाल के सुबेदार के बळवे के कारण उसे वहाँ से हटना पड़ा। लेकिन 
ae अपने योग्य सेनापतियों को ५०,००० सैनिकों के गक्खरों के प्रदेश को 


अधिकृ ग क करने के लिए छोड़ गया। 
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इसके बाद मालवा, रायसेन और सिंध जीतने के पश्चात्‌ Tag 
जोधपुर के शासक, माळदेव की ओर ध्यान दिया।'वह नहीं चाहता था 
कि दिल्ली के इतने निकट एक शक्तिशाली राज्य Wl एक बड़ी सेना लेकर 
वह मारवाड़ की ओर.चला, और Ast तक बढ़ गया जो अजमेर से ४२ मील 
पश्चिम की ओर है। राजपूत भी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। वे इतनी 
अच्छी तरह संगठित थे कि शेरशाह को अपनी विजय में संदेह होने लगा। 
इसलिए उसने धोखे का सहारा लिया। उसने माळदेव के सरदारों की ओर 
से एक जाली पत्र इस आशय का लिखवाया--“बादशाह के मन में किसी 
प्रकार की चिन्ता या सन्देह न होने दो! युद्ध में मालदेव को पकड़कर हम 
लोग तुम्हारे पास छायेंगे।” और उन्हें एक खरीते में बन्द करवाकर माल _ 
देव के खेमे के पास डलवा दिया। जब इन पत्रों की बातें माळदेव को मालूम 
हुईं तो उसे अपने सरदारों पर विश्‍वासघात का सन्देह हो गया। उसने रक्षा 
के लिए भयभीत होकंर झटपट पीछे हट जाने का निश्‍चय कर छिया। उसके 
सरदार अपने विद्वासपात्र होने का विश्वास दिलाते ही रह गये, लेकिन उसने 
उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इससे राजपूतों के मान को बड़ी ठेस लगी और 
उनके कुछ सरदार इस कलंक को सहन न कर सके। वे अपने प्राणों का मोह 
छोड़कर शत्रु पर टूट पड़े और बड़ी वीरता से लड़ते हुए बहुत से अफगानों 
को काटकर वीरगति को प्राप्त हुए। राजपूतों की इस अपूर्व वीरता से शेरशाह 
बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा कि में एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिन्दुस्तान 
की सल्तनत करीब-करीव खो चुका था। 

इस विजय के बाद शेरशाह ने आबू को अधिकृत किया और वहाँ से 
फिर मारवाड़ की ओर बढ़ा। मालदेव जोधपुर से भागकर सिवाना के किले 
में चला गया। अब्बास खाँ अपनी पुस्तक “तारीख शेरशाही में लिखता है कि 
अजमेर लेने के बाद शेरशाह चित्तौर की ओर बढ़ा। राणा ने उसे किला 
सौंप दिया जिसे वह अहमद शेरवानी के हवाले करके kas गया। लेकिन 
चित्तौर पर शेरशाह का अधिकार सही नहीं जान पड़ता। शेरशाह की आखिरी 
चढ़ाई कालिंजर के राजा पर gil राजपूत किले की दीवार पर से घेरा _ 
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डाळनेवालों पर बड़े-बड़े पत्थर हुलकाते थे जिससे किले को लेना बहुत मुश्किल हो 
गया। लेकिन अंत में जब किला फतह होने के करीब था, बारूद के भड़कने 
_ से शेरशाह अकस्मात जल गया। किला फतह हुआ और अफगानों ने उस पर 
अधिकार जमा लिया। लेकिन शेरशाह की हालत खराब होती गई और वह २२ 
मई १५४५ को संसार से चल बसा। 

२/शेरशाह के एकतन्त्र शासन का स्वरूव--शेरशाहू का शासन एकतंत्रीय 
होते हुए भी बड़ी योग्यता और बुद्धिमानी से संचालित होता था । वह राज्य 
में शान्ति तथा सुप्रबन्ध स्थापितं करके ही सन्तुष्ट नहीं हुआ, उसने एक नई 
शासन-प्रणाली का संगठज़ भी किया। उसने उलमा की राय न मानकर हिन्दुओं 
के प्रति सहिष्णुता की नीति ग्रहण की। वह शासन की छोटी से छोटी बातों की 
स्वयं देख-भाल करता था, और प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। 
वह अपने अफसरों पर बड़ी कड़ी नजर रखता था और नियमोल्लंघन करने पर 
उन्हें कड़ा दंड देता था। अफगान उसकी योग्यता को पहचानते थे और 
उसे अपनी जाति का रक्षक मानते थे। इसी कारण वे उसका सम्मान करते 


थे और सदा उसका साथ देते थे। 
\_/मुल्की शासन-सम्पूणं राज्य ४७ भागों में विभक्त था जिनमें से हर एक 


में बहुत से परगने थे। अब्बास खां लिखता है कि कुल १,१३,००० परगने थे; 
लेकिन यह संख्या परगनों की नहीं, मौजों की जान पड़ती है। हर एक परगने 
में एक शिकदार, एक अमीन, एक खजांची, एक मुन्सिफ, और हिसाब लिखने 
के लिए एक हिन्दी लेखक और एक ,फारसी लेखक होता था। इन सरकारी 
कर्मचारियों के अतिरिक्त पटवारी, चौधरी और मुकहम (मुखिया) होते थे। 
शिकदार एक फौजी अफसर था, और अमीन एक मुलकी इन्तजाम करनेवाला 
अफसर था, जिसका खास काम लगान ऐय करना और वसूल करना था। 
शिकदार का काम शाही फरमानों को अमल में लाना और जरूरत पड़ने पर अमीन 
को फौजी मदद देना था। अमीन परगने के मुलकी शासन का प्रधान अफसर था 
ओर अपने कांमों के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्मुख उत्तरदायी था। कई परगनों 
की एक सरकार होती थी।- हर एक परगने में एक शिकदार-शिकदारान और 
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एक मुन्सिफ-मुन्सिफान होते थे, जो अपने हल्के के परगनो के अफसरों के काम 


का निरीक्षण करते थे। उनका काम आमिलों और प्रजा दोनों पर नजर रखना, 
` प्रगनों के सरहदी झगड़ों का फैसला करना और प्रजा के विद्रोहात्मक 
कार्यों का दमन करना था । आमिलो का अक्सर एक . दो बरस 
के बाद एक जगह से दूसरी पर तबादला कर दिया जाता था; लेकिन उनमें 
से जो विश्वासपात्र और अनुभवी होते थे, उन पर खास रियायत की जाती थी। 
L रूगान--शेरशाह के पहले खेतों की पैमाइश नहीं होती थी। शेरशाह 
ने राज्य की सारी जमीन की ठीक ठीक पैमाइश करवाई। उसके समय में 
काश्तकारों से उपज' का एक तिहाई सरकारी लगान के रूप में लिया जाता 
था। किसान लगान में या तो गल्ला ही देते थे या रुपया। लगान मुखियों 
द्वारा वसूल किया जाता था, जिन्हें उपज का एक हिस्सा मिलता था ; लेकिन 
कहीं कहीं प्रजा सीधे खजाने में लगान जमा करती थी। शेरशाह काइतकारों 
की भलाई का बहुत ध्यान रखता था। उसका हुक्म था कि कर्मचारी लगान 


तय करते वक्‍त नरमी दिखलावें, लेकिन वसूल करते वक्‍त किसी तरह की ` 


रिआयत न करें। सूखा पड़ने के कारण या और किसी कारण फसल खराब 
होने पर उनकी सहायता करने के लिए काइतकारों को रुपया उघार दिया 
जाता. था। 
\_/ सेना--शेरशाह अलाउद्दीन के सैनिक संगठन से बहुत प्रभावित हुआ और 
उसने उसके प्रधान सिद्धान्तो को ग्रहण किया। वह सेना को वस्तुतः सुसंगठितं 
तथा सशक्त बनाना चाहता था। उसके समय मनसबदारी की प्रणाली नहीं 
थी। सेना देश के विभिन्न भागों में विभक्त रहती थी और छावनियों में रखी 
जाती थी जिनमें दिल्‍ली और रोहतास मुख्य थे। हर एक छावनी में Wi- 
वाली सेना फौज कहलाती थी, जो. एक फौजदार के अधीन रहती थी। अफगानों 
में फिरकों का भेद-भाव बड़ा प्रबळ था इसलिए प्रसिद्ध फिरकों के सरदारों 
के पास अधिक सेना रहने दी जाती थी। स्वयं बादशाह के अधीन एक बहुत 
बड़ी सेना थी, जिसमें १,५०,००० अद्वारोही और २५,००० पैदल सुशिक्षित 
सैनिक थे जो बन्दूकों और बाणों से सुसज्जित रहते थे। अद्वारोही सेना बड़ी 
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सुशिक्षित तथा सुसंगठित थी । शेरशाह अपने सैनिकों के साथ बड़ी दयालुता 
का बर्ताव करता था, लेकिन सेना के नियम बड़े कड़े थे। कूच के वक्‍त सिपाहियों 
को काइतकारों और उनकी फसल को नुकसान पहुँचाने की सख्त मुमानियत 
थी। यदि किसी कास्तकार की फसल नष्ट होती, तो सरकार उसकी क्षति- 
_ पूति करती थी और नुकसान पहुँचानेवालों को सख्त सजा दी जाती थी। जब 
ब्रादराह फौज के साथ रहता था, तो वह रास्ते के दायें-बायें देखता जाता था 
Anak किसी सैनिक को फसल को नुकसान पहुँचाते देखता, तो अपने हाथ 
से अपराधी के कान काट लेता था और अनाज के पौधों को उसके गले में 
लटकाकर उसे पड़ाव में चारों ओर घुमवाता था । यदि' कभी सड़क के तंग 
हीने से फसल को नुकसान पहुंचता था, तो वह उसका मूल्य निर्धारितः करने 
' के. लिए अफसरों को भेजता था और रुपये देकर किसानों की क्षति-पूर्ति 


करता था। 
AAA बड़ों और छोटों के साथ एक समान निष्पक्ष न्याय करता 
था। कोई मनुष्य अपराध करके अपने उच्च वंश या ऊँचे ओहदे के कारण 
दंड से नहीं वच सकता था। दारुल अदालत नाम को कचहरियाँ स्थापित थीं 
जिनमें काजी और मीर अदळ मुकदमों का फैसला करते थे। हिन्द्र सम्भवतः 
विरासत आदि के झगड़े पंचायतों में निपटाते थे । फौजदारी कानून बड़ा सख्त 
था; वड़े निदेय तथा क्रूर दंड दिए जाते थे जिनका उद्देश्य अपराधियों का सुधार 
नहीं, बल्कि अपराधों का भंयकर दुष्परिणाम दिखाकर लोगों को उनसे 
विमुख करना था। चोरियों और डकैतियों के लिए भी प्राण-दंड दिया जाता था। 
Arena के निवारण के लिए शेरशाह ने स्थानीय अधि- 
कारियों के दायित्व का नियम ग्रहण किया था। यदि frat आमिल या शिक- 
दार के हल्के में कोई चोरी या डकैती होती थी और अपराधी नहीं पकड़े 
जाते थे, तो मुखिया तलब किए जाते थे और उनसे क्षति-पूति कराई जाती 
थी। जव कोई खून होता था और खूनी का पता नहीं लगता था तब भी 
मुखिया पकड़ जाते थे और उनसे खूनी को हाजिर करने को कहा जाता था। 
यदि वे उसे हाजिर नहीं कर पाते थे या उसका पता नहीं बतला सकते थे; 
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तो उन्हें ही प्राण-दंड दिया जाता था। यह नियम बड़ा ही सफल सिद्ध हुआ। 
इससे रिआया का 'जान व माल” प्रायः पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता था। 
राह चलनेवाले निर्चिन्त होकर सोते थे और जमींदार लोग बादशाह के 
डर से उनकी व उनके धन की रक्षा करते थे। साधारण पुलिस के अतिरिक्त 
मुहतसिव नियुक्त थे जिनका कर्त्तव्य शराबखोरी और दुराचार आदि पापों 
का निवारण और धामिक नियमों का पाळन कराना था। बादशाह ने बहुत 
से गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जो उसे राज्य में होनेवाली सब वातों की 
खबर देते थे। 

— सड़के--मध्य युग में सड़कें वहुत कम थीं। शेरशाह पहला मुसलमान 
शासक था जिसने सबके सुभीते के लिए बड़े पैमाने पर सड़कें बनवाईं। सबसे 
लम्बी सड़क जो सोनार गाँव से सिन्ध नदी के किनारे तक जाती थी १५०० 
कोस लम्बी थी। अन्य प्रसिद्ध सड़कों में एक आगरा से वुरहानपुर जाती थी, 
एक दूसरी आगरे से वियाना होती हुई मारवाड़ की सरहद तक और फिर 
चित्तौर के किले तक जाती थी और एक सड़क लाहार से मुल्तान जाती थी। 
सड़कों के दोनों किनारों .पर पेड़ लगाये गए थे और हर दो कोस के फ़ासले 
पर सरायें बनी हुई थीं, जहाँ हिन्दू और मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग- 
अळग जगहें थीं। (हिन्दुओं के सुभीते के लिए ब्राह्मण नौकर रखे गये थे जो 
उन्हें पानी देते थे और उनका भोजन बनाते थे। सरायों का खच चलाने के 
लिए राज्य से गाँव मिले थे। हर एक सराय में एक कुआँ, एक मस्जिद और 
कुछ कर्मचारी रहते थे जिनमें अकसर एक इमाम, एक मुअज्जिन और कुछ पानी 
देनेवाले आदमी होते थे; इन लोगों की तनख्वाह सराय के लिए मिले हुए गाँव 
की आमदनी से दी जाती थी। ये सराये डाक की चौकियों का भी काम देती थीं। 

“धर्म-कार्य में दान--शेरशाह बड़ी उदारता से धामिक तथा शिक्षा-संबंधी 
कार्यों के लिए जायदादों का या धन का दान देता था और इस बात का ध्यान 
रखता था कि उनका दुरुपयोग नहो। वह अकसर कहा करता था कि बादशाहों 
का यह धर्म है कि इमामों और धामिक पुरुषों को आथिक सहायता पहुँचायें, 

. क्योंकि उन पर राज्य की खुशहाली और समृद्धि अवलम्बित रहती है । वह्‌ 
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कला और विद्या को प्रोत्साहित करता था और उसका यह सिद्धान्त था कि 
दीन-दुखियों की सहायता करना बादशाहों का कत्तंव्य है। उसका कहना था 
कि प्रत्येक योग्य मनुष्य को राज्य से दान या सहायता मिलनी चाहिए और किसी 
को इतनी अधिक संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग हो । 
वह मस्जिदों और मदरसों के चलाने का खचच देता था और शिक्षकों और विद्या- 
थियों को वजीफे देता था। राज्य की ओर से कई एक भोजनालय खुले थे जिनमें 
दीन-दुखियों के लिए मुफ्त भोजन dear था। इन भोजनालयों का वाषिक 
व्यय उस समय के हिसाब से जब रुपये की कीमत बहुत अधिक थी १,८०,००० 
अशफियाँ था। बादशाह अफगानों पर खासकर अपने फिरके के आदमियों 
पर उनकी विशेष पात्रता का विचार न करते हुए बड़ी कृपा करता था। 

aga चरित्र--शे रशाह मध्यकालीन भारत के बड़े शासकों में से 
एक था। वह कहा करता था कि बड़ों को सदा कारय में doe रहना ही शोभा 
देता हे। वह प्रजा की भलाई के लिए बड़ा कड़ा परिश्रम करता था और 
राज्य के विभिन्न विभागों के छोटे-बड़े सभी कार्यों का-बड़ी सावधानी और 
परिश्रम से निरीक्षण करता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठता था 


. और नहा-घोकर नमाज पढ़ता था। फिर वह चार घंटे तक राज्य-कार्य 


करता था और सेना के घोड़ों के दागे जाने और उनके विवरण के चिट्ठों की 
देख-भाल करता था। इसके बाद वह भोजन करके कुछ देर विश्राम करता था 
और फिर राज-कार्य में लग जाता था। उसने संध्या का समय कुरान के पाठ 
के लिए और नमाज पढ़ने के लिए अलग कर दिया था। उसने शासन के प्रत्येक 
विभाग के मंत्री के पास सभी बातों का विवरण भेजने का हुक्म दे रखा था। 
उसे घूसखोरी और अन्याय से बड़ी घुणा थी, और वह घूसखोरों को बड़ा कड़ा 
दंड देता था। वह किसानों की भलाई का बहुत ध्यान रखता था और फसल 
को नुकसान पहुँचानेवालों को भी बड़ा कड़ा दंड देता था। दीन-दुखियों 
पर वह विशेष दया करता था । भूखों के लिए उसके भोजनागार दिन-रात 
खुले रहते थे। 

शेरशाह युद्धकला में बड़ा कुशल था। मुगलों के साथ के युद्धो में उसने 
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अपने युद्धकौशल और सैन्य-संचालन की उत्कृष्टता सिद्ध कर दी । युद्धों में वह 
अपने सैनिकों को लूट-पाट नहीं मचाने देता था। शत्रुओं के साथ वह कभी- 
कभी धोखे और विश्वासघात का बर्ताव करता था। उसका सिद्धान्त था कि 
शत्रु को किसी प्रकार जीतना चाहिए । 
एक कट्टर सुन्नी होते हुए भी वह दूसरे धर्मों के माननेवालों के साथ 
अच्छा वर्ताव करता था। उसने जजिया तो नहीं उठाया, किन्तु हिन्दुओं के 
साथ न्याय और सहिष्णुता का पालन किया। अपनी हिन्दू प्रजा में विद्या के 
प्रचार के लिए ag उन्हें रुपया देता था। उसके समय में हिन्दू शासन-प्रबन्ध 
में काफी भाग लेते थे। इन कारणों से सभी धर्मों की प्रजा उसे चाहती थी । 
रेरशाह धाभिक सहिष्णुता की नीति और शासन “सम्बन्धी सुधारों में 
अकबर का पथप्रदशंक था। उसकी आरंभ की हुई बातों को अकबर ने 
विकसित तथा पूर्ण किया। अकबर के समय में टोडरमल और दूंसरे अफसरों 
ने उसकी धरती की पैमाइश की और लगान के तरीके को ग्रहण किया और 
आवश्यकतानुसार कुछ सुधार करके उन्हें पुणे कर लिया। उसके शासन संबंधी 
सुधारों और घामिक सहिष्णुता की नीति से उसकी दूरद्शिता सिद्ध होती है। 
. हुसायू' का पलायन--कल्नौज के युद्ध के बाद गंगा पार करके हुमायू' आगरा | 
गया और वहाँ से अपना परिवार और खजाना साथ लेकर दिल्‍ली पहुँचा; लेकिन ‘ 
उसे हस्तगत करना असंभव देखकर सरहिन्द की ओर अग्रसर हुआ। उसके 
भाइयों से उसे कुछ मदद नहीं मिली, तब वह सिन्ध की ओर बढ़ा और Yang 
पर घेरा डाला, परन्तु वहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा न छोड़ा। उन्हीं दिनों 
उसने शेखअली अकबर की लड़की हमीदा से शादी की जो आगे चलकर 
अकबर की माँ हुई। अपने भाइयों के बर्ताव से निराश होकर उसने जोधपुर 
नरेश से माळदेव की सहायता चाही जिसने उसे २०,००० राजपूतों की सेना से 
मदद करने को रिखा था। मालदेव ने अपने वचन का पालन नहीं किया, 
और जब हुमायू उसके राज्य में पहुँचा तो उसने उसका स्वागत नहीं किया। 
उसके मन की बात जानने के लिए जो गुप्तचर भेजे गये थे, उन्होंने खबर 
दी कि वह विश्वासघात करना चाहता था। हुमायूँ के एक पुराने पुस्तकाध्यक्ष 
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ने जो मालदेव के यहाँ नौकरी करता था कहला भेजा कि “आप जहाँ कहीं 
हे वहीं से लौट जाइए, क्योंकि माळदेव आपको बंदी बनाने का इरादा रखता 
हे। उसकी बातों पर विश्वास न कीजिए ।” मालदेव के इरादे में इस परिवत्तेन 
का कारण शेरशाह का भय ate garg” के लिए किसी प्रकार की आशा का 
न होना था। इसके बाद हुमायू"ने अपने साथियों समेत अमरकोठ में शरण 
ली जहाँ के राणा प्रसाद ने उसका स्वागत किया और उसे भक्‍कर और थट्टां 
जीतने में सहायता देने की प्रतिज्ञा की । इसी रेगिस्तानी किले में २३ नवम्बर 
सन्‌ १५४२ को अकबर का जन्म हुआ | | 

. इस शुभ घटना के बाद जल्द ही दस हजार आदमियों के साथ gmg 
भक्कर की ओर बढ़ा। लेकिन एक रात को उसके मुसलमान सरदारों से 
झगड़ा हो जाने के कारण राणा के आदमी लौट गये। भक्कर के सरदार ने 


-जो युद्ध से तंग आ गया था, हुमायू के कन्धार तक पहुँचने का सामान देकर उसके 


साथ सन्धि कर ली। कामराँ समूचे अफगानिस्तान का स्वतन्त्र शासक बन 
गया था। उसके भाई हिन्दाल और अस्करी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके 
थे और उससे बहुत डरते थे। हुमायू को अपने भाइयों से कुछ मदद नहीं 
मिली और उसने अपने एक वरस के लड़के अर्कवर को कन्धार में छोड़कर 
फारस जाने का इरादा किया जहाँ के शाह से उसे मदद पाने की 
आशा थी। 

हुमाय्‌ फारस मे--फ़ारस के शाह तहमास्प ने, जो इस समय २७ वर्ष का 
युवक था, हुमायू' का बड़े आदर से स्वागत किया | परन्तु वह हुमायू को शिया 
बनाना चाहता था। पहले तो वह अपने सुन्नी धर्म पर दृढ़ रहा, लेकिन जब 
शाह उसे शिया बनने क्रे. लिए बहुत कष्ट देने छगा तो उसके सलाहकारों ने 

अपना शिया होना प्रकट करके शाह से सन्धि कर लेने की राय दी। एक 
सन्धि हुई जिसमें शाह ने gaa” को बुखारा, काबुल और कन्धार जीतने में 
एक सेना देकर इस at पर मदद देना स्वीकार किया कि सफल्ता होने पर 
कन्धार उसे समपित कर. दिया जाय। हमायू ने अपनी इच्छा के विरुद्ध 
शिया धमं स्वीकार किया और शाह के नाम से खुतबा पढ़े जाने की शर्तों को 
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स्वीकार किया। शाह से १४०० आदमियों की एक सेना की सहायता पाकर 
हमायू ने कामराँ के राज्य पर चढ़ाई की | 

काबुल और कंधार की विजय--वह माचं १५४५ में कंधार पहुँचा और 
एक घेरा डालने के वाद उसे ले छिया। कन्धार हाथ में होने पर हुमायू" की 
स्थिति aga कुछ सुधर गई और अपनी शक्तियों का संग्रह करके उसने काबुल 
प्र चढ़ाई कर दी। कामराँ हार गया और काबुल उसके अधिकार में आ गया। 
अकवर जिसे कामराँ ने एक वार किले की दीवारों पर तीरों और गोल्यिं 


गया, और मिर्जा हिन्दाल एक रात की मुठभेड़ में मारा गया। कामराँ 
भागकर शेरशाह के उत्तराधिकारी सलीमशाह सूर के दरबार में गया जिसके 
दुर्व्यवहार के कारण उसने घक्कड़ों के यहाँ शरण ली। घक्कड़ों के सरदार ने 


मक्का जाने का हुक्म दे दिया। उत्तर-परिचिम में अपने प्रतिद्वन्दरियों से मुक्त 
होकर हुमायू फिर से हिन्दुस्तान जीतने की तैयारी करने ल्गा। 

हुमायू का छौटना--शेरज्ञाह के वाद सलीमशाह सुरः दिल्ली की गद्दी 
पर बँठा। अफगान सरदार उसके वश में नहीं थे, इसलिए अपनी स्थिति 
को दृढ़ करने के लिए वह उनके साथ बड़ी सख्ती करने लगा | पहले मालवा का 
सूवेदार शुजाअत खाँ उसकी कोपाग्नि में पड़ा। उसने अपने सूबे में बड़ी 
योग्यता. से सुव्यवस्था स्थापित करके बड़ा धन संचय किया था। जब उसे 
बादशाह के क्रोध का पता-लगा तो आदरपूर्वक उसकी वश्यता स्वीकार करके 
वह उसके क्रोध से वच गया। लेकिन पंजाब के सूबेदार आजम हुमायू ने ऐसी 
दूरदशिता नहीं दिखलाई। जब बादशाह ने उसे बुलाया तो खुद न जाकर उसने 
अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया। इस पर वह बहुत नाराज हुआ। कडे 
दंड की आशंका से आजम खुल्लमखुल्ला विद्रोही हो गया, लेकिन शाही फौज 
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ने अम्बाला में उसे परास्त कर दिया। वह फिर शक्ति संचय करके लड़ा 
लेकिन हार गया। अन्त में वह कारमीर भाग गया और वहाँ कुछ पहाड़ियों : 
उसे गोली से मार डाला । 

सलीम ने अपनी दमन-नीति जारी रखी। उसने सरदारों की शक्ति का! :7 
ह्लास करने के लिए नये कायदे बनाये और एक शक्तिशाली सेना रखी। उसने | : 
उनकी शक्ति कम कर दी और राज्य में होनेवाली सब बातों की खबरः .जानने | 
के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया। न्याय के लिए उसने नये कानून बनाए | ; 
जिनकी व्याख्या काजी या मुफ्ती नहीं, किन्तु मुन्सिफ करते थे और इन! 
नियमों को अमल में लाने के लिए उसने राज्य के विभिन्न भागों में सेनाएँ | 
रखीं। शासन को दृढ़ बनाने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। | ' 

सलीम की मृत्यु नवम्बर १५५४ में हुई । उसके बाद उसका पुत्र | 

फीरोज खाँ गद्दी पर बैठा जिसकी हत्या थोड़े ही दिनों बाद उसके मामा | : 
मुवारिज खाँ ने कर डाली और मुहम्मदशाह अदली के नाम से गद्दी पर | i 
बेठ गया। वह बड़ा अयोग्य तथा दुराचारी था; किन्तु उसके हिन्दू मत्तरी : 
हेमू ने बड़ी योग्यता और शक्तिमत्ता से राज्य-प्रबन्ध किया । परन्तु राज्य में, 
जो हुल-चल मच गई थी, उसे वह भी नहीं रोक सका और चारों ओर बलवे| ` 
होने लगे। मुहम्मदशाह के चचेरे भाई इब्राहीम खाँ ने दिल्ली और आगरा! 
ले लिये, लेकिन उसके दूसरे भाई सिकन्दरशाह सूर ने उसे हराकर सिन्ध और 
गंगा नदियों के बीच के सारे देश को अधिकृत कर fears 


wk ०० 


_— > 


ऐसी परिस्थिति में हुमायूँ जो अफगान साम्राज्य की दुरवस्था को बराबर | F : 
बड़े ध्यान से देख रहा था, सुअवसर देखकर नवम्बर १५५४ में एक सेना छे ग 
हिन्दुस्तान की ओर बढ़ा और उसकी सेना फरवरी १५५५ में लाहौर BW] 3 
गई। सिकन्दर भी एक बड़ी सेना के साथ बढ़ा, लेकिन सरहिन्द के पास है| ह 
गया। वह हारकर भाग गया और हुमायू ने फिर किसी प्रकार के एः 
के बिना ही उसके राज्य पर अधिकार कर fear | पुर 

किन्तु वह अपनी तलवार के जोर से प्राप्त किये हुए राज्य-सुख का T वि 


दिनों तक उपभोग नहीं कर सका। एक दिन जब वह अपने पुस्तकालय © 
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> छत था, ï 
: ga r au सीढ़ियों पर अजान घुनकर नमाज पढ़ने के लिए 
; aa हुआ कि चिकने संगमरमर पर उसका डंडा फिसल गया और 
बळ we पर गिर गया। चिकित्सा से कुछ छाभ नहीं 
हुआ 
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मुहम्मद अकबर के नाम खुतबा पढ़ा गया। 


र का चरित्र--हुमायू" स्वभाव से ही दयालु, नम्र और स्नेहशील था। 
TR जब उसका नाश करने को तुले हुए थे तब भी उसने उनके साथ 


SS: SS JS) MP, 
tS 


Ih म मेरी बुद्धि तो तुम्हारी बाते मानती हे लेकिन मेरा दिल नहीं 
3 .7 और उसने अपने भाई के खून से अपना हाथ रेगने : 
| a T हाथ रंगने से इनकार कर दिया 
| बह भीरु नहीं था, और उसने अपने पिता के समय में अपने साहस तथा wee 


| 
र 
| ; का अच्छा परिचय दिया था। किन्तु उसे अपने आलस्य, आरामतलबी और 


E अत्यधिक उदारता के कारण अपनी विजयों का फल नहीं fret और बड़ी 
| विपत्ति तथा संकट का सामना करना पड़ा। उसमें अपने पिता के उत्साह 
५ साहस और इच्छाशक्ति की दृढ़ता नहीं थी। उसने कभी अपनी विजयों 
> से at लाभ नहीं उठाया। एक विज़य प्राप्त करने पर शत्र को पूर्ण रूप 
से वश में लाने या पूरी तौर पर उसका बल तोड़ने के पहले ही वह अपना ध्यान 
: दुसरी ओर फेर देता था जिससे शत्रू पुनः शक्तिशाली हो जाता था। वह अफीम 
भी जाने छगा था जिससे उसकी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियाँ giv पड़ 
र्यी । फिर भी उसकी बुद्धि तथा योग्यता साधारण नहीं थी। उसे साहित्य 
से प्रेम था और वह विद्वानों का आदर करता था। अपने पिता के समान वह भी 
कविता करता था। उसे गणित और ज्योतिष से प्रेम था और वह दिल्ली में 
4 वेधशाला बनवाने का इरादा कर रहा था जिसे वह अपनी. मृत्यु के कारण 
1 च कर सका। चित्त की प्रसन्नता हुमायू' 
विपत्ति में भी वह प्रसन्नचित्त रहता था । 3 2. ie 


ae 
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अध्याय ४ 


साम्राज्य का विकास 
अकबर ( १५५६-१६०५) 


, अकबर का गद्दी पाना--हुमायू' की मृत्यु के समय अकबर पंजाब. में था 
जहाँ वह वैरमखाँ के साथ वहाँ के सूबेदार अबुलमाली के कुप्रबन्ध का अन्त करने 


* गया था। वहाँ से लौटते हुए कालानौर में उसे अपने पिता की अकाल मृत्यु का 


hj 


समाचार मिला। सरदारों ने गम मनाने की विधियाँ पूरी करने के बाद उसके 
राज्याभिषेक की तैयारी की, जो १४ फरवरी १५५६ को एक साधारण बाग में 


` पूरा हुआ। इस समय उसकी अवस्था केवल १३ वर्षे की थी, इसलिए उसके पिता 


का विश्वासपात्र सरदार और मित्र वैरम खाँ राज्य की देख-भाल करने लगा। 

हिन्दुस्तान की राजनेतिक परिस्थिति--इस समय हिन्दुस्तान सुव्यवस्थित 
नहीं था। दिल्ली और आगरा के आस-पास के प्रदेंश में भयंकर अकाछ पई 
रहा था। सारा देश बहुत से राज्यों Ade गया था। उत्तर-पश्चिम में अकबर 
का भाई मिर्जा हकीम काबुल का स्वतन्त्र शासक बन गया था। काश्मीर एक 
स्थानीय मुसलमानी वंश के अधीन एक स्वतन्त्र राज्य बन गया था | उसके पड़ोस 
की हिमालय की पहाड़ी रियासतें भी स्वतन्त्र हो गई थीं। सिन्ध और 
मुल्तान शेरशाह की मृत्यु के वाद से ही स्वतन्त्र राज्य हो गए थ! 
बंगाल में सूर वंश का राज्य था। मुहम्मद आदिल अपने संबंधी इन्नाहीम 
खाँ द्वारा दिल्ली से निकाले जाने के बाद से पूवे की ओर चला गया था; HS 
उसका दुजेय मंत्री हेमू अकबर का विरोध करने के लिए मैदान में आ चुका था। 
सूर वंश का एक दूसरा दावेदार सिकन्दर १५५५६० में बैरम खाँ द्वारा पराजित 
होने के बाद से पंजाब में दिल्ली का सिंहासन लेने की घात में घूम रहा था!” ५ 
दिली के पश्चिम में राजपूत राज्य थे जो अब स्वतंत्र हो गए थे। इनमें मेवाड | 
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बसलमेर; बूदी और जोधपुर के राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध थे । उन्होंने अपनी 
सैनिक-शक्ति और प्रभाव-क्षेत्र बहुत बढ़ा लिये थे। मालवा और गुजरात 

शासक भी स्वतन्त्र हो गए थे। वे स्वतन्त्र रूप से अन्य राज्यों के साथ संधिः 
विग्रह आदि करते थे। गोंडवाना एक अल्पवयस्क राजा के अधीन था जिसकी 
माँ रानी दुर्गावती राज्य का प्रबंध बड़ी उत्तमता से करती थी। विन्ध्याचल 
कै दक्षिण में खानदेश, बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर ओर गोलकुंडा 
कै स्वतन्त्र मुसळमान राज्य' थे जिनका दिल्ली-साम्नाज्य से कुछ भी संबंध नहीं 
वा! इन मुसलमानी राज्यों के दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा से कुमारी TH. . 


विनयनगर का हिन्दू राज्य था। पुतंगालवालों ने गोआ, ड्यू आदि बंदरगाहों | | 


रर अधिकार जमाकर पश्चिमी समुद्र-तट पर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, और 
अरब सागर ओर फारस की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर “लिया था। 

इस समय बकबर चारों ओर कठिनाइयों से घिरा था जिनका सामना 
PRAT एक तेरह बरस के लड़के की शक्ति के बाहर जान पड़ता था। किन्तु उसके 
रोभाग्य से उसका संरक्षक बैरम खाँ एक कुशळ सेनापति और एक सुयोग्य राज्य- 
बन्धकर्ता था, जिसने इस संकटापन्न स्थिति में शक्तिशाली शत्रुओं से सिंहासन 
गै रक्षा की और राज्य में सुव्यबस्था स्थापित की। 

. WHAT और सूर वंश के मफगान--अकबर को सबसे पहले सूर अफगानों 
ण सामना KT पड़ा। मुहम्मद आदिल ने अभी शेरशाह सुर के साम्राज्य 
गे फिर से प्राष्त करने की आशा नहीं छोड़ी थी। हेमू अभी उसकी सेवा में 
Tl वह एक सुयोग्य सेनापति और राजनीतिज्ञ था। उसने उच्च कोटि की 
वीरता और संगठन शक्ति प्रदर्शित की थी।, पहले वह मेवात के रैवाड़ी गाँव 
प एक साधारण दुकानदार था; रेकिन अपनी योग्यता के बल से उन्नति करते 
ए वह आदिछक्षाह का प्रधान मंत्री बन गया था। धीरे धीरे अफगान दरबार 
| उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया और वह अपने इच्छानुसार जागीरों का वितरण 
रबे लगा। इस समय उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अबुल- 
चिल भी स्वीकार करता है कि उसने असाधारण योग्यता तथा सफलता के 


ष राज्य-प्रबन्ध FULT TAL में बह्य यत्र भाज किया, था) वह २३ युद्ों में 
फा० ४ 
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विजय प्राप्त कर चुका था, और अपने स्वामी के प्रतिद्वन्द्वी इब्राहीम खाँ को परा- 
जित कर चुका था।'हुमायू की आकस्मिक मृत्यु और उसके उत्तराधिकारी के 
अल्पवयस्कत्व से उसे हिन्दुस्तान का साम्राज्य प्राप्त करने की आशा हुई । मुहम्मद 
अदली न जो इस समय पूरब में था, उसे ५०० हाथियों और ५०,००० सवारों 
को एक सेना देकर आगरे की ओर भेजा जिसे उसने बड़ी आसानी से ले fear 
इसके बाद उसने आगरा से भागती हुई शाही सेना का पीछा करते हुए दिल्ली पर 
हमला किया, जहाँ पुराने तथा अनुभवी मुगल सेनापति बेग ने, जिसके सुपुदे उस 
वक्‍त दिल्ली थी, उसका सामना किया। उसने बेग को बुरी तरह हराकर आसानी 
से दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। बेग भागकर शाही पड़ाव में गया, जहाँ बरम 
खाँ ने उसे मरवा डाला, और नौजवान बादशाह ने भी उसके इस कार्य का 
समर्थन किया। संभव है, इस अमानुषिक कार्य का फल साम्राज्य के लिए 
हितकर हुआ हो; किन्तु उस समय का विचार रखते हुए भी जिस रूप में यह 
हत्या पूरी की गई, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। 
आगरा और दिल्ली पर अधिकार जमा लेने के बाद हेमू हिन्दुस्तान की 
सल्तनत के लिए मुगलों से अन्तिम युद्ध करने की तैयारी करने लगा! ET 
समय आगरा, वियाना और दिल्ली के इलाकों में अकाल पड़ रहा था) बदाऊनी 
लिखता है कि एक सेर ज्वार २३ टंक को बिकती थी और कई जगह अच्छे 
खानदानों के बीसों आदमी घर का दरवाजा बन्द करके भूखों मर जाते थे 
जिनके लिए कब्र या कफन का कुछ भी प्रबन्ध नहीं होता था। हेमू ने जो 
राज्य लेने की धुन में था, जनता की इस दुरवस्था पर कुछ भी ध्यान नहीं , 
दिया। एक बड़ी सेना के साथ जिसमें १५०० हाथी थे, वह पानीपत के _ 
मैदान में पहुँचा। उसकी बड़ी सेना को देखकर मुगल निरुत्साह हो गए और 
उसके पहले धावे से शाही सेना के दक्षिण और वाम पारव की सेनाएँ तितर 
बितर हो गई। किन्तु जैसे ही वह शत्रु सेना के मध्य पर अपने हाथियों के 
साथ घावा बोलना चाहता था, उसकी आँख में एक तीर लगा जिससे बेहोश 
होकर वह हदे में गिर गया और उसे मरा हुआ समझकर उसकी सेना हतादा 
होकर भाग गई | हेमू;: जिसकी: वीरता. की प्रशंसा अबुलफजल ने भी की है, 
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केद होकर अकबर के सामने लाया गया। बैरम ने अल्पवयस्क सम्राट्‌ से 
उसका सिर उड़ाकर गाजी की उपाधि प्राप्त करने के लिए कहा; लेकिन 
उसने एक निहत्थे शत्रु पर तलवार उठाने से इनकार कर दिया । इस पर 
बैरम खाँ ने उसे अपनी तलवार से मार डाला। | 

विजयी अकबर ने बड़े समारोह के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। वहाँ के 
सब निवासियों ने बहुत प्रसन्न होकर उसका स्वागत कियां। आगरा भी after 
ही अधिकृत हो गया और शाही-फौज के कुछ अफसर मेवात में हेमू की सम्पत्ति 
पर अंधिकार करने के लिए भेज दिए गए। ६ 

हेमू की मृत्यु से सूरवंश की सारी आश्ञाओं' पर पानी फिर गया। एक 
महीने तक राजधानी में ठहरकर बैरम खाँ अकबर के साथ सिकन्दर सूर का 
पीछा करने के लिए लाहौर की ओर बढ़ा। सिकन्दर सूर नें अपने आपको 
मानकोट के किले में बंद कर लिया और बहुत दिनों तक घिरे रहकर आत्म- 
समर्पण कर दिया। उसके साथ उदारता का बर्ताव हुआ। वैरम खां ने उसे 
पूरब में कुछ जिले दे दिए, जहाँ बीस at बाद उसका देहान्त हुआ। 

3 सिकन्दर की पराजय के बाद ग्वालियर और जौनपुर जीते गए। इसके 

बाद बेरम खाँ ने साम्राज्य की सुव्यवस्था की ओर ध्यान दिया।. परन्तु 
शीक्ष ही उसका अकबर से विरोध हो गया, जो अब वयस्क हो चला था और 
जिसे उसका नियंत्रण असह्य हो गया था। बैरम खाँ का पतन अकबर के शासन 
काल के आरंभिक इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध घटना है ^ 

बेरम खां का पतन--हुमायू” की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का प्रधान 
अधिकार बैरम खाँ के हाथ में चला आया और उसने बिना किसी विरोध के 
वकीले सल्तनत (प्रधान मंत्री) का पद ग्रहण कर लिया। वह एक बड़ा 
योग्य और अनुभवी मनुष्य था और अपनी योग्यता के बल से ही राज्य में 
उच्च पद पर पहुँचा था। उसने बड़े संकटों के समय में अपनी राज- 
भक्ति का परिचय दिया था और हुमाय की ऐसी भक्ति तथा विद्वासपात्रता 
के साथ सेवा की थी जिसकी शेरशाह तक ने प्रशंसा की थी । ब॒दाऊनी जो 


कट्टर सुन्नी था, इस शियो? वेकीलि/ विद्या-प्रेम 
an ५ SIMHASAN RE ANDIR 


CC-0. Jangamwadi Math co ABRAR Yoano 


Jangamawadi Ne Varanasi 
Acc. No, १००००७७ Dh SpPRAASRAPASOR, 


५२ आधुनिक भारत 


ओर. घामिकता की प्रशंसा करता है, और उसके पतन पर खेद प्रकट करता 
है। परन्तु साथ ही यह भो कहना पड़ेगा कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
किया। जिन लोगों पर उसे अपना शत्रु होने का संदेह हो जाता था, उनके 
साथ वह बड़ी कड़ी तथा कूर नीति का प्रयोग करता था। वह बड़ा संशयालु 
हो गया था। छोटी से छोटी बातों में उसे अपने विरुद्ध भयंकर षड्यन्त्र की गंध 
मिलती थी। इन कारणों से बहुत से लोग उसके विरुद्ध हो गए। अबुलफजल ने 
बेरम खाँ के अकबर तथा दूसरे सरदारों से विरोध होने के कारणों का उल्लेख किया 
Gl बैरम खाँ ने शेख गदाई को जो एक शिया था, सदरे सदूर के पद पर 
नियुक्त किया और उसे सेयदों और उलमा से अधिक आदर प्रदान करने लगा, 
जिससे सुन्नी बहुत असन्तुष्ट हुए। वह अपने साधारण मौकरों को सुल्तान 
बौर खाँ की उपाधि देता था और बादशाह के नौकरों के उचित हक पर 
भी ध्यान नहीं देता था। उसने लपने कृपापात्र २५ आदमियों को पंचहजारी 
मनसब दिये और दूसरों के न्याय्य अधिकारों पर भी ध्यान न दिया। वह सम्राट्‌ 
कै नोकरों को साधारण से साधारण अपराध पर कठोर दंड देता था और 
इसके नौकर गुरुतर अपराध करके भी बिलकुळ बच जाते थे। क्रोध में आकर 
इसने संम्राट्‌ के हाथीवान को निरपराध ही जान से मरवा डाला था। at 
बेग के .प्राणदंड से सरदार सशंक हो गए थे। जब तक बैरम खाँ के हाथ में 
शक्ति थी, वे अपने को निरापद नहीं समझते थे। बैरम के पतन का एक बड़ा 
कारण यह संदेह था कि वह कामराँ के पुत्र अबुल कासिम को गद्दी पर बैठाने 


का इरादा कर रहा था। अकबर उसके नियन्त्रण से तंग आ गया था और अब - 


बह केवल नाम का ही नहीं, किन्तु वास्तब में बादशाह बनना चाहता था। 
रों के समान वह भी वैरम खाँ के घमंड और अत्याचारों को नापसंद 
करता था। i 

बैरम खाँ के विरुद्ध एक षड्यन्त्र की सृष्टि हुई जिसमें राजमाता हमीदा बानू 
बंगम, अकबर की धाय माहम अनगा, उसके पुत्र आदम खाँ और उसके संबंधी 
दिल्ली के सूबंदार शिहाबुद्दीन का प्रधान माग था। बादशाह को इस षड्यन्त्र 
की योजना बियाना में समझा दी गई जहाँ वह शिकार के बहाने गया था। 
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षड्यन्त्रकारियों के प्रवन्ध के अनुसार अकबर अपनी माता को देखने के लिए 
दिल्ली गया। वहाँ माहम अनगा ने उसके मन में वैरम खाँ के प्रति विरोष 
बढ़ाने में कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा। बैरम खाँ को शीक्ष ही इस षड्यन्त्र का 
पता छग गया और उसने बादशाह के प्रति अपनी नम्रता तथा अधीनता 
प्रकट की, किन्तु अकबर ने उसकी अप्रिय हुकूमत का अन्त कर देने का fear 
कर लिया था। बैरम खाँ के मित्रों ने एकाएक हमला करके षड्यन्त्रकारियों 
को कुचल डालने और अकबर को पकड़ लेने की राय दी; किन्तु उसने 
एसा कार्य करके अपनी चिरकाल की सेवा को कलंकित करना स्वीकार नहीं 
किया। अकवर ने उससे कहला भेजा कि मेन शासन की बागडोर स्वयं अपने 
हाथों में लेने का निश्‍चय कर लिया है और मेरी इच्छा है कि आप हज करने 
के लिए मक्का चले जायें। उसने बैरम खाँ की परवरिश के लिए एक जागीर 
दी जिसकी आय उसके अपने नियुक्‍त किये हुए आदमियों हारा उसके पास भेज 
देने का प्रबंध कर दिया। . 

बैरम खाँ ने इस राजाज्ञा को शान्तिपूर्वक स्वीकार किया और मक्का की यात्रा 
की तैयारी करने ल्गा। जब वह अप्रैल १५६० में बियाने की तरफ बढ़ा तो 
उसका विरोधी दल डरा कि वह कहीं विद्रोह न करे, और इसी दल की 
राय से अकबर ने पीर मुहम्मद नाम के एक अफसर. 'को, जो पहले बैरम 
खाँ के अधीन रह चुका था, उसे जल्दी मक्का रवाना कर देने के लिए भेजा। 
इस अपमान से चिढ़कर बैरम ने विद्रोह करने का इरादा किया। वह पंज़ाब 
की ओर बढ़ा और तबरहिंदा के किले में अपना परिवार और संपत्ति रखकर 
आगे बढ़ा। अकबर ने उसके दमन के लिए अपने सेनापतियों को भेजा fas 
जालन्धर के निकट हारकर वह शिवालिक पहाड़ी में शरण लेने के लिए बाघ्य 
हुआ। अकबर स्वयं पंजाब की ओर बढ़ा और उसका पीछा किया। विवश 
होकर खानखाना ने अधीनता स्वीकार की और क्षमा-प्राथंना की। अकबर ने 
जो उसकी सेवाओं का मूल्य भली भाँति जानता था, उसे चटपट क्षमा कर 
दिया और उसे खिलअत दी। खानखाना सम्मान के साथ मक्का की ओर 
चला गया और बादशाह दिल्ली लौट आया । 
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बैरम खाँ राजपुताना होता हुआ गुजरात में पाटन में पहुँचा। वहाँ के 
सूबेदार ने उसका अच्छी तरह स्वागत किया। वह पाटन में कुछ दिनों तक ठहरा, 
जहाँ से आगे बढ़ना उसके भाग्य में नहीं था। एक अफंगान ने उसकी हत्या 
कर डाली, जिसका पिता मुगलों के साथ एक युद्ध में मारा गया था। बैरम खाँ 
के खेमे को डाकुओं ने लूट लिया, लेकिन उसका पुत्र अव्दुरंहीम जो उस समय 
चार बरस का बालक था, उनके हाथ से बचा लिया गया और दिल्ली दरबार 
में भेज दिया गथा। समथ आने पर उसने अपनी योग्यता सं बड़ी उन्नति की 
और साम्राज्य की सेवाओं के उपलक्ष में खानखाना की उपाधि प्राप्त की । 

साहम अनगा का प्रभाव-काल, १५६०-६४-वेरम खाँ के पतन के बाद अकबर 
की घाथ माहम अनगा के दल की प्रधानता हुई। माहम अनगा ने, जिसने बैरम 
खाँ के विरुद्ध षड्यन्त्र का संगठन किया था, जल्द ही राज्य में एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सम्राट्‌ पूर्ण रूप से 
उसी के कहने में था और शासन की बागडोर उसी के हाथ में थी। ये 
छोग कहते हे कि वह अपने अयोग्य कृपापात्रों को ओहदे देती थी और अपने 
स्वार्थ के अतिरिक्त और किसी बात की चिन्ता नहीं करती थी । 

किन्तु यह बात पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। उस काल की घटनाओं से 
इस बात का समर्थन नहीं होता। बैरम खाँ के अपमान तथा प्राणदंड से माहम' 
अनगा से बढ़कर किसी को खुशी न होती, किन्तु उसकी इच्छा का विचार 
न रखते हुए अकबर ने बैरम खाँ को क्षमा कर दिया। यदि बादशाह उसके 
कहने में होता और उसका RU केवल अपने संबंधियों और कृपापात्रों 
को बड़े ओहदे देना होता, तो उसके पुत्र आदम खाँ को कोई बड़ा पद या बड़ी 
जागीर मिलती जो बदाऊँनी के कथनानुसार मानकोट में राजपूतों के विरुद्ध 
बड़ी बहादुरी दिखा चुका था; किन्तु ऐसा नहीं हुआ। वह मालवा की चढ़ाई 
का नायक बनाया गया, किन्तु उसे विजय कर लेने के बाद वह उस सूबे का 
अधिकारी नहीं बनाया गया और जब उसकी छूट की खबर अकबर को मिली, 
तो वह स्वयं १३ मई १५६१ को आगरे से उसे दंड देने के लिए गया; लेकिन 
उसकी माँ के बोचबचाव से उसे क्षमा मिल गई। आगे चलकर जब (१६ 
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मई १५६२) आदम खाँ ने शम्सुद्दीन अतका खाँ की हत्या 'की, जिसे अकबर ने 
माहम की राय के विरुद्ध वकील के पद पर नियुक्त किया था, तो उसने 
TE होकर उसे किले की दीवार से दो वार फेंके जाने का हुक्म दिया. जिससे 
उसका भेजा निकल पड़ा और वह मर गथा। अकबर ने स्वयं इस बात की 
खबर माहम अनगा को दी और कहा जाता ३ कि उसने केवल यही कहा कि 
जहाँपनाह ने अच्छा किया। इस सदमे से ४० दिन के अंदर ही माहम मर गई। 
यदि अकवर उसके कहने में होता तो उसके पुत्र की इस प्रकार मुत्यु नहीं 
होती। 

इस काळ की कुछ घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। आदम खाँ और पीर मुहम्मद 


` शेरवानी के सेनापतित्व में एक सेना मालवा के विरुद्ध भेजी गई (१५६० Fo) | 


वहाँ का शासक बाजबहादुर पराजित हुआ और बहुत सा छूट का मार मुगलों 
के हाथ लगा। इस विजय में आदम खाँ ने बड़े नि्दयतापूर्ण कार्यं किए और 
वह बहुत सा छूट का माल दबा बैठा। उसे दंड देने के लिए अकबर ने 
स्वयं आगरे से प्रस्थान किया; किन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, आदम 
को उसकी माँ के बीच-बचाव से क्षमा मिल गई । | 

कुछ काल बाद आदम खाँ बुला लिया गया और मालवा पीर मुहम्मद को 
सौंपा गया, किन्तु उसने देश का बड़ा बुरा प्रबंध किया, जिससे बाज बहादुर 
ने मोका देखकर फिर लड़ाई छेड़ दी और अपना खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त 
कर लिया। किन्तु वह बहुत दिनों तक अपने राज्य की रक्षा न कर सका 
ओर उसे छोड़कर उसे भागना पड़ा । अंत में वह दरबार में भेजा गया। 
बादशाह ने उसे एक हजारी मनसव दिया, और कुछ दिनों बाद वह दो हजारी 
मनसबदार हो गया। जैसा पहले कहा जा चुका हे, इन्हीं दिनों शस्सुद्दीन 
मुहम्मद अतका खाँ की हत्या के अपराध में, जो नवम्बर १५६१ में मंत्री 
(वकील) के पद पर नियुक्त हुआ था, बादशाह के हुक्म से आदम खाँ किले 
की दीवार पर से गिराकर मार डाला गया। 

अकबर की भहत्त्वाकांक्षा--मनस्वी अकबर भारत का TAME बनना चाहता 
था। इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए उसने भारत के अन्य राज्यों की स्वतंत्रता 
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हरण करनी आरंभ की। उसने इस नीति का अनुसरण सन्‌ १६०१. तक किया 
जब उसने असीरग़ढ़ का किला जीता। ; 

गोंडवाना-विजय--उसकी इस नीति का पहला शिकार मध्यभारत का 
गोंडवाने का छोटा राज्य हुआ | राजा अल्पवयस्क था इसलिए राज्य का सारा 
कार्य उसकी माँ रानी दुर्गावती करती थी। कड़ा के सूबेदार आसफ खाँ ने 
गोंडवाने पर चढ़ाई की। रानी ने बड़ी वीरता से उसका सामना किया, किन्तु 
वर्तमान गढ़ और जबलपुर जिले में मंडला के बीच एक युद्ध में वह विशार 
शाही सेना द्वारा पराजित हुई और युद्ध-भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। 


आक्रमणकारियों ने देश को उजाड़ डाला और उनके हाथ बहुत सा लूट का 


माल लगा। अल्पवयस्क राजा वीरनारायण ने शत्रु पर विजय प्राप्त करना 
असंभव देख जोहर की आज्ञा दी और रण-भूमि में प्राण देकर अपने कुछ 
के गौरव की रक्षा की। 
विद्रोह-इसी समय तीन राजविद्रोह हुए जिनका पूर्ण रूप से दमन हुआ। 
अब्दुल्ला खाँ उजबेग ने, जो पीर मुहम्मद के बाद माळवा का हाकिम हुआ था 
विद्रोह किया, लेकिन उसे पराजित होकर गुजरात की ओर भाग जाना पड़ा। 
१५६५ के आरम्भ में एक दूसरे उजबेग सरदार खाँ जमाँ ने जौनपुर में विद्रोह 
किया। उसका दमन करने के लिए अकबर स्वयं पूरब की ओर बढ़ा और बल- 
वाइयों को हराकर पटने की तरफ भगा दिया। खाँ wat ने सुलह कर ली 
लेकिन शीघ्र ही उसे तोड़ भी दिया। 
इन दोनों से अकबर के भाई मिर्जा हकीम का पंजाब पर हमला अधिक 
जोरदार था। उजबेगों ने उसे इस कार्य के लिए उत्साहित किया था। खाँ 
oat ने उसके हिन्दुस्तान के सिंहासन के अधिकार को स्वीकर किया और 
उसके नाम का खुतबा पढ़वाया। अपने भाई के इस दुष्प्रयत्त से चिढ़कर 
अकबर स्वयं उसके विरुद्ध पंजाब की ओर बढ़ा। उसके आने की खबर सुनकर 
मिर्जा हकीम चटपट सिन्ध के उस पार लौट गया। अकबर मई १५६७ में 
आगरा लोट आया और उसने खाँ जमाँ को दंड देने का पक्का इरादा कर 
छिया। एक बड़ी सेना के साथ हाथी पर सवार होकर उसने गंगा को पार किया 


> CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साम्राज्य का विकास ५७ 


और उसे बुरी तरह पराजित किया। वह मारा गया और उसका भाई बहादुर 
पकड़ा गया और मार डाला गया। उनके साथियों को बड़ा कड़ा दंड दिया गया। 
बहुत से हाथियों के पेर तले कुचलवा दिये गए । बादशाह ने हर एक उजबेग 
बलवाई के सिर के लिए एक मोहर और हर एक हिन्दुस्तानी बलवाई के सिर 
के लिए रुपया देकर बहुत से वलवडायों को मरवा डाला। 

अकबर और राजपुत--अकबर बड़ा वुद्धिमान्‌ और स्वभाव से ही धामिक 
सहिष्णुता का पालन करनेवाला और उदार हृदय व्यक्ति था। राजपूत हिन्दुओं 
के सैनिक नेता थे। वे हिन्दुस्तान के सबसे अच्छे योद्धा थे जिनके सहयोग के 
विना हिन्दुस्तान में कोई साम्राज्य स्थायी नहीं हो सकता था। उदार हृदय 
विद्वानों के संसर्ग से अकबर धामिक विद्वेष की असारता का बिलकुल कायल हो 
गया और उसके हृदय से धामिक संकीर्णता जाती रही और हिन्दुओं के प्रति उसकी 
सहानुभूति और भी बढ़ Tel टोडरमल और वीरबल जैसे हिन्दुओं की सेवा से 
वह हिन्दुओं की प्रतिभा और योग्यता का कायछ हो गया और उनका सहयोग 
प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक प्रस्तुत होता गया। उसने अच्छी तरह समझ 
लिया कि राजपूतों की सहानुभूति तथा सहयोग के बिना हिन्दुस्तान में स्थायी 
साम्राज्य स्थापित करना असंभव है, इसलिए अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए 
उसनें अपने सद्व्यहार से राजपूतों का सहयोग तथा सेवा प्राप्त करने का| निश्‍चय 
किया। ,पहला राजपूत राजा जो उसकी शरण में आया आमेर का कछवाहा राजा 
भारमल (विहारीमल) था। जनवरी १५६२ में जब अकवर ख्वाजा मुईनुद्दीन की 
दरगाह के दर्शन को अजमेर जा रहा था तो उसने सुना कि भारमल को उसके भतीजे 
सूजा के उभाड़ने से मेवात का सूबेदार शर्फउद्दीन हुसेन बहुत तंग कर रहा है। 
साँगानेर में भारमल बादशाह की अभ्यर्थना को हाजिर हुआ और बादशाह ने भी 
उसका आदर किया। उसने अकबर की सेवा स्वीकार करने की इच्छा प्रकट को और 
वैवाहिक संबंध द्वारा इस मित्रता को दृढ़ करना चाहा। उसकी इच्छा स्वीकार 
कर ली गई और अजमेर से लौटते समय अकबर ने राजा की पुत्री को ग्रहण किया 
और उससे विवाह कर लिया। भारमल अपने पुत्र भगवानदास और पौत्र मानसिंह 
के साथ बादशाह के साथ ही आगरे आया, जहाँ उसे पंचहजारी का मनसब मिला 
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और उसके पुत्र और पौत्र को भी शाही सेना में ओहदे मिले। यह विवाह इस देश 
के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इससे दो जातियों तथा धर्मों के बीच 
की शत्रुता तथा विरोध बहुत कुछ दूर हो गए और उनके बीच सहानुभूति तथा 
मेल की स्थापना हुई। जैसा डाक्टर बेनीप्रसाद Pete “इससे भारतवर्षं के 
राजनैतिक इतिहास में एक नये युग का आविर्भाव हुआ । इससे देश को प्रसिद्ध 
सम्नाटों की एक पंरपरा प्राप्त हुई, और इसने मुगल बादशाहों की चार पीढ़ियों 
को मध्यकालीन भारत में जन्म लेनेवाले कुछ सबसे बड़े सेनापतियों और राज- 
नीतिज्ञों की सेवा प्रदान की।” 
चित्तौर-विजय--राजपूताना में मेवाड़ का राजवंश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 
वहाँ का राणा जो श्री रामचन्द्र का वंशज माना जाता था, राजपूत गौरव का प्रति- 
निषि था। अकबर ने भलि भांति समझ छिया कि चित्तौर और रणथम्भौर के 
प्रसिद्ध दुर्गों पर अधिकार किए बिना उसकी भारतवर्ष का सम्र ट्‌ बनने की आकांक्षा 
पूर्ण नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने मेवाइ-विजय का निश्‍चय किया । इसके 
अतिरिक्त राणा ने मालवा के भागे हुए शासक बाजबहादुर को शरण देकर और 
विद्रोही मिर्जाओं को सहायता देकर उससे विरोध भी ठान लिया था। इसलिए 
अकबर ने चित्तौर पर चढ़ाई करने का विचार किया। सितम्बर १५६७ में मालवा 
जाते हुए उसने धौलपुर में डेरा डाला | वहाँ राणा उदयसिंह का पुत्र शक्तिसिंह, 
जो अपने पिता से अप्रसन्न होकर चला आया था, उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। 
एक दिन अकवर ने उससे हँसी में कहा कि और मब बड़े बड़े जमींदार (राजा) 
मेरी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, केवल एक राणा उदयसिंह ने अभी तक नहीं 
की है, इसलिए उस पर चढ़ाई करने का मेरा विचार है। तुम कया सहायता करोगे ? 
शक्तिसिंह उसी रात को बिना सूचना दिये वहाँ से चलकर अपने पिता के पास 
पहुँचा और उसे बादशाह के इरादे का समाचार दिया। जब अकबर को उसके. 
गायब होने का समाचार मिला तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और मालवा की चढ़ाई 
कुछ काल के लिए स्थगित करके चित्तौर विजय करने के लिए रवाना हुआ। 
अकबर ने २० अक्टूबर १५६७ को चित्तौर के किले के पास पहुंचकर पड़ाव 
डाला और अपनी सेना को किले पर घेरा डालने का gaa दिया। राणा अपने 
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सरदारों की सलाह के अनुसार पहले ही जयमळ और पत्ता की अध्यक्षता में ८००० 
राजपूतों को किले की रक्षा का भार सौंपकर कुछ सरदारों के साथ परिवार सहित 
पहाड़ों में चला गया था। 

शाही सेना ने किले पर घेरा डाला और अकबर ने साबात बनाने और 
सुरंग लगाने का हुक्म दिया। राजपूतों ने किले की रक्षा में बड़ी वीरता दिखलाई 
और कई बार अकबर स्वयं मरते-मरते बचा। गढ़ की विजय कठिन देखकर 
वादशाह ने विजय होने पर अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन की जियारत करने की 
मनौती मानी। २३ फरवरी १५६८ तक युद्ध बराबर चलता रहा। अन्त में किले . 
की दीवार की मरम्मत कराते समय अकबर की चलाई हुई गोली से जयमल 
घायल हो गया। अब गढ़ में भोजन की सामग्री समाप्त हो गई थी, इसलिए 
जयमल ने सब सरदारों को एकत्र किया और जौहर करके दुग-द्वार खोल देने और 
वीरता से लड़कर वीर गति पाने का निश्‍चय किया। जौहर की अग्नि धघक उठी 
जिसमें सैकड़ों स्त्री और बच्चे जलकर मर गये। 

दूसरे दिन सुबह होते ही राजपूतों ने Hea खोलकर घोर युद्ध किया। 
राजपूत वीरता से लड़ते हुए एक एक कर कट AL जयमल और पत्ता ने मेवाड़ 
के गौरव की रक्षा में अपूवं वीरता दिखलाते हुए जीवनोत्सगे किया। उनकी 
बीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरे लौटकर हाथियों पर चढी हुई उनकी 
पाषाण-मूर्तियां बनवाकर किले के फाटक पर स्थापित करवाईं। सेनः के अतिरिक्त 
प्रजा का भी बड़ा संहार हुआ, क्योंकि उसने भी युद्ध में योग दिया था। अकबर 
ने कत्लेआम का हुक्म दिया था। अबुलफजल लिखता है कि ३०,००० आदमी 
मारे गये; किन्तु यह कथन अत्युक्तिपूर्ण जान पड़ता हे । अव्दुलंमजीद आसफ खाँ 
को किले का अधिकारी नियुक्‍त करके अकबर अजमेर की तरफ Sle गया और 

_ गढ़ के घेरे के समय की मानी हुई मनोती के अनुसार वहाँ पहुँचकर ख्वाजा की 

जियारत की। 

रणथम्भौर और कालिजर की विजय--चित्तौर विजय के एक वर्ष बाद 
अकबर ने राणा के दूसरे सुदृढ़ FT रणथम्भौर को जो सुरजन हाडा के अधीन था, 
लेने के लिए एक बड़ी सेना के साथ आसफ खाँ को भेजा, परन्तु फिर उसे मालवा 
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के विरुद्ध भेजकर दिसम्बर १५६८ को स्वयं रणथम्भौर की ओर चला और ८ 
फरवरी १५६९ को वहाँ पहुँचा। किले के एक ऊँची पहाड़ी पर बने होने के कारण 
उस पर चढ़ना असंभव था और मंजनीक (पत्थर फेंकने के यंत्र) काम नहीं दे सकते 
थे। किन्तु शाही सैनिक किले के पास की एक दुसरी पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने में सफळ 
हो गए। उन्होंने वहाँ से गोलाबारी शुरू की जिससे किले की दीवारें गिरने छगीं। 
किलेदार राव सुरजन हाड़ा ने दुर्ग की रक्षा असंभव देखकर राजा भगवानदास 
और मानसिंह की मध्यस्थता स्वीकार करके अपने कुंवर दूदा और भोज को बाद- 
शाह के पास भेजा दिया। उसने उन्हें खिलअत देकर पिता के पास वापस भेज दिया। 
अकबर के इस उदार व्यवहार से प्रभावित होकर राव ने इस शतं पर उसके पास 
उपस्थित होना स्वीकार किया कि उसे लेने के लिए कोई दरबारी भेजा जाये। 
उसकी इच्छानुसार उसे लाने के लिए हुसेन कुली खाँ भेजा गया, और उसने आकर 
- किले की कुंजियाँ उसे सौंप दीं। उसने बादशाह की सेवा स्वीकार कर ली। इस 
पर वह्‌ गढ़कंटक का किलेदार बनाया गया और पीछे चुनारगढ़ तथा बनारस के 
सूबे का हाकिम नियुक्त हुआ। 
रणथम्भौर के लिए आगरा से चलते समय अकबर ने एक बड़ी सेना के साथ 
मंजनू खाँ को कालिंजर के किले को जीतने के लिए भेजा था। किले के स्वामी 
राजा रामचन्द्र ने, जिसके पास चित्तौर और रणथम्भौर के पतन का समाचार 
पहुँच चुका था, अगस्त १५६९ में बादशाह के सेनापति को किला समित कर fear | 
राजा को इलाहाबाद के नजदीक एक जागीर दी गई। इस किले पर अधिकार 
होने से वादशाह की सैनिक शक्ति और भी दुढ़ हो गई। 
जन्य राजपुत राजाओं का आधिपत्य स्वीकार करना--इन विजयों के 
पश्चात्‌ कई और राजपूत राजाओं ने वश्यता स्वीकार की। जोधपुर के राजा 
मालदेव का पुन चन्द्रसेन नागौर में बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। किन्तु 
जान पड़ता हे कि उसका मित्र भाव बहुत दिनों तक नहीं रहा। बाद में उसने बाद- 
शाह का भ्रभुत्व अस्वीकार कर दिया और सिवाना के पहाड़ी किले में चला गया। 
बादशाह ने जोधपुर पर हमला करने का हुक्म दिया और उसे बीकानेर के राव 
रामसिंह को दे दिया। रामसिंह का पिता राव कल्याणमल भी अपने पुत्र के साथ 
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बादशाह के पास नागौर आया। राजा ने कर दिया और बादशाह ने उसकी पुत्री 
से शादी कर ली। रामसिंह बादशाह की सेवा में दरबार में रहा और एक मनसब- 
दार बन गया। 

राजपूतों के साथ को अकबर की मीति--अकबर की राजपूतों के साथ मेल 
करने की नीति का आरम्भ उसकी-उच्च महत्त्वाकांक्षा के कारण Far | राजपूतों 
के साथ उसकी नीति अन्य मुसलमान शासकों की नीति की अपेक्षा अधिक उदार 


` और मानवोचित थी। वह एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था। उसने हिन्द्र मुसल- 


मान दोनों की सहानुभूति पर अपने राज्य की जड़ जमानी चाही। उसने हिन्दुओं 
को काफिर समझकर उनसे घृणा नहीं कि बल्कि उनकी सदिच्छा तया सहयोग प्राप्त 
करने की कोशिश की। वह उनके विरुद्ध जी-जान से लड़ता था और उन्हें दम नहीं 


` रेने देता था; किन्तु उनके अधीनता स्वीकार कर लेने पर उनका.सम्भान करता था। 


वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे उसके राजपूत शत्रुओं के दिलों को चोद 
पहुँचे, उसने कभी धार्मिक विद्वेष के वशीभूत होकर हिन्दुओं को कष्ट नहीं दिया। 
वह राजपूत और मुसलमान सरदारों को समान रूप से अधिकार देता था जिससे राज- 
पूत उसके विदवासपात्र सेवक बन गए और दूर दूर के देशों को उन्होंने अपने प्राणों 
पर खेलकर उसके अधीन कर दिया। उसके अधीन होकर उन्हें अपनी युद्ध-कुशलता 
तथा वीरता दिखलाकर कीति अजित करने का पूरा अवसर मिळा। अकबर ने 
डसके मित्र भाव को वैवाहिक संबंधों से और भी दृढ़ कर दिया। अधिकांश राजपूत 
सरदारों ने अकबर के मनसबदार बनकर उसकी सैनिक शक्ति को अन्य बना दिया 
और अनेकानेक युद्धक्षेत्रों में मुगल सरदारों के साथ साथ अपनी बीरता प्रदर्शित 
की। उनके सहयोग के कारण अकबर को हिन्दु जनता की शुभेच्छा प्राप्त हो गई 
और उसे इस देश में घामिक तथा सांस्कृतिक मेळ स्थापित करने में सहायता मिली | 
बहुत से राजपूत सरदार कला तथा साहित्य के बड़े प्रेमी थे और उनकी उपस्थिति 
से मुगल दरवार प्रभावमय तथा देश-देशान्तर में विख्यात हो गया। मुगलकालीन 
भारतीय कला की ATS उन्नति का श्रेय अधिकांश राजपूत-मुगल-सहयोग को ही है । 
शाहजादा सलीम का जन्म--अब तक उत्पन्न होनेवाली अकबर की सब 
सन्ताने शैशव काळ में ही काल-कवलित हो गईं थीं। उसका कोई उत्तराधिकारी 
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नहीं था जिससे वह बहुत दुखी रहता था। चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति की कामना 
से वह हर साल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की कब्र की जियारत करता था। अपनी 
कामना की सिद्धि के लिए उसने कई बार सीकरी के प्रसिद्ध सलीर्मा चइती के दर्शन 
किये। १५६९ के आरंभ में उसे मालूम हुआ कि उसकी पहली हिन्दू स्त्री, जयपुर 
के राजा भारमल की पुत्री गर्भवती है । उसने उसे दास-दासियों सहित सीकरी भेज 
दिया जहाँ उसने ३० अगस्त १५६९ को शेख सलीम के घर में एक पुत्र प्रसव 


किया। इस पुत्र का नाम, जिसे सब लोग शेख सलीम की दुआ से प्राप्त हुआ मानते 


थे, उस शेख के नाम पर ही सलीम रखा गया । 

फतहपुर का बसाया जाना--शेख सलीम चिती की दुआ से अकबर उनका 
इतना कृतज्ञ हुआ कि उसने आगरा को छोड़कर सीकरी को ही अपनी राजधानी बना 
लिया। काल की प्रगति के साथ वहाँ सुन्दर भवनों से परिपूर्ण एक बड़ा नगर बस 
गया | यहाँ की शाही इमारतें १४ वर्षो में बनकर १५७४ में तैयार हुईं। १५७२ में शेख 
सलीम का देहावसान हुआ जिसकी HA पर अकबर ने एक अति सुन्दर मकबरा बन- 
याया, जो अब भी कला के पारखियों के हृदय में प्रशंसा तथा विस्मय के भाव भर देता 
हैँ। बड़ी मस्जिद जो मक्का की मस्जिद की नकल मानी जाती है १५७२ में बनी। 


यह मुगल स्थापत्य के श्रेष्ठतम निदर्शनों में से एक हे । किन्तु भव्यता में लाल ˆ 


दरवाजा का स्थान सर्बप्रथम हे जो गुजरात-विजय की यादगार में १५७५-७६ में 
वना था। - 
इस नगर का नाम गुजरात की विजय की यादगार में बादशाह ने फतहपुर 
रखा। इसकी इमारतों के बनाने में उसने मुक्तहस्त से धन व्यय किया। सन्‌ 
१५६९ से १५८५ पर्यंत १७ वर्षों तक वह अकबर की राजधानी रहा। १५८५ 
में फिर आगरा मुगल सा प्राज्य की राजघानी हो गया। यह नगर परित्यक्त 
होकर अब उजाड़ हो गया है। इस ध्वस्त अवस्था में भी दूरदूर के कला-प्रेमी 
इसे देखने आते हें और इसे देखकर विस्मय-मुग्ध हो जाते gl 
गुजरात-विजय--मालवा जीत लेने और राजपूतों की शक्ति तोड़ देने के बाद 
अकबर ने गुजरात पर चढ़ाई करने का इरादा किया। जैसा पहले बतलाया जा चुका 
है, हमायूं ने गुजरात को ले लिया था; लेकिन उसकी सुस्ती और लापरवाही से 
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/वह उसके हाथ से निकल गया था। अकबर को इसे फिर जीतने की इच्छा हुई। 
इसके अतिरिक्त गुजरात बड़ा उपजाऊ तथा समुद्धिशाली देश था। इसके. बन्दर- 
गाह भड़ौच तथा खम्भात और सूरत पर्चिम के व्यापारिक केन्द्र थे। इस समय 
वहाँ का शासक मुजफ्फरशाह द्वितीय था, जो बड़ा ही निर्बे तथा अयोग्य था। 
मुजफ्फर शाह नाम-मात्र के लिए सुल्तान था। सारी शक्ति चंद सरदारों 
के हाथ में थी। सारे देश में कुप्रबन्ध फैला हुआ था और सब शक्तिशाली सूबे 
स्वतन्त्र हो जाने की तैयारी में थे। मिर्जाओं ने जो अकबर के सम्बन्धी थे, देश की 
अशांति को और भी बढ़ा दिया था। वे प्रतिस्पर्धी सरदारों को बारी-बारी से सहायता 
देकर लड़ाया करते थे। इन अश्ञांतिकारी शक्तियों का दमन करने में मुजफ्फरशाह 
सवेथा असमर्थ था । ऐसे ही समय में अकबर ने उस पर आक्रमण किया, जिस पर वह 
राजधानी से भागकर एक अनाज के खेत में छिप रहा। अकबर ने उसकी परवरिश 
के लिए ३० रुपये मासिक की छोटी रकम मुकरंर कर दी। गुजरात के सरदारों ने 


(अकबर की वश्यता स्वीकार कर ST | उसने अहमदाबाद को खान आजम अजीज 


कोका के सिपुर्द कर दिया। जब बादशाह गुजरात का प्रबन्ध करने में लगा हुआ 
था तो उसे खबर मिली कि एक सरदार को जो उसकी सेवा में उपस्थित होना 
चाहता था, मिर्जाओं में से एक ने मार डाला है। वह विद्रोही मिर्जा को दंड देने 
के लिए चटपट चल पड़ा और सारनाल में उसे बुरी तरह पराजित किया। इसके 
बाद उसने सूरत को एक महीने सत्रह दिन तक घेरे रहकर ले लिया। मिर्जाओं 
ने फिर बखेडा मचाया लेकिन मालवा, चन्देरी और दूसरे प्रसिद्ध रियासतों के 
सरदारों की सहायता से अजीज कोका ने उन्हें पराजित कर दिया। गुजरात 
को अधीन करके अकबर सीकरी लौट गया | Fe 

बादशाह की पीठ फिरते ही मिर्जाओं ने फिर अशांति मचाई जिससे शाही 
सेना को बहुत क्षति उठानी पड़ी। इसकी खबर सुनकर अकबर (बड़ा क्रुद्ध हुआ और 
उसने गुजरात के झगड़े का सदा के लिए निपटारा कर देने का निश्‍चय किया। 
वह एक सुसंगठित तथा सुदक्ष सेना के साथ रवाना हुआ और ग्यारह दिन की 
सपरिश्रम यात्रा के बाद अहमदाबाद पहुँच गया। मिर्जाओं को यह विश्वास 
नहीं था कि बादशाह इतनी जल्दी पहुँच सकता है। लड़ाई में वे अपने सहायकों 
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सहित बुरी तरह पराजित हुए । अब गुजरात में अकबर की शक्ति Fes रूप 
से स्थापित हो गई। ` 

देश के पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाने पर वहाँ शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित 
करते का प्रबन्ध किया गया। आथिक परिस्थिति सुधारने का कार्य राजा टोडरमळ 
को सौंपा गया । उसने जमीन की पैमाइश कराके लगान का नया प्रबन्ध किया जिससे 
इस सूबे से शाही खजाने में पचास लाख रुपया सालाना आने लगा। राजा टोडर- 
बळ के बाद इस सूबे का प्रबन्ध एक दूसरे योग्य अफसर शिहावुद्दीन अहमद खाँ 
को सौंपा गया, जो १५७७ से १५८४ तक यहाँ का हाकिम रहा। 


बंग-विजय-वंगाल हमेशा दिल्ली साम्राज्य का एक बड़ा बागी सूबा रहा 
बा। शेरशाह के समय में यह अफगान सरदारों के अधिकार में था, किन्तु १५६४ 
में बिहार के सरदार सुलेमान खाँ ने गोड़ पर अधिकार कर लिया और दोनों ga 
का शासक हो गया! उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बायजीद उसका उत्तरा- 
चिकारी हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसकी हत्या कर डाली और उसके छोटे पुत्र दाऊद 


को गद्दी पर बैठाया। उसके विषय में तबकात का लेखक लिखता है कि वह बड़ा.' 


दुराचारी था और शासन करना बिलकुल नहीं जानता था। 


बादशाह ने दाऊद के विरुद्ध एक बड़े पुराने तथा अनुभवी सेनापति मुनीम 
खाँ.को एक बड़ी सेना के साथ भेजा, जिसने विद्रोही के पिता के साथ अपनी मित्रता 
का विचार करके उससे सुलह कर ली। इस पर अकबर बड़ा अप्रसन्न हुआ और उसे 
शत्रु पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। मुनीम खाँ ने पटना पर आक्रमण किया लेकिन 
उसमें असफल रहा। इस पर बादशाह्‌ स्वयं पटना की ओर बड़ा। दाऊद भाग 
गथा और पटना विना विरोध के शाही सेना के अधिकार में आ गया। मुनीम 
खाँ बंगाल का सूबेदार बनाया गया और उसने दाऊद को सन्धि करने के लिए विवश 
किया। लेकिन दाऊद फिर अधिकृत शाही प्रदेश को धीरे-धीरे दबाने लगा | 
मुनीम खाँ, जो अस्सी बरस का हो गया था, अक्टूबर १५७५ में मर गया। दाऊद 
मे इस अवसर से लाभ उठाया, उसने फिर शक्ति संचय करके सारे देश पर 
अधिकार कर fear | 
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अकवर को दाऊद की इस ढिठाई की खबर मिली तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआः 


और उसने एक दूसरे सेनापति को भेजा, जिसने राजमहल के एक युद्ध में: 
अफगानों को परास्त किया और दाऊद को कंद कर लिया, और उसका सिर काटकर 


वादशाह के पास भेज दिया। दाऊद के पतन के साथ २४० वर्षों वाद बंगाल के 
स्वतंत्र राज्य का अन्त हो गया और वंगाळ और विहार का सारा देश अकबर के 
अधीन हो गया। 

मेवाड़ के साथ युद्ध--महाराणा उदयसिंह की मृत्यु के बाद सन्‌ १५७२ में 
उसके पुत्र प्रतापसिंह मेवाड़ के महाराणा हुए। उन्होंने आत्म-गौरव तथा स्वतंत्रता 
को ही अपना सर्वस्व समझा। उनका यही ब्रत था कि वे किसी के सामने सिर न 
झुकायेंगे । उन्हें अपने पूर्वजों, राणा-साँगा और राणा कुम्भा के वीर छत्यों का बड़ा 
गर्वे था। वे कहते थे कि यदि उनके और राणा साँगा के बीच कोई मेवाड़ की 
गद्दी पर न रहा होता, तो मेवाड़ पर मुसलमानों का अधिकार होता। जब और सब 
SRT राजा अकबर की कुटिल नीति के शिकार होकर उसकी शक्ति दृढ़ करने 
में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा दिखला रहे थे, अकेले महाराणा ने सब प्रकार के 
प्रलोभन पर लात मार कर अपनी स्वतंत्रता तथा राजपूत गौरव की रक्षा की। 

राजपूताने की ख्यातों में, राजप्रशस्ति महाकाव्य में तथा कर्नल टाडकृत 
'राजस्थान' में महाराणा के साथ युद्ध fest का जो कारण दिया गया है, वह 
संक्षेप में यहाँ दिया जाता है। गुजरात से लोटते समय आमेर के कुंअर मानसिंह 
उदयपुर होते हुए दिल्ली छौटे। उदयपुर में महाराणा ने मानसिंह का आदर तथा 
मान किया। किन्तु उदय सागर की पाल पर उन्हें एक दावत दी गई, जिसमें उनके 
साथ भोजन करने के लिए कुंअर मानसिंह उपस्थित हुए; महाराणा उपस्थित न 
हुए। मानसिंह द्वारा महाराणा के सम्मिलित होने के आग्रह किये जाने पर कहा 
गया कि पेट में दर्द होने के कारण वे उपस्थित न हो सकेंगे। महाराणा के उपस्थित 
न होने के कारण समझकर तथा अपमानित होकर मानसिंह ने भोजन छोड़ 
दिया और आवेश में आकर कहा कि “इस पेट दई की दवा में जल्द ही लेकर 
आऊंगा। यदि मेने यह गवं चूर न कर दिया तो मेरा नाम मानसिंह नहीं।” 
कुलाभिमानी महाराणा ने कहछा दिया कि में आपके स्वागत के लिए बिलकुल 

फा० ५ - 
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तैयार TM, साथ में अपने फूफा . (अकवर) को भी लेते -आइएगा। मानसिंह 
के चले जाने पर सब भोजन फिकवा दिया गया और वहाँ की जमीन पर गंगाजल 
छिड़कवाया गया और वहाँ उपस्थित रहनेवाले सब लोगों ने अपनी अपवित्रता 
डुर करने के लिए स्नान किया। मानसिंह ने दिल्ली पहुँचकर अपने अपमान का सब . 
'हाल अकवर से वयान किया, जिस पर क्रुद्ध होकर उसने महाराणा का गवे चूर्ण 
“करने तथा उसे अधीन करने के लिए मानसिंह को ससैन्य भेजने का निश्‍चय किया। 
अहाराणा ने भी युद्ध अवश्यम्भावी समझकर अपने राजपूत वीरों को मातृ-भूमि 
के गौरव की रक्षा के लिए सुसज्जित किया तथा कुम्भळमेर और गोगुन्दा के किलों 
को सुदृढ़ कर.लिया। . | 
Wet और राजपूतों की सम्मिलित सेना को युद्ध के सभी सामानों से 
सुसज्जित करके अकबर ने अजमेर से अप्रैल, १५७६ में मानसिंह और आसफ खाँ 
की अध्यक्षता में मेवाड़ के विरुद्ध भेजा। यह सेना मांडलगढ़ होती हुई हल्दीघाटी 
पहुंची, जहाँ महाराणा की सेना से एक भीषण युद्ध हुआ। अलूबदाऊनी ने जो इस 
युद्ध में स्वयं उपस्थित था, इसका एक विस्तृत तथा सजीव वर्णन दिया है। राणा ने 
दरें (हल्दीघाटी) के पीछे से ३००० सवारों के साथ निकलकर TI पर आक्रमण 
किया। राणा के भीषण आक्रमण के आगे : शत्रु-सेना ठहर न सकी। उसमें भग- 
दड मच गई। मुगल सेना की हरावल पराजित हुई; परन्तु दक्षिण पाइवे के राज- 
यूत भेड़ों की तरह भाग निकले और हरावल को.पार करते हुए अपनी रक्षा के लिए 
दक्षिण पाश्वं की ओर भागे। इसी समय इतिहास लेखक वदाऊनी ने आसफ खाँ 
से पूछा कि ऐसी गड़बड़ी में हम अपने पक्ष के और शन्रुपक्ष के राजपूतों की पहचान 
कंसे करें? इस पर उसने उत्तर दिया कि तीर चलाये जाओ, चाहे जिस पक्ष के 
राजपुत मारे जायें इस्लाम को लाभ ही होगा। 
अन्त में राणा को हटना पड़ा और ने पहाड़ियों में लौट गये, जहाँ मुगलों ने 
उनका पीछा नहीं किया | दूसरे दिन शाही सेना गोगुन्दा पहुँची और किले की रक्षा 
करनेवाले राणा के आदमी जो संख्या में बहुत थोड़े थे, वीरतापूर्वक लड़ते हुए 
सबके सव मारे गये।' S 
मुगळ सेना ने कई वार मेवाड़ पर आक्रमण किया, किन्तु इससे अकबर का 
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मनोरथ पूर्ण न हुआ। वह राणा को वश में न ला सका। राणा मौका पाकर 
मुगल सेना को लूट लेते या उनकी रसद बंद कर देते थे। उन्होंने अपने समतल 
प्रदेश को उजाड दिया था जिससे मुगलों को वहाँ से रसद नहीं मिल सकती 
थी। उन्होंने फिर चित्तौर, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ पर 
अधिकार कर लिया और आमेर के इलाके पर आक्रमण करके उसके धनाढ्य 
नगर मालपुरा को लूट लिया । 


सन्‌ १५९७ में महाराणा का स्वर्गवास हुआ। टाडकृत राजस्थान में तया 
चीरविनोद में लिखा है कि वीमारी के अन्तिम दिनों में राणा बड़े दुःखी थे। 
उनके प्राण शान्ति से नहीं निकल रहे थे । उनके स्वामिभकत सरदार उपस्थित 
थे। उनमें से एक ने उनकी अझान्ति का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि 
में अपने पुत्र अमरसिंह का स्वभाव जानता हूँ । वह आरामतळब है। मुझे आशा 
नहीं है कि वह मेरे पीछ मेवाड़ की तथा मेरे वं के गौरव की रक्षा कर सकेगा | 
यदि आप लोग मेरे पीछे देश तथा वंश के गौरव की रक्षा करने का प्रण करें तो मेरे 
प्राण शान्तिपूर्वक पयान करें। इस पर सरदारों ने शपथपूर्वक प्रतिज्ञा की और महा- 
राणा ने शान्तिपूर्वक इहलीला संवरण की। इससे महाराणा के उत्कट आत्म- 
गौरव तथा देशःप्रेम का परिचय मिलता है। 


महाराणा प्रतापसिंह के बाद उनके पुत्र अमरसिंह १५९७ में मेवाड की गही 
पर बैठे। अकबर ने फिर १५९९ ई० में शाहजादा सलीम को मानसिंह आदि कई 
सरदारों के साथ एक बड़ी सेना देकर भेजा । आक्रमणकारियों ने पहले मेवाड़ 
के बड़े भाग पर अधिकार जमा लिया; किन्तु फिर राणा के सरदारों ने बड़ी वीरता 
से लड़कर उनसे ऊंटाले का किला ले लिया। इसके बाद राणा ने मालपुरा तक 
का इलाका लूट लिया और बहुत से स्थानों से मुगलों की तियुक्त की हुई सेना को 
भगा दिया। इस प्रकार मेवाड़ पर यह आक्रमण निष्फल हुआ। अबुल फजल 
लिखता है कि इसके बाद वहाँ से शाहजादा सलीम अफगानों का उपद्रव शान्त 
करने के लिए मानसिंह की सलाह से बंगाल लौट गया । जहाँगीर अपनी fam- - 


: चर्या की पुस्तक में इस चढ़ाई के संबंध में लिखता है कि मेरे पिता ने कई विश्वास- 
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पात्र सरदारों एवं बड़ी सेना के साथ मुझे राणा के विरुद्ध भेजा लेकिन यह चढ़ाई 
निष्फल हुई*। 

अकबर के धार्मिक विचारों का राजनेतिक प्रभाव--अकबर में धामिक 
संकीर्णता का अभाव था जिसके कारण धामिक संकीर्णता के वातावरण में 
पले हुए कट्टर मुसलमानों में खलबली मच TEL सन्‌ १५७८ और १५७९ में 
फतहपुर सीकरी के इवादतखाने में विभिन्न धर्मों के विद्वानों में विवाद होते थे। . 
अकबर ने स्वयं इमामेआदिल का स्थान ग्रहण कर लिया और मिम्बर पर ares 
होकर खुतवा पढ़ा। धार्मिक विषयों में इमामेआदिर की राय या उसकी मुसलिम 
कानून की व्याख्या स्वंमान्य होती है, इसलिए अकबर के इमामेआदिल का स्थान 
ग्रहण करन से उलमा क्षुब्ध हो उठे। बादशाह की धार्मिक कट्टरता की उपेक्षा 
प्रकट करनेवाले कानूनों और राजाज्ञाओं से कट्टर मुसलमानों में और भी खल- 
बली मच गई। और उनमे से कुछ इस अवर्मी बादशाह को नष्ठ करने की तदवीर 
करने लगे, जिसका बळ पांकर कई राज-िद्रोह हुए । | 

बंगाल का विद्रोह--खानजहाँ जो दाऊद के दमन के बाद बंगाल का सूबेदार 
बनाया गया था, मई १५७९ में मर गया और उसकी जगह पर मुजफ्फर खाँ 
तुरबती नियुक्त हुआ। वह्‌ बड़े उग्र स्वभाव का आदमी था। इस समय शाही 
दीवान झाहमन्सूर था जो अपने काये में बड़ा दक्ष था। उसने जमीन के पट्टों 
अपना अधिकार जायज न 
सावित कर सके, उनकी जमीन बंगाल में बिना किसी तरह की रियायत किये 
जब्त कर ली गई। जागीरदारों में लगानबन्दी के नये तरीके से बड़ा असन्तोष 


*तुजुके जहाँगीरी का अंगरेजी भनुवाद--जिल्द १, qo २५१ 
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विहार में ३० फीसदी घट गई। सयूरगाल जमीन भी दीवान की कुदृष्टि सेन 
वची, इसे अपने धामिक अधिकारों में हस्तक्षेप समझकर उलमा बड़े असन्तुष्ठः हुए । 
पूरव में अशान्ति फेलने का एक और कारण बादशाह को धामिक नीति 
थी। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार (Gee कुल) को कट्टर मुसलमान 
बादशाह द्वारा इस्लाम के परित्याग का चिल्ल समझते थे। जौनपुर के काजी 
मुल्ला मुहम्मद यज्दी ने १५८० के शुरू में एक फतवा निकाला जिसमें उसने 
मुसलमानों का वादशाह के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करना जायज करार दिया था, 
क्योंकि उसके कार्यो से हिन्दुस्तान में इस्लाम की स्थिति संकटापन्न बन जाने की 
संभावना थी। मुसलमानों के इस धामिक असंतोष से पूरब में विद्रोह आरम्भ 
होने में सहायता मिली। 
किन्तु विद्रोह आरम्भ होने का सीधा कारण मुजफ्फर खाँ की कठोर नीति 
Bll उसने बहुत से अमीरों की जागीरें छीन ली और दाग का कर लगाया 
जिसकी वसूली में उसने अनावश्यक कड़ाई से काम लिया । चगताइयों के शक्ति- 
शाली फिरके का कशालों के सरदार बाबाखाँ ने दाग का कर देने में आना- 
काची की। पर मुजफ्फर खाँ ने उसके प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया 
जिस पर उनका समूचा फिरका TE हो उठा और उन लोगों ने सशस्त्र होकर 
गौड़ पर धावा ate दिया; और लोग भी जो सरकार से असंतुष्ट थे, उनसे 
मिल गये। बादशाह ने विद्रोह की खबर सुनकर टोडरमल और कुछ दूसरे अफ- 
सरों को शान्ति स्थापित करने के लिए भेजा, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। 
जल्द ही मुजफ्फर खाँ मार डाला गया और बंगाल और बिहार का सारा 
देश विद्रोहियों के हाथ में चला गया। टोडरमल को चार महीने तक मुंगेर के 
किले में घिरे रहना पड़ा। उसकी सहायता के लिए बादशाह ने अजीज कोका 
को भेजा और दोनों सेनापतियों ने मिलकर विद्रोहियों को परास्त किया। इसके 
थोड़े ही दिनों बाद जौनपुर के जागीरदार मासूम फरनखुदी ने विद्रोह किया। वह 
शहबाज खाँ द्वारा पराजित होकर सिवालिक पर्वत में शरण लेने को बाध्य हुआ। 
अजीज कोका की सिफारिश से बादशाह ने उसे क्षमा कर दिया, किन्तु इसके कुछ 
ही दिनों बाद एक मनुष्य ने व्यक्तिगत शत्रुता के कारण उसकी हत्या कर डाली। 
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काबुल की चढ़ाई और ख्वाजा मंसूर को प्राणदण्ड--पूरव के विद्रोह से काबुल 
के शासक तथा अकबर के भाई मुहम्मद हकीम का आक्रमण अधिक खतरनाक 
था। पूरब के विद्रोहियों ने मिर्जा हकीम को उसके धर्म के विरुद्ध आचरण 
करनेवाले भाई के स्थान पर हिन्दुस्तान का बादशाह बनाने का इरादा जाहिर 
किया था। इससे उसके मन में हिन्दुस्तान का तख्त हासिल करने की आशा 
फिर उदय हुई। अकबर को हकीम के मनोरथ का हाल मालूम था; लेकिन 
उसने भाई समझकर पहले इस बात पर ध्यान न दिया। बंगाल के विद्रोहियों 
के अतिरिक्त दिल्ली दरवार के कुछ अफसरों ने भी मिर्जा हकीम को सहायता 
देने का वचन दिया था, जिनमें साम्राज्य का दीवान ख्वाजा मंसूर भी था। 
मिर्जा हकीम का इरादा हिन्दुस्तान का बादशाह वनने का था जैसा निजा- 
Welt साफ साफ लिखता है। दिसम्बर १५८० के मध्य में हकीम ने अपने 
अफसर को पंजाब पर चढ़ाई करने को भेजा लेकिन वह भगा दिया गया। शाम- 
दान की अध्यक्षता में एक दूसरी चढ़ाई हुई जिसे राजा मानसिंह ने हराया 
और मार डाला। उसके पास मिर्जा हकीम की लिखी तीन चिदिठयाँ मिलीं जिनमें 
से एक ख्वाजा मंसूर के नाम थी, जिसमें हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने के निमन्त्रण 
का उत्तर था। मानसिंह ने इन चिदिठियों को बादशाह के पास भेजा दिया। 
शामदान को हार के बाद मिर्जा स्वयं १५,००० सवारों के साथ लाहौर की 
ओर बढ़ा। स्थानीय सरदारों को अपनी ओर मिलाने के उसके सब प्रयत्न 
निष्फल हुए, जिस पर निराश होकर और विपत्ति में पड़ने की आशंका से वह 
चटपट काबुल लोट गया | 
मिर्जा के बढ़ने को खबर सुनकर अकबर ने अनिच्छापूर्वक उसके विरुद्ध प्रस्थान 
करने का निश्‍चय किया। उसने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की जिसमें ५० 
००० सवार, ५०० हाथी और असंख्य पैदल सिपाही थे। उसने ख्वाजा मंसूर 
को भी साथ ळे लिया जिसमें वह षड्यन्त्र में भाग न ले सके और शाहजादा 
सलीम और मुराद भी साथ ही थे। जब यह सेना पानीपत पहुँची तो मिर्जा 
हकीम का सेवक मलिक सानी कांबुली शाही पड़ाव में आया और ख्वाजा के साथ 
ठहरा और उसे मध्यस्थ बनाकर अपने स्वामी के विरुद्ध बातचीत करने लगा | 
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इससे रुवाजा के विरुद्ध बादशाह का संदेह और दृढ़ हो गया। रुवाजा के 
विरुद्ध फिर कुछ चिट्टियां मिलीं जिससे उसके अपराध के विषय में बादशाह 
को संदेह नहीं रह गया। उसने विना अधिक तहकीकात के रुवाजा को एक पेड़ 
से लउकवाकर फाँसी दिला दी, जिससे उससे विद्वेष तथा शत्रुता रखनेवाले 
राज्य के और कर्मचारियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। 

अकबर ससेन्य अम्बाला और सरहिन्द होता हुआ सिन्धु नदी पार करके 
काबुल की ओर बढ़ा। शाहजादा सलीम ने दर्रा खैबर होते हुए जलालाबाद 
पर आक्रमण किया और शाहजादा मुराद काबुल की ओर बढ़ा। मिर्जा हकोम 
ने उस पर आक्रमण किया लेकिन हारकर भाग गया | जव अकबर को माळूम हुआ 
कि उसका इरादा उजबेगों को शरण में जाने का है, तो उसने उसके अपराधों 
को क्षमा कर दिया और राजभक्ति की प्रतिज्ञा कराके उसे उसके प्रदेश लौटा 
दिये। काबुल की इस चढ़ाई की सफलता के वाद धर्मान्ध उपद्रवी सफलता 
की आशा न देख शान्त हो गये और सम्राट्‌ धार्मिक मामलों में इच्छानुसार कार्य 
करने को स्वतन्त्र हो गया। 

ख्वाजा मंसूर के प्राणदण्ड के विषय में एक और बात कह देनी ठीक होगी । 
उसे दण्ड देने में aga जल्दी की गई। चिट्ठियों की ठीक-ठीक जाँच नहीं की 
गई। निजामुद्दीन कहता है कि अन्त में मिलनेवाली जिन चिट्ठियों के आधार 
पर ख्वाजा के भाग्य का निपटारा हुआ, निस्सन्देह जाली थीं। वह कहता है कि 
अकबर ने ख्वाजा के प्राणदण्ड पर पीछे से पश्चात्ताप प्रकट किया। डाक्टर स्मिथ 
मानसिह द्वारा भेजी गई चिट्ठियों के आधार पर ख्वाजा को दोषी ठहराते 
हैं। किन्तु अबुल फजल, जो किसी प्रकार ख्वाजा का पक्षपाती नहीं कहा जा 
सकता इन पत्रों को असन्दिग्धरूप से जाली बतलाता हे । वह कहता है कि बाद- 
शाह इन चिट्ठियों को जाली समझता था और इसी वजह से उसने उन्हें ख्वाजा 


“को नहीं दिखलाया। ख्वाजा को मृत्यु का कारण उसके कड़े व्यवहार के कारण 


उसकी अप्रियता तथा दरवार के दूसरे अफसरों का विद्वेष था। इन्हीं लोगों ने ' 


उसके विरुद्ध जाल रचा था। | 
गुजरात में विद्रोह--गुजरात का बादशाह मुजफ्फर, जो नजरबंद था, सन्‌ 
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१५७८ में निकल भागा और जूनागढ़ में जा पहुंचा । थोडे समय में उसने 
एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली और उसकी सहायता से सितम्बर, १५८३ में 
अहमदावाद रे लिया और अपने आपको गुजरात का वादशाह घोषित कर 
कर दिया। उसने खंभात और बड़ौदा पर अधिकार कर ल्या । इसके वाद 
उसने भडोंच को ले लिया जहाँ उसे एक वड़ा खजाना मिला। उसने पूर्ण 
गुजरात पर अधिकार कर लिया और उसकी सैन्य संख्या ३०,००० हो गई | 
मुजफ्फर की सफलता की खबर सुनकर अकबर क्षुव्ध हो उठा और उसने 
मिर्जा अब्दुरंहीम को गुजरात का सूबेदार बनाकर उसके विरुद्ध भेजा । उसने 
जनवरी १५८४ में मुजफ्फर को सरखेज की लड़ाई में पराजित किया और 
गुजरात की राजधानी पर अधिकार कर ल्या और अपने सदूब्यवहार से सबको 
प्रसन्न कर दिया। शाही सेना ने मुजफ्फर का पीछा किया और उसे राजपीपला 
में नादौट नामक स्थान पर फिर हराया। इस युद्ध के फलस्वरूप बड़ौदा के 
अतिरिक्त सारे प्रदेश पर मुगलों का अधिकार हो गया। सात महीने के लम्बे 
घेरे के वाद बड़ौदा भी उन्हें सौंप दिया गया। 
इस विजय का समाचार सुनकर वादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने 
इस विजय में भाग लेनेवाले अफसरों पर बड़ी कृपा दिखलाई। मिर्जा अब्दुरंहीम 
को खानखाना की उपाधि मिली और वह पंचहजारी मन्सबदार बना दिया गया। 
सञ्नाद्‌ न खानखाना को अगस्त, १५८५ में गुजरात से बुला छिया। उसके 
चले आने के वाद मुजफ्फर ने अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ा जोर 
फणा या) लेकिन अन्त में सन्‌ १५९२ में ag कैद हो गया और अपमान के 
भय से उसने एक छुरे से, जिसे अपने पास छिपा रखा था, आत्म-घात कर fea | 
अजीज कोका, जो खानखाना के वाद गुजरात का सूवेदार हुआ था, मक्का 
चला गया और गुजरात शाहजादा मुराद के सुपुर्द किया गया । 
अकबर को उत्तर-पश्चिमी सोसा सम्बन्धो नीति--भारतीय सम्राटों के लिए 
उत्तर-पर्चिमी सीमा की रक्षा सदा से एक महत्त्वपूर्ण समस्या रही है। तेरहवीं और 
चौदहवीं शताब्दियों में जव मंगोल वार-वार हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करते थे, दिल्ली 
के शासकों ने सीमा की रक्षा के लिए कई फौजी छावनियाँ स्थापित की थीं जिनमें 
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दिपालपुर की छावनी मुख्य थी। अकवर के लिए उत्तर-पश्चिम के प्रदेशों पर 
अपना दृढ़ अधिकार स्थापित करने का निश्‍चय स्वाभाविक ही था। 

उत्तर-पश्चिम में दो ओर से खतरा था--एक तो उजवेगों से और दूसरे 
सीमा पर की युद्धप्रिय अफगान जातियों से। अब्दुल्ला उजवेग अकबर का एक 
शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी था जिसे विधर्मी प्रवृत्ति रखनेवाले अकबर के विरुद्ध 
'कट्टर सुन्नियों की सहानुभूति पाने की सम्भावना थी । अफगानों की पहाड़ी जातियाँ 
भी कम खतरनाक नहीं थीं। वे सन्धियों और प्रतिज्ञाओं का बन्धन नहीं मानती थीं 
और सीमा पर सदा अशान्ति मचाया करती थीं । पहले पहल अकबर ने ही उनका 
दमन किया। इस दुष्कर कार्ये में उसे वीर तथा कुशल राजपूतों की सहायता से 
सफलता मिली । 

मिर्जा हकीम जुलाई १५८५ में अति मद्यपान से मर गया और कावुल साम्राज्य 
में मिला लिया गया । और उसके शासन का भार राजा मानसिह को सौंपा गया 
और साम्राज्य के दूसरे सेनापति काइमीर के शासक एवं स्वात और बजौर 
की पहाड़ी जातियों को अधीन करने के लिए भेजे गये। रोशनिये हराये गये 
और उनका जोशीला सरदार, जिसने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने की तैयारी 
की थी, सन्‌ १६०० के अन्त में गजनी में मारा गया । उसके वीबी-बच्चे कंद 
कर लिये गये और उसका भाई दूसरे सम्बन्धियों के साथ, जिनकी संख्या १४,००० 
थी, दरवार में भेज दिया गया। 

दूसरा फिरका जिसके कारण बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, यूसुफजाइयों का 
था। उनको दमन करना आवश्यक था जिसमें अब्दुल्ला उजवेग को उनके उप- 
द्रवों से लाभ उठाने का मौका न मिले। जैन खाँ और बीरबल उनके विरुद्ध ससैन्य 
भेजे गये; लेकिन इन दोनों सेनापतियों में फूट पड़ गई जिससे वे उनका दमन न कर 
सके। अफगानों ने मौका पाकर शाही फौज पर तीरों और पत्थरों से आक्रमण 
किया जिससे उसके ८,००० सैनिक मारे गये। राजा बीरवल भी जिसने इस 
अवसर पर बड़ी वीरता दिखलाई और भागने से इनकार किया, उनके साथ 
मारा गया। उसकी मृत्यू का समाचार सुनकर अकबर को बड़ा रंज हुआ और 
कहा जाता ह कि उसने निम्नलिखित सोरठा कहा-- 
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दीन देखि सब दीन एक न दीन्हो दुसह gal 
सो अब हम कहे दीन कछु नहिं राख्यो बीरबल i 

इसके वाद राजा टोडरमल और शाहजादा मुराद एक बड़ी सेना के साथ 
इन अफगानों के विरुद्ध भेजे गये। इस सेना ने अफगानों का वल बिलकुल तोड़ 
दिया। अबुलफजरू लिखता हे कि वे बहुत बड़ी संख्या में मारे गये और aga 
से त्रान और फारस में बेच दिये गये। अब स्वात और वजौर के प्रदेश में 
शान्ति स्थापित हो गई। 

शाही सेना की इस सफलता का अब्दुल्ला उजबेग पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
उसने असम्भव समझकर हिन्दुस्तान जीतने की आशा छोड़ दी और अकबर 

. से मित्रता कर छी। 

काइमीर विजय, १५८२ ई०--अकबर ने राजा भगवानदास को, ५,००० 
सिपाहियों के साथ काइमीर जीतने के लिए भेजा। अब रोशनियों और यूसुफ- 
जाइयों का बल टूट गया था और अब्दुल्ला से भी कोई आशंका नहीं रह गई थीः 
इसलिए काइमीर विजय का मागं साफ हो गया था। राजा भगवानदास और 
कासिम खाँ कठिनाइयों का सामना करते हुए बढ़े और काइमीर के शासक यूसुफ 
ने आत्म-समपंण कर दिया। किन्तु उसका पुत्र याकूब निकल भागा और आक्र- 
मगकारियों के प्रतिरोध का प्रयत्न करने लगा | परन्तु उसका प्रयत्न निष्फल हुआ 
और वह पराजित होकर आत्म-समपंण करने को विवश हुआ। कादमीर साम्राज्य 
में मिला लिया गया और काबुळ के सूबे का एक भाग बना दिया गया | याकूव. 
और उसका पिता बन्दी बनाकर मानसिह की देख-रेख में जो बंगाल का हाकिम 
बनाकर भेजा जा रहा था, बिहार भेज दिये गये | सम्राट्‌ स्वयं १५८९ की गर्मियों 


काबुल होते हुए लोटते समय उन्हें राजा भगवानदास और टोडरमल की मृत्यु के 
समाचार मिले | 


सिन्ध-विजय--उत्तरी भारत में अब केवळ सिन्ध और वलोचिस्तान साम्राज्य 
की सीमा के वाहर रह गये थे। 
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सम्राट ने मिर्जा अव्दुरंहीम को मुल्तान का सूवेदार नियुक्त किया और उसे थट्टा 
. का राज्य जीतने का हुक्म दिया । इस समय मिर्जा जानी द्वारा शासित होता था। 


वह दो घोर युद्धों में पराजित होकर थट्टा और सेहवान के किलों को समर्पित करने 
को विवश हुआ। जानी वेग दरबार में पहुँचाया गया और खानखाना की 
सिफारिश से उसके साथ अच्छा व्यवहार हुआ। राजकृपा के रूप में उसे थट्टा 
का प्रदेश लौटा दिया गया और पंचहूजारी मन्सब दिया गया। 

फारस के साथ सम्बन्ध--अकवर बहुत दिनों से उत्तर-पश्चिम के फाटक 
की कुंजी कन्धार पर अधिकार करना चाहता ATL इस समय इसे जीतना 
मुश्किल नहीं था; क्योंकि उसका स्वामी फारस का शाह gal और उजवेगों के 
उपद्रव से वड़ा परेशान रहता था। इस समय अच्छा अवसर देखकर बादशाह 
ने कन्धार पर चढ़ाई कराई। यह आक्रमण १५९० में आरम्भ हुआ किन्तु कन्धार 


. १५९५ के पहले नहीं लिया जा सका। कन्धार साम्राज्य में मिला लिया गया और 


शाह से मैत्री भी बनी रही। यह अकवर की राजनीति-पटुता का एक अच्छा 
उदाहरण हे । 

उत्तर-पश्चिम में साम्राज्य की सैनिक शक्ति के प्रदर्शन का अब्दुल्ला पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा। उसे भय हो गया कि अकबर और शाह अब्बास उसके विरुद्ध 
कहीं एका न कर लें। इसलिए उसने सम्माट्‌ से मित्रता स्थापित कर ली और 
अब उत्तर-पश्चिम से भारत पर उजबेगों की चढ़ाई होने का कोई भय नहीं 
रह गया। 9 

अहमदनगर विजय--सारे उत्तर भारत और हिन्दूकुश के आगे तक के 
अफगान प्रदेश का आधिपत्य प्राप्त करके अकबर ने दक्षिण की ओर दृष्टिपात 
किया । अहमदनगर के राज्य में झगड़ा होने से उसे वहाँ हस्तक्षेप करने का अवसर 
मिल गया। मुगलों ने अहमदनगर पर घेरा डाला परन्तु उन्हें बुरहान निजाम- 
शाह की विधवा बहिन सुविख्यात चाँदबीबी के नेतृत्व में एक बड़े प्रबल विरोध 
का सामना करना पड़ा। चाँद बीबी ने स्वयं हाथ में तलवार लेकर दुर्ग की 
रक्षा करने में अलौकिक वीरता दिखलाई और असाधारण सैन्य संचालन और 
प्रबंध-पटृता का परिचय दिया। उसने मुगलों के दाँत खट्टे कर दिये किन्तु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"७६ आधुनिक भारत 


विश्वासघातको ने उसकी हत्या कर डाली और १६०० ई में मुगलों ने किले 
पर अधिकार कर ल्या । अहमदनगर साम्राज्य में मिला लिया गया । चाँद 
बीबी की वीरता, आत्मत्याग और देशप्रेम के कारण उसका नाम सदा आदर से 
लिया जायगा और भारतवर्ष के इतिहास में अमर रहेगा। 

असीरगढ़ का घेरा--खानदेश का नया शासक मी रन वहादुर मुगल साम्राज्य 
के प्रति मित्र भाव नहीं रखता था। वह अकबर के आधिपत्य से मुक्‍त हो जाने के 
लिए उत्सुक था। बादशाह ने पहले ही बुरहानपुर को जीत लिया था किन्तु 
मीरन वहादुर अपनी रक्षा के लिए असीरगढ़ के किले का भरोसा रखता था जो 
दक्षिण में अजेय समझा जाता था और दक्षिण की खास सड़क का नाका था। 

अबुद्फजल और फँजी सरहिन्दी के आधार पर असीरगढ़ के घेरे का संक्षिप्त 
विवरण दिया जाता है । शाही सेना द्वारा किले का घेरा शुरू होने के कुछ काल वाद 
किले में वीमारी फैल गई जिससे उसमें के बहुत से सैनिक मर गये । और माली- 
गढ़ ले लिया गया जिससे Stes सेना बाहर आ-जा नहीं सकती थी। इससे वह बड़ी 
परेशान हो गई। वादशाह के कुछ सेनापतियों के जरिये मीरन बहादुर से एक 


समझौता हुआ जिसके अनुसार वह शाही दरवार में हाजिर हुआ। उसके साथ 
विरवासघात किया गया; 


और अपनी इच्छा के विरुद्ध किला सौंप देने के लिए 


साम्राज्य का प्रतार-- 


गे में at > अकबर की विजयो को तीन काल- 
विभागों में बाँठ सकते है, उत्तर भारत 


की विजय १५५८ से १५७६ तक, पदिच- 
वशीभूत करना तथा प्रदेशों को जीतना 
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१५८० से १५९६ तक और दक्षिण में विजय १५९८ से १६०१ Fo पर्यन्त। 
साम्राज्य का प्रसार अकबर के शासनकाल के आदि में (१५५८-६०) ही मध्य- 
भारत में ग्वालियर, राजपूताने में अजमेर, और पूरब में जौनपुर की विजय के 
साथ आरम्भ हुआ। मालवा की विजय १५६१-६२ में पीर मुहम्मद और आदम 
खाँ द्वारा सम्पन्न हुई और राजपूताने में मेड़ते का किला लगभग उसी समय अधि- 
कृत हुआ। १५६४ में रानी दुर्गावती द्वारा शासित गोंडवाने पर आक्रमण करने के 
लिए आसफखाँ भेजा गया और उसकी स्वतन्त्रता नष्ट कर दी गईं। अम्बर के 
राजा भारमल के वश्यता स्वीकार करने के वाद राजपुताना वशीभूत हो गया। 
१५६७ में चित्तौर का किला जीता गया और उसके बाद रणथम्भौर और 
कालिजर के किले लिये गये; और जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के राजाओं 
ने अधीनता स्वीकार की । १५७३ में गुजरात जीता गया और साम्राज्य में मिला 
लिया गया। इसके बाद १५७६ में बंगाल विजय हुई और वहाँ के स्वतन्त्र अफ- 
गान राजवंश का अन्त हो गया। उड़ीसा बहुत दिनों तक साम्राज्य के बाहर 
रहा। १६ वर्ष बाद राजा मानसिह ने १५९२ में उसे जीतकर साम्राज्य में 
मिला लिया। . . 
दोआब, पंजाब, राजपूताना, वंगाळ, गुजरात और मध्य-भारत का स्वामी 
बन जाने पर अकबर ने उत्तर-पश्चिम की ओर ध्यान दिया। १५८५ में मिर्जा 
हकीम के मरने पर काबुल साम्राज्य में मिला लिया गया और १५८६ में यूसुफ- 
जाई वशीभूत किये गये । सीमा पर के उपद्रव, १५८६ में काइमीर को जीतकर 
साम्राज्य में मिला लिये जाने पर शान्त हो गये। १५९१ में सिन्ध के और १५९४ 
में बलोचिस्तान और मकरान के समुद्रतट के एवं १५९५ में कन्धार के सूबे के साम्राज्य 
में मिला लिये जाने पर उत्तर-पश्चिम की विजय पूर्ण हो गई। अब अकबर को 
अब्दुल्ला उजवेग के आक्रमण का भय नहीं रह गया; और १५९८ में इस दक्ति- 
शाली THAT सरदार की मृत्यु से जो उसका प्रबल प्रतिद्वन्द्ी था और जिसकी 
सहायता से अपने घम के लिए पुनः राज्याश्रय प्राप्त करने के लिए उत्सुक कट्टर 
सुन्नी उसे उखाड़ फेंकने की आशा करते थे, बादशाह पूर्णरूप से freee हो गया। 


' अब अकबर उत्तर में हिन्दूकुश तथा काइमीर से लेकर दक्षिण में नमंदा नदी तक 
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और पूरब में बंगाल तथा उड़ीसा से लेकर पश्चिम में सिन्ध और बिलोचिस्तान तक 
के विस्तृत देश का अधिपति हो गया । 
उत्तर-पश्चिम के खतरे से निश्चिन्त होकर अकवर ने दक्षिण की ओर नजर 
फेरी। अहमदनगर के निजामशाही राज्य पर आक्रमण किया गया, जो चाँद बीबी 
की मृत्यु हो जाने पर १६०० में साम्राज्य में मिला लिया गया। अन्त में १६०१ 
सें असीरगढ़ के हस्तगत होने के साथ १५५८ में साम्राज्य का जो प्रसार आरम्भ 
हुआ था वह पूर्ण हुआ, और यह्‌ साम्राज्य संसार में सवसे अधिक बड़ा, सबसे 
अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक समृद्ध साम्राज्य हो गया। 
अकबर के सुधार--अकबर स्वभाव से उदार विचारों का मनुष्य था और 
सामाजिक तथा धार्मिक विषयों में उसके विचार राजपूत राजकन्याओं के साथ 
विवाह होने और हिन्दू कार्यकर्ताओं, मित्रों और पंडितों एवं अबुलफजल और 
फंजी सरीखे उदार विचार के मुसलमानों के संसगं से बहुत प्रभावित हुए। 
उसने Tater राज्य के आदि से ही प्रचलित बहुत से कानूनों और सामाजिक 
कुरीतियों के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए बहुत से कानून तथा नियम बनाये। 
उसने विजित शत्रुओं को गुलाम बनाने को कुप्रथा वंद कर दी और आज्ञा निकाली 
कि उसके सैनिक शत्रुओं की स्त्रियों या बच्चों को कष्ट न दें। आमेर की 
राजकुमारी के साथ विवाह करने के थोड़े ही दिनों वाद १५६३ में उसने हिन्दुओं 
पर तीर्थयात्रा का जो कर लगाया जाता था, उठा दिया जिससे राज्य की आमदनी 
में करोड़ों रुपयों की कमी आ गई। एक वर्ष बाद सन्‌ १५६४ में सम्राट्‌ ने जजिया 
कर जो गैरमुसळिम प्रजा को देना पड़ता था और जिससे राज्य को बहुत बड़ी 
आमदनी होती थी, उठा दिया। इससे हिन्दू बड़े प्रसन्न हुए और राज्य से सहानु- 
भूति रखने छगे। उसके इस कायं का संकीणे विचार के कट्टर मुसलमानों ने तथा 
उसके कर्मचारियों ने बड़ा विरोध किया किन्तु उसने उस पर ध्यान न दिया | 
शासन-भवन्ध में बहुत सुधार हुआ, उसे उन्नत बनाने की एक योजना १५७३-७४ 
में तयार की गई। टोडरमल की राय से बादशाह ने घोड़ों के दागे जाने का नियम 
जारी किया और जागीरदारी की हानिकारक प्रथा बंद कर दी। हाकिमों की जागीरें 
राज्य की सम्पत्ति हो गईं और उनके बदके में उन्हें वेतन मिलने छूगा। शाही 
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टकसाल का विलकुल नया प्रवंध हुआ जिससे सिक्के सुन्दर-शुद्ध धातु के और 
ठीक ठीक बराबर तोल के बनने लगे | 

बादशाह ने सामाजिक सुधार की भी उपेक्षा नहीं की । वह सतीप्रथा को 
बहुत बुरा समझता था और स्त्रियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जलाया जाना 
कानून द्वारा रोक दिया । एक बार उसने स्वयं एक राजपूत महिला के प्राण बचाये, 
जिसे उसके सम्बन्धी उसके मृत पति के साथ जबरदस्ती जला रहे थे प्रत्येक नगर 
और जिले में निरीक्षक नियुक्‍त थे जिनका यह कत्तंव्य था कि यह पता लगायें कि 
सती होनेवाली स्त्रियां स्वेच्छापूवेक सती होती हें या बलात्‌ सती की जाती हें; 
और उनकी इच्छा न होने पर उन्हें जला दी जाने से वचायें। कोतवालों को 
यह हुक्म था कि वे किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न जलाई जान दें। 
चेवाहिक प्रश्‍न के संबंध में बादशाह के विचार बड़े उन्नत थे। वह सन्तानोत्पत्ति 
के योग्य अवस्था हो जाने के पहले विवाह होना ठीक नहीं मानता था। शिक्षा 
के सम्बन्ध में अकवर के विचार अन्य मुसलिम शासकों की अपेक्षा अधिक 

अच्छे तथा उदार थे। वह संस्कृत के अध्ययन. को प्रोत्साहित करता था और हिन्दू 

विद्वानों को भी आश्रय देता था | अबुलफजल २१ प्रथम श्रेणी के विद्वानों का उल्लेख 
करता है जिनमें से नौ हिन्दू हें | हिन्दू-चिकित्सकों का आइने अकबरी में उल्लेख 
SAS ; और एक चन्द्रसेन जो दरबार का आश्रित था तबकाते अकबरी में एक बहुत 
अच्छा शल्य चिकित्सक (जर्राह) बतलाया गया है । बादशाह ने सिजदा करने 
की नई प्रथा विशेषकर दीन इलाही के सदस्यों में प्रचलित की, जिसे कट्टर 
मुसलमान आदमपरस्ती मानकर बुरा समझने लगे जिससे उसने इसे बंद कर 
दिया। इसके अतिरिक्त इसलाम के धार्मिक तथा सामाजिक विधि निबेधों के 
संबंध में कई नियम प्रचरित किये गये जिनका उल्लेख आगे किया जायगा। 

हिन्दुओं के साथ बर्ताव--पहला मुसलमान शासक जिसने शान्ति और 
प्रजा की सहानुभूति की नींव पर अपने राज्य की नींव रखी, शेरशाह था। वह 
हिन्दुओं और मुसलमानों में .भेद-भाव नहीं रखता था; परन्तु जजिया उसके 
समय में भी जारी था। अकबर ने जजिया भी उठा दिया और सुल्हकुल का 
एलान कर दिया जिससे सब धर्मो के अनुयायियों को एक समान स्वतंत्रता और 
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अधिकार मिल गये। इससे सम्माट्‌ को गैरमुसलिम प्रजा की सहानुभूति प्राप्त 


हो गई तथा उसके राज्य की जड़ मजबूत हो गई। वह अपनी हिन्दू रानियों के. 


के प्रभाव में आकर हिन्दुओं के पूजा के ढंग से विशेष सहानुभूति रखने 
लगा तथा प्रकट रूप से हिन्दू संतों और दार्शनिकों के उपदेश सुनने लगा | 
हिन्दू राज्यकन्याओं के साथ विवाह से हिन्दुओं में मुसलमानों के प्रति विद्वेष तथा 
शत्रुता का भाव बहुत कम हो गया। हरम में दाखिल होनेवाली स्त्रियों में वाद- 
शाह उनकी धामिक भिन्नता के कारण कोई विभेद नहीं रखता था। आमेर की राज- 
कुमारी की, जो युवराज सलीम की भाता थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसके पहले भी 
उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी हिन्दुओं और मुसलमानों में विवाह हुए 
थे किन्तु उनका उद्देश्य दोनों जातियों में मेळ उत्पन्न करना नहीं था। ये विवाह 
कन्याओं के संबंधियों या स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती किये जाते 
थे जिसके फलस्वरूप दोनों जातियों में शत्रुता का भाव घटता नहीं था, किन्तु बढ़ 
जाता था। इस विषय में अकवर की नीति गयासुद्दीन तुगलक, फीरोज तुगलक, 

बहमनी सुल्तानों और विजयनगर के,राजाओं की नीति के सवंथा विपरीत थी। 

राजा भगवानदास और कुंवर मार्नासह को राज्य शासन में ऊँचे से ऊँचा पद 

मिला । वे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण चढ़ाइयों के अध्यक्ष बनाकर भेजे जाते थे। 

राजा टोडरमल मुहकमे माळ का सबसे बड़ा अफसर था। राजा बीरबल, राजा 

टोडरमल, राजा भगवानदास Wale के घनिष्टतम अन्तरंग मित्रों और सबसे 

अधिक विश्वासपात्र सेवकों में थे। इस उदार नीति का यह्‌ फल हुआ कि शासन- 

TA म॑ बड़ी उन्नति हुई और गैरमुसलिम प्रजा में हादिक राजभक्ति आ गई। 

अकवर के आश्रय में हिन्दू प्रतिभा के विकसित तथा प्रकाशित होने का 

बहुत अच्छा अवसर मिला । केवल हिन्दू राजनीतिज्ञो और सेनापतियों ने ही 
साम्राज्य का st में योग नहीं दिया; किन्तु सम्राट्‌ के आश्रित हिन्दू 
कवियों, विद्वानों, संगीतज्ञों और चित्रकारों ने भी उसके दरवार को अलंकृत 
किया। अकबर के शासनकाल में कला की सर्वांगीण उन्नति हुई और हिन्दी 
कविता अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गई। सूर और तुलसी दोनों 
सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कवि इसी काल में हुए। स्वयं अकबर बादशाह और उसके 
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दरबारी राजा बीरबल, रजा टोडरमल, राजा पृथ्वीराज और नरहरि बंदीजना 
हिन्दी भाषा के अच्छे कवि थे। अकबर हिन्दुस्तान का वास्तविक राष्ट्रीय शासकः 
कहा जा सकता हे । 

शाहजादा सलीम का विद्रोह---अकबर दक्षिण की ओर जाते समय राजधानी: 
को सलीम के सुपुदे कर गया और उसे राजा मानसिंह और शाह कुली खाँ कें 
साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने की आज्ञा दे गया। किन्तु सलीम ने अपने पिता 
की आज्ञा न मानी। वह सिंहासन पर अधिकार करने के लिए उतावला होकर अपने 
समय से पहले हो बादशाह बनने के लिए प्रयत्न करने लगा। जव उसकी इस बेजा 
हरकत के लिए बेगम मरियम मकानी ने डाँठ बताई तो वह आगरा छोड़कर 
इलाहाबाद चला गया और वहाँ उसने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी और 
अपने साथियों तथा सहायकों को जागीरें तथा उपाधियाँ दीं। उसके विद्रोह की 
खबर पाकर अकबर दक्षिण से राजधानी में लौट आया और सलीम के नाम जो 
आगरे की ओर AG रहा था, अपने आदमियों को अळग कर देने और खुद 
अपने पास उपस्थित होने या इलाहाबाद लौट जाने की आज्ञा भेजी। सलीम 
इलाहाबाद लौट गया और वहाँ स्वतन्त्र होकर रहने लगा । उसने पुर्तंगालवालों 
से मंत्रणा आरम्भ की और उनसे सहायता माँगो। 

बादशाह ने इस संकटापन्न स्थिति में दक्षिण से अबुल फजल को बुलाया | 


Sak सलीम ने वीरसिंह बन्देला के हाथ से (सन्‌ १६०२) मरवा डाला। इस 


खबर को सुनकर अकबर बड़ा शोकाकुल हुआ और व्यथित होकर उसने 
कहा कि अगर सलीम बादशाह होना चाहता था तो मेरी जान Oa और 
अबुल फजल को न मारता। 

बादशाह ने वुन्देला सरदार को दंड देने के लिए सेना भेजी, परन्तु उसने 
भागकर अपने प्राण बचा लिये ।- सुलतान सलीमा बेगम की सहायता से सलीम 
दंड पाने से बच गया और पिता पुत्र में मेल हो गया । अकबर ने अपनी स्वाभाविक 
उदारता से उसे क्षमा कर दिया और उसे फिर अपना युवराज बना लिया। 
किन्तु इस कृपा का सलीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह इलाहाबाद लौटकर्‌ 
फिर पूर्ववत्‌ स्वतन्त्र बनकर रहने SI 
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सलीम के विरुद्ध षड्यन्त्र--इन्हीं दिनों शाही दरवार में वादशाह के वाद 
सलीम को. सिंहासन, से बंचित करने के लिए एक षड्यन्त्र रचा गया, जिसमें 
राजा मानसिह और अजीज कोका ने भाग लिया। वे व्यक्तिगत तथा राजनैतिक 
'कारणों से सलीम के स्थान में उसके ज्येष्ठ पुत्र खुसरो को, जिसका विवाह अजीज 
"कोका को पुत्री से हुआ था, अकबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। खुसरो 
| “ने जो.इस veda में बड़ी दिलचस्पी लेता था, अपनी माता की इस प्रकार कुपथ- 
| “गासी न: बनने की.राय पर ध्यान न दिया | शाहजादा दानियाल अप्रैल, १६०४ 
z “में अति मद्यपान-के प्रभाव से मर गया जिससे सलीम के मार्ग से उसका एक प्रतिद्वन्द्दी 
: हर हो गया। शाहजादा मुराद पहले ही मई, १५९९ में दक्षिण में मर चुका था। 
* अन्त में ART, १६०४ में अकबर स्वयं सलीम को दण्ड. देकर उसे सुराह पर लाने 
' के लिए चढ्ा, किंन्तु वह अभी बहुत दूर नहीं बढ़ा था कि उसे अपनी माता के वीमार 
"होने का समाचार मिला जिससे वह आंगरे लौट गया | सलीम बादशाह को उसको 
स्वयं दंड देने के frre और मानसिंह और अजीज कोका के षड्यन्त्र के समाचार 
से डर करंअपंनी दादी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के बंहाने आगरे चला आया । 
हरम की महिलाओं के प्रयत्न से पिता पुत्र में फिर मेल हो गया। सलीम क्षमा 
कर दिया गया और उसे अपना पहला सम्मान प्राप्त हो गया; किन्तु सलीम 
और उसके पुत्रके वीच प्रतिद्वन्द्रिता किसी प्रकार शान्त नहीं gel खुसरो 
छतष्नतापूर्वक अपने पित। का विरोध करता ही रहा। उनके अनुचित चरित्र से 
बादशाह को बड़ी वेदना हुई और वह बीमार होकर शब्यागत हो गया। कुछ 
ही दिनों में उसकी वीमारी aga विगड़ गई और चिकित्सकों ने उसके अच्छे होने 
“को. निराशा प्रकट कर. दी। 
IIA की असफलता--इस बीच में सलीम को राजगही से' वंचित 
करन का षड्यन्त्र वरावर चळ रहा था | षड्यन्त्र के नेताओं ने उसे कैद कर 
'छेना चाहा परन्तु वह उनके हाथ न आया । इस प्रयत्न में असफल होने पर उन्होंने 
साम्राज्य के TERI और अधिकारियों की एक बड़ी सभा की और प्रकट रूप 
3 से सळीम के बदले खुसरो; को गद्दी पर बैठाने का प्रस्ताव किया। कई आदमियों 


3. ने इस प्रस्ताव को अन्यायसंगत और /चगताइयों लाकर 
ee CC-0. Jangamwadi Math Collection. eat के :नियम के, विरुद्ध बतला 


PEN ERA 


: 4 Ui 


| Ses Manan mena Len yan -+ 0 जद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Tadi 


, 


by 


2 


POC AA buras £ Ft sss 
TET PP SPAN OAT 27S x BAR TEA a Eeg i eae 


CC-0. JONG TRE रा GS का स्वागत” eGangotri 


साम्राज्य का विकास ८३ 


उसका विरोध किया। धीरे-धीरे सलीम का विरोध कम हो गया और उसके 
विरोधियों में से बहुत से उसके सहायक बन गये | स्वयं अजीज कोका ने उसके 
अधिकार को स्वीकार कर लिया और राजा मानसिह खुसरो को साथ लेकर बंगाल 
चला गया। * 
अकबर की मृत्यु--साम्राज्य के सरदारों और बड़े हाकिमों का समर्थन 
प्राप्त करके सलीम ने अपने शेयागत पिता की सेवा में उपस्थित होने का साहस 
किया। wate की बीमारी बहुत बढ़ गई थी और यह स्पष्ट हो गया था कि 
उसका अन्त-समय निकट है । वह बोल नहीं सकता था, किन्तु वह समझता था कि 
उसके चारों ओर क्या हो रहा हे । जब सलीम ने अपने अपराधों की. क्षमा माँगी 
और भूमि पर पड़कर नम्रतापूर्वक प्रणाम किया तो बादशाह ने उसे रांजसी वस्त्रो 
को धारण करने और अपने बिस्तर के पास पड़ी हुई हुमायूँ की तलवार को अपनी 
कटि में लटका लेन का संकेत किया । सलीम ने उसकी आज्ञा का पालन किया और 
उसकी इच्छानुसार कमरे के बाहर चला गया | इसके कुछ ही देर बाद परम प्रतापी 
बाहशाह अकबर १७ THAT १६०५ को इस संसार से चल बसा | शव-संस्कार की 
बड़ी शानदार तैयारी की गई जिसमें साम्राज्य के सब उच्च अधिकारियों ने भाग 
लिया और स्वयं सलीम ने एक कत्तेव्यशी पुत्र के समान कुछ दूर'तक र्रा | 
को ले जाने में कंधा लगाया | वादशाह की लाश सिकन्दरेके एक मकबरे में दफनाई 
गई जिसे उसने अपने .जीवन-काल में ही बनवाना आरम्भ किया था ' और उसके 
वुत्र ने पूर्ण किया; और यह अब भी मुगल स्थापत्य के एक श्रेष्ठ निदर्शन के रूप में 
वर्तमान हे ।. Fr 
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पुननिर्माण काल--शासन-व्यवस्था 


युग की विशेषतायें-अकबर हिन्दुस्तान के मुसलमान शासकों में धामिक 
सहिष्णुता का सबसे अधिक उदार प्रतिपादक था | सोलहवीं शताब्दी धार्मिक क्षेत्र में 
जिज्ञासा तथा सन्देह का युग था और अकबर इसका सच्चा प्रतिनिधि था। उसके 
पहले कबीर आदि सुधारकों ने जात-पाँत तथा हिन्दू मुसलमानों के भेद-भाव के 
विरुद्ध आवाज उठाई थी और ईश्वर की एकता पर जोर दिया था । दोनों जातियाँ 
कुछ सन्तों का समान रूप से आदर करती थीं; किन्तु राजनैतिक क्षेत्र में उनके 
बीच सहानुभूति तथा एकता स्थापित करने में बहुत कम सफलता मिली थी। 
मुसलमान धमं-निर्णायक अर्थात्‌ उलमा अब भी गेरमुसलिम प्रजा के साथ किसी 
अकार की रियायत करना अधमे समझते थे। शासन में उलमा का मत पूर्णरूप 
से मान्य था। वे मुसलमान शासकों तथा राजनीतिज्ञो के पथ-प्रदशंक थे । अकबर 
ने जो हिन्दुओं की सहानुभूति तथा मेल प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुभव 
करता था, उलमा के अधिकार से राज्य को मुक्‍त करने तथा हिन्दुओं 
और मुसलमानों में मेळ स्थापित करने का निश्चय किया और उसे कार्य रूप में 
परिणत किया। न 
अकबर का धामिक उद्देश्य--इस राजनैतिक प्रेरणा के अतिरिक्त अकबर 
का हृदय धामिक तत्त्व को जानने के लिए व्याकुळ रहता था। बदाऊनी 
कहता हे कि वह प्रायः प्रातःकाल एकान्त में एक शिलाखंड पर बैठकर जीवन 
की चिरन्तन समस्याओं पर मग्न होकर विचार किया करता था। उसे मनुष्य 
` जाति के भेद-भाव से बड़ा दुःख होता था। सुन्नी, शिया, महदवी और 
सूफी पस्परविरोधी सिद्धान्तों को महत्त्व देते थे और झगड़ा किया करते थे । 


चह उनके झाडी का अन, क, लोळ अपम्राज्याकेसभी कविशेधी मतों में मेळ 
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स्थापित करने का स्वप्न देखता था। उलमा की धर्मान्धता से उसे घृणा हो गई 
जिससे इस्लाम में उसका विश्वास कम हो गया। उसकी धार्मिक जिज्ञासा 
बहुत प्रबल हो गई और वह आध्यात्मिक प्रश्‍नों पर अधिक विचार करने लगा तथा 
विभिन्न धर्मों और मतों के विद्वानों के विचार सुनने लगा और इसके फलस्वरूप 
उसने भारत में मुसलमानी शासन की परम्परागत नीति को बिलकुल बदल दिया 

महान्‌ परिवत्तंन--यहाँ यह दिखलाना ठीक होगा कि अकबर के धामिक विचारों 
का विकास किस प्रकार हुआ। पहला प्रभाव उसके माता-पिता का था। उसके 
पिता तथा पितामह कट्टर सुन्नी नहीं थे, और उसकी माता एक शिया महिला थी, 
जिसने उसके मन में लड़कपन में ही धार्मिक सहिष्णुता का मूल्य भली भाँति बैठा 
दिया था। फिर उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह करके उन्हें शाही हरम में 
दाखिल किया, उन्होंने भी उसके धामिक विचारों पर बड़ा प्रभाव डाला। फिर - 
भी वह १५७५ तक अपने बाह्य जीवन में Tal घामिक कृत्यों का पालन करता रहा, 
किन्तु शेख मुबारक और उसके विलक्षण पुत्र फेजी और अबुल फजल ने उस पर 
गहरा प्रभाव डाला जिससे उसका मन इस्लाम की ओर से उचट गया। ये दोनों 
भाई सूफी थे। वे विविध धर्मों को सत्य की खोज के प्रयत्न मानते थे और समी 
धर्मों के मूल में समरूप से पाई जानेवाली बातों को महत्त्व देते थे, न कि उनकी 
विशिष्ट धार्मिक क्रियाओं को। वे विविध धर्मों के शाब्दिक झगड़ों के विरुद्ध थे और 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए विचारों की स्वतन्त्रता को आवश्यक मानते थे। 
सूफी मत दार्शनिक दृष्टि से अद्वैत वेदान्त से बहुत साम्य रखता है। इसके अनुसार 
विविध आत्मायें परमात्मा से भिन्न जान पड़ती हें और जीव विकारों के नष्ट 
हो जाने पर फिर परमात्मा में लीन हो जाता है अकबर का बचपन से ही उदार 
सूफी मत की ओर झुकाव था। शेख मुबारक और उसके पुत्रों के प्रभाव से 
सूफी मत के सिद्धान्तों ने उसके मन में घर कर लिया। इस कार्य में उस पर 
दिल्ली के शेख ताजुद्दीन का भी बहुत प्रभाव पड़ा | 

फतहपुर के धार्मिक वाद-विवाद--काल की प्रगति के साथ अकबर में घामिक 
उदारता का यह भाव जोर पकड़ता गया। १५७५ में उसने फतहपुर-सीकरी 
में इबादतखाना नाम की एक नई इमारत के बनाये जाने की आज्ञा दी। इसमें 
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विभिन्न धर्मों के माननेवाळे धार्मिक शास्त्राथे के लिए इकट्ठे होने लगे। इसमें 
हिन्दू, जेन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि विभिन्न धर्मों के विद्वान्‌ तथा पंडित 
देश के सभी भागों से इकट्ठे होते थे और अपने वाद-विवादों तथा धामिक 
चर्चा से सम्राट्‌ को उसे उलझन में डाळनेवाले धार्मिक रहस्यों को सुलझाने में 
सहायता देते थे। जब्दुत्तवारीख का लेखक लिखता है कि बादशाह धामिक 
वाद-विवादों में भाग लेनेवाले मुल्लाओं, पंडितों आदि को सदा मानव दुर्बलताओं 
से प्रभावित होकर सच्चाई को न छिपाने की चेतावनी देता था। वह उनके 
वाद-विवाद को बड़े ध्यान से सुनता था और उसका मन सदा सत्य के निर्णय 
पर ह्या रहता था। इन वाद-विवादों में भाग लेनेवाले कट्टर इस्लाम के 
प्रतिनिधियों के पक्ष के नेता शेख मखदूमुल्मुल्क और शेख अन्दुन्नबी थे और 


` उदार विचारों के पोषक दल के प्रतिनिधि शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल 


फंजी और राजा बीरबल थे। भिन्न-भिन्न दलों के प्रतिनिधि पारस्परिक वाद- 
विवाद में झगडा करने लगते थें, यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति अपशब्द उच्चा- 
रण करने लगते थे। कट्टर दल के प्रतिनिधि जब उदार दल के प्रतिनिधियों 
के साथ वाद-विवाद करते थे तो उनके आक्रमण अधिक उग्र हो जाते थे; 
वे प्रायः शिष्टता के नियमों का सर्वथा उल्लंघन कर जाते थे। इन वाद-विवादों 
में बादशाह बरावर उपस्थित रहता था । 
गैरमुसलिम प्रभाव--कट्टर मुसलिम पक्ष के मुल्ला लोग अकबर के प्ररनों 
का संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सकते थे। इसलिए उसे विश्वास हो गया कि उनके 
सिद्धान्त निःसार थे, और इसके फलस्वरूप वह सच्चे धर्म की खोज में अन्य 
धरु. की ओर झुका। वह विद्वान्‌ ब्राह्मणों को बुलाता था जिनमें पुरुषोत्तम 
और देवी मुख्य थे। देवी ने बादशाह को पुनर्जन्म का सिद्धान्त समझाया जिसकी 
सत्यता में उसे विदवास हो गया। हिन्दू घम के समानं ही जैन धर्म, ईसाई धर्म 
और सिक्ख मत में भी बादशाह की रुचि थी और वह उनके उपदेशकों का स्वागत 


जिन Sia उपदेशकों का अकबर के धामिक विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ना 
बतलाया जाता हैँ वे हीर विजय सूरि, विजयसेन सुरि, भानुचन्द्र उपाध्याय और 
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जिनचन्द्र थे। सन्‌ १५७८ से एक या दो जैन उपदेशक सदा शाही दरबार में 
रहते थे। उक्त जैन शिक्षकों में से पहले से बादशाह ने फतहपुर में जैनमत के 
सिद्धान्तों की शिक्षा ली। १५८२ में उसने होरविजय सूरि को दरवार में 
निमन्त्रित किया और उनकी fer से प्रभावित होकर कैदियों और पिजरे ' 
के पक्षियों को मुक्‍त कर दिया और खास-खास दिन पशुओं का वध निषिद्ध 
कर दिया। ग्यारह वर्ष वाद एक दूसरे जैन उपदेशक सिद्चन्द्र ने अकबर से 
लाहौर में भेंट की और यथोचित रीति से सम्मानित हुआ। उसने जैन धर्मावलम्वियों 
के लिए कई एक रिआयते प्राप्त कीं । झत्रुञ्जय पहाड़ी की तीर्थ-यात्रा का कर 
हटा दिया और जैनियों के पवित्र स्थानों पर उनका अधिकार हो गया। अकबर 
का मांस-भक्षण-त्याग जैन उपदेशकों की शिक्षा के प्रभाव का ही फुल था। 

पारसी भी शाही दरवार में उपस्थित रहते थे और वाद-विवादों में भाग 
लेते थे | अकवर उनकी धामिक शिक्षा से aga प्रभावित हुआ और उनके नियमा- 
नुसार अवुळ फजल को दरवार में बरावर पवित्र अग्नि जलाये रखने का प्रबन्ध 
करने का हुक्म दिया। पारसी धमंशास्त्री दस्तुर मेह्रजी ने, जो गुजरात के नवसारी 
नामक स्थान का निवासी था, बादशाह को पारसी धमं की शिक्षा दी। दरबार' 
में उसका बड़ा स्वागत हुआ और उसे बादशाह ने २०० बीघे जमीन दी। 
बादशाह ने सूर्य का पूजन करना आरम्भ किया और ऐसा करने में उसे अपने मित्र 
राजा बीरवल द्वारा बड़ा प्रोत्साहन मिला। 

बादशाह ईसाई धमं में भी बड़ी रुचि रखता था। उसने इस धमं की शिक्षा 
के लिए गोआ से ईसाई पादरियों को बुंलाया। ये पादरी व्यवहारःकुशल नहीं 
थे। उन्होंने पैगम्बर मुहम्मद और कुरान शरीफ के प्रति अपशब्दों का प्रयोग 
किया। इसी के फलस्वरूप पादरी रोडोल्फ के प्राण संकट में पड़ गये थे और बादशाह 
को उसकी रक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ा। ये पादरी भी फतहपुर के 
वाद-विवादों में भाग लेते थे। उनकी शिक्षा का भी अकबर के धामिक विचारों 
पर प्रभाव पड़ा था। 

बादशाह सिक्ख गुरुओं का भी वडा सम्मान करता था। एक बार उसने 
सिक्ख गुरु के इच्छानुसार पंजाव की रियाया की मलाई के लिए एक साल का 
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रूगान मुआफ कर दिया था। वह ग्रन्थ साहेब की बड़ी प्रशंसा तथा प्रतिष्ठा 
करता था। | 
झाहो खुतबा--उपर्युक्त कारणों से कट्टर इस्लाम धर्म में बादशाह. का 
` विश्वास कम हो गया । उसने उलमा की बढ़ी हुई शक्ति को आपत्तिजनक 
समझा और उन्हें संदिग्ध प्रश्‍नों का प्रधान निर्णायक न रहने देने का निर्णय किया । 
उसने प्रधान राज्यशक्ति के साथ ही राज्य के प्रधान धर्माधिकारी (मुजतहिद)का 
पद भी स्वयं ग्रहण करने का निश्चय किया। उसने मिम्बर पर से स्वयं खुतबा 
पढ़ने का इरादा किया, जिसे इस अवसर के लिए फेजी ने तैयार किया था। 
बदाऊनी कहता है कि जब बादशाह ने खुतबा पढ़ना आरम्भ किया तो वह काँपने 
छगा और वह इमाम का यह कार्यं शाही खातिब को देकर बैठ गया। किन्तु 
अबुळ फजल उसके इस कथन का समर्थन नहीं करता, वह कहता है कि राज- 
धानी कौ प्रधान मस्जिद में अनेकों बार बादशाह ने खुतबा पढ़ा और श्रोताओं 
. ने उसके उपदेश को सुना । इस बात से कट्टर मुसलमानों में बड़ी सनसनी फैली; 
किन्तु बादशाह अपने इरादे से नहीं डिगा। कट्टर मुसलमानों ने शाही खुतबे 
में आये हुए अल्लाहो अकबर' शब्द का बादशाह द्वारा उसके निर्मूल बताये 
जाने पर भी अकबर अल्लाह है” यह अर्थ लगाया। 
बादशाह का इमास-आदिल का पद ग्रहण फरना--इस शाही खुतबे से भी 
अधिक आपत्तिजनक बादशाह का शेख मुबारक की राय से मूजतहिद का पद ग्रहण 
करना था। इससे बादशाह राज्य-शासन के साथ ही धामिक विषयों में भी सबसे 
चड़ा अधिकारी हो गया। १५७९ ई० में प्रमुख उलमा बादशाह को इमाम-आदिल 
(मुजतहिद) घोषित करने के लिए सहमत हो गये। शेख मुवारक ने चटपट' 
एक मजमून तैयार किया जिस पर सबने दस्तखत कर दिये। इस घोषणा-पत्र 
में उन्होंने स्वीकार किया कि किसी धार्मिक प्रश्‍न पर मृजतहिदों में मतभेद होने 
पर वादशाह को यह अधिकार था कि उनके विभिन्न मतों में से वे जिसे उचित 
समझें उसे देश के कल्याण के लिए ग्रहण कर लें, जिसका पालन करने के लिए 
सब लोग बाध्य हों। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि बादशाह कोई नया 
निर्णय देना उचित समझेंगे तो सब लोग उसे भी मानने के लिए बाध्य होंगे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पुननिर्माण काळ ८९ 


aaa कि वह कुरान की किसी आयत के अनुसार हो, और उससे देश की 
वास्तविक भलाई होती. हो । 

इस घोषणा-प्रत्र से कट्टर मुसलमानों में बड़ी खलबली मची और वे बादशाह 
पर सब प्रकार के दोषारोपण करने TL डा० विन्सेट स्मिथ बदाऊनी और 
दरबार में आये हुए पादरियों का अनुसरण करते हुए कहता है कि इस समय 
से दो एक वषं के अन्दर Ya से इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और 
धमं के सम्बन्ध में सोच समझकर एक पाखंड-पूर्ण नीति ग्रहण की। कट्टर 
मुसलमानों ने अकबर के धार्मिक भाव को नहीं समझा और उसकी धार्मिक 
जिज्ञासा को इस्लाम का परित्याग समझा। अबुलफजल ने अकवरनामा 
में अकबर की धार्मिक नीति से कट्टर मुसलमानों की असन्तुष्टि का वास्तविक 
कारण बतलाया है। वह कहता है कि “कुछ दुष्ट लोग बादशाह को हिन्दू धर्म 
का अनुयायी बतलाते हें। उनके अनुचित विचार का आधार उदार घामिक 
बिचारवाले बादशाह का हिन्दू संतों का आदर और देश की भलाई तथा सुशासन 
के लिए हिन्दुओं के दर्जे का बढ़ाया जाना है। इस बात के जोरदार होने में तीन 
बातों से सहायता मिली है। प्रथमं--दरवार में विभिन्न. धर्मों के धामिक पुरुषों 
का इकट्ठा होना और चूकि प्रत्येक धर्म में कुछ अच्छी बातें हें इसलिए हर एक , 
का कुछ प्रशंसा प्राप्त करना; द्वितीय-सार्वजनिक धार्मिक स्वतंत्रता (सुलूह- 
कुल) की नीति; तृतीय--तीचों का दुष्ट स्वभाव 17 

असल बात यह है कि बादशाह उलमा की संकीर्णता से ऊब गया था और 
विभिन्न मतों के मेल से एक ऐसा मत स्थापित करना चाहता था जो सबको 
स्वीकृत हो सके वह एक नवी (ईइवर-दुत) बनना नहीं चाहता था। राजाओं 
के ईवरीय अधिकार में ईश्वरीय दूत होने का दावा समझना भूल है। १६वीं 
शताब्दी के सभी शासकों के समान वह भी राजाओं के शासन के अधिकार 
को ईश्वर प्रदत्त मानता था और उस समय के हिन्दुओं मुसलमानों 
का भी ऐसा ही विश्‍वास था। उसका वास्तविक उद्देश्य अपने साम्राज्य की सब 
प्रजा में घामिक मेल स्थापित करना था। इसकी पूर्ति उसने दीनइलाही की 


स्थापना द्वारा करनी चाही। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


We आधुनिक भारत 


` दीनइलाही--यह नया धर्म सन्‌ १५८१ में स्थापित हुआ। यह एक उदार 
धर्मे था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल af | यह रहस्यवाद, अध्यात्म- 
विद्या और प्रकृति पुजा का सम्मिश्रण था । इसकी प्रधान विशेषता बुडिग्राह्मता 
थी। इसमें किसी सिद्धान्त पर बिना सोचे-समझे आँख मूं दकर विश्वास करने 
को नहीं कहा जाता था। इस धर्म में कोई देवता या नवी न थे। और इसका 
अचान व्याख्याता बादशाह था। इस धर्म को बदाऊनी का तौहीदे इलाही अर्थात्‌ 
एकेइवरवादी वतलाना ठीक नहीं हे। इसके सब सिद्धान्तों तथा आचारों से 
प्रकट होता है कि यह एक ब्रह्मवादी भावना पर संगठित हुआ था। बादशाह पर 
सूफीमत के गहरे प्रभाव, हिन्दू धर्म में उसके प्रेम और उसकी धार्मिक तथा ani- 
निक जिज्ञासा का यह फल हुआ था कि वह सब धर्मों को एक ही लक्ष्य पर पहुँचने 
के विभिन्न मार्ग मानता था। 
दोनइलाही की विधियाँ--अवुलफजल ने आईने अकबरो में दीन इलाही 
का विवरण दिया है और ag उन विधियों का उल्लेख करता है जिनका इसके 
अनुयायियों को पालन करना पड़ता था। जब वे एक दुसरे से मिळते थे तो 
'अल्लाहो अकबर' और 'जल्लजल्लालहू' इन शब्दों का उच्चारण 
करते थे। आदमी के मरने के वाद आमतौर पर दिये जानेवाले भोज कें 
स्थान में वे अपने जीवन-काल में ही एक भोज देते थे। उन्हें मांस-भक्षण त्याग 
देना पड़ता था, गो कि दूसरों के मांस-मोजन में उन्हें कोई एतराज नहीं था; 
अपने जन्म के महीने में वे मांस के समीप भी नहीं जा सकते थे। वे कसाइयों, 
धीमरों, चिड़ीमारों वगैरह के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। हर एक अनुयायी 
को अपने सालगिरह के दिन एक भोज देना पड़ता था। उस दिन वह्‌ दान देता 
था और अपनी महायात्रा के लिए तैयारी करता था। सम्राट्‌ के प्रति भक्ति के 
चार दज थे। वदाऊनी जो एक विद्वेष कट्टर मुसलमान था, उनके विषय 
में लिखता है कि “इन चार दजों में शिष्यो का बादशाह के प्रति अपने धन, जीवन, 
सान और धर्म का परित्याग करना था। जो इन चारों का परित्याग करता था, 
चारों दर्जो का अधिकारी होता था; और जो इनमें से एक का परित्याग 
करता था, एक का अधिकारी होता था।” 
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अकबर धर्मप्रचारक नहीं था--वादशाह ने इस धर्म की स्थापना नये आदमियों: 
को भर्ती करने में तत्पर धर्मप्रचारक के रूप में नहीं की। उसका उद्देश्य एक नबी 
या धर्माचार्य बनने का नहीं, किन्तु परस्पर विद्वेषी विभिन्न धर्मों में मेल स्थापित करने 
का था।वह अपने बहुसंख्यक दरबारियों तथा अफसरों को कभी इस धर्म का 
अनुयायी बनने के लिए विवश नहीं करता था । इसके विपरीत वह विचार-स्वा- 
तन्त्रूय के महत्त्व पर बहुत जोर देता था और चाहता था कि सब लोग मूढ़-विश्वास 
और बिना सोचे-समझे आँख मूदकर धार्मिक सिद्धान्तों के विश्वास के पाश से 
मुक्‍त हों। यदि बदाऊनी का कथन माना जाय तो राजा भगवानदास और कुंवर 
मानसिंह ने इस धर्म में दाखिल होने का अनुरोध किये जाने पर साफ इनकार 
कर दिया। आईन अकवरी में दीनइलाही के १८ अनुयायियों के नाम दिये 
हुए हे, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध अवुलफजल, फंजी, शेख मुवारक, थट्टा का 
मिर्जा जानी और अजीज कोका हैं। इसमें सम्मिलित होनेवाला एकमात्र हिन्दू 
राजा बीरबल था, जो अपने उदार विचारों के कारण वादशाह को बड़ा प्रिय 
हो गया था। 

बादशाह के इस्लाम-विरोधी कार्य--दीनइलाही के प्रचलित होने के वाद 
इस्लाम के विरुद्ध कई एक कानून बने, जिनका बदाऊनी जो संकीर्ण विचारों का 
एक कट्टर' मुसलमान था, एक विस्तृत विवरण देता है। बादशाह पर इस्लाम 
को नष्ट करने के कट्टर मुसलमानों के अभियोग को समझने के लिए इनमें 
से कुछ का दिया जाना जरूरी हूँ: 

बादशाह को सिजदा किया जाने लगा। 

१२ बरस की उम्र के पहले खतना मना कर दिया गया और उसके वाद 
लड़कों की राय पर छोड़ दिया गया। 

` नोमांस-भक्षण का निषेध हो गया, और यह 'वदजात हिन्दुओं' की संगति 

* के कारण था। अपनी हिन्दू रानियों के प्रभाव के कारण बादशाह प्याज और 
लहसुन के सेवन के विरुद्ध हो गया जिससे उसने इनका भी निषेध कर दिया । 
दाढ़ी रखने की चाल अच्छी न समझी जाने लगी। 
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सोने-चाँदी के काम के कपड़े जिनका इस्तेमाल शरियत में मना है, आवश्यक 
'कर दिया गया। | | Te 

जंगली सूअर और शेर का मांस खाने का निषेध नहीं था और बादशाह 
जे हरम में और किले में सूअर और कुत्ते रखे जाने का हुक्म दिया था और वह 
रोज Tat उन्हें देखने जाना एक घामिक कार्य समझता था। 

नमाज और अजान बहिष्कृत कर दिये गये और मुसलिम नाम जैसे अहमद, 
मुहम्मद और मुस्तफा बादशाह को ऐसे नागवार मालूम होने लगे कि वह उसे 
बदरूवाकर दूसरे नाम रखवा देता था। रमजान का ब्रत और हज करना रोक 
“दिया गया। अरबी का अध्ययन गुनाह समझा जाने लगा, और कुरान और हदीस 
का बहिष्कार कर दिया गया। इनका स्थान गणित, ज्योतिष, काव्य, वैद्यक शास्त्र, 
"इतिहास आदि ने ले लिया, जिनका बड़े परिश्रम से अध्ययन होने लगा । 

१६ वर्ष के पहले लड़कों की और १४ वष के पहले लड़कियों की शादी 
“नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऐसे विवाहों की सन्तान कमजोर और मरीज होती थी। 

मस्जिदें और इबादतखाने गुदाम बना डाले गये । 

जैसा पाठकगण समझ सकेंगे, इनमें से कुछ आज्ञाथें संथा अविश्वसनीय 
el क्या यह बात विश्‍वास करने योग्य है कि अकबर के समान धार्मिक स्व- 
तन्त्रता देनेवाला तथा विशाल हृदय बादशाह जो सब धर्मों का सम्मान करता 
T, सूअरों और कुत्तों को देखने जाना एक धार्मिक कार्य समझता हो? 

बदाऊनी के आक्षेपों का अधिकांश. अविश्वसनीय है। वह एक संकीणं 
"हृदय का धर्मान्ध मुसलमान था जिसकी पुस्तक से हिन्दुओं के प्रति उसका 
दुर्भाव पग-पग पर झळकता है और जो उन्हें किसी ऊँचे पद पर नहीं देख सकता 
'था। उसके उक्त विवरण का समर्थन केवलं दरबार में आये हुए ईसाई पादरियों 
'के विवरणों से होता है जो उसके विवरण से भी अधिक अविद्वसनीय Zl 
उन्होने बादशाह के विरुद्ध घर्मान्ध मुसलमानों से सुनी-सुनाई किम्बदन्तियों 
'पर विना उनकी जाँच किये ही विश्वास करके उन्हें लिख दिया है । बदाऊनी के 
'भी अधिकांश कथनों का आधार सुनी-सुनाई बातें ही हैं। धामिक मामलों में 
चादशाह से विदे रखने के कारण उसने उसके विरुद्ध किये गये आक्षेपों पर चटपट 
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विश्वास कर लिया है और उनकी सत्यता की जाँच करने की कोशिश नहीं की 
है। डाक्टर विन्सेन्ट स्मिथु ने ईसाई पादरियों और बदाऊनी के इन कथनों के 
आधार पर ही विश्वास करके लिखा हे कि अकबर ने इस्लाम का सर्वथा परि- 
त्याग कर दिया था। 

दीनइलाही का महत्त्व--यह विचारना व्यर्थ हे कि अकबर ने इस्लाम 
का परित्याग किया या नहीं। दीनइलाही के रूप में उसने एक संस्था स्थापित 
की जिसमें सब मननशील स्वतन्त्र विचारवाले विद्वान्‌ सम्मिलित हो सकें, 
जो मतमतान्तरों के घेरों को पार कर चुके हों तथा शताब्दियों से प्रचलित 
रिवाजों के पाश से मुक्‍त हो चुके हों या इस संस्था के विशेष नियमों आदि पर 
जिनमें त्रुटियाँ अवश्य होंगी, हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास 
के विद्यार्थियों को तो बादशाह के महान्‌ उद्देय और उसकी पूर्ति के लिए किये 
गये उद्योग पर ही ध्यान देना चाहिए। सम्प्रदाय के रूप में दीनइलाही को सफलता 
या विफलता बहुत महत्त्वपूर्णं नहीं हे। राजनेतिक दृष्टि से यह pier से 
सफल हुआ। Sto विन्सेन्ट स्मिथ इसे अकबर की अहमन्यता तथा मूर्खता का 
फल बतळाते हैं, किन्तु हम इस विचार से सहमत नहीं हो सकते। ऐसा कहना 
अकबर की उच्च अभिलाषा तथा महात्‌ उद्देश्य के प्रति आँखें मूद लेना होगा। 
इस सम्बन्ध में हम अकबर के विषय में रिखनेवाले प्रसिद्ध जर्मन इतिहास-फेखक 
फान नोअर के विचार से सहमत हें। वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के अन्त में लिखता है 
कि बदाऊनी बादशाह को दोषी ठहराने के लिए यह सिद्ध करने का कोई अवसर 
हाथ से नहीं जाने देता कि वह अपने आपको ईइवर या नवी के रूप में स्वीकार 
कराना चाहता था। किन्तु उसे दीनइलाही से कभी घनिष्ठ सम्बन्ध नहीँ था, _ 
उसने जनता में फैली हुई गलतफहमियों को अपने ग्रन्थ में प्रकट किया हे । अकबर 
के जीवन की बहुसंख्यक घटनायें यह सिद्ध करती हें कि वह सबसे अधिक नम्र 
मनुष्यों में से था। अपने आपको SAX मनवाने की बात उसके स्वभाव के प्रति- 
कूल थी। दूसरे ही लोग इस मनुष्य को ईश्वर मानते थे, जो एक ऐसी संस्था का 
संस्थापक और प्रधान था, जो एक साथ ही राजनैतिक धार्मिक और दार्शनिक थी। 


अकबर का व्यक्तित्व--अकबर भारतवर्ष के ही नहीं किन्तु सारे संसार के 
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इतिहास में एक परम प्रसिद्ध शासक है। उसके महान्‌ गुण आईने अकबरी और 
.अकबरनामा के पृष्ठों से बहुत अच्छी तरह प्रकट होते Sl उसके विद्वेषी बदाऊनी 
के ग्रन्थ में भी उसकी महानता छिप नहीं सकी हे । अबुलफजल के दिये हुए बाद- 
-शाह के चरित्र के. विवरण की अधिकांश वातों का पादरी मानसिरेट द्वारा 
भी समर्थन होता है जो स्वयं बादशाह से अच्छी तरह परिचित था'। जहाँगीर 
“तुजुके जहाँगीरी” में अपने पिता के विषय में लिखता है कि वह मामूली कद 
से जरा सा लम्बा था। उसका रंग गेंहुआ था, उसकी आँखें और wis काली थीं। 
उसके चेहरे का रंग गोरे की अपेक्षा साँवला ही अधिक था; और उसकी छाती चौड़ी 
“और भुजायें लम्बी थीं। उसकी नाक की वाई ओर आधे मटर के बराबर एक 
'मसा था जो वड़ा भला लगता था। उसको आवाज बड़ी बुलंद और गंभीर थी। 
अकवर देखने में ऐसा शानदार और रोवीला था कि कोई आदमी उसे 
देखते ही जान सकता था कि यह बादशाह हे। उसका मुख-मंडल बड़ा तेजस्वी 
था। उसका ललाट चौड़ा था और आँखें चमकीली थीं। उसकी नाक सीधी 
और छोटी थी और नथुने फैले हुए थे। वह केवल मूछें रखता था, दाढ़ी 
'विलकुल मुड़वा देता था। न वह बहुत मोटा था, न aga पतला। उसका 
शरीर निरोग और सुदुढ़ था। वह बड़ा प्रसन्न-चित्त था, सब प्रकार के 
हास्य-विनोद में भाग लिया करता था; किन्तु साथ ही उसका क्रोध बड़ा भयानक 
'था। वह बड़े सरदारों और साधारण मनुष्यों से एक समान आसानी से मिलता 
था और सबसे मीठा वचन बोलता था। वह बड़ा ही कुशाग्रबुद्धि और दूरदर्शी 
था। राज्य की कठिन से कठिन समस्याओं को सुगमता से समझ जाता था। 
किसी दार्शनिक या राजनैतिक प्रश्‍न के सुलझाने में उसे दिक्कत नहीं पड़ती 
थी। वह घामिक शास्त्राथों का, दूरवर्ती प्रदेशों में सैनिक चढ़ाइयों का तथा 
शासनःप्रवन्ध के किसी विभाग में सुधारों का एक समान सुगमता से प्रबन्ध 
“कर सकता था और राज्य के बड़े से बड़े कर्मचारियों के लिए उसकी तजवीजें मूल्य 
बान्‌ होती थीं। 
वस्त्राभूषणों में वह मुगल बादशाहों के तरीके का ही अनुसरण करता 
'था। ERA TOR Lee था। उसे. जवाहिं- 
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रात का वड़ा शौक था और विशेष अवसरों पर वह बहुत से रत्न धारण करता 
था। ag सिर पर मोतियों और रत्नों से सजी हुई एक पगड़ी धारण करता था। 
वह अपने पास सदा हथियार रखता था और सदा सदस्त्र-शरीर wal से 
घिरा रहता था। 

वह प्रतिदिन केवळ एक वार भोजन करता था, और पूर्णरूप से तृप्त होने 
के पहले ही भोजन करना समाप्त कर देता था। उसके भोजन का कोई समय 
निश्चित नहीं था। वह जव चाहता था, तभी भोजन हाजिर किया जाता था। 
उसने हिन्दू रानियों और मित्रों का दिल न दुखाने के लिए गोमांस, लहसुन और 
प्याज छोड़ दिया था। उसे मांस भोजन में रुचि नहीं थी और अंतिम वर्षों में 
उसने इसका सवथा परित्याग कर दिया था। ag मांस भोजन को नापसन्द 
करता था। इस विषय में वह कहता है “शुरू से ही में जब कभी अपने लिए गोइत 
पकवाता था, मुझे उसमें स्वाद नहीं मिलता था और उसे खाने की बहुत कम 
इच्छा होती थी। मेंने पशुओं की रक्षा का विचार किया और उनका मांस खाना 
छोड़ दिया। कसाइयों, मछुवों आदि के--जिनकी जीविका दूसरों का प्राण 
लेना ही हे--रहने का स्थान अल्ग होना चाहिए और दूसरे मनुष्यों से उनका 
रव्त-जव्त अर्थं दंड द्वारा रोकना चाहिए। इसका कारण अज्ञान और निर्दयता 
ही है कि अन्य प्रकार के भोजनों के मिलते हुए भी लोग जानवरों को दुख देने 
और उन्हें मारकर खाने में तत्पर रहते हें। लोग अहिसा के सौन्दर्य पर ध्यान 
नहीं देते और अपने आपको पशुओं का कब्र बनाते Sl” जब वह युवक था तो 
बहुत मदिरा पीता था लेकिन बाद में शायद ही कभी मद्यपान करता था। 

उसका स्वभाव बड़ा स्नेहमय था। वह इस बात पर दुख प्रकट करता 
था कि उसके पिता का इतना पहले देहान्त हो गया कि बह उसकी सेवा न कर सका। 
ag अपनी माता और दूसरे सम्बन्धियों का बड़ा सम्मान करता था और उनके 
आराम पर बहुत ध्यान देता था। उसने अपने भाई हकीम के साथ उसके विद्रोह . 
करने पर भी बड़ी कृपा दिखलाई। अपने धर्म-भाई अजीज कोका पर भी वह 
वड़ी कृपा रखता था। उसने बड़े-बड़े सैनिक पद उसे दिये थे। वह छोटे बच्चों 
को बहुत प्यार करता था और कहा करता था कि उनका प्रेम मन को दयाळू 
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ईश्वर की ओर झुकता है। उसे अहंकार और दंभ से घृणा थी। वह सबसे नम्नता- 
yah व्यवहार करता था। 

बादशाह का समय बड़ी सावधानी से विभाजित था जिससे एक क्षण भी व्यर्थः 

. नष्ट नहीं होता था। वह सिर्फ चंद घंटों के लिए रात में सोता था और अपना | 

' अधिकांश समय दार्शनिक शास्त्रार्थो और इतिहासज्ञों से पूर्वकाल की घटनाओं 

का विवरण सुनन में विताता था। सूर्योदय होने पर कृषक, सैनिक, दूकानदार 

4 व्यापारी आदि सब पेशों की प्रजा राज-प्रासाद की दीवार के निकट इकट्ठी होती 


कान 


भार करता था और उन्हें अपनी प्रतिभा से सुव्यवस्थित तथा परिष्कृत करता था। 
निरक्षर होते हुए भी बादशाह की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसकी स्मरण- 
राक्ति बड़ी बलवती थी जिससे वह सब प्रकार का उपयोगी ज्ञान अपने ज्ञान- 
भांडार में संग्रह करता रहता था। उसे दर्शन-शास्त्र, धमं-शास्त्र इतिहास और 
राजनीति की अच्छी जानकारी थी, और वह गंभीर से गंभीर विषय पर अपनी 
सम्मति दे सकता था। 
इसके पहले भारतवर्ष के किसी मुसलमान शासक के दरबार में इतने विद्वात्‌, 
कवि और दार्शनिक नहीं रहते थे। उसके महल में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था 
जिसमें सभी विषयों की पुस्तकें संगृहीत थीं। वह इन पुस्तकों को विद्वानों से 
. आद्योपान्त पढ़वाकर सुनता था। वह स्वयं अपनी कलम से प्रतिदिन जहाँ तक 
पुस्तकं पढ़ी जाती थीं निशान बना देता था और पढ़नेवाळों को पढ़े हुए पृष्ठों के 
हिसाब से पारिश्रमिक देता था। इस प्रकार उसने एशिया के साहित्य का अच्छा 
ज्ञान प्राप्त कर छिया था। उसने सूफी कवियों का भी बहुत अच्छा अध्ययनं 
किया था। उसे कलाओं में बड़ी रुचि थी, वह सुलेखन कला का शौकीन था, 
और उसने कुशल सुलेखको को बहुत बड़ी संख्या में नौकर रखा था। उसे संगीत- 
| कला से बड़ा अनुराग था, उसके दरबार में बहुत से कलावंत थे जिनका शिरमौर 
। तानसेन था। ANS स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। वह वास्तुकला 
का बड़ा अच्छा पारखी था। उसुके RRR La बनवाई हुई इमारतें 
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इस विषय में उसकी सुरुचि का परिचय देती हेँ। बादशाह कुछ कल-पुजे काः 
काम भी जानता था, उसने स्वयं कुछ नये ढंग की वंदूके ईजाद कीं। यह देखकर: 
बड़ा आरचयं होता हे कि निरक्षर होते हुए भी अकवर ने इतना ज्ञान कैसे प्राप्तः 
कर लिया था। ; 

उसमें, विस्मयकारी शारीरिक शक्ति थी। उसे शिकार का बड़ा शौक 
था। उसे भयंकर जंगली जानवरों के शिकार में बड़ा आनन्द आता था, भयंकर 
से भयंकर सिंह, चीते या हाथी के शिकार से जरा भी नहीं डरता था। और कितना 
ही थकने पर वह शिकार का पीछा नहीं छोड़ता था। वह भय का नाम ही 
नहीं जानता था, और घनघोर युद्ध में भूखे शेर की तरह शत्रुओ पर आक्रमण 
करता था। उसे हाथियों का युद्ध देखने में बड़ा आनन्द आता AP! वह कभी कभी 
बरसात में गंगा नदी में घोड़ा डाल देता था, और उसे पार करके दूसरे किनारे 
पर चला जाता था। 

अकवर शासक के कत्तंव्यों का वड़ा ऊंचा आदर्श रखता था । वह सदा ईश्वर 
की सेवा तथा सत्य की खोज में संलग्न रहते हुए प्रजा को भलाई में तत्पर रहता 


— _था। वह कहता था कि वादशाह को ईदवर के प्रति अपनी: कृतज्ञता न्यायपूर्ण 


Am के सम्मान द्वारा प्रकट करना चाहिए और प्रजा को उसकी 
ARNA का. पालन करना भनिए और उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। वह्‌ 
कहता था कि असत्यता सभौ मनुष्यों के fou अनुचित हूँ लेषिन्न एक शासक के- 
लिए और अधिक अनुचित है। | ः 
अकबर की कीति का सबसे बड़ा कारण उसकी धामिक सहिष्णुता या समता 
की नीति है। अन्य धर्मों के अवलम्बियों पर जो प्रतिबन्ध थे उन्हें उसने दूर कर 
दिये। वह किसी के धार्मिक मतभेद के कारण उस पर अप्रसन्न नहीं होता था । वह 
शिया फतहउल्ला शीराजी के दरबार में अपने नियमों के अनुसार नमाज पढ़ने में 
कोई एतराज नहीं करता था। शिवरात्रि के दिन वह्‌ हिन्दू साधुओं को निमन्त्रित 
करता था और उनके साथ खाताःपीता था। वह गैरमुसलिमों को पुजा आदि में 
पुरी स्वतन्त्रता देता था। वह किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के विरुद्ध 
था। यदि कोई हिन्दू बचपन में जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया था और 
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बड़े होने पर फिर हिन्दू धर्म में चला जाना चाहता तो वह इसमें कोई बाधा नहीं 
डालता था। उसने अन्य धर्मावलम्बियों के मस्दिरों, मूर्तियों आदि का नष्ट किया 
जाना अथवा उनके बनाये जाने में बाधा डालना कानून द्वारा रोक दिया था। उसके 
विचार बड़े उदार थे। वह सभी धर्मो के विद्वानों से मिलता था और उनके धर्मो 
के गूढ़ तत्त्वों का भाव पूर्णरूप से समझता था। वह हृदय से धर्मिष्ठ तथा ईरवर 
F अक्ति रखनेवाला था। अवुलफजल लिखता है कि वह अपने जीवन का प्रत्येक 
रक्षण आत्मान्वेक्षण तथा ईश्वर की उपासना में व्यतीत करता था। डाक्टर विन्सेन्ट 
४स्मिथ अकबर के अपनी विभिन्न वर्गों तथा मतों की प्रजाओं में ऐक्य स्थापित 
'करने के हेतु एक धामिक समुदाय संगठित करने के प्रयत्न के यथार्थ महत्त्व को 
स्वीकार नहीं करते। जिस समय योरप के देशों की प्रजा शासक द्वारा faat- 
रित घर्म को मानने के लिए बाध्य की जाती थी, अकबर ने अपने मुसलिम 
समाज की घामिक संकीर्णता की अवहेलना करके सुलहकुल अर्थात्‌ सभी धर्मा- 
वलम्वियों के लिए पूर्ण घामिक स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। सभी बातों पर : 
ध्यान रखते हुए हम कह सकते हें कि अकबर संसार के बड़े से बड़े नरपतियों में 
"स्थान पाने का अधिकारी है। उसके इस उच्च आसन के आधार हें उसका चमत्कारी 
खुद्धि-बल, उसका दृढ़ चरित्र-वल और उसकी सफल राजनीति "४४५7 IA ब 


से उसने एक छोटे तथा शक्तिहीन राज्य को > समय का संसार `न सबसे 
` बड़ा, सबसे गथिक शर्क्तेशाली और wae अधिक समूद्धिशाली साम्राज्य 


नना दिया। 

मुगल शासन का स्वरूप--मुगल शासनःप्रणाली में कोई मौलिकता 
"नहीं 'थी। समूचे मुसलिम जगत्‌ में इराक के अब्वासिद खलीफों का या मित्र 
के फातिमी खलीफों के नियमों का अनुसरण किया जाता था। किन्तु जब 
ga हिन्दुस्तान में आये तो उनके झासन-सम्बन्धी नियमों पर भारतीय रीतिः 
"नीति का भी बहुत प्रभाव पड़ा। वे लोग लगान के मुहकमे में अधिकतर हिन्दुओं 
"को ही भर्ती करते थे, जो अपने पुराने नियमों का ही पालन करते थे। इस प्रकार 
मुगल शासन पद्धति भारतीय और विदेशी प्रणालियों के सम्मिश्रण से बनी थी। 
इसमें विभिन्न Pemanen sana था जिससे शासकों 
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को बहुत ध्यान देने की तथा सदा सतक रहने की आवश्यकता पड़ती थी। 
यह शासन केवल सैनिक शक्ति पर ही अवलम्बित नहीं था, इसमें आंशिक रूप से 
प्रजावर्ग का भी योग था। इसमें अफगान शासन की अपेक्षा प्रजा की सुख-दान्ति , 
पर अधिक ध्यान दिया जाता था और औरंगजेव के शासन काळ को छोड़कर 
प्रजा को धार्मिक स्वतन्त्रता अधिक प्राप्त थी। इसमें प्रजा के सामाजिक नियमों 
TAT उनके परम्परागत अधिकारों की रक्षा पर काफी ध्यान दिया जाता था। 

शासन का अधिपति बादशाह था। सिद्धान्त रूप से उसकी शक्ति अपरिमित 
थी; किन्तु व्यवहार में वह सदा अपने सलाहकारों की सम्मति तथा प्रजा की 
इच्छा पर ध्यान देता था। परम स्वेच्छाचारी बादशाह को भी अपने सहायक 
दल के सदस्यों की सम्मति लेनी पड़ती थी। अकवर एकतन्त्र शासक था; 
किन्तु उसकी एकतन्त्रता का अर्थ दायित्व-हीनता नहीं थी। उसके नियम मुगल 
काल के पहले के मुसलमान सुलतानों के नियमों से भिन्न थे। वहुत थोड़ी अवस्था 
में ही उसने अपने राज्य का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया और उदार मानवोचित 
सिद्धान्तों के आधार पर आश्रित नीति की घोषणा कर दी। गैरमुसलिम प्रजा 
मुसलिम शासन में जिन विशेष कष्टों का शिकार वनाई गई थी, उनसे 
मुक्‍त कर दी गई और सारी प्रजा के साथ सभी वातों में एक सा व्यवहार होने 
लगा। बादशाह के कुछ योग्य मन्त्री और सबसे अधिक विश्‍वास-पात्र मित्र 
हिन्दू थे, जिनसे वह सभी महत्त्वपूर्ण बातों में सलाह लेता था। यह सत्य है कि 
उसने उलमा की कट्टरता को दवाने की कोशिश की; किन्तु उसने ऐसा राज- 
नैतिक क्षेत्र में उसके बुरे प्रभाव का अन्त कर देने के उद्देश्य से किया। शासन 
के सुप्रबंध के एक बहुत बड़े अंश का श्रेय स्वयं सम्राट्‌ को असाधारण प्रतिभा को 
था। जैसा डाक्टर स्मिथ कहते हे, वह अधिकतर अपने मंत्रियों का सिखानेवाला न 
कि उनसे सीखनेवाला था। इसके पहले भारत में मुसलिम राज्य में कभी राज- 
कर्मचारी ऐसे सुदक्ष न थे या राज-प्रबन्ध ऐसे सुचारु रूप से नहीं होता था। 
इसमें मुख्य भाग खुद बादशाह का था। वादशाह के नीचे शासन का प्रबन्ध 
करनेवाला सबसे बड़ा राजकर्मंचारी वकील था। प्रारंभिक वर्षों में इस पद पर 
त्रेरमखाँ नियुक्त था। ` 
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मुगल राज्य के प्रधान विभाग इस प्रकार थे :--आय-व्यय विभाग (दीवाच 
के अधीन), सेना-विभाग तथा वेतन-विभाग (मीर बख्शी के अधीन), शाही 
परिवार का प्रबन्ध (खानसामा के अधीन), न्याय विभाग (काजी-उल-कुजात 
अर्थात्‌ प्रधान काजी के अधीन), धार्मिक संस्थाओं आदि के दान आदि का विभाय 
(सदरे सदूर के अधीन), प्रजा के चरित्र का निरीक्षण (मुहतसिव के अधीन) । 
इनके अतिरिक्त कुछ कम महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित विभाग भी थे :--तोपखाना 
मीर आतिश या दारोगा-ए-तोपलाना के अधीन), खबर अथवा डाक (दारोगा- 
ए-डाक चौकी के अधीन), टकसाल (उस विभाग के दारोगा के अधीन ) | 


वजीर या दीवान--दीवान आथिक विषयों में बादशाह का प्रतिनिधि 
था। वह शाही खजाने का प्रबन्ध और उसके हिसाब की जाँच करता था। 
कर-विभाग उसी के अधीन था। करों की रकम और उसकी वसूली के प्रइनों 
का वही निर्णय करता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों से मालगुजारी के रुपये 
और कागजात उसके दफ्तर में भेजे जाते थे, और उसी की मंजूरी से सब 
बड़ी रकमें अदा की जाती थीं। अन्य बड़े कर्मचारियों के समान वजीर भी 


एक मनसबदार था। वहु प्रायः राजधानी ही में रहता था, लेकिन कभी-कभी 
सैन्य-संचालन भी करता था। 


घल्झी--माळ और फौज के महकमे एक दूसरे से बिलकुल अलग नहीं 
थे। महकमा माल का हर एक अफसर शाही फौज का एक मनसबदार था, 
ओर मनसव के अनुसार ही उसकी तनख्वाह होती थी, तथा उसका दर्जा समझा 
जाता था। फौज के सब अफसरों की तनख्वाह की जाँच बख्शी करता था। 
वही युद्ध के पहले सेना के विविध अधिकारियों की स्थिति निश्चित करता था। 
आईनेअकवरी के अनुसार मीर बख्शी बादशाह की खास फौज का अधिकारी 
था। वह सारी सेना का नियन्त्रण करता था और इस बात का ध्यान रखता था 
कि मनसबदार लोग अपने घोड़ों को ठीक अवस्था में रखें | 


प्रधान काजी--राज्य में न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी तो स्वयं 


बादशाह था, किन्छु वह साधारणतः अन्तिम अपील का फैसला करता था। काजी- 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri f 


पुननिर्माण काल १०१ 


झल-कुजात फौजदारी मुहकमे का सबसे वड़ा जज था। वह फौजदारी के मुकदमों 
का मुसलिम विधान के अनुसार फैसला करता था। 
मुहतसिब--यह पद बहुत दिनों से चला आता था; यह खिल्जियों और तुगलकों 
के जमाने में भी था। मुसलिम राज्य में शासक प्रजा के जान-माल के साथ ही 
उसके चरित्र का भी रक्षक था। मुहतसिब का. कत्तंव्य था कि शरियत में मना 
'किये गये कर्मों से लोगों को रोके तथा साधारणतः प्रजा में दुरचरित्र का दमन करे। 
इनके अतिरिक्त राज्य में और भी बहुत से उत्तरदायित्वपूर्ण पद धारण 
करनेवाले अफसर थे। 
शान्ति रक्षा--शहरों में शान्ति रक्षा का उत्तरदायी कोतवाल था। आईन अक- 
अरी में कोतवाल के कत्तंव्य विस्तार से गिनाये गये हैं, जिनमें से निम्नलिखित सबसे 
अहत्त्वपूर्ण हे :--रात को शहर में पहरा देना व गश्त लगाना; घरों और आम 
सड़कों की सूची रखना; विभिन्न वर्गों के आय-व्यय पर नजर रखने के लिए गुप्तचर 
नियुक्त करना; चोरों का पता लगाना; बाँटों और मापों की जाँच करना, ला- 
वारिस और लापता आदमियों की सम्पत्ति की सूची तैयार करना और किसी स्त्री 
क्रो उसकी इच्छा के विरुद्ध सती न होने देना और १२ बरस से कम उम्र के लड़कों 
का खतना न होने देना। कोतवाल को चोरी गये माल का पता लगाना पड़ता 
TTL पता न लगा सकने पर उसे उतना धन अपने पास से देना पड़ता था। कोत- 
वालों के सुप्रबन्ध से नगरों में अमन-चेन रहता था और व्यापार में किसी प्रकार 
“की विघ्न-वाधा नहीं पड़ती थी। 
इन्साफ और कानून राज्य में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट्‌ था। 
ag कुछ किस्म के मुकदमों का और प्रान्तीय सरकारों से आई हुई अपीलों का 
“फैसला करता था। प्रजा को सम्राट्‌ के न्याय में बड़ा विश्वास था। एक खास 
दिन छोटे-बड़े सब लोग उसकी कचहरी में पहुँचकर उसके सामने अपनी फरियाद 
'पेश कर सकते थे। सम्राट यात्रा में भी नित्य कंचहरी करता था, और अपने 
“अफसरों के भी विरुद्ध फरियादे सुनता था। मीर अजँ को दिन-रात महल पर हाजिर 
“रहना पड़ता ATL एक समय तो काम की अधिकता के SLOT ATG Figs RADHYA 
नियुवत किये गये थे जिनमें मिर्जा अबदुरेंहीम सकुगक्रात यक] 01154 » ]\ANAMANDIR 
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बादशाह के नीचे धार्मिक मामलों में माळ के मुकदमों का फैसला सदर-ए-सटूर 
करता था। बादशाह के बाद न्याय-विभाग का सबसे बड़ा अफसर काजीउल- 
कुजात था। इन्साफ करने के लिए तीन अफसर रहते थे (१) काजी (२) 
मुफ्ती और (३) मीर अदल। मुफ्ती कानून की व्याख्या करता था; काजी 
मुकदमे के सब प्रमाणों की जांच करता था; और मीर अदल फंसळा देता था। 
मीर अदल को नियुक्ति राज्य के हितों पर ध्यान रखने और काजी का प्रभाव 
बहुत न बढ़ने देने के लिए होती थी। उस समय वकील नहीं थे जिससे वादियों 
और प्रतिवादियों को खुद ही अपने मुकदमे की पैरवी करनी पड़ती थी। काजी 
की कचहरी ` हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के माल और फौजदारी के मुकदमों 
का HAST होता था। फौजदारी कानून सवके लिए एक समान था और दंड 
देने में किसी प्रकार के धामिक विभेद पर ध्यान नहीं दिया जाता था। माल के 
मुकदमे में फरीकेन के हिन्दू होने पर उन्हों के रस्मों और रवाजों का ध्यान रखा 
जाता था। कोई एक निश्चित तथा लिखित विधान नहीं था जिसका अनुसरण 
काजी लोग कर सकते। वे साधारणतः कुरान और हदीस के प्रमाणों का अनुसरण 
करते थे। लगान के वारे में बादशाह के बनाये हुए नियमों का पालन होता था। 
स्वयं बादशाह सब नियमों से परे था और काजियों के Gael को अपने इच्छानुसार 
उलट-पलट सकता AT | 


दंड प्रायः कठोर होते थे। अंगच्छेदन का नियम प्रचरित था, किन्तु प्राण 
दंड बादशाह की स्वीकृति के बिना नहीं दिया जा सकता था। जेलों का कोई आम 
बन्दोबस्त नहीं था। बहुत दिनों के लिए दंडित अपराधियों को fret में कैद 
किया जाता था। जघन्य पापों के करनेवालों को कठोर दण्ड दिया जाता 
था। जुर्माने की प्रथा भी प्रचलित थी और कभी-कभी जुर्माने में बड़ी 
रकम वसूल को जाती थीं। . 


बादशाही नौकरी अकबर बड़ा गुणग्राही बादशाह था। सुयोग्य मनुष्य 
: . ही उसके इपापात्र हो सकते थे। “वह स्वयं सब महत्त्वपूर्ण पदों पर ढूंढ़-दूंढ़कर 
« योग्य मनुष्यों को नियुक्त करता था। उसकी इच्छा ही कानून थी। प्रसन्न होते 
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पर तथा उनकी योग्यता का कायल होने पर वह साधारण स्थिति के मनुष्यों को भी 
दायित्वपूर्णं उच्च स्थानों पर नियुक्त कर देता था तथा अप्रसन्न होने पर उच्चाति- 
उच्च पदाधिकारियों को भी पदच्युत तथा नष्ट कर देता था। उसके यहाँ 
योग्यता-सम्पन्न मनुष्यों को ऊंचे से ऊँचे पद प्राप्त करने का अवसर मिलता था! 
धार्मिक विचार आदि उनके मार्ग में बाधक नहीं हो सकते थे। इस विषय में हमारे ._ 
सामने राजा टोडरमळ का एक बहुत अच्छा उदाहरण उपस्थित हे। अकबर के. 
समय में बहुत से विदेशी उच्च पदों पर नियुक्त थे। ऐसे लोगों की संख्या 
७० फीसदी और भारतीयों की केवल ३० फीसदी थी। अकबर के दरबार में 
परिचिमी एशिया के विभिन्न देशों के सुयोग्य मनुष्य नौकरी के लिए आते थे और 
अच्छी नौकरियाँ पाते थे। हिन्दुओं के लिए उच्चातिउच्च पद प्राप्त करने में कोई 
बाधा नहीं थी। हिन्दुओं में प्रायः राजपूतों को ही उच्च पद मिलते थे। राजाः 
.टोडरमळ और राजा बीरबल ही ऐसे गैरराजपूत हिन्दू थे जिन्हें उच्च पद मिळे 
थे। राजपूत अकबर के राज्य के दृढ़ स्तम्भ थे। राज्य के वड़े अधिकारी अन्य 
सेवायें करने के साथ फौजी अफसर भी होते Al राजा बीखल जो दरबार का 
कवि तथा विदूषक था, यूसुफजाइयों का दमन करने के रिए भेजा गया था जिसमें 
उसके जीवन का ही अन्त हो गया। अबुलफजल को जो एक लेखक तथा साहित्य- 
सेवी था, खानदेश के शासक बहादुर पर आक्रमण करने और राजा टोडरमल को 
बंगाल के विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा गया था। साम्राज्य के उच्च 
पदाधिकारियों को जहाँ उच्च मान-प्रतिष्ठा तथा अधिकार प्राप्त थे, वहाँ उनके 
लिए एक बड़ी अप्रीतिकर बात भी थी। वे अपनी विशाल सम्पत्ति का अपने जीवन 
में सव प्रकार उपभोग कर सकते थे, किन्तु उनकी मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी 
उसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनकी मृत्यु होते ही उनकी सम्पत्ति सरकारी खजाने 
में दाखिल हो जाती थी। इसका फल यह होता था कि geri सरदारों के ऐसे 
वंशों की सृष्टि नहीं होने पाती थी जो साम्राज्य के लिए भयजनक हो at | किन्तु 
इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि सरदार लोग विछासिता तथा आनन्दोपभोग 
में डूबे रहते थे तथा अपने पद की रक्षा के लिए दरबार के प्रभावशाली. मनुष्यों ' 
को बड़ी रकमों की भेंट तथा घूस दिया करते थे। 
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प्रान्तीय शाक्षन--शेरशाह के समय में दिल्ली का साम्राज्य सरकारों और 
परगसों में विभाजित था, जिनमें से हर एक के अलग-अलग अफसर थे। उसके 
समय में सूबे नहीं थे। हुमायूँ ने जब दुवारा राज्य प्राप्त किया तो उसने राज्य का 
एक बड़ा भाग जागीरों के रूप में अपने सरदारों में तकसीम कर दिया। वे लोग 
अपनी-अपनी जागीरें बढ़ाने की और स्वतन्त्र हो जाने की कोशिश करने लगे। 
अकबर ने जागीरदारी प्रथा बन्द कर दी और साम्राज्य को बारह सूबों में विभाजित 
कर दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं (१) आगरा, (२) इलाबास या इलाहाबाद, 
(३) अवघ, (४) देहली, (५) लाहौर, (६) मुल्तान, (७) काबुल, (८) 
अजमेर, (९) बंगाल, (१०) विहार, (११) अहमदाबाद, (१२) मालवा । 
बाद में दक्षिण-विजय से (१३) बरार, (१४) खानदेश और १५ अहमदनगर--- 
ये तीन सूबे और ag गये और उनकी संख्या १५ हो गई। शासन-प्रबन्ध के लिए 
सूबे सरकारों और परगनों में विभाजित थे। कई परगनों का एक सरकार होता 
था। सूबा प्रत्येक बात में साम्राज्य का प्रतिरूप था | सूबे में सूबेदार की शक्ति 
असीम थी। राजधानी से दूर के सूबों के सूवेदार प्रायः एक छोटे बादशाह के समान 
रहते थे। सूवेदार, जो सिपहसालार कहलाता था, सूबे में वादशाह का प्रतिनिधि 
था। उसे बादशाह के केवळ दो अधिकार प्राप्त नहीं थे, वह झरोखे में नहीं बैठ 
सकता था और वादशाह की मंजूरी के बिना संधिविग्रह नहीं कर सकता था । 
सिपहसालार को मुल्की और फौजी दोनों अधिकार प्राप्त थे। वह सूबे के न्याय- 
विभाग और युद्ध-विभाग का प्रधान थां। उसकी अपनी कचहरी होती थी जिसमें 
वह काजियों और मीरअदलों के फैसलों की अपील सुनता था। सूबे में न्याय 
विभाग का प्रधान होते हुए भी सुवेदार वादशाह की स्वीकृति के बिना किसी को 
श्राण-दंड नहीं दे सकता था। वह धामिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता 
था। धामिक प्रश्नों का निर्णय सदर तथा अन्य अधिकारी करते थे। युद्ध-विभाग 
प्रधान के रूप में वह सूबे की फौजों का सिपहसालार था और उसी पर फौज 
को तेयार रखने की जिम्मेदारी थी। सूबे के उच्चतम अधिकारियों को छोड़कर 
वह अन्य अधिकारियों को नियुक्त कर सकता था या उन्हें बर्खास्त कर 
सकता था। 
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सूबेदार के नीचे दीवान, सदर, आमिल, विटिकूची, पोतदार या खिजानेदार, 
"फौजदार, कोतवाल, वाकअ-नवीस कानूनगो, पटवारी आदि अन्य अधिकारी 
"होते Al सूबे में सूबेदार के बाद सबसे बड़ा हाकिम दीवान था। पहले उसकी 
नियुक्ति सूबेदार करता था, लेकिन १५७९ fo से उसकी नियुक्ति केन्द्रीय 
“सरकार द्वारा होने लगी। सूबे का खजाना उसी के अधीन था। उसके दस्तखत 
के विना कोई रकम खजाने से अदा नहीं हो सकती थी। वह मुहकमा लगान 
के मुकदमों का फैसला करता था। उसमें और सूवेदार में किसी विषय में 
मतभेद या विरोध होने पर केन्द्रीय सरकार उस विषय का निर्णय करती थी। 
दीवान सूबेदार के कामों पर नजर रखने और उसकी शक्ति को बहुत बढ्ने से रोकने 
का काम देता था। सूबे के सदर को केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती थी। उसका 
प्रधान कार्य सयूरगालों का निरीक्षण था । उसे धार्मिक संस्थाओं को दान आदि 
देने का अधिकार प्राप्त था। वह दीवान की अपेक्षा सूवेदार के प्रभाव से अधिक 
स्वतन्त्र था। काजी और मीर अदल सदर के अधीन होते थे। आमिल के 
कतंव्य विभिन्न प्रकार के थे। उसका प्रधान कतव्य लगान वसूल करना था। 
किन्तु इसके साथ ही उसे sha आदि अपराधियों को दंड देकर प्रजा की 
सुख-शान्ति की रक्षा भी करनी पड़ती थी। उसे कारकुन, THEA और पटवारी 
लोगों के कागजात की जाँच भी करनी पड़ती ati विटिकूची जो आमिल 
का समकक्ष था, उस पर नियन्त्रण का भी काम था । वह कानूनगो 
के कामों की जाँच करता था। वह हर फसल के लगान का हिसाब रखता 
या और.सालाना लगान का विवरण दरबार में भेजता था । पोतदार या खिजाने- 
दार लगान का रुपया खजाने में जमा रखता था। जो रकम जमा को जाती 
थी, उसकी वह रसीद देता था और दीवान के दस्तखत पर रकम अदा 
करता था। फौजदार सिपहसालार के नीचे सूबे में सबसे बड़ा फौजी अफसर 
होता था। एक सूबे में कई फौजदार होते थे। फौजदार का कायं छोटे- 
मोटे उपद्रव शान्त करना, लूठेरों को गिरफ्तार करना, लगान वसूल करने 
में आमिल को सहायता देना आदि था। फौजदारों की नियुक्ति सूबेदार करता 
था। कोतवाल के कतंव्यों का विवरण ऊपर केन्द्रीय शासन के विवरण में दिया 
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जा चुका है। वाकअ-नवीसों का कायं प्रान्तीय शासन की सव बातों की 
ख़बर केन्द्रीय सरकार को देना था। इन्हीं लोगों के द्वारा wae सूवों की 
सव बातों की खबर रखता था । इन अफसरों के सिवाय और भी छोटे अफसर 
थे, जो सूवे के शासन का कार्य चलाते थे। कारकुन, कानूनगो और पटवारी 
ये महकमा लगान के कार्यकर्ता थे। कानूनगो परगने का अफसर था, उसकी 
उसकी तनख्वाह २० से २५ रुपये तक होती थी। हर एक परगने में aga 
से गाँव होते थे, और हर एक गाँव में एक पटवारी और एक सुकद्दम (मुखिया) 
होते थे। मुकहम का काम गाँव की शान्ति-रक्षा और लगान की वसूली में 
सहायता देना था। 

प्रान्तीय शासन में सूबेदार की शक्तित को नियन्त्रित करने के लिए पूरा यत्न 
किया गया था; किन्तु अधिक दूरी और आमद-रफ्त के अच्छे साधनों के न होने के 
कारण तथा युद्धो की अधिकता के कारण सूबेदारों को पूर्णरूप से वश में रखने 
में तथा प्रान्तीय सरकार पर यथेष्ट नियन्त्रण रखने में सफलता नहीं मिलती थी। 
घूसखोरी का वाजार गमं था जिससे अत्याचारों का प्रतिकार नहीं हो पाता था 
और बहुधा न्याय का गला घोंटा जाता था। 

लगान का बन्दोबस्त--शरशाह पहला मुसलमान शासक था जिसने जमीन 
की पेमाइद कराई और लगान के वन्दोबस्त के मुख्य नियमों को निश्चित किया 
जिनका अकबर के समय में अनुसरण हुआ। शेरशाह की अकाल मृत्यु से इस विषय 
में उसका कार्य अधूरा रह गया और उसके बाद शासन के अव्यवस्थित थत हो जाने 
से उसने जो कुछ किया था, उस पर पानी फिर गया। जब हुमायूँ ने हिन्दुस्तान, 
का राज्य फिर प्राप्त किया तो उसने राज्य का एक बड़ा भाग जागीरों के रूप में 
अपने सरदारों मे विभाजित कर दिया। वे लोग एक feat रकम सम्राट को 
देते थे। खालसा जमीन में जिसका लगान सीधे सरकारी खजाने में जाता था, 
सेकड़ों वर्षों से प्रचलित वटाई का नियम स्वीकार किया गया था। 


अकबर के राज्य के आरम्भ से ही मालगुजारी के बन्दोबस्त में सुधार का . 


प्रयत्न किया जाने लगा, किन्तु इसमें वास्तविक सफलता १५७३ में गुजरात विजय 
के बाद मिली, जब टोडरमल उस प्रान्त का बन्दोबस्त करने के लिए भेजा गया | 
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उसने वहाँ पहले-पहळ नियमित रूप से जमीन की पैमाइश कराई और जमीन: 
के रकबे और किस्म के विचार से मालगुजारी नियत की । यही नियम अन्य प्रान्तों' 
के लिए भी ग्रहण किया गया। १५७५ में बंगाल और विहार के अतिरिक्त सारे 
साम्राज्य का लगान सीधे सरकारी खजाने में दाखिल होने लगा, जागीरें बन्द कर 
दी गईं। उस समय तक सम्पूर्ण अधिकृत साम्राज्य १८२ परगनों में विभाजित किया 
गया। हर एक परगने में उतनी जमीन रखी गई थी जितनी की भालगुजारी एक. 
करोड़ थी और हर एक परगने का अफसर करोड़ी कहलाता था। इन अफसरों. 
ने अपने पद का अनुचित लाभ उठाना चाहा। वे रियाया को कष्ट देकर उनसेः 
अधिक लगान वसूल करने लगे, जिस पर टोडरमल ने उन्हें बड़ा कड़ा दंड दिया।- 
१५८२ में जब टोडरमल दीवान अशरफ मुकरंर हुआ तो उसने लगान के 
मुहकमें की कायापलट कर दी। अब तक हर साळ उपज और गल्ले के दर केः 
मुताबिक लगान मुकरंर करने का नियम प्रचलित था जिससे लगान की रकम 
हर साल बढ़ती-घटती रहती थी। साम्राज्य के क्षेत्र-फल में वृद्धि हो जाने के कारण: 
इस सालाना बन्दोबस्त की प्रथा में सुधार आवश्यक हो गया। टोडरमल ने इसकी 
असुविधाओं तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए पिछले दस वर्षों अर्थात्‌ राज्य . 
के पन्द्रहवें वर्ष (१५७० ई०) से चौबीसवें (१५८० ई०) तक के लगान की असतः 
के आधार पर सालाना लगान आगामी दस वर्षो के लिए मुकरंर कर दिया: 
खेती की सारी जमीन की पैमाइश की गई। पहले सन की रस्सी से , 
पैमाइश हुआ करती थी जो भीगने पर छोटी और सूखने पर बड़ी हो जाया' 


` 


करती थी। टोडरमल ने बांसों में लोहे के छल्ले डालकर जरीबें तेयार 
कराईं। जमीन चार वर्गों में वाँटी गई, (१) पोलज, जिसमें हर साल दोनों 
फसलें बोई जाती थीं अर्थात्‌ जो कभी परती नहीं छोड़ी जाती थी; (२) परौती 
जो कभी-कभी परती छोड़ी जाती थी; (३) चाचर, जो तोन वरस तक परती: 
रहती थी; (४) बंजर,'जो पाँच या अधिक बरसों तक परती रहती थी। पहले 
दो वर्गों की उपज की दृष्टि से तीन श्रेणियाँ की गई थीं। तीनों की उपज का ओसत 
उपज की कूत होती थी जो बन्दोबस्त का आधार. बनाई गई थी। अन्य दो वर्गों 


की जमीन के लिए दूसरा तरीका था। औसत उपज fafaa कर लेने TE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ya” ` 


२०८ आधुनिक भारत 


नकद लगान का दर नियत किया जाता था। नकद लगान का दर पिछले दस वर्षों 


के गल्ले की कीमत की औसत के मुताविक अगले दस बरसों के लिए मुकरंर किया. 


जाता था। लगान उपज का एक तिहाई लिया जाता था। किसान लगान में 
"नकद या गल्ला जो चाहे दे सकता था। 

यह बन्दोबस्त का जन्ती तरीका कहलाता था। यह बिहार, इलाहाबाद, 
अवध, आगरा, मालवा, देहली, लाहौर और मुल्तान के सूबों में और अजमेर 
'च गुजरात के हिस्सों में प्रचलित था। इसकी विशेषता यह थी कि हर एक खेत 
के लगान में उसमे वोये गये गल्ले की किस्म के मुताबिक एक खास रकम अदा करनी 
'पड़ती थी। इसके अतिरिक्त बन्दोबस्त के TROT और नसक व कुछ और 
-तरीके भी थे। गल्लाबस्श में गल्ले की बटाई का पुराना तरीका था। यह प्रथा 
रुद्रा में और काबुल व काइमीर के सूवों के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी। नसक 


जो राज्य के अधिकांश भागों में प्रचलित था, सुव्यवस्थित तथा सुनियमित नहीं था। 

सेना--अकवर की सेना कितनी बड़ी थी, यह प्रश्‍न बड़ा विवादास्पद है। फिर 
भी ऐसा अनुमान किया जा सकता हे कि उसकी सेनाओं में कम से कम तीन-चार 
राख सैनिक थे। हाकिन्स कहता है कि जहाँगीर को सेना में तीन-चार लाख सैनिक 
थे। जहाँगीर के समय में साम्राज्य की परिस्थिति ऐसी नहीं थो कि अकबर के 


“बहुत बड़ी स्थायी सेना नहीं रखता था | सेना के मुख्यतः तीन रूप थे-- 

(१) मनसबदारों की फौजे जिनमें दाखिली सिपाही और कुमकी सिपाही 
अर्थात्‌ बरआवुर्दी” (ऊपरी) भी शामिल थे। 

(२) अहदी या वे शरीफ सिपाही जिन्हें मनसब नहीं मिल सकी थी । 


(३) राजपूत राजाओं की सहायक सेनायें। ये सेनायें जो लड़ाई के समय - 
साम्राज्य की ओर से लड़ती थीं, बड़ी उपयोगी सिद्ध हुईं। बादशाह भी इनका 


बड़ा मान करता ATI 


`~ 
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सनसवदारी प्रथा--जव अकवर बादशाह हुआ, राज्य के सरदारों की जगीरें 
मिली हुई थीं और उन्हें सवारों की एक निश्‍चित संख्या रखनी पड़ती थी. जिन्हें. 
लेकर उन्हें आजरुणकता पड़ने पर राज्य की सेवा करनी पड़ती थी। मनसब शब्द. 
का अर्थे पद व प्रतिष्ठा gi *पत्येक मनसबदार साम्राज्य काः सेवक था और उसेः 
आवश्यकतानुसार फौजी वा अन्य प्रकोर-की सेवा करनी पड़ती थी। अबुळ फजल. 
ने आईन अकबरी में लिखा हे कि मनसबदारों वेः ६६ at थे लेकिन असल में ये. 
३३ से अधिक नहीं जान पड़ते। ये मनसब Yo से ५००० तक के होते थे। वाद. 
में राज्य के सबसे अधिक प्रतिष्ठित अफसरों के लिए हफ्तहजारी का दर्जा PRT . 
हुआ। राज्य के उत्तराधिकारी के लिए दस हजारी का एक खास मनसब था॥ 
मनसबदारों के पद में जात और सवार के दर्जा का भेद भी होता था । जात की संख्या 
मनसबदार की श्रेणी को सूचित करती थी। इसके साथ को सवारों की संख्या 
मनसबदार का विशिष्ट मान सूचित करती थी। जिसके लिए उसे कुछ अधिक: 
वेतन मिलता था। मनसबदारों की क्रमिक पदोन्नति का कोई नियम नहीं था। 
बादशाह जिसे जब जो दर्जा चाहता था, देता था। मनसबदारी का दर्जा पुरुतेनी' 
नहीं था। मनसव केवल फौजी अफसरों को ही नहीं मिलते थे। शासन-प्रवन्ध 
करनेवाले अफसरों को भी मनसव मिलते थे और आवश्यकता पड़ने पर वे सैन्य, 
संचालन के लिए भी नियुक्‍त किये जाते थे। 

प्रत्येक मनसबदार को अपने पद के अनुसार सैनिकों, घोड़ों, हाथियों, ऊटों, 
खच्चरों और गाड़ियों की एक निश्चित संख्या रखनी पड़ती थी। लेकिन मनसबदार 
इस विषय में अपने कत्त॑व्य का पालन नहीं करते थे। वे सरकार को धोखा दिया 
करते थे। कुछ बेईमान मनसबदार कुंजड़ों, धुनियों, जुलाहों, आवारे पठानों, 
gat, आदि को जिन्हें युद्ध का अनुभव तथा हथियार चलाने का ज्ञान नहीं होता 
था, अपने साथ लड़ाई में ले जाते थे और फिर लोटकर उन्हें अलग कर देते थे ॥ 
जाँच के लिए हाजिरी के वक्‍त भी वे घरियारों, भठियारों, कुंजडे, जुलाहों, घुनियों 
आदि को मेंगनी के हथियारों और कपड़ों से सजाकर और मेंगनी के ही घोड़ों 
को दिखला देते थे। इस प्रकार सिपाहियों के वेतन वे आप हजम कर 
जाते थे। इस नाशकारी आचरण का अन्त करने के विचार से बादशाह 
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ने दाग की प्रथा और सवारों तथा घोड़ों की हुलिया दर्ज करने की प्रथा प्रचलित की। 
दाग की प्रथा नई नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पहले-पहल प्रचलित किया 
था और फिर शेरशाह ने भी इससे काम लिया था। अकबर गे एक बख्शी और 
उसके सहायक दारोगा के अधीन दाग का एक अलग गु्केमा खोळ दिया और उसके 
"नियम निर्धारित कर दिये। पंचहजारी र उसे ऊँचे मनसवदार दाग की प्रथा 
से बरी कर दिये गये । इस त्रया के अनुसार हर एक सवार का चेहरा (हुलिया 
आदि की सूची) दज किया जाता था जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, देश, 
अवस्था और पूरी हुलिया रहती थी और उसके घोड़े की भी पूरी हुलिया दजे की , 
'नाती थी। इसके साथ ही घोड़े को गरम लोहे से दाग देते थे और यह चिल्ल भी सूची 
में दजे कर लिया जाता था। हाजिरी के समय इसी सूची के अनुसार हर एक वात 
“का मिलान किया जाता था। इस प्रथा के कारण मनसबदारों और सिपाहियों 
की दगाबाजी कम तो जरूर हुई किन्तु उसका अन्त नहीं हुआ। 
अकवर जिस समय गद्दी पर वैठा, सरदारों को जागीरें देने की प्रथा प्रचलित 
'थी। उसे यह प्रथा पसंद न आई, मनसबदारों की जागीरें ले ली गईं और उन्हें 
नकद वेतन मिलने SIT सरदारों के जागीरों के भी खालसा जमीन के रूप में 
'परिवतित हो जाने से राज्य की आमदनी बढ़ गई। 
दाखिली और अहदी-आईन अकबरी के अनुसार मनसबदारों को सैनिकों 
की एक निश्‍चित संख्या दी जाती थी, जिनकी तनरूवाह सीधे सरकार से मिलती 
थी। ये लोग दाखिली कहलाते थे। अहृदियों का एक अलग ही दल था। ये 
AR सुयोग्य तथा शरीफ सिपाही थे जिन्हें सम्राट्‌ ने मनसब न देकर अपनी नौकरी 
में रख लिया था। ये लोग सवके सव सवार होते थे। इनके लिए एक अलग ही 
'दीवान तथा बख्शी होता था, और दरबार का एक प्रसिद्ध अमीर उनका सरदार 
बना दिया जाता था। दाग और हाजिरी के नियम अहदियों के लिए भी लागू 
थे। इन लोगों को साधारण सैनिकों की अपेक्षा अधिक अच्छी तनख्वाहें मिलती 
थीं। इनमें से किसी किसी को ५००) मासिक तक वेतन मिलता था। 
शाही फौज की शालायें--शाही फौज की मुख्य शाखायें (१) पैदल, (२) 
अद्वारोही दल, (३) तोपखाना और (४) जळसेना थी। पैदल सेना बहुत 
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महत्त्वपूर्ण नहीं थी। इसमें सिपाहियों के सिवा दरवान, खिदमतिये, पहलवान, 
कहार वगैरह भी शामिल रहते थे। सिपाहियों में बन्दूकची और शमशेरबाज 
होते थे! शाही फौज का मुख्य अंश अश्वारोही सेना थी। अकबर इस पर बड़ा 
ध्यान देता था और इसे कुशल और शक्तिशाली बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न करता 
था। दाग की प्रथा जारी करने का प्रधान उद्देश्य यही था। उत्तर भारत में तोपों 
का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया। उसी के समय से तोपखाना भारतीय 
सेनाओं का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया। अकबर के पहले की तोपें इतनी भारी 
होती थीं कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाई जा सकती थीं। 
उसने ऐसी तोपें ढळवाई जो आसानी से इधर-उधर भेजी जा सकती थीं । हिन्दुस्तानी 
तोप चलाने में कुशल नहीं होते थे। मुगल सेना में रूमी तोपची रखे जाते थें। नोष- 
खाने का सबसे बड़ा अफसर मीर आतिश या agar होता थरा 
मगलों की जल-सेना उन्नत नहीं थी। लेकिन अकबर de ओर eT दिया 
ee मील उ > =^ डर ¬इप सी नावें तैयार ऋ भारतीय सेनाओं में 
स rat भौ बहुत उपयोग होता था। अक्रत" हाथियों का बड़ा शौक था। 
. उसके पास हाथियों का एक अच्छा दल थर“्गॅनसबदारों को भी हाथियों की एक 
निस्चित संख्या रखनी पड़ती थी“. 
पडाव--मुगल़ सेन: कळ में बहुत रहती थी। मुगलों के पूर्वज मध्य-एशिया 
से आये * *९ के निवासी खानाबदोशी जिन्दगी वसर करते हैं, इसलिए वे 
छोग “डौव में रहना पसंद करते थे। मुगल पड़ाव एक जंगम (एक जगह से दुसरी 
Fe घूमनेवाला) नगर हो था जिसमें सब प्रकार को सुख-सुविघाएँ प्राप्त थीं। 
साथ में वादशाह का जनानखाना भी चलता था। अकबर के बाद विशेषकर 
शाहजहाँ और औरंगजेब के समय मुगल पड़ाव बड़े बिहंगम कार्य हो गये 
और उनमें विलासिता की धूम हो गई। अफसरों की बीबियाँ तथा उनकी 
प्रेमिकाएं भी पड़ाव के साथ ही साथ रहने ल्गीं। इन दोषों के कारण मुगलों की 
सैनिक क्षमता शिथिल पड़ गई। ऐसी सेना यदि कष्ट-सहिष्णु कभी एक स्थान पर 
न रहनेवाले मराठे TA का दमन नहीं कर सकी, तो इसमें आइचय ही क्या ? 
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विल्लासम्रिय जहाँगीर (१६०५-२७) 


बादशाह की न्यायप्रियता-सब राजनैतिक षड्यन्त्र असफल हुए और 

२४ अक्टूबर १६०५ Fo को जहाँगीर ३६ वषं की अवस्था में बड़े समारोह के 

साथ अपने पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। गद्दी पर बैठने के थोड़े ही दिनों 
AK उसने शाहबुर्ज से जमुना तट के एक प्रस्तर-स्तंभ तक प्रसिद्ध न्याय की 
& at Sg उसका उद्देश्य aes को उसके पास आवेदन 
भाव से प्रेरित Tabu र देने का था। निस्सन्देह न्याय के उच्च 


` SA जंजीर को लगवाया था; किन्तु 
जहाँ तक जान पड़ता हे, उ भय के कारण प्रजा छाल +.. bae 
उपयोग होता था। इसी समय Ss अपने सारे राज्य में सुप्रसिद्ध द्वादश 


| समय बड़ी उदारता दिखलाई। उसने पहले के — विरोधियों को क्षमा कर 


दिया और उनके पद तथा अधिकार पूर्ववत्‌ बने रहने १६७, अबुलफजल के 
पुत्र को दो हजारी का दर्जा (मनसब) दिया गया, और BA कोका 
का, जिसने षड्यन्त्र में भाग लिया था, पद और उसकी जागीरें पूर्ववत्‌ बनी ki 
गयासबेग को, जिसकी पुत्री आगे चलकर नूरजहाँ के नाम से विख्यात हुई, क 
हजारी का दर्जा (मनसब) दिया गया और इतमादुद्दौला का खिताब मिला।' 
बादशाह ने इस अवसर पर अबुलफजल के बधिक राजा वीर्रासह बुन्देला को भी 
तीन हजारी का मनसब प्रदान किया। निश्चित रूप से गद्दी पर बैठ जाने के 
बाद जहाँगीर ने मार्च १६०६ में बड़ी धूम-धाम से नौरोज का पहला उत्सव मनाया | 
यह उत्सव सत्रह-अट्ठारह दिनों तक रहा और इसके अन्त में राज्य के राजभक्त 
सेवकों को उदारतापूर्वक पारितोषिक दिये गये। 
११२ 
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खुसरो का विद्रोह--जैसा पहले कहा जा चुका है, जब अकबर मुंत्यु-शय्या पर 
पड़ा था तब राजा मानसिंह ने सलीम के स्थान पर उसके पुत्र खुसरो को गद्दी पर 
बैठाने के लिए षड्यन्त्र रचा था। सलीम के गद्दी पर बैठ जाने पर राजा मानसिंह 
और वादशाह में मेल हो गया और खुसरो दरबार में उपस्थित किया गया। 
बादशाह ने उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया और उसे एक लाख रुपया दिया 
जिससे वह अपने पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार रह सके । किन्तु वास्तव में पिता 
और पुत्र का मनोमालिन्य दूर नहीं हुआ। जहाँगीर सोचता था कि खुसरो का 
अपराध अक्षम्य है और खुसरो अभी सिंहासन लेने का स्वप्न देख रहा था । उसके 
मनोहर व्यवहार, सुन्दर रूप और. उच्च स्थिति ने उसे राजनेतिक षड्यन्त्र 
और राजविद्रोह का उपयुक्त केन्द्र बना दिया था। उसके पास ater ही सैकड़ों 
मनुष्य इकट्ठे हो गये जो उसकी उद्देश्य-सिद्धि के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे । 

एक रात को वह ३५० सवारों के साथ अपनी दादी की कब्र के दर्शन के 
बहाने धीरे से आगरे के किले से बाहर हो गया। जब वह मथुरा पहुँचा तो हुसेन- 
बेग करीब तीन हजार सवारों के साथ उससे आ मिला । राजकुमार और उसके 
धनपिपासु साथी आस-पास का देश छूटने और उजाड़ने GT | इसके बाद वह 
आगे बढ़ा। पानीपत में उससे लाहौर का दीवान अब्दुरेहीम आ मिला, जो बाद- 
शाह की सेवा में आगरे आ रहा था। राजकुमार ने दीवान का बड़ा स्वागत किया, 
उसे मलिक अनवर की उपाधि दी। आगे बढ़ते हुए जिन शाही सेनाओं से राज- 
कुमार की मुठभेड़ हुई वे उसकी गति को न रोक सकीं । तरन-तारन में. राजकुमार 
ने ग्रत्य-साहब का संग्रह करनेवाले गुरु अर्जुन का आशीर्वाद लिया। गुरु ने उसकी 
दद्या पर तरस खाकर उसे कुछ आथिक सहायता भी दी। वहाँ से. खुसरों लाहौर 
की ओर बढ़ा। किन्तु उस नगर की रक्षा के लिए दिलावर खाँ पहले ही से 
पहुँच गया था। उसने किले की दीवारों की मरम्मत करके युद्ध के लिए तोपें 
ठीक कर ली थीं। उसकी सहायता के लिए सईद खाँ उपस्थित था, जो इस समय 
चिनाव के किनारे पड़ाव डाले पड़ा था। खुसरो ने शहर का घेरा डाला और 
क्रुद्ध होकर एक फाटक जला दिया और अपने आदमियों से कहा कि किला ले लेने 
पर वह सात दिन तक छूट करायेगा और औरतों और बच्चों को कैद करेगा। 


फा० ८ 
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नौ दिन के घेरे के बाद राजकुमार को एक घुड़सवार सेना के साथ बादशाह ' 


के लाहौर के पास पहुँचने का समाचार मिला। 


राजकुमार का राजधानी से भागना उपेक्षणीय बात नहीं थी। जहाँगीर - 


को डर था कि वह कहीं पूरब में मानसिह से या उत्तर-पछ्चिम में उजबेगों या 
फारसवालों से न जा मिले। इसलिए उसने राजधानी को नसीरुलमुल्क और 
एतमादुह्टौला के सिपुर्द करके उसका पीछा किया और एक बड़ी सेना के साथ 
लाहौर Wall राजकुमार के साथ मेल की बातें शुरू हो गई परन्तु कुछ फल 
नहीं निकला। वह लड़ने के लिए तुला बैठा था। भैरोंवाल के पास एक युद्ध 
हुआ जिसमें विद्रोही बुरी तरह पराजित हुए। उनमें से लगभग चार्‌ सौ मारे 
गये और शेष भयभीत होकर भाग गये। खुसरो युद्ध-भूमि से बचकर निकल 
गया, परन्तु उसका जवाहिरात और बहुमूल्य वस्तुओं का संदूक शाही सेना के 
हाथ रुग गया। उसकी विपत्तियों का यहीं अन्त नहीं हुआ, उसके साथियों 
में मतभेद हो गया। अफगान और हिन्दुस्तानी पीछे छौटना चाहते थे और 
हसेनबेग जो अपने परिवार को पश्चिम की ओर भेज चुका था, काबुल जाने के 
पक्ष में था। अन्त में उसकी राय मानी गई और।जब वे लोग चिनाब नदी को 
पार कर रहे थे तब शाही दल द्वारा बन्दी बना लिये गये। 
जहाँगीर को खुसरो के पकड़े जाने की खबर सुनकर बड़ी खुशी हुई। 
उसने राजकुमार के साथ अपने पारिवारिक संबंध का विचार न करके और अपना 
दिल कड़ा करके उसे दंड देने का निश्‍चय किया। उसने राजकुमार को 
दरवार में हाजिर किये जाने की आज्ञा दी। बेड़ियाँ पहने और रोता हुआ खुसरो 
दरवार में अपने पिता के सामने हाजिर किया गया। उसने उसे बड़े कड़े शब्दों 
में फटकारा और वन्दीगुह में डालने की आज्ञा दी । उसके साथियों को बड़ी निर्देयता- 
पुर्वक दंड दिया गया और उसका भी बड़ा अपमान किया गया। 
गुरु अर्जुन जिन्होंने राजकुमार के साथ सहानुभूति दिखलाई थी, दरबार में 
बुलाये TH । उनकी सम्पत्ति जन्त कर ली गई और उन्हें प्राणदंड दिया गया। 
यह गुरु का बध राजनैतिक कारणों से होते हुए भी बड़ा अविचारपूर्ण था। 
सिक्ख-मत के धामिक गुरु के साथ एक साधारण अपराधी के समान व्यवहार 
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करना भयंकर भूल थी। मुगल साम्राज्य के प्रति सिक्खों की शत्रुता का बीज- 
वपन इसी समय ही हो गया | 

कन्धार का घेरा--पश्चिमोत्तर सीमा पर कन्धार की स्थिति बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। यह माध्यमिक are में भारत और फारस के बीच का व्या- 
पारिक फाटक था। इसके अधिकार के लिए भारत और फारस में प्रतिस्पर्दा 
रहती थी। बाबर ने कन्धार को जीता था। उसकी मृत्यु होने पर यह उसके पुत्र 
कामरान के अधिकार में चला गया। हुमायूँ ने इसे १५४५ में फारस की 
सहायता से अपने भाई से फिर ले लिया; किन्तु उसकी मृत्यु के बाद १५५८ F 
फारस के शाह ने इसे हस्तगत कर छिया। फिर १५९० ई० में अकबर ने. 
कंधार पर चढ़ाई की और १५९५ ई० में उस पर अधिकार कर लिया। तभी 
से कंधार मुगल साम्राज्य में चला आ रहा था। 

फारसवालो ने इस समय-अच्छा अवसर देखकर फिर कंघार को लेना चाहा। 
जहाँगीर तुजुक जहाँगीरी में लिखता है कि अकबर की मृत्यु और खुसरो 
के विद्रोह से प्रोत्साहित होकर उन्होंने फिर कंधार लेने का निश्‍चय किया। 
“इस समय फारस का शासक शाह अब्बास द्वितीय था, जो अपने समय के एशिया 
क्के प्रसिद्ध शासकों में था। फारसवांलों ने कन्धार पर चढ़ाई को; किन्तु 
शाह बेग की बहादुरी के आगे वे कुछ न कर सके। जब इस चढ़ाई की खबर 
जहाँगीर को मिली, तो उसने थट्टा के शासक मिर्जा जानी के पुत्र गाजी की 
अध्यक्षता में एक सेना भेजी। फारसवालों ने डरकर घेरा उठा लिया। शाह 
अब्बास ने चतुराई दिखलाई और इस चढ़ाई के प्रति अपनी अस्वीकृति प्रकट की। 

इस प्रकार असफल होने पर शाह ने कूटनीतिः की शरण ली। उसने मुगल 
दरबार में कई राजदूत और बहुमूल्य उपहार भेजे। इस दिखावटी मित्रता का फल 
यह हुआ कि मुगल कंधार की रक्षा में असावधान हो गये। शाह ने फिर १६२२ 
६० में कन्बार के किले पर घेरा डाला। जहाँगीर और नूरजहाँ इस समय 
'कादमीर में थे। यह खबर सुनकर वे युद्ध की तैयारी करने लगे। सब राज- 
कुमारों और सेनापतियों को अपनी सेनाओं के साथ कन्धार की ओर बढ़ने की 
आज्ञा दी गई। किन्तु शाहजहाँ द्वारा इस आज्ञा के उल्लंघन के कारण राजकीय 
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आयोजन विफल हो गया। उसे आशंका थी कि उसके कंधार चले जाने पर 
नूरजहां और आसफ खाँ उसके स्थान में उसके Ike शहरयार को सिंहासन 
का उत्तराधिकारी बनाने के लिए कुछ उठा नहीं wet दूसरी बात यह 
थी कि उसका विचार था कि फारस की इस केन्द्रीभूत प्रबल शक्ति के विरुद्ध 
मुगल सेना के प्रधान संचालक का पद पाये बिना वह कुछ कर नहीं सकता था। 
उसके आज्ञा-भंग से नूरजहाँ को अच्छा अवसर मिला और उसने अपने पति 
को राजकुमार के विद्रोह के इरादे का विशवास दिला दिया। उसके पास दक्षिण 
में जो सेना थी तथा जो प्रमुख सेनापति थे, उन्हें राजधानी को भेज देने का फर- 
मान भेजा गया, किन्तु वह इस शाही फरमान को चटपट मान लेने को तैयार 
नहीं हुआ। नूरजहाँ ने इस अवसर पर आग में घी छोड़ दिया। उसने धौलपुर 
की जागीर, जिसके लिए शाहजहाँ बहुत दिनों से अभिलाषी था, अपने दामाद 
शहरयार को दिला दी और उसका पद १२००० जात और ८००० सवार का 
करा दिया। इसके अतिरिक्त उसे कन्धार की चढ़ाई का प्रधान संचालक भी 
बनवा दिया। इन बातों का परिणाम यह हुआ कि जब झाहजहाँ ने देखा कि 
शान्तिमय उपायों से अपना अधिकार प्राप्त करने की आशा नहीं है, तो वह 
विद्रोही बन गया। जब तक नूर॒जहाँ का दल शाहजहाँ का नाझ करने में व्यस्त 
था तव तक फारसवालों ने डेढ़ महीने के घेरे के बाद कन्धार ले लिया] 


इसके बाद फारस के शाह ने एक राजदूत भेजकर यह कहला भेजा किं 
कन्धार पर उसका अधिकार न्यायसंगत था। जहाँगीर ने शाह को उसके 
कपटपूर्ण आचरण के लिए बड़ी फटकार बतलाई और दंड देने के लिए उस पर 
आक्रमण करने की आज्ञा दी। किन्तु इसी समय खबर मिली कि शाहजहाँ ने 
विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया है जिससे इस सम्बन्ध में कुछ न हो सका। 


ware के विरुद्ध षड्यन्त्र--कन्थार के हाथ से निकलने के बाद जहाँगीर 
ने एक गर्मी का मौसम अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए काबुल में बिताया। 
अगस्त १६०७ में वह वहाँ से लाहोर के लिए चला । रास्ते में उसे एक षड्यंत्र 
का पता चला जिसका संगठन उसकी हत्या के लिए हुआ था। राजकुमार खुसरो . 
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इस षड्यन्त्र का केन्द्र था। उसके मनोहर शिष्टाचार ने उसे बन्दी रखनेवालों 
का मन ऐसा हर लिया कि वे बादशाह की हत्या करके उसे भारतवर्ष के सिंहासन 
पर बैठाने के षड्यन्त्र में सम्मिलित हो गये। शुरू ही से इस षड्यन्त्र का भेद 
बहुत से आदमियों को मालूम था जिससे सब हाळ बहुत जल्द बादशाह को 
मालूम हो गया। इसके नेता पकड़े गये और उनमें से चार को प्राणदण्ड दिया 
गया और एक को गधे पर पूछ की ओर मुँह कराके वैठाकर सारे शहर में घुमाया 
गया। खुसरो राजाज्ञा से महावत खाँ द्वारा अन्धा कर दिया गया। उसकी दृष्टि 
पूणेरूप से नष्ट नहीं हुई, और उसके पिता को फिर दया आने पर एक चतुर हकीम 
से उसकी दवा कराई गई, जिससे उसमें आंशिक सुधार हो गया। 

नूरजहाँ के साथ विवाह--नूरजहाँ के साथ जहाँगीर का विवाह मुगल 
इतिहास की एक परम प्रसिद्ध घटना है। इस. असाधारण रमणी के समान 
साहस और राजनीतिज्ञता का परिचय संसार की बहुत कम स्त्रियों ने दिया 
है। उसने अपने पति को वशीभूत करके कई वर्षों तक साम्राज्य का प्रवन्ध अपने 
हाथों में रक्खा। आधुनिक खोज के अनुसार उसके प्रारंभिक जीवन का विवरण 
इस प्रकार दिया जा सकता है : उसका पिता मिर्जा गयासबेग तेहरान का निवासी 
था। गरीवी के कारण गयास ने हिन्दुस्तान में आने का विचार किया और जीविका 
की खोज में अपनी गर्भवती स्त्री के साथ हिन्दुस्तान की ओर चला। जब वे 
कन्धार पहुँचे तो उसकी स्त्री ने एक कन्या को जन्म दिया। इस परिवार की दुदेशा 
पर तरस खाकर एक धनी व्यापारी मलिक मसऊद ने, जिसके साथ वे हिन्दुस्तान 
आ रहे थे, उनकी सहायता की। इस व्यापारी का मुगल दरवार में कुछ प्रभाव 
था। उसने अकबर बादशाह से परिचय कराके गयास को एक अच्छी नौकरी 
दिला दी। अपनी योग्यता से उन्नति करता हुआ वह १५९५ में तीन सौ का 
मनसबदार हो: गया और उसे काबुल के दीवान का उत्तरदायित्व 
पूर्ण पद मिल गया। नौकरी में गयास को प्रतिभा खूब चमकी। उसने राज्य 
के कार्यों में बडी कुशलता दिखलाई, और वह राज्य का एक चतुर और योग्य 
सेवक समझा जाने लगा; यद्यपि वह घूस लेने में भी बड़ा सिद्धहस्त था। 
चह एक सुलेखक और कवि भी था। उसने अपनी लड़की का नाम मेहरुन्निसा 
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रखा। जब वह सत्रह वर्ष की हुई तो उसका विवाह अलीकुली इस्ताजळू से 
हो गथा, जो इतिहास में शेरअफगन के नाम से प्रसिद्ध है। 
अलीकुली का जन्म किसी उच्च वंश में नहीं हुआ .था। वह फारस के 
शाह इस्माइल द्वितीय का सफरची अर्थात्‌ दस्तरखान सजानेवाला था। फिर 
भाग्य-चक्र से उसने भारत में आकर शरण ली। मुल्तान पहुँचने पर खानखाना से 
उसका परिचय हो गया, जिसकी सहायता से उसे अकबर के समय में मुगल 
दरबार में एक सैनिक पद मिल गया। जब राजकुमार सलीम को मेवाड़ के 
राणा पर चढ़ाई करने की आज्ञा मिली तो उसके साथ अलीकुली की भी नियुक्ति 
हुई। उसके एक शेर मारने पर राजकुमार ने उसे शेर अफगन का खिताब दिया। 
जब राजकुमार ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसके अधिकांश मित्रों 
ने उसका साथ छोड़ दिया और शेर अफगन ने भी वैसा ही किया। किन्तु गद्दी 
पर बैठने पर जहाँगीर ने उसके अपराधों को क्षमा कर दिया, उसकी जागीर 
उसके पास बनी रहने दी और उसे बंगाल के सूबे में भेज दिया। 
इस समय बंगाल में असंतोष फैला हुआ था। अफगान जिन्हें अपनी खोई 
हुई राजशक्ति फिर प्राप्त करने की अभी आशा थी, चारों ओर से इकट्ठे होने: लगे, 
भोर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने ल्गे। बादशाह को सूचना मिली कि 
शेर अफगन को परवृत्ति भी विद्रोह की ओर है। उसने सूबेदार कुतबुद्दीन को 
जो राजा मानसिंह के बाद अगस्त १६०६ में बंगाल का सूवेदार हुआ या शेर अफ- 
गन को दरबार में भेज देने की आज्ञा भेजी। सूबेदार ने मूर्खतापुवंक उसे कैद 
करने का प्रयत्न किया। इस अपमान से शेर अफगन का खून उबल पड़ा, और 
कुतबुद्दीन के आदमियों से घिरे होने पर भी उसने उसे अपनी तलवार से सांघातिक 
रूप से आहत कर दिया। इस पर सूबेदार के आदमियों न॑ उसे वहीं मार डाला। 
मेहरुन्चिसा अपनी पुत्री के साथ दरबार में भेज दी गई। वहाँ वह राजमाता 
सुल्तान सलीमा बेगम के सुपुदे करः दी गई। चार बरस बाद मार्च १६११ में, 
मीना बाजार में जहाँगीर उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। काल की गति 
के साथ उसका शोक कम हो गया था। वह जहाँगीर के साथ विवाह करने को 
तैयार हो गई। मई के अन्त में बादशाह के साथ नियमानुसार उसका विवाहः 
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हो गया। इसके बाद उसके पिता और भाई को ऊँचे पद मिले और खिताब 
` और जागीरें दी गई। 

यह एक बड़ा विवादास्पद प्रश्‍न हे कि शेर अफगन की हत्या में जहाँगीर 
का हाथ था या नहीं। डाक्टर बेनीप्रसाद ने अपनी पुस्तक में इस हत्या की 
कहानी को परवर्ती इतिहास-लेखकों के मस्तिष्क की उपज बतलाया है। उनका 
कहना है कि इस कहानी की पुष्टि उस समय के इतिहास-लेखक नहीं करते 
और न विदेशी यात्री ही इसका समर्थन करते हे, जो राज-परिवार विषयक अप्रिय 
बातों को लिपिबद्ध करने के लिए सदा तैयार रहते थे। किन्तु हम परवर्ती 
इतिहास-लेखकों के स्पष्ट कथन की भी अवहेलना नहीं कर सकते जिनसे 
एक ऐसे मामले में सच्ची वात लिखने की अधिक आशा की जा सकती gl 
दूसरी बात यह है कि सम्राट्‌ को शेर अफगन के विद्रोही होने का केवल संदेह 
था और इस वात का समर्थन सब लोग करते हें कि कृतबुद्दीन को शेर अफगन 
को तभी दंड देने की आज्ञा दी गई थी जव वह विद्रोह्मत्मक विचार प्रकट करे। 
यह स्पष्ट नहीं होता कि सूबेदार को अफगान सरदार के विद्रोहात्मक विचारों 
का निश्चय कैसे हुआ। इस विषय में हमारा संदेह उसे एकाएक गिरफ्तार 
करने के प्रयत्न से और भी» बढ़ जाता है। जहाँगीर जो अपनी जीवन- 
कथा कहने में इतना स्पष्टवादी है, इस घटना के विषय में तथा नूरजहाँ के साथ 
अपने विवाह के विषय में, जो निस्संदेह उसके जीवन में बड़ी महत्त्व- 
पूर्ण घटना है, बिलकुल चुप है। जहाँगीर का यह्‌ मौन इस विषय में सन्देह उत्पन्न 
करनेवाला है। फिर यह बात समझ में नहीं आती कि मेहरुन्निसा क्यों दरबार में 
भेजी गई जब उसका पिता राजधानी में ही रहता था और राज्य का एक 
बड़ा कर्मचारी था। उसकी राजभक्ति में किसी को सन्देह नहीं था और वह 
अपनी संकट-प्रस्त पुत्री को निस्सन्देह शरण दे सकता था । सम्माट्‌ ने इस विधवा 
और उसकी पुत्री को शाही हरम में राजमाता के सुपुदे रखने का असाधारण कार्ये 
क्यों किया? इसका सबसे अधिक संभावित कारण यही जान पड़ता है कि 
जहाँगीर उससे प्रेम करता था। उसके हाथ में आ जाने पर भी चार बरस 
बाद विवाह करने के दो कारण हो सकते हें। एक तो यह कि पति की दयनीय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२० आधुनिक भारत 


मृत्यु के बाद नूरजहाँ के शोकाक्रान्त हृदय में कम से कम कुछ समय तक प्रेम 
और आनन्द के विचार नहीं आ सकते थे। दुसरा यह कि शायद बादशाह नूरजहा 
से जल्द ही विवाह करके शेर अफगन की मृत्यु के विषय में सन्देह उत्पन्न कराना नहीं 
चाहता था। डच लेखक डी लेट (De Laet) लिखता है कि जब नूरजहाँ कुमारी 
थी तभी से जहाँगीर उससे प्रेम करता था किन्तु वह शेर अफगन की वाग्दत्त 
हो चुकी थी, इसलिए उससे विवाह करने की अकबर ने आज्ञा नहीं दी। इन 
सब बातों पर ध्यान देने से शेर अफगन की मृत्यु में जहाँगीर का हाथ होने का 
सन्देह होता है, कन्तु इस बात का कोई दृढ़ प्रमाण नहीं हे । 

नूरजहाँ का चरित्र--जहाँगीर के साथ विवाह होने के समय नूरजहाँ करीब 
३५ बरस की थी; किन्तु इस अवस्था में भी वह अपूर्वे सुन्दरी थी, जैसा उसके 
चित्रों से प्रकट होता हैं। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह जटिल राजनैतिक 
समस्याओं को बिना किसी कठिनाई के समझ जाती थी। उसे कविता का बड़ा 
शौक था और वह स्वयं बहुत अच्छी कविता करती थी। उसमें सौन्दर्य के प्रति 
स्वाभाविक प्रेम था। उसने मुगल दरबार की शोभा और भव्यता को बहुत 
बढ़ा दिया। वस्त्राभूषण के लिए उसकी रुचि आदश मानी जाती थी, उसने 
कई नये ढंग के आभूषण निकाले | 


उसमें पर्याप्त शारीरिक बल तथा साहस था। वह जहाँगीर के साथ शिकार 
खेलने जाया करती थी। उसने कई बार वाध का शिकार किया। वह विपत्ति में 
कभी किकत्तंव्यविमूढ़ नहीं होती थी। संकटमय पुरिस्थिति में वह साहस तथा 
अपनी शक्तियों का अच्छा परिचय देती थी, जैसा महावतखाँ द्वारा जहाँगीर 
के केद किये जाने के अवसर पर अच्छी तरह प्रकट हुआ था। घमासान युद्ध में 
उसे हाथी पर बैठकर शत्रुओं पर तीरों की बौछार करते देखकर अनुभवी 
सेनापति तथा सैनिक भी चकित हो जाते थे। वह बड़ी परिश्रमी थी। राज्य- 
प्रबन्ध के सव कार्यों की स्वयं देख-भाळ करती थी। गो कि राजनैतिक शक्ति 
प्राप्त करने के लिए वह षड्यंत्र किया करती थी, उसमें उदारतापू्ण क्षमाशीलता 
और दया की कमी नहीं थी। वह दीन-दुखियो की बहुत सहायता करती थी, 
अनाथ मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए धन दिया करती थी। अपने 
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पिता तथा भाई पर उसका बहुत स्नेह था। उसके प्रभाव से वे राज्य के उच्च- 
तम पदों तक पहुँच गये। वह जहाँगीर को पूर्ण हृदय से प्यार करती थी और 
उसके लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहती थी। बादशाह 
पर उसका प्रभाव असीम था। वह उसके हाथ का खिलौना हो गया था। 

किन्तु नूरजहाँ का प्रभाव साम्राज्य के लिए सब प्रकार हितकर नहीं सिद्ध 
हुआ। उसकी शवित-लिप्सा तथा Wale पर उसके अत्यधिक प्रभाव के कारण 
साम्राज्य की शान्ति नष्ट होने के करीव हो गई थी। उसकी अहमन्यता तथा 
संशयालुता से विवश होकर ही महाबतखाँ ने विद्रोह किया जिससे साम्राज्य 
में विश्रूखलता आ गई। सम्राट्‌ पर उसके हानिकर प्रभाव के कारण ही शाह- 
जहाँ को विद्रोह की शरण लेनी पड़ी और १६२२ ई० में कन्धार हाथ से fray 
गया। यह जानते हुए भी कि खुरंम युवराजपद का नियमानुकूल तथा योग्यतम 
अधिकारी था, उसने सब भाँति अयोग्य शहरयार को वह पद दिलाने का उद्योग 
किया। जैसा पहले दिखलाया जा चुका है, शहरयार के प्रति उसके इस पक्षपात 
का बहुत बुरा परिणाम हुआ। उसके प्रभाव से जहाँगीर की विलासिता अत्यधिक 
बढ़ गई जिससे वह राजकार्यं से बिलकुल उदासीन रहने SIT! इसका फल 
यह हुआ कि उसमें योग्यता होते हुए भी उसके शासन-काल में सामरिक विजयों 
और शासन-सम्बन्धी सुधार का अभाव ही सा पाया जाता है। 


बंगाल सें उसमान खाँ का विद्रोह--अकवर शासन-काल में १५७५ Fo 
में दाऊद को पराजित करके बंगाल साम्राज्य में मिला लिया गया था किन्तु 
अफगान पूर्णं रूप से अशक्त नहीं हुए थे। उन्हें एक योग्य तथा महत्त्वाकांक्षी 
नायक मिल गया। बह उसमान था जो प्रत्यक्ष रूप में तो मुगलों का राजभकत 
था; किन्तु मन में अफगानों की स्वतन्त्रता का स्वप्न देखा करता था। उसने 
'एक बार पहले १५९९ ई० में विद्रोह किया था जब राजा मानसिंह ने उसका 
दमन किया था। बंगाल में जल्द-जल्द सूबेदारों के बदलने से उसके विद्रोहात्मक 
“विचारों को प्रोत्साहन मिला और जब कुतबुद्दीन के बाद नियुबत होनेवाळे 
जहाँगीर कुली की मृत्यु पर इस्लाम खाँ बंगाल का सूबेदा र नियवत् हुआ, बंगाल के 
अफगान जमींदार प्रकाश्य रूप से विद्रोह करने लगे। अफगानों ने उसमान 
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के झंडे के नीचे इकट्ठ होकर युद्ध की तैयारी की। साम्राज्य की सेना से 
उनका जो युद्ध हुआ, उसमें अफगानों. ने बड़ी वीरता दिखलाई। दिन भर के 
युद्ध के वाद उसमान के शिर में सांघातिक आघात लगा, फिर भी वह और 
छः घंटों तक अपने दल का संचालन करता रहा। अन्त में हारकर अफगान 
अपनी खाइयों में लौट गये। वहाँ उसमान की मृत्यू हो गई, जिस पर उसका, 
दल तितर-बितर हो गया। 

जव (पहली अप्रैल १६१२) इस विजय का समाचार दरबार में पहुंचा 
तो जहाँगीर बड़ा प्रसन्न हुआ और इसमें भाग लेनेवाले सेनानायकों को उसने 
यथोचित रूप से पुरस्कृत किया और इसलाम खाँ का दर्जा बढ़ा fear) अफ- 
गानों की राजनेतिक शक्ति जाती रही, किन्तु बादशाह ने उनके साथ अच्छा बर्ताव 
किया। उनको साम्राज्य की सेना में भर्ती होने का अधिकार प्रसन्नतापूर्वक 
दे दिया। उसकी इस उदार नीति कां बड़ा अच्छा फल हुआ। अफगानों' 
के विद्रोहात्मक भाव जाते रहे और वे सिंहासन के राजभक्त सेवक बन गये। 

मेवाड़ की अधीनता--सिहासनासीन होने के थोड़े ही काळ बाद जहाँगीर 
ने मेवाड़ कौ ओर दृष्टि फेरी। शाहजादा परवेज की अधीनता में अनुभवी 
सेनापतियों के साथ एक बड़ी सेनां मेवाड़ के विरुद्ध भेजी गई। किन्तु इस आक्र- 
मण का कोई सन्तोषजनक फल नहीं हुआ। दो वर्ष बाद बादशाह ने एक बड़ी सेना 
के साथ महाबत खाँ को भेजा। उसने राजपूतों को पराजित किया किन्तु इससे 
उनका वल न क्षीण हुआ। इसके बाद विभिन्न सेनापतियों की अधीनता 
में कई आक्रमण हुए जिनका राजपूत वीरतापूर्वक सामना करते रहे। अन्त 
में एक बड़ी सेना तया कई सुयोग्य सहकारी सेनापतियों के साथ राजकुमार 
खुरेंम भेजा गया। मुगलों के लगातार आक्रमणों का सामना करते करते राणा . 
की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी, तब भी राजपूतों ने हिम्मत न हारी और 
वीरतापूर्वक युद्ध किया। किन्तु अव राजपूतों मे मुगलों की असंख्य सेना का 
सामना करने की शक्ति नहीं रह गई थी। राजपूत सरदार लगातार युद्ध से तंग 
आ गये थे। उन्होंने संधि कर छेने के छिए राणा पर बहुत जोर डाला। अन्त 
में सव प्रकार से विवश होकर महाराणा अमरसिंह संधि करने तथा मुगल 
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बादशाह की अधीनता स्वीकार करंने को तैयार हो गये। सन्धि की शती 
के अनुसार राणा ने अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार किया; किन्तु 
दरवार में स्वयं उपस्थित होने से क्षमा चाही। जहाँगीर ने सन्धि की 
शर्तों को प्रसञ्नतापूर्वंक स्वीकार कर लिया। चित्तौर राणा को छोटा दिया गया, 
किन्तु उन्हें किले की मरम्मत करने का अधिकार नहीं रहा। राणा से किसी 
प्रकार के वैवाहिक संबंध के लिए भी नहीं कहा गया। उसे केवल मुगल साम्राज्य 
के लिए १००० सवारों की सेना रखने की शर्त माननी पड़ी; और उसका पुत्र 
पंचहजारी वना दिया गया। राणा ने शाहजादा खुरेम से भेंट की। दोनों ने 
एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट किया और बहुमूल्य Wet का आदान-प्रदान 
किया। राणा का युवराज कर्णेसिह शाहजादे के पास आया और उसने उसे 
क्षत्रिय राजकुमार को एक बहुमूल्य खिलअत बख्श दी और कई उपहार दिये। ' 
जहाँगीर ने इस सफलता को एक गौरव की बात मानी। उसने हाथी पर 
सवार राणा और उनके पुत्र की पूरे कद की संगमर्मेर की मूर्तियाँ वनवाकर 
आगरे में झरोखे के नीचे स्थापित कराई। औरंगजेब ने १६६८ ई० में इन 
मूर्तियों को हटवा दिया। अब इनका कुछ पता नहीं Zl 

महामारी का प्रकोप--जहाँगीर के शासन-काल में उत्तर भारत में प्लेंग 
का भयंकर प्रकोप हुआ। वह इस बीमारी के वारे में कहता है कि काँख में 


` था राग में या कनपटी के नीचे गिल्टी निकलती थी और लोग मर जाते थे। 


उसका समकालीन इतिहासकार मुतमादखाँ लिखता है कि यह बीमारी पंजाब 
में शुरू हुई, जहाँ से सर हिन्द में फैली और फिर वहाँ से दिल्ली और उसके, 
समीपवर्ती नगरों और गाँवों में फैल गई। उसने बीमारी का जो वर्णन दिया है 
वह आजकल के प्लेग की बीमारी के बारे में भी पूरे तौर पर लागू होता .है। 
वह लिखता है कि बीमारी फैलने के पहले चूहे मरते थे। बीमारी के 
आगमन की यह सूचना मिलते ही लोग प्राण बचाने के लिए घर छोड़कर बस्ती 
के बाहर चले जाते थे। ऐसा न करने पर समूचा गाँव का गाँव मौत का शिकार 
बन जाता था। वह लिखता है कि यह एक भयंकर संक्रामक रोग था। इसके 
रोगी या उसके संसगे में आई हुई वस्तुओं के सेवन या संसर्ग से यह बीमारी 
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हो जाती थी। वह लिखता है कि हिन्दुस्तान की कोई जगह इस बीमारी से नहीं 
बची; आठ वषं तक देश में यह बीमारी रही।' यह काश्मीर में भी फैल गई थो। 
१६१८-१९ ई० में यह बीमारी आगरे में और आस-पास के गाँवों व शहरों 
में दुबारा फैली। आगरे में इससे प्रतिदिन १०० आदमी मरते थे। जहाँ तक जान 
पड़ता है, राज्य की ओर से इस बीमारी को दूर करने के लिए या इसकी रोक- 
थाम के लिए कुछ नहीं किया जा सक़ा। 
हाकित्स और सर टामस रो--कैप्टन हाकिन्स इंगलैंड के बादशाह जेम्स 
प्रथम का पत्र लेकर अँगरेजों के लिए व्यापार-संबंधी सुविधाएँ प्राप्त करने के 
लिए १६०८ ई० में जहाँगीर के दरबार में आया। पुतंगाली लोगों ने उसकी 
राह में बहुत Ue अटकाये लेकिन वह बादशाह के दरबार में पहुँचने में सफल हो 
गया। बादशाह उससे अच्छी तरह मिला और उसके बहुमूल्य उपहार स्वीकार 
' किये । जहाँगीर उससे बहुत प्रसन्न रहता था और उसे अपनी दावतों में 
निमन्त्रित करता था। उसने उसे ४०० का मनसबदार बना दिया । हाकिन्स 
अपने देशवासियों के लिए जो व्यापारिक सुविधाएं चाहता था वे मंजूर कर 
ली गई | 
हाकिन्स ने बादशाह की रहन-सहन, दरबार की रस्मों, शासन-प्रबन्ध तथा 
प्रजा के सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन दिया है। वह लिखता कि बादशाह 
बहुत शराव पीता था और दावतें बहुत दिया करता था। उसने यह भी लिखा हैँ | 
कि बादशाह के राजकोष में असीम धन था। 
सर टामस रो इंगळेंड के बादशाह का राजदूत था जो अँगरेजों के लिए 
हिन्दुस्तान में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के छिए १६१५ ई० में जहाँगीर 
के दरबार में आया। वह एक बड़ा ही योग्य मनुष्य था। उसके यहाँ आने का 
प्रधान उद्देश्य मुगल-बादशाह के साथ एक व्यापारिक संधि स्थापित करना था । 
इस कार्य में सफलता प्राप्त करना बड़ा कठिन था। बार बार असफल होकर 
भी सर टामस रो बराबर प्रयत्न करता रहा। इस समय दरबार में नूरजहाँ के 
दळ की तूती बोलती थी। उसने पहले आसफ खाँ और नूरजहाँ को भेंट देकर 
प्रसन्न किया और फिर आसफर्खाँ की सहायता से राजकुमार खुरंम की कृपा 
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प्राप्त की जिसने उसे बहुत सहायता देने का वचन दिया । पुतंगाली अँगरेजों के 
बड़े प्रतिद्वन्द्वी थे । उनके षड्यन्त्रो के कारण सर टामस रो को बादशाह को राजी 
` करने में बड़ी कठिनाई पडी । बहुत दिनों बाद वह एक फरमान प्राप्त करने 
में सफल हुआ जिसके अनुसार पुतंगालियों द्वारा आक्रमण किये जाने पर अँग- 
रेजों को स्थानीय मुगल अधिकारी द्वारा सहायता दिये जाने का वचन दिया 
गया। वंदरगाहों में आनेवाले उनके माल पर का आयात कर मुआफ कर दिया 
गया और उन्हें अपने उपनिवेश के स्वतन्त्र शासन का अधिकार स्वीकार किया 
गया। अँगरेज व्यापारियों को फैक्टरी स्थापित करने के लिए कोई भवन 
किराये पर लेने का अधिकार मिल गया; किन्तु इस फरमान के अनुसार उन्हें 
कोई इमारत बनाने या हमेशा के लिए खरीद लेने का अधिकार नहीं मिला और 
अँगरेजों की एक निद्चित संख्या ही एक नगर में शस्त्र धारण कर सकती 
थी। सर टामस रो के बहुत प्रयत्न करने पर ये प्रतिबन्ध हटा लिये गये। 

अँगरेजों से भारत के संबंध के इतिहास में यह फरमान बड़ा महत्त्वपूर्ण हे । 
इससे हिन्दुस्तान में अँगरेजों की प्रतिष्ठा बढ़ गई और उन्हें यहाँ उन्नति करने 
के लिए एक सुदृढ़ भित्ति का सहारा मिल गया। 

सर टामस रो ने मुगल दरबार की शान-शौकत तथा मुगल सम्राद्‌ के 
वैभव तथा शक्ति का और मुगल 'सरदारों के आनन्दोत्सवों तथा विलासपूर्ण 
जीवन का बड़ा अच्छा चित्र दिया है । किन्तु इसके साथ ही वह कृषकों की दीन- 
हीन दशा, सड़कों की अरक्षित अवस्था आदि का वर्णन करना भी नहीं AST SI 
बह लिखता है कि राज्य भर में सवंत्र घूसखोरी का बाजार गरम था। देश 
सूबों में विभाजित था, किन्तु प्रांतीय शासकों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण 
बहुत ढीला था। साम्राज्य के सरदारों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी खुद बाद- 
शाह होता था। उनके मरने पर उनकी संपत्ति शाही खजाने में चली आती थी। 
ag लिखता है कि बादशाह बड़ा प्रसच्चचित्त, मिलनसार और अहंकार-शून्य 
था। वह रात को कभी-कभी इतनी शराब पीता था किं बेहोश हो जाता था। 

दक्षिण--अहमदनगर--१६०५ Fo में गद्दी पर बेठते ही जहाँगीर ने दक्षिण 
की ओर दृष्टि फेरी। उसने अहमदनगर के राज्य को पूर्ण रूप से वश में करना 
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चाहा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे एक असाधारण राजनीतिज्ञ तथा 
युद्ध-विशारद व्यक्ति, अहमदनगर के निजामशाही बादशाहों के मन्त्री तथा 
सेनापति मलिक अंबर का सामना करना TST | उसमें असाधारण बुद्धि-बल तथा 
चरित्र-बल था । अहमदनगर राज्य में उसे बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । 
उसने शासन-प्रबंध में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये थे जिनमें सबसे अधिक 
उल्लेखनीय राजा टोडरमल की प्रणाली के अनुसार लगान का प्रबन्ध था। 
उसने निजामशाही राज्य की सँनिक शक्ति बढ़ा ली और दक्षिण भारत में 
एक नई युद्ध-पद्धति का आविष्कार किया। उसी ने पहले पहल मराठों को 
गोरिल्ला युद्ध-प्रणाली की शिक्षा दी। एक ऐसे शत्रु से लड़ना आसान वात नहीं 
थी। मलिक अंबर ने करीब वीस वर्ष तक मुगल सैनिक शक्ति को परेशान 
रखा । ; 
मलिक अंबर ने शीघ्रता से जीतना आरम्भ किया। यह देखकर जहाँगीर 
ने १२,००० सैनिकों के साथ खानखाना को दक्षिण की ओर भेजा। इस दल 
को सफलता मिलते न देखकर खानजहाँ लोदी की अध्यक्षता में बादशाह ने एक 
और फौज भेजी। दक्षिण पहुँचने पर इस दल के मलिक अंबर की सेना के द्वारा 
मुगलों के हराये जाने की खबर मिली। खानजहाँ ने वादशाह से खानखाना 
के बुला लिये जाने और खुद मुगल सेनाओं का प्रधान अध्यक्ष बनाये जाने की 
प्राथंना की। इस प्रकार उसने, सफलता का qi विश्वास दिलाया। उसकी 
प्राथना मान ली गई और १६११ ई० में मुगल सेनाओं ने खानजहाँ की अध्यक्षता 
में आक्रमण किया, किन्तु मलिक अंबर के मराठा सवारों ने उन्हे बुरी तरह परा- 
जित करके गुजरात की ओर भगा दिया। यह खबर पाकर वादशाह ने खानखाना 
को फिर दक्षिण भेजा। उसने मलिक अंबर की सेना को एक घोर युद्ध में पराजित 
किया; लेकिन इससे शत्रू का बल नहीं टूटा। खानखाना की इस सफलता पर 
भी उसके विरोधियों ने उस पर दात्रु से घूस लेने का अभियोग लगाया और 
ag वापस बुला लिया गया। l 
अब दक्षिण की चढ़ाई का अध्यक्ष शाहजादा खुरंम बनाया गया । साम्राज्य 
के परम प्रसिद्ध सेनापतियों और एक बड़ी सेना के साथ राजकुमार अजमेर 
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होते हुए ६ मार्च १६१७ को वुरहानपुर पहुंचा । उसने शत्रु से सन्धि का प्रस्ताव 
किया जिस पर वे तत्काल सहमत हो गये । १५ लाख की भेंट के साथ आदिल- 
शाह स्वयं राजकुमार के पास उपस्थित हुआ और उसने मलिक अंबर द्वारा जीते 
गये प्रदेशों को लौटा देने की प्रतिज्ञा की । बादशाह ने इस सन्धि को मान लिया 
और आदिल खाँ को फजंन्द की उपाधि दी। वह इस सफलता से बहुत प्रसन्न 
हुआ और इसमें भाग लेनेवाले सब सरदारों को समुचित रूप से पुरस्कृत किया। 
राजकुमार खुरंम को शाहजहाँ की उपाधि दी गई और उसका मनसब ३०,००० 
: जातऔर २०,००० सवार का कर द्विया गया और राजधानी में पहुँचने पर 
उसका अभूतपूर्वं सम्मान हुआ। जहाँगीर लिखता है कि इस अवसर पर तीन 
लाख रुपये-खर्चा किये गये। यहाँ पर इस वात का उल्लेख कर देना अनुचित न 
होगा कि मलिक अंबर का उत्साह अब भी पूर्ववत्‌ बना हुआ था। 
काँगड़ा-विजय--जहाँगीर के राज्य की सवसे बड़ी सफलता काँगड़ा-विजय 
है। यह दुगं एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, और प्रकृति ने इसे दुर्भेद् 
बना दिया था। फीरोज तुगलक ने इस किले पर चढ़ाई की लेकिन इसे ले न 
` सका और उसे यहाँ के राजा से अपनी अधीनता स्वीकार कराके सन्तुष्ट हो जाना 
पड़ा। अकबर के समय में भी इस किले पर घेरा डाला गया, परन्तु यह लिया 
न जा सका। जहाँगीर ने इस किले को जीतने के लिए पंजाव के सूबेदार मुतंजा 
खाँ को नियत किया। उसका देहान्त हो जाने पर यह कायं शाहजहाँ को सौंपा 
गया। किले का घेरा १४ महीनों तक जारी रहा। किले की सव रसद चुक 
जाने पर भी सेना उबाले हुए घास पर निर्वाह करके उसकी रक्षा करती 'रही । 
किन्तु अन्त में १६ नवम्बर १६२० को उसन आत्म-समर्पंण कर दिया | 
खुसरो की मृत्यु--अभागे कंदी राजकुमार खुसरो को दुदेशा पर तरस 
खाकर हरम की महिलाओं ने सम्राट्‌ से उसे क्षमा कर देने की प्रार्थना को 
और उसे दरबार में आने की आज्ञा मिल गई; किन्तु उसकी प्रसन्नता फिर नहीं 
. लौठ सकी। वह सदेव दुःखी तथा संतप्त वना रहता था। इससे चिढ़कर बाद- 
शाह ने उसका दरबार में आना फिर बन्द कर दिया। अक्टूबर १६१६ में वह 
आसफ खाँ के सुपुर्द किया गया। उसने उसे शाहजहाँ के हवाले कर दिया। 
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ag उसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण जाते समय साथ लेता गया। बुरहानपुर 
मे १६२२ के आरम्भ में ही खुसरो की मृत्यु हो गई, और जहाँगीर को खबर दी 
गई कि उसकी कुलंज (कालिक) की बीमारी से मृत्यू हो गई। किन्तु सच्ची वात 
यह जान पड़ती हूँ कि उसकी लोकप्रियता से डरकर शाहजहाँ ने उसकी हत्या 
करवा डाली । बादशाह ने अपने मृत पुत्र पर दया करके उसके अवशेष को दुबारा 
इलाहाबाद के एक बाग में जिसे खुसरोवाग कहते हे दफनवाया, जहाँ उसकी 
कब्र अव भी मौजूद है। _ 
शाहजहाँ का विद्रोह--जैसा पहले दिखलाया जा चूका है, नूरजहाँ के षड्यंत्र 
के कारण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शाहजहाँ विद्रोही हो जाने के लिए 
विवश हो गया। दोनों दलों ने युद्ध की तैयारी की और उनमें दिल्ली के दक्षिण 
बिलोचपुर के पास युद्ध हुआ जिसमें विद्रोही दल पराजित हुआ। इसमें शाहजहाँ 
का सहायक वीर सरदार रायरायान राजा विक्रमाजीत मारा गया। शाही फौज 
ने शाहजादे का पीछा किया, वह दक्षिण की ओर लौट गया और बिना किसी 
लड़ाई के असीरगढ़ ले लिया। उसके aga से अनुयायियों ने उसका साथ छोड़ 
दिया और उसने मलिक अंबर से सहायता के लिए प्रार्थना की। उससे सहायता 
न मिळने पर शाहजादा सहायता के लिए गोलकुण्डा गया। वहाँ भी शरण न 
मिलने पर वह तिळंगाना पार करता हुआ उड़ीसा चला गया और बंगाल और 
बिहार के समूचे सूबे पर अधिकार जमा लिया। उसने अब अवघ और इलाहाबाद 
को लेने का प्रयत्न किया परन्तु सफल न हो सका । वह पराजित होकर रोहतासगढ़ 
लौट गया और फिर वहाँ से दक्षिण की ओर चला गया। 
मलिक अंबर ने जो इस समय बीजापुर से युद्ध कर रहा था और शोलापुर 
का किला ले चुका था, उसका स्वागत किया और बादशाह के विरुद्ध उससे एका 
कर लिया। शाहजहा ने बुरहानपुर पर घेरा डाला लेकिन परवेज और महाबत 
खाँ के पहुँचने पर रोहनगढ़ लौट गया। 
झाहजहाँ ने देखा कि बादशाह की प्रबल शक्ति का बहुत दिनों तक सामना 
करना उसके लिए असंभव था, इसलिए उसने जहाँगीर से क्षमा के लिए प्रार्थना 
की । नूरजहाँ ने जो इस समय महाबत.खाँ की बढ़ती हुई शक्ति से और परवेज 
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को उसकी सहायता की आशंका से डर रही थी, इस अवसर को हाथ से जाने 
देना उचित न समझा | उसकी सलाह से माचं १६२६ में बादशाह ने विद्रोही राज- 
कुमार को क्षमा कर दिया और उसे रोहतासगढ़ और असीरगढ़ समर्पित कर 
देने और अपनी सद्भावना को प्रकट करने के लिए अपने पुत्रों द्वारा और 
औरंगजेब को दरवार में भेज देने की आज्ञा दी। शाहजहाँ ने शाही फरमान 
का यथोचित पालन किया और १० लाख रुपयों के मूल्य की नजर भेंट की । ` 
महाबत खाँ--खूसरो की मृत्यु और शाहजहाँ की तौहीन होने पर नूरजहाँ 
के हृदय में अपने अयोग्य दामाद शहरयार के लिए युवराज-पद प्राप्त करने की 
आक्षा फिर बलवती हुई। उसका एक प्रतिद्वन्दी परवेज था जिसका पृष्ठपोषक 
साम्राज्य का सबसे वीर सेनापति महाबत खाँ था। खुरंम का विद्रोह शान्त: 
हो जाने पर जब महाबत खाँ की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई तो नूरजहाँ 
ने उसकी शक्ति तथा प्रभाव छीन लेने की इच्छा से उसे शाही फौज का सेना- 
पतित्व छोड़कर सूबेदार के रूप में बंगाल जाने का हुक्म दिया, जिसका उसे 
पालन करना पड़ा। : 
नूरजहाँ इतने ही से सन्तुष्ट न हुई, उसने महावत खाँ पर बंगाल में राज्य का 
रुपया हजम कर जाने का अपराध छगाया और उससे जवाब Tea किया। उस 
पर दूसरा एक वड़ा ही अन्थायपूर्ण दोष यह लगाया कि उसने बादशाह की स्वीकृति ` 
के विना ही ख्वाजा उमर नक्शबंदी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह पक्का 
कर लिया atl उसके भावी दामाद का बड़ा अपमान किया गया और 
उसे कैदखाने में डाल दिया गया। इसके वाद महावत खाँ ने उसे जो सम्पत्ति दी 
थी, उसे जब्त कर लेने के लिए एक शाही अफसर फिदाई खाँ भेजा गया। अब 
महाबत खाँ oT हो उठा और उसने समझ feat कि बिना किसी घोर समयो- 
चित प्रतिकार के नूरजहाँ के हाथों से उसकी रक्षा असंभव हे। फिर वह करीब 
पाँच हजार राजपूतों के साथ दरबार की ओर चल TST | 
जहाँगीर काश्मीर से लौटने के बाद चंद महीनों तक लाहौर ठहरकर मार्च 
१६२६ में कावुल के लिए रवाना हो रहा था। झेलम के किनारे पड़ाव पड़ा 
हुआ था। प्रायः सारी सेना नदी पार कर चुकी थी। बादशाह झेलम पार 
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करने ही वाला. था कि महाबत खाँ ने अपने वीर राजपूतों के साथ पहुंचकर 
शाही खेमे को घेर लिया और इस प्रकार बादशाह को बन्दी बना लिया। उसे 
बादशाह तक पहुँच सकने और उन्हें नूरजहाँ और आसफ खाँ के विषमय प्रभाव 
से, अछूग करने के लिए ऐसा करने को विवश होना पड़ा। 
नूरजहाँ ने झेलम के दुसरे किनारे पहुंचकर एक युद्ध-सभा की जिसमें निश्चय 
हुआ कि बादशाह को महाबत के पहरे से मुक्त करने के लिए नदी पार करके उसके 
दल से युद्ध किया जाय। जव जहाँगीर को उनके इस इरादे की खबर मिली 
“तो उसने वीर सुसज्जित राजपूतों के विरुद्ध उनकी सफलता की आशा न 
देखकर उन्हें इस निश्‍चय से विरत करना चाहा, किन्तु वे अपने निश्‍चय से न 
हटे। दूसरे दिन प्रातःकाल अपने प्राणों की परवा न करके नूरजहाँ हाथी पर 
बैठकर शहरथार की पुत्री को गोद में लिये हुए सेना के साथ नदी पार करने के 
लिए आगे बढ़ी। नदी जगह जगह पर बहुत गहरी थी और दूसरे किनारे से महा- 
बतं खाँ के सैनिक तीर बरसा रहे थे। बड़ी मुश्किल से शाही सेना विशु'खल 
होकर नदी के दूसरे किनारे पहुँची । मुगल सेनापति भयभीत हो गये थे। जिसे 
जिधर जगह मिली बह उधर ही अपनी सेना के साथ भाग निकला | आसफ खाँ 
ने भागकर ३००० सैनिकों के साथ अटक के किले में शरण ली। नूरजहाँ 
ने इस संकटापन्न स्थिति में बड़ा साहस दिखलाया किन्तु उसके आदमी सुसंगठित 
तथा वीर राजपूतों का सामना न कर सके। 
- गूरजहाँ को महाबत खाँ के हाथ आत्म-समर्पण करना पड़ा जिसने उसे 
उसके बन्दी पति के साथ रहने की आज्ञा दे दी। इस समय महाबत खाँ का विरोध 


करनेवाला कोई नहीं रह गया था। उसने एक छोटी सेना भेजकर आसफ खाँ को 


आत्म-मर्पण करने के लिए वाध्य किया। नूरजहाँ महाबत खाँ के हाथों से 
अपने तथा अपने पति के छुटकारे के लिए युक्ति लगा रही थी और उसे जल्द ही 
सफलता मिल गई। शाहजहाँ के विद्रोहात्मक प्रयत्नों को विफल करने के लिए 
उसे थट्टा जाने को कहा गया। वह्‌ हिन्दुस्तान की ओर मुड़ा तो शाही दल ने 
उसे बेवस करके बंगाल से लाया हुआ उसका सब खजाना लूट लिया। 


दक्षिण के युद्ध को समाप्ति--महावत खाँ के दक्षिण से बुला लिये जाने पर 
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नूरजहाँ ने दक्षिण के युद्ध का भार खाँजहाँ लोदी को सौंपा। १६२६ ई० में मलिक 
अंबर की मृत्यु हो जाने से अहमदनगर राज्य का बल घट गया। मलिक अंबर 
का स्थान एक दूसरे योग्य गुलाम हामिदखाँ ने ग्रहण किया। मुगल सेनापति 
खाँजहाँ हामिद से घूस की एक बहुत बड़ी रकम लेकर और अहमदनगर तक का 
बालाघाट का सारा प्रदेश उसके लिए छोड़कर लौट AAT | जहाँगीर की दक्षिण- 
विजय की महत्त्वाकांक्षा का ऐसी बुरी तरह अन्त हुआ। 


शाहजहाँ की गति-विधि--शाहजहाँ दक्षिण में महाबत खाँ के विद्रोह का समा- 
चार पाकर उत्तर की ओर बढ़ा और सिन्ध में थट्टा पहुँच उसने किले को लेने का 
प्रयत्न किया; किन्तु सफल न हो सका। हतोत्साह और अस्वस्थ होकर वह एक 
बार फिर दक्षिण चला गया | इस बीच में महाबत खाँ का खजाना शाही दल द्वारा 
लूटा जा चुका था। अपनी सम्पत्ति खोकर महावत खाँ मेवाड़ के पहाड़ों और 
जंगलों में चला गया। वहाँ से. वह भी दक्षिण चला गया और वहाँ शाहजहाँ से 
मेल कर लिया। : 
जहाँगीर की मृत्यु--बादशाह का स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया था। 
वह नूरजहाँ और आसफ खाँ के साथ मार्च १६२७ ई० में काश्‍मीर गया था 
वहाँ से लौटते समय वह बैरमकला में ठहरा। वहाँ उसकी बीमारी बढ़ गई। 
योग्य से योग्य चिकित्सक भी उसे अच्छा न कर सके और २८ अक्टूबर १६२७५ 
के प्रातःकाल यहीं उसका देहान्त हो गया। | 


+ उत्तराधिकार को समस्या--परवेज १६२६ ई० के अक्टूबर महीने में ही 
अत्यधिक मद्यपान से मर चुका था। सिंहासन के लिए शाहजहाँ का सबसे 
बड़ा प्रतिद्वन्द्वी शहर्यार था । बादशाह का देहान्त होने पर आसफ खाँ ने 
चटपट शाहजहाँ के पास एक पत्रवाहक यह समाचार देने के लिए भेज दिया 
और उसके आते तक खुसरो के पुत्र दावरबख्श को कारावास से बाहर निकालकर 
. बादशाह घोषित कर दिया। नूरजहाँ ने अपने भाई सें मिलने की बहुत कोशिश 
की; परन्तु ag किसी न किसी बहाने से टाळता गया । जहाँगीर का शव लाहौर 
के पास नूरजहाँ के दिलकुशा बाग में दफनाया गया । बाद में नूरजहाँ ने अपने 
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प्रिय पति की कब्र पर मकबरा बनवाया परन्तु प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमी जहाँगीर 
की कब्र के ऊपर उसकी इच्छा के अनुसार कोई मंडप नहीं बनवाया गया | | 
नूरजहाँ और उसकी पुत्री ने शहरयार को सिंहासन के लिए प्राण-पण से 
चेष्टा करने के लिए उत्तेजित किया, और राजकुमार दानियाल का एक पुत्र 
भी उसका सहायक बना। उधर आसफ खाँ ने शहरयार के प्रयत्नो को निष्फलः 
करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वह एक बड़ी सेना के साथ लाहौर 
की ओर बढ़ा और किले पर घेरा डाला, शहरयार ने चटपट आत्म-समर्पण कर 
दिया। वह कैद कर लिया गया और उसकी ate फोड़ दी गईं । 
जहाँगीर की मृत्यु की खबर पाकर शाहजहाँ शीघता से उत्तर की ओर बढ़ा 
और आसफ खाँ के पास अपने सव प्रतिद्वन्द्रियों को यमधाम पठा देने के लिए एकः 
फरमान भेज दिया जिसका उसने मुस्तैदी से पालन किया। इस प्रकार सबको 
कत्ल कर निष्कंटक होकर शाहजादा ने २४ जनवरी १६२८ को बड़ी धूम-धाम 
से राजघानी में प्रवेश किया। उसने आसफ खाँ को उसकी सेवाओं के बदलेः 
यायमीनुद्दौला की उपाधि दी और उसका पद ८००० जात और ८००० सवार 
का कर दिया। 
यद्यपि नूरजहाँ ने शाहजहाँ के विरुद्ध षड्यन्त्र किया था तथापि शाहजहाँ 
ने उसके लिए दो लाख वाषिक की पेन्शन नियुक्त कर. दी। वह सब प्रकार की 
विलासिता छोड़कर शोक में अपनी पुत्री शहरयार की विधवा पत्नी के साथ 
लाहौर में अपने दिन बिताने छगी। ८ दिसंबर १६४५ को उसकी मृत्यु हो गई 
और वह अपने पति की बगल में दफना दी गई। ( zi 
जहांगीर का व्यक्तित्व--जहाँगीर की फारसी साहित्य में अच्छी गति थी । 
वह फारसी अच्छी लिखता भी था | वह तुर्की भाषा बोल सकता था परन्तु लिख 
नहीं सकता था। उसे काव्य से बड़ा प्रेम था और वह स्वयं भी गजलें लिखता था। 
काव्य तथा साहित्य के अतिरिक्त उसने इतिहास भूगोल और जीवन-चरित्रों का 
भी अच्छा अध्ययन किया था। अपने जहाँगीरनामे में उसने काइमीर तथा भारत 
के अन्य भागों की वनस्पतियों तथा पशु-पक्षियों का बहुत अच्छा वर्णन किया है 
जिससे उसकी परिष्कृत निरीक्षण-शक्ति का परिचय मिलता है। वह हिन्दी कविता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
é 


बिलासप्रिय जहाँगीर १३३ 


भी बहुत पसन्द करता था और हिन्दी कवियों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करता 
था। वह भवन-निर्माण-कला और चित्रकला से बड़ा प्रेम रखता था और इन कलाओं 
का बड़ा अच्छा पारखी था। उसके दरवार में चित्रकारों का बड़ा सम्मान होता 
था। 

जहाँगीर को शिकार का बड़ा शौक था, वह निशाना लगाने में बड़ा सिद्ध- - 
हस्त था। वह एक अच्छा सैन्य-संचालक भी था। वह राजकाज में अपनी 
इच्छा के विरुद्ध किसी मन्त्री की कोई वात सहन नहीं कर सकता था। किन्तु 
अवस्था बढ़ने पर उसके स्वभाव की यह प्रखरता शान्ति पड़ गई। जहाँगीर न्याय 
के पालन में बड़ा कठोर था। वह अत्याचार का दमन बड़ी कड़ाई से करता था। 
उसका क्रोध बड़ा भयंकर होता था। क्रुद्ध होने पर वह कभी-कभी बड़ा निर्दयी 
तथा क्रूर हो जाता था। किन्तु स्वभाव से वह रक्‍तपिपासु नहीं था। साधारणतः 
बह बड़ा दयावान और उदार था। दीन-दुखियों पर. उसकी बड़ी दया रहती थी । 
बह साधु-फकीरों का बड़ा सम्मान करता था। और हिन्दू योगियों से बहुत 
सम्पकं रखता था। 

जहाँगीर का स्वभाव बड़ा स्नेहमय था। वह अपने परिजनों पर बड़ी कृपा 
रखता था, किन्तु उनके राजनैतिक विद्रोहाचरण का वह बड़ी कड़ाई से दमन 
करता था। किन्तु इसके साथ ही वह उन्हें अनुताप करने तथा अपना चरित्र 
सुधारने का अवसर देता था, जैसा विद्रोही खुसरो और शाहजहाँ के साथ उसके 

व्यवहार से प्रकट होता है। यद्यपि जहाँगीर ने अकबर के प्रति विद्रोहाचरण 

` किया था, उसकी पुस्तक से उसके प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा प्रकट होती हे । वह कई 
बार उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए पैदल नंगे पैर सिकन्दरा में 
उसकी समाधि तक गया। वह नूरंजहाँ को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता 
था। अपने जीवन के अन्त तक वह उसे बराबर सबसे.अधिक विश्वासपात्र और 
अपना सबसे बड़ा सलाहकार मानता LET | 

जहाँगीर में जहाँ गुण थे, वहाँ दोष भी'थे। वह बड़ा मद्यपी था! उसने 
१५ वषं की अवस्था में मद्य पीना आरम्भ किया और ९ वर्षों में दिन-रात में बीस- 
बीस प्यारे तेज शराब पीने लगा। बाद में उसने शराब की मात्रा कम कर दी किन्तु 
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फिर भी मद्यपान के कारण अन्त में उसकी तन्दुरुस्ती बिलकुल चौपट हो गई। 
उसके अन्य तीनों भाई मुराद, दानियाल और परवेज अत्यधिक मद्यपान से ही मर 
चुके थे। जहाँगीर का दुसरा बड़ा भारी अवगुण जिसके कारण राजशक्ति में बड़ी 
शिथिलता आ गई तथा शासन-प्रबन्ध में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई उसका दूसरों 
के हाथों में कठपुतली बन जाना था। विलास-प्रिय बादशाह ने राज्य का सारा 
भार नूरजहाँ और उसके भाई आसफ खाँ के हाथों में सौंप fear ari उसके 
इन अवगुणों के फलस्वरूप ही जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, कन्धार हाथ 
से निकल गया और महावत खाँ और शाहजहाँ के विद्रोह हुए । : 

जहाँगीर पक्का सुन्नी मुसलमान था; परन्तु उसने कभी शियों अथवा हिन्दुओं 
को कष्ट नहीं दिया। अकबर के दरबार के धार्मिक उदारतापूर्ण वातावरण का 
उस पर यह प्रभाव पड़ा कि वह वेदान्त और सूफी मत की शिक्षाओं में बड़ी रुचि 
रखता था। हिन्दू साधु-संतों से वह समागम करता था। तुजक जहाँगीरी में 
जदरूप नामक संन्यासी का वर्णन हे । उससे बादशाह कभी-कभी मिलने जाता 
_था। किन्तु फिर भी वह घामिक संकीणंता से सर्वथा मुक्त नहीं था। एक बार 
जब उसे यह मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान एक संन्यासी के उपदेशों से 
प्रभावित हो गये थे, उसने उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया और इस 
प्रकार उसने इस्लाम धमं की रक्षा की। किन्तु साधारणतः उसने अपने पिता 
के सुलहकूल के नियम को जारी wer | 
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साम्राज्य का चरमोत्कषं 
शाहजहाँ का शञासन-काल 
(१६२८-५८ ई०) र 


शाहजहाँ के प्राथमिक कार्य--शाहजहाँ ६ फरवरी सन्‌ १६२८ को विधिवत्‌ 
सिहासनारूढ़ हुआ । इस अवसर पर खूब आनन्दोत्सव मनाया गया और सरदारों . 
की पदोन्नति की गई तथा उन्हें पारितोषिक दिये गये । शाहजहाँ अकबर और 
जहाँगीर की अपेक्षा धार्मिक विचारों में अधिक कटूर था । उसने पहला कार्ये यह 
किया कि राजकाये में सौर दुष का व्यवहार बन्द करके चन्द्र वर्ष तथा हिजरी सन्‌ के 
व्यवहार की आज्ञा दी । इससे कटूर मुसलमान बहुत प्रसन्न हुए। सिजदा जो अकबर 
और जहाँगीर के दरबार में प्रचलित था, बन्द कर दिया गया क्योंकि धार्मिक दृष्टि 
से केवल sac को ही सिजदा करना उचित है। महाबत खाँ खानखाना ने निवेदन 
किया कि सिजदे की जगह पर जमींबोसी (जमीन चूमने) का नियम रहे तो अच्छा 
हो जिससे अभिवादन में स्वामी और सेवक, राजा और प्रजा का सम्बन्ध नियमबद्ध 
रहे। बादशाह ने यह बात मान ली और आज्ञा दी कि लोग दाहिना हाथ जमीन 
पर टेककर उसका पृष्ठभाग चूमा करें। शेख, MAT और THAT इस प्रकार अभि- 
वादन करने के नियम से मुक्‍त रख़ गये। कुछ समय बाद ऐसा विचार आने लगा 
कि जमींबोस भी सिजदे का ही एक रूप है अतएव राज्यारोहण के दसवें वर्ष यह भी 
बन्द कर दिया गया, और इसके बदले चहार तसलीम की प्रथा प्रचलित की TE | 
बादशाह ने अपने दादा की स्मृति में आगरे के शहर का नाम अकबराबाद 
रख दिया। साम्राज्य के प्रान्तों के शासन-प्रबन्ध में भी कुछ परिवर्तन किये 
गये। साम्राज्य के सरदारों को मूक्तहस्त से पारितोषिक दिये गये, विरोधियों 
१३५ ee 
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फिर भी मद्यपान के कारण अन्त में उसकी तन्दुरुस्ती विलकुल चौपट हो गई। 
उसके अन्य तीनों भाई मुराद, दानियाल और परवेज अत्यधिक मद्यपान से ही मर 
चुके थे। जहाँगीर का दुसरा बड़ा भारी अवगुण जिसके कारण राजशक्ति में बड़ी 
शिथिलता आ गई तथा शासन-प्रबन्ध में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई उसका दूसरों 
के हाथों में कठपुतली बन जाना था । विलास-प्रिय बादशाह ने राज्य का सारा 
भार नूरजहाँ और उसके भाई आसफ खाँ के हाथों में सौंप दिया था। उसके 
इन अवगुणों के फलस्वरूप ही जसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, कन्धार हाथ 
से निकल गया और महाबत खाँ और शाहजहाँ के विद्रोह हुए । ट 

जहाँगीर पक्का सुन्नी मुसलमान था; परन्तु उसने कभी शियों अथवा हिन्दुओं 
को कष्ट नहीं दिया | अकबर के दरबार के धामिक उदारतापूर्णं वातावरण का 
उस पर Ag प्रभाव पड़ा कि वह वेदान्त और सूफी मत की शिक्षाओं में बड़ी रुचि 
रखता था। हिन्दू साधु-संतों से वह समागम करता था। तुजक जहाँगीरी में 
जदरूप नामक संन्यासी का वर्णन है। उससे बादशाह कभी-कभी मिलने जाता 
था। किन्तु फिर भी वह धार्मिक संकीणंता से सर्वथा मुक्‍त नहीं था। एक बार 
जब उसे यह मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान एक संन्यासी के उपदेशों से 
प्रभावित हो गये थे, उसने उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया और इस 
प्रकार उसने इस्लाम धमं की रक्षा की। किन्तु साधारणतः उसने अपने पिता 
के सुलहकूल के नियम को जारी TAT | 
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साम्राज्य का चरमोत्कषे 
शाहजहाँ का श्ञासन-काल 
(१६२८-५८ ई०) 


शाहजहाँ के प्राथमिक कार्य--शाहजहाँ ६ फरवरी सन्‌ १६२८ को विधिवत्‌ 
सिंहासनारूढ़ हुआ। इस अवसर पर खूब आनन्दोत्सव मनाया गया और सरदारों . 
की पदोन्नति की गई तथा उन्हें पारितोषिक दिये गये। शाहजहाँ अकबर और 
जहाँगीर की अपेक्षा धाभिक विचारों में अधिक कटूर था। उसने पहला कार्य यह 
किया कि राजकायें में सौर वुर्ष का व्यवहार बन्द,करके चन्द्र वर्ष तथा हिजरी सन्‌ के 
व्यवहार की आज्ञा दी | इससे HEC मुसलमान बहुत प्रसन्न हुए। सिजदा जो अकबर 
और जहाँगीर के दरबार में प्रचलित था, बन्द कर दिया गया क्योंकि घामिक दृष्टि 
से केवल eat को ही सिजदा करना उचित हे । महाबत खाँ खानखाना ने निवेदन 
किया कि सिजदे की जगह पर जमींबोसी (जमीन चूमने) का नियम रहे तो अच्छा 
हो जिससे अभिवादन में स्वामी और सेवक, राजा और प्रजा का सम्बन्ध नियमबद्ध 
रहे। बादशाह ने यह बात मान ली और आज्ञा दी कि लोग दाहिना हाथ जमीन 
पर ठेककर उसका पृष्ठभाग FAT करें। शेख, UAC और उलमा इस प्रंकार अभि- 
वादन करने के नियम से मुक्‍त रख गये। कुछ समय बाद ऐसा विचार आने लगा 
कि जमींबोस भी सिजदे का ही एक रूप हे अतएव राज्यारोहण के दसवें वर्ष यह भी 
बन्द कर दिया गया, और इसके बदले चहार तसलीम की प्रथा प्रचलित की गई। 
बादशाह ने अपने दादा की स्मृति में आगरे के शहर का नाम अकबराबाद 
रख दिया। साम्राज्य के प्रान्तों के शासन-प्रबन्ध में भी कुछ परिवर्तन किये 
गये। साम्राज्य के सरदारों को मुक्तहस्त से पारितोषिक दिये गये, विरोधियों 
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के प्रति भी उदारता दिखलाई गई। आसफ खाँ का मनसब ८००० जात और 
८००० सवार का कर दिया गया। 
शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने के थोड़े ही काल बाद बुन्देलों ने विद्रोह किया। 
अबुलफजल के बधिक वीरसिंह के समय में वुन्देलों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। 
जहाँगीर के शासन-काल के अन्त में केन्द्रीय शासन का नियन्त्रण ढीला पड़ जाने 
के कारण बुन्देले सरदार को अपने पड़ोसियों को दबाकर अपनी शक्ति तथा 
सम्पत्ति बढ़ाने का मौका मिल गया था। १६२७ ई० में वीरसिंह की मृत्यु हो 
जाने पर उसकी विशाल संपत्ति तथा राज्य का स्वामी उसका पुत्र जुझारसिह हुआ 
जिसने बादशाह की आज्ञा के बिना ही राजधानी छोड़कर उसे क्रुद्ध कर दिया। 
बह्‌ साम्राज्य की राजधानी आगरे से अपने किले ओर्छा में पहुँचा और अपनी 
सेना सुदृढ़ करने लगा तथा लड़ाई के सब सामान इकट्ठे करने लगा | 
` बादशाह ने बिना विलम्ब उसके दमन की तैयारी की । महाबत खाँ खानखाना 
अन्य बड़े-बड़े सहकारी 'सेनापतियों के साथ उत्तर की ओर बढ़ा। खाँजहाँ कई 
और सरदारों के साथ मालवा से चन्देरी होते हुए बढ़ा। उसकी सहायता के लिए 
' कई हिन्दू सरदार नियुक्त किये गये थे | एक ओर बड़ी सेना कन्नौज के जागीरदार 
फिरोजजंग के अंधीन पुरव से बुन्देलखंड में घुसी। समूची शाही फौज में सब 
मिलाकर २७००० सवार, ६००० daw और १५०० बन्दूकची थे। जुझारसिंह 
में इतनी बड़ी सेना का सामना करने की शक्ति नहीं थी, फिर भी उसने प्राणपण 
से अपनी रक्षा की चेष्टा की। युद्ध में उसके दो तीन हजार आदमी मारे गये और 
उसके किले पर शाही सेना का अधिकार हो गया। अन्त में उसने आत्म- 
समर्पण किया और वादशाह के सामने हाजिर हुआ। उसे १००० मोहरें नजर 
देनी पड़ीं और १५ लाख रुपये जुर्माने में देने पड़े, और इसके अलावे ४० हाथी 
भी देने पड़े। उसके पास इतनी जागीर रहने दी गई जितनी ४००० जात और 
४००० सवार के पद के लिए उपयुक्त थी और शेष खाँनजहाँ लोदी, अब्दुल्ला 
खाँ, सयद मुजफ्फर खाँ और राजा पहाड़सिह बुन्देला के बीच बाँट कर दी गई। 
जुझारसिंह को दक्षिण की चढ़ाई में बादशाह की सहायता के लिए २००० सवार 
और २००० पैदल सैनिक तैयार रखने की आज्ञा दी गई। 
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खाँनजहाँ लोदी का विद्रोह--यह विद्रोह शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने के दूसरे 
वर्ष हुआ। उसने जहाँगीर की मृत्यु होने पर सिंहासन के उत्तराधिकार की 
अनिश्चित परिस्थिति से लाभ उठाना चाहा था; किन्तु शाहजहाँ की द्रुतगति तथा 
सफलता देखकर जव उसे अपनी सफलता की आशा न रही तो उसने क्षमा 
की प्रार्थना की । उसके अपराध क्षमा कर दिये गये और उसे दक्षिण की सूवेदारी 
दी गई। कुछ काल बाद वह दक्षिण से दरबार में बुला लिया गया, जहाँ वह सात- 
आठ महीने तक रहा। बादशाह ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया किन्तु वह 
सदेव उदास और दुःखी रहता था। एक मूख दरबारी ने उसके पुत्रों से कह दिया 
कि वे और उसके पिता etter ही कंद कर लिये जायेंगे, यह बात सुनकर वह बड़ा 
भयभीत हो गया। आसफ खाँ की राय से उसे निर्भय करने के लिए बादशाह 
ने स्वयं अपने हस्ताक्षर की चिट्ठी उसके पास भेजी किन्तु उसका संदेह दूर न हुआ। 
अयभीत होकर वह अपनी रक्षा के लिए दरवार से भाग खड़ा हुआ। 
बादशाह ने उसके विरुद्ध कई सेनापतियों को भेजा। वे धौलपुर के समीप 
उसके पास जा पहुँचे; किन्तु खाँनजहाँ शीष्प्रता से चम्बल पार करके बुंदेलखंड 
और गोंडवाना होता हुआ दक्षिण पहुँच गया, जहाँ वह अपने पुराने मित्र 
और सहायक निजामुल्मुल्क से जा मिला। शाही सेना उसका पीछा करती हुई 
वहाँ आ पहुँची और एक हलकी लड़ाई हुई जिसमें वह हार गया। वह वहाँ से 
भाग खड़ा हुआ और नमंदा पार करके उज्जैन के आस-पास प्रजा को लूटने 
लगा। शाही सेनाओं ने फिर उसे बुंदेलखंड से भगा दिया जहाँ एक गहरी लड़ाई 
हुई जिसमें दोनों दलों की भारी क्षति हुई। खाँनजहाँ भागकर कारिजर गया 
लेकिन वहाँ भी वहाँ के किलेदार द्वारा हराया गया | अन्त में वह सेहोन्दा पहुँचा, 
जहाँ अन्तिम मुठभेड़ हुई जिसमें उसकी पूर्ण पराजय gsi उसका सिर काटकर 
दरबार में भेज दिया गया। उसके लगभग सौ-साथियों की भी वही गति हुई। 
ये सिर लोगों को विद्रोह का भयंकर फल दिखलाने के लिए किले के फाटक से लटका 
दिये गये। बादशाह ने विद्रोही के विरुद्ध बड़ी मुस्तैदी से लगे रहनेवाले सेनापतियों 
अब्दुल्ला और मुजफ्फर को अच्छी तरह पुरस्कृत किया। अब्दुल्ला का मनसब 
६००० जात और ६००० सवार का कर दिया गया और उसे फिरोजजंग की 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३८ आधुनिक भारत 


उपाधि दी गई; और मुजफ्फर का दर्जा ५००० जात और ५००० सवार का 
कर दिया गया और उसे खाँनजहाँ की उपाधि दी गई। 
नौरोज का उत्सव, १६२८ ई०--शाहजहाँ ने रज्जब के महीने में बड़ी घूम- 
धाम से नौरोज का उत्सव मनाया। दौलतखाने के सहन में शानदार शाही दरबार 
' छगा। इस स्थान को भव्य तथा सुन्दर बनाने में कोई कसर न रखी गई। इस, 
अवसर पर बादशाह ने राज-परिवार के व्यक्तियों को उपहार दिये | मुमताजमहलू 
को पचास लाख, जहानारा बेगम को पच्चीस लाख, रौशंनआरा वेगम को पाँच 
छाख और सब राजङुमारों को पाँच-पाँच लाख रुपये मिले। आसफ खाँ का मन- 
सब बढ़ाकर ९००० जात और ९००० सवार का कर दिया गया। राज्यारोहण 
के दिन से लेकर नौरोज तक बादशाह ने पारितोषिक आदि के रूप में सरकारी 
खजाने से १ करोड़ ६० लाख रुपये व्यय किये | 
दक्षिण और गुजरात में दुभिक्ष, १६३० ई०--१६३० $o में दक्षिण गुजरात 
और खानदेश के प्रदेशों में एक बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। हजारों आदमी Wet 
मर गये, और मिर्जा अमीन कजवीनी, जिसने छोगों की हृदय-विदारक दशा को 
अपनी आँखों से देखा था, लिखता है कि भूख की यन्त्रणा न सह सकने के कारण 
माँ बेटे का मांस भक्षण कर जाती थी-। योरोपियन यात्री पीटरमंडी, जो १६३० 
में दक्षिण में था, और मिर्जा अमीन कजवीनी लिखते हैं कि मुर्दों के मारे सड़कें और 
गलियाँ बन्द हो गई थीं। अन्य थोरोपियन लेखकों द्वारा भी इनके विवरणों का 
समर्थन होता है। भेंगरेजों और डचों की बस्तियाँ भी इस दुभिक्ष के घातक 
अभाव से अछूती न वचीं। उनमें से भी कुछ काळ के भेंट हो गये। इस दुभिक्ष 
के बाद भयंकर महामारी फैली जिसने गाँव के गाँव वीरान कर दिये। 
बादशाह ने दुभिक्ष-पीडितों की दशा पर तरस खाकर बुरहानपुर, अहमदनगर 
और सूरत के प्रदेशों में लंगर खुलवाये जहाँ गरीबों को मुपत भोजन दिया जाता 
था। बुरहानपुर में २० हफ्ते तक हर सोमवार को दुभिक्षग्रस्त प्रजा में ५०००) 
बाँटे जाते थे। इस प्रकार वहाँ एक लाख रुपये खच हुए। इसी प्रकार अहमदाबाद 
में भी ५००००) रुपये खर्च किये गये। इस खैरात के अलावा बादशाह ने खालसा 
जमीन की मालगुजारी में से ७० लाख रुपये माफ कर दिये जो समूचे साम्राज्य 
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की मालगुजारी का करीब ग्यारहवाँ हिस्सा था। डाक्टर स्मिथ इलियट-कृत 
पादशाहनामें के अशुद्ध अनुवाद के अनुसार यह समझकर कि दुर्भिक्ष पीड़ित प्रजा 


. से उनके लगान का $ भाग वसूल करने की कोशिश की गई, झाहजहाँ के हृदय- 


हीनतापूणं भाव की तीव्र आलोचना करते हैं। वास्तव में किसानों से लगान का 


.कैवल ३ माँगा गया था ई भाग माफ कर दिया गया था। इसमें सन्देह नहीं, 


यह लगान में एक तिहाई छूट पर्याप्त नहीं थी; किन्तु फिर भी नगण्य नहीं थी। 
बादशाह के इस कार्यं का जमींदारों ने भी अनुकरण किया और उन्होंने लगान 
की रकम में इससे भी अधिक कमी कर दी। 

मुमताज महल--अर्जुमन्द वानू बेगम जो मुमताजमहरू के नाम से प्रसिद्ध 
हुई, नूरजहाँ के भाई आसफ खाँ की लड़की थी | उसका जन्म १५९४ ई० में हुआ, 
और १६०६-७ में वह राजकुमार Tea की वाग्दत्ता हो गई, जब राजकुमार. 
अभी पूरे १५ वषं का भी नहीं था। अर्जुमन्द वानू को उसके पिता ने 
खूब अच्छी तरह शिक्षा दी थी, वह अपने भावी उच्चपद के सर्वथा योग्य थी। 
उसकी अद्वितीय सुन्दरता की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फेल गई थी । उसका विवाह 


. राजकुमार खुरंम के साथ बड़ी धूमधाम से अप्रेल १६१२ Fo में हो गया। विवाह 


के आनन्दोत्सव में बादशाह और सम्राज्ञी ने बहुत बड़ा भाग लिया। यह विवाह 
नव-दम्पति के लिए बड़ा आनन्दमय सिद्ध हुआ। अर्जुमन्द बानू ने अपने अद्वितीय 
सौन्दर्यं और हादिक प्रेम से अपने पति का हृदय अपने वश में कर लिया। अपने 
जीवन के अन्त तक बह उसे प्राणों से अधिक प्रिय रही। वह अपने पति के दुःख 
सुख में बराबर उसके साथ WI! शाहजहाँ उसे अपना सबसे अच्छा सलाहकार 
मानता था और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कायं में पहले उसकी सलाह ले लेता था। जब 
शाहजहाँ गद्दी पर बैठा तो उसे राजमहिषी का पद प्राप्त हुआ। उसे मरिका- 
ए-जमाँ की उपाधि दी गई और बादशाह ने उसे अपना सबसे अधिक fasara- 
पात्र समझकर शाही मुहर उसी के अधिकार में रखी जिसका अधिकारी उसने 
बाद में अपने पिता को बनवा दिया। 

मुमताजमहरू के हृदय में बड़ी दया थी। वह दीन-दुखियों पर बहुत दया 
करती थी। बेवाओं और अनाथों की सदा सहायता करती थी। वह बहुत अधिक 
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धन दान करती थी एवं निर्धन गरीब अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए देती थी । 
करुणा के वश उसने कितने ही अपराधियों को क्षमा करा दिया । उसे अपने धर्म 
का वड़ा ध्यान रहता था, वह नमाज में तथा ब्रतों में कभी नागा नहीं करती 
थी। उसके घामिक विचारों में बड़ी कट्टरता थी। ईसाइयों और हिन्दुओं के प्रति 
शाहजहाँ का कठोर व्यवहार संभवतः बहुत कुछ उसके प्रभाव के कारण ही था। 
१६३० ई० में जब शाहजहाँ बुरहानपुर के पड़ाव से खाँनजहाँ लोदी के विरुद्ध 
युद्ध का संचालन कर रहा था, मुमताजमहल ने अपनी चौदहवीं सन्तान, एक पुत्री 
को जन्म दिया। उसी समय से वह बीमार रहने लगी। जब उसे अपना अंतकाळ 
निकट आ गया जान पड़ा तो उसने अपनी. पुत्री जहाँनारा से बादशाह को अपने 
पास qa लिया और उससे आँखों में आँसू भरकर अपनी सन्तानों और 
` माता-पिता का ध्यान रखने की प्रार्थना करके ७ जून १६३१ को इस लोक से 
चल बसी। उसकी मृत्यु पर बादशाह के शोक का पारावार न रहा। वह एक हफ्ते 
तक झरोखे में न बैठा और न राजकार्य में ही कुछ भाग लिया। उसने बहुमूल्य 
वस्त्रों तथा रत्नों का धारण करना और इत्र आदि का व्यवहार त्याग दिया और दो 
वर्ष तक सब प्रकार की बिलासिता से अलग रहा। मुमताज का अवशेष ६ महीने 
बाद अकबराबाद छाया गया और ताज के बगीचे भें दफनाया गया। फिर बाद 
में वर्तमान रोजे में स्थानान्तरित कर दिया गया। ताजबीबी का रौजा जो 
संसार की सबसे सुन्दर इमारत है, मुमताज के प्रति झाहजहाँ के प्रेम के 
स्मारक के रूप में संसार की आँखों को अब भी चकाचौंध कर रहा है। 
पुतेगालवालों के साथ युद्ध, १६३१-३२ ई०--पुतंगालवाले बंगाल के पूर्वः 
शासकों की स्वीकृति से हुगळी में बसे थे। समय पाकर धीरे-धीरे अपनी शक्ति 
TAK उन्होंने इस स्थान की तोपों से किलाबन्दी कर ली। इसके एक ओर 
नदी का प्रवाह था और बाकी तीन ओर उन्होने इसे पानी भरी गहरी खाई 
से सुरक्षित कर लिया था । उन लोगों ने वहुत थोड़े कर पर नदी के दोनों 
किनारों के गाँवों का पट्टा ले लिया था और वहाँ के निधन निवासियों पर 
बड़ा अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त वे अपने ही आदमियों से इस बंदर- 


~ 


याह में आयात-निर्यात कर वसूछ करते थे जिससे साम्राज्य की बहुत बड़ी 
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आमदनी मारी जाती थी, और वे गुलामों का व्यापार भी करते थे जिसमें बड़ी 
निर्देयता तथा अत्याचार करते थे। उनके अनुचित कार्य बंगाल तक ही सोमित 
नहीं थे। गोआ, हुगली आदि स्थानों के धर्मान्ध पादरी वहाँ के निवासियों 
को वलात्‌ ईसाई बनाने का प्रयत्न करते थे। उनकी ज्यादतियाँ दिन पर दिन 
बढ़ती जाती थीं। जब शाहजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, 
एक समय कुछ पुतंगालों ने घृष्टतापुवेक मुमताजमहलू की दो दासियों को 
पकड़ लिया और उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। इन ज्यादतियों के कारण 
पुतंगीजो पर भारत-सम्नाट्‌ के क्रोध का वज्रपात होना अवक्यम्भावी हो गया था। 

शाहजहाँ उनके अत्याचारों का दंड देने के लिए उपर्युक्त अवसर की बाट 
देख रहा था। गद्दी पर बैठने के थोड़े ही काल वाद १६३१ ई० में उसने 
कासिम खाँ को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे पुर्तंगीजों को समूल 
नष्ट कर देने की आज्ञा दी। शाही फौजें स्थळ मागे और जल मार्ग दोनों से 
हुगली की ओर बढ़ीं। जब सब सेनायें नदी के मुहाने पर पहुँच गईं तो उन्होंने 
आक्रमण आरंभ किया। पहले नदी के दोनों किनारों के गाँवों में रहनेवाके 
ुर्तेगाली मार डाले गये और सब बंगाली मल्लाह पकड़ लिये गये। हुगली का 
घेरा साढ़े तीन महीने तक जारी रहा। धूर्ते पुतंगालियो ने आत्म-समर्पण का 
भाव प्रकट किया और एक लाख रुपये और कर देने को तैयार हो गये लेकिन 
छिपे छिपे उन्होंने अपनी सेनाएँ ठीक कर लीं और ७००० तोपचियों द्वारा 
मुगलों पर गोळाबारी करने के लिए तैयार हो गये। परन्तु उनकी चालबाजी 
से काम नहीं चला और एक परेशानी की लड़ाई के बाद वे पूर्ण रूप से पराजित 
हो गये । पुतंगारियों की बड़ी भारी क्षति हुई; उनके करीब १०००० मदे, 
औरतें और बच्चे मारे गये और करीब ४४०० कैद कर लिये गये और मुगलों के 
पक्ष में करीब एक हजार आदमी मारे गये। पुतंगालियों के अत्याचारों का. 
अन्त हो गया और आसपास के गाँवों के करीब दस हजार आदमी जिन्हें 
कैदियों के समान रहना पड़ता था, मुक्त हो गये। 

शाहजहाँ पुर्तंगालियों पर सबसे अधिक उनकी धर्मान्धताः के कारण "ta 
था। उसने Teen RA Na वढल्य।झिया॥!कैदियों NET और 
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आजीवन केद या गुलामी में से एक चुन लेने को कहा गया। उनमें कुछ ने तो 
इस्लाम ग्रहण कर लिया । किन्तु कुछ ने अपने धर्म के लिए सव प्रकार के अत्या- 
चार सहना स्वीकार किया। इसमें सन्देह नहीं कि खुद पुतंगालियों ने ही यह 
आफत अपने ऊपर बुलाई थी; फिर भी बादशाह का बेबस स्त्री-बच्चों पर यह 
लोमहर्षण अत्याचार निन्दनीय ही माना जायेगा। पुतंगालियों में से जो बच 
रहे थे उन्हे फिर हुगली का अधिकार दे दिया गया, किन्तु यह बन्दरगाह अपनी पूर्वे 
समृद्धि को फिर प्राप्त न कर सका। 

शाहजहाँ की धार्मिक कटूटरता--शाहजहाँ ने अकबर और जहाँगीर की 
घामिक सहिष्णुता की नीति पूर्णरूप से कायम न रखी। १६३२ fo में उसे 
खबर मिली कि बनारस के धनी काफिर एक मन्दिर को पूरा कर लेना चाहते 
हें जिसका बनना उसके पिता के राज्य में आरम्भ हुआ था। उसने फरमान 
जारी किया कि बनारस में तथा साम्राज्य के दूसरे भागों में जिन मन्दिरों का 
बनना आरंभ हुआ हो, वे जमींदोज कर दिये जायें। स्थानीय हाकिमों ने शायद 
इसका अक्षरशः पालन किया और थोड़े ही समय बाद इलाहाबाद से खबर 
आई कि बनारस के इलाके में ७६ मन्दिर बिलकुल नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये। 
यह औरंगजेब के शासनकाल में आनेवाली धर्मान्धता का पूर्वाभास था। 
शाहजहाँ की धामिक कट्टरता गोलकुंडा के शासक के साथ के उसके व्यवहार सें 
भी प्रकट होती है। एक कट्टर सुन्नी के.रूप में उसने कुतुबशाह के. राज्य में 
तबर्रा अर्थात्‌ प्रथम तीन खलीफाओं का 'बहिष्कार' बन्द करा दिया। उसने 
सन्धि में इस आशय की एक ad रखी, कि भविष्य में गोलकुंडे के शासक 
के खुतबे में प्रथम तीन खलीफाओं के भी नाम रहेंगे। 

झाहजहाँ को दक्षिण नोति--अपने पूर्ववर्ती बादशाहों के समान शाहजहाँ 
भी दक्षिण के राज्यों को जीतने का अभिलाषी था। उसके दृष्टिकोण में 
यह एक विशेषता आ गई कि राज्य-सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षा के अतिरिक्त कट्टर 
: सुन्नी मत के पोषक होने के विचारं से भी वह दक्षिण के शिया शासकों के 
राज्यों का उन्मूलन अपना कत्तव्य मानता था । उसके पुत्र औरंगजेब कें 
समय में TOTEM A म्ह, Wak भी।ग्रहरा,पड़नागा। . 
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१६२९ ई० में खानजहाँ लोदी के विद्रोह के. दमन हो चुकने के एक वर्ष 
बाद शाहजहाँ को अहमदनगर और बीजापुर के राज्यों में हस्तक्षेप करने का 
अवसर मिला। मलिक अम्बर के पुत्र॒ फतहखाँ ने आसफखां को सुचना दी - 
कि उसने अपनी प्राणरक्षा के भय से विवद होकर निजामशाही सुल्तान को 
केद कर लिया है। उसने सुल्तान को खतम कर देने को कहां गया जिसका चटपट 
पालन करके उसने निजामशाह के दस बरस के पुत्र हुसेन को गद्दी पर बैठा 
दिया। मुगल सरकार ने उसके इस कार्य का qier से समर्थन किया। 

बीजापुर और गोलकुण्डा के शासकों ने अहमदनगर की इस कमजोर 
परिस्थिति से लाभ उठाना चाहा। शाहजहाँ ने बीजापुर के सुल्तान को मुगल 
आधिपत्य स्वीकार करने को कहा और आसफखाँ को बीजापुर पर आक्रमण 
करने की आज्ञा दी। उसने बीजापुर पर घेरा डाळ दिया। दोनों दलों ने 
एक दुसरे पर गोलों-गोलियों और तीरों की खूब वर्षा की। आसफखाँ ने 
बीस दिन के घेरे के बाद अपनी रसद चुक जाने पर घेरा उठा लिया और बीजापुर 
के राज्य में लूटमार मचाने लगा। फिर शाही फौजें मुगल प्रदेश में लौट आई 
और बादशाह ने ४ अप्रैल १६३२ को उत्तर के लिए कूच किया। आसफखाँ के 
असफल होने के कारण उसकी जगह महाबतखाँ दक्षिण में नियुक्त किया गया। 

निजामशाही राज्य का अत्त--मलिक अम्बर के पुत्र weet ने मुगल 
बादशाह से अधीनता स्वीकार करने के बदले चन्द जिले पाये, जो पहले उसी के 
थे लेकिन बाद में शाहजी को दे दिये गये थे। शाहजी इस बात को सहन न 
कर सका, उसने निजामद्याहियों से दौलताबाद का किला छीन लेने के लिए 
आदिलशाह की सहायता ली। फतहखाँ ने अपनी रक्षा के लिए चिन्तित होकर 
महाबतखाँ को लिखा कि मेरा इरादा बादशाह की सेना को किला सौंप देने 
का है। इस पर महाबतखाँ ने एक सेना के साथ अपने पुत्र को भेजा और पीछे 
से खुद भी आ पहुँचा। बीजापुर की सेना एक गहरी लड़ाई के बाद हरा 
दी गई और किले का एक बुज सुरंग लगाकर उड़ा दिया गया। किले की कुछ 
दीवार गिर गई लेकिन बीजापुर के वीर सैनिकों ने गोलियों और तीरों की 
ऐसी वर्षा की ana mona मेंस Sho । फिर 
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.खानखाना की आज्ञा पाकर मुगल सैनिक भग्न प्राचीर की ओर बढ़े और किले 
में प्रविष्ट होकर बहुत से शत्रुओं को काट डाला। 


शाही सेना ने किले की दीवार के नीचे तक एक और सुरंग तैयार कर ली 
और उसे उड़ा देना चाहा। जब teat को निश्‍चय हो गया कि शाही सेना 
किला ले लेगी तो उसने अपने परिवार और राजपरिवार को सुरक्षित स्थान में 
ले जाने के लिए एक हफ्ते का समय चाहा और महाबतखाँ को शतँ के अनुसार 
अपने वचन को पूरा करने का विश्‍वास दिलाने के लिए अपने बड़े लड़के को 
उसके पास भेज दिया। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई, और उसने साढ़े 
दस लाख रुपये लेकर किले की कुंजियाँ खानखाना को सौंप दीं और १८ जून 
१६३३ को निलंज्जतापूर्वक किले से बाहर हो गया। किले पर मुगल साम्राज्य 
का झंडा फहराने लगा और बादशाह के नाम से खुतबा पढ़ा गया। अभागा 
हुसेनशाह जिसे फतहखाँ ने गद्दी पर बेठाया था कैद करके अपना शेष जीवन 
व्यतीत करने के लिए ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। इस प्रकार अहमद- 
नगर के राज्य का अन्त हो गया। 


बीजापुरियों ने फिर दौलतावाद पर घेरा डाला लेकिन उन्हें असफल होकर 
लौट जाना पड़ा । खानखाना ने परेंदा के किले पर घेरा डाला परन्तु उसे 
ले न सका। सात महीने के घेरे के बाद वरसात आने पर उसे बुरहानपुर लोट 
जाना पड़ा। महाबतखाँ की २६ अक्टूबर १६३४ ई० को मृत्यु हो गई। उसके 
स्थान पर अस्थायी रूप से मालवा का सूबेदार खान-ए-दौरान नियत किया गया। 


जुझारसिंह का द्वितीय विद्रोह, १६३५-३६ ई०--जुझारसिंह बुन्देला 
ने चौरागढ़ के राजा को मार डाला और उसके Ro कोष को हस्तगत 
कर लिया। राजा के पुत्र ने शाहजहाँ के पास फरियाद की। बादशाह, ने 
जुझारसिह से लूट के धन में से हिस्सा मांगा और उसके इनकार करने पर युद्ध 
अवश्यम्भावी हो गया। बादशाह ने प्रकट रूप से बुन्देल सिंहासन के दावेदार 
देवीसिह को सहायता के लिए, किन्तु वास्तव में जुझारसिंह का मान Had करने 
के लिए बुन्देलखंडी MACAO जिं 22३२१ sea II थ। जुझारसिंह 
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और उसका पुत्र विक्रमांजीत युद्ध-भूमि से भाग गए और wet द्वारा मार 
डाले गए। उनके सिर नजराने के तौर पर सम्राट्‌ के पास भेज दिए गए। 

जुझारसिह की माता रानी पावती, वीरसिंह की विधवा, जो अपने पुत्र के 
पलायन के समय मुगलों द्वारा घायल कर दी गई थी, अपने घावों से मर 
गई; लेकिन दूसरी स्त्रियाँ पकड़कर मुगल हरम में दाखिल कर ली गईं। 
जुझारसिह के दो लड़के मुसलमान बना लिये गये, और एक तीसरा उदयभान 
अपना धर्म छोड़ने से इनकार करने पर निदेयतापुर्वक बघ कर डाला गया। 
ओर्छा का मन्दिर मस्जिद बना डाला गया, और जुझारसिंह के गुप्त. खजाने 
पर विजेताओं का अधिकार हो गया। देवीसिह को देशद्रोहिता के बदले ओर्छा 
की गद्दी मिली, किन्तु वुन्देल सरदारों ने उसका स्वामित्व स्वीकार न किया। 
महोवा के चम्पतराय ने उसका विरोध किया, जिसके परम सुयोग्य पुत्र छत्रसाल 
ने वुन्देलखंड में स्वतंत्रता का झंडा ऊंचा किया और अन्त में वड़ी कठिनाइयों 
के बाद सफलमनोरथ हुआ। 

दक्षिण yaa, १५३५-३६--अभी तक दक्षिण की शिया रियासतें 
बीजापुर और गोलकुण्डा सर नहीं हुई थीं। शाहजहाँ के कट्टर सुन्नी हृदय 
को शिया मत .को दक्षिण में निर्वाध रूप से फलते Ged देखकर चेन नहीं मिल 
सकता था। अहमदनगर में शाहजी ने अलग ही एक फसाद खड़ा कर रखा 
था। वह निजामशाही: वंश के एक बालक को सुलतान घोषित करके saw 
लिए अहमदाबाद के प्रदेशों को जीतने का उद्योग कर रहा था। Kei 
उसको दण्ड देने के लिए अपने सेनापतियों को भेजा। जल्द थोड़े दिनों बाद 
खबर मिली कि बीजापुर के सुलतान ने शाहजी को उसके विद्रोहात्मक' 
कार्य में घन और जन से सहायता दी है। इस पर सम्राट्‌ ने अविलंब दक्षिण 
पर भीषण आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। उसने पहले .बीजापुर औरं 
गोलकुण्डा के सुलतानों के पास वश्यता स्वीकार करने, खिराज देने और अहमद-' 
नगर के मामलों में बिलकुल हस्तक्षेप न करने का आदेश भेजा। फिर वहः 
स्वयं फरवरी १६३६ में दौलताबाद की ओर.बढ़ा और विरोधी शक्तियों को 
दण्ड देने के लिए ५०,००० मनुष्यों की वृहत्‌ सेना सुसज्जित की। गोलकुण्डाः 
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के शासक ने डरकर अधीनता स्वीकार कर ली। उसने मुगल बादशाह का आधि- 
पत्य स्वीकार किया और खुतबे और सिक्कों में उसी का नाम रखना स्वीकार 
किया । उसे खुतबे में प्रथम तीन खलीफाओं के नाम सम्मिलित करने और 
उसमें से फारस के शाह का नाम .हटा देने की शर्ते भी माननी पड़ी। 
शाहजहाँ ने बीजापुर के सुलतान को वश्यता स्वीकार न करने के दुष्परिणाम 
काः ध्यान दिलाया, लेकिन उसने कुछ उत्तर न दिया। तीन शाही सेनापतियों 
-ण्खानजहाँ, खानजमाँ और खान-ए-दोरान ने तीन ओर से बीजापुर राज्य में 
प्रवेशः किया। मुगल सेनाएँ राज्य में सब ओर लूटमार मचाने लगीं। हजारों 
मनुष्य पकड़-पकड़कर मार डाले गये और कई किलों पर मुगलों का अधि- 
कार हो गया। दोनों पक्ष जल्द ही युद्ध से ऊब गये और संधि की चर्चा आरम्भ 
हुई। जो संधि हुई उसके अनुसार आदिलशाह ने दिल्‍ली का आधिपत्य स्वीकार 
किया! और अहमदनगर के मामलों में तनिक भी हस्तक्षेप न करने की प्रतिज्ञा 
को। अहमदनगर के प्रदेशों को दोनों शक्तियों ने आपस में बाँट लिया, जिसमें 
बीजापुर को ८० लाख रुपये वाषिक आय के ५० परगने मिले। बीजापुर के 
सुलतान से बीस लाख रुपया सालाना खिराज माँगा गया और उसे गोलकुण्डा 
के राज्य से, जिसने सम्राट्‌ की वश्यता स्वीकार कर ली थी, छेड़-छाड़ न करने 
कीः चेतावनी दे दी गई। इस संधि में बीजापुर और शाहजी के संबंध को स्पष्ट 
करने के लिए एक शतं जोड़ दी गई, जिसके अनुसार शाहजी द्वारा, उसने जिन 
निजामशाही fret पर अधिकार कर लिया था, उन्हें सौंप देने से इनकार कर 
दिये जाने पर बीजापुर का राज्य न तो उसे नौकर रख सकता था और 
° न उसके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति ही दिखला सकता था। इस सन्धि 
ने बीजापुर के गर्वोन्मत्त मस्तक को अवनत कर दिया। बादशाह ने ११ जुलाई 
१६३६ को मांडू से उत्तर की ओर कूच किया। उसने अपने तृतीय पुत्र औरंगजेब 
को जिसकी अवस्था केवळ अट्ठारह्‌ वर्ष की थी, दक्षिण भारत में अपना प्रतिनिधि 
बनाया ।` : 
औरंगजेब की दक्षिण की पहली सूबेदारी, जुलाई १६३६--सई १६४४-- 
औरंगजेब निम्नलिखित चार सूबों का शासक नियुक्‍त किया गया--( १) दौलता- 
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बाद मय अहमदाबाद। इसका खास मुकाम पहले अहमदाबाद था, फिर दौलताबाद 
हो गया। यह दकन का सूबा कहलाता था; (२) तिलंगाना; (३) खानदेश, 
जिसका खास मुकाम बुरहानपुर और प्रधान दुर्गे असीरगढ़ था; (४) बरार 
जिसका खास मुकाम एलिचपुर और प्रधान दुगे ग्वालीगढ़ था। इन चारों 
सूबों में ६४ दुर्ग थे, और इनकी कुल मालगुजारी ५ करोड़ रुपये थी। 

शाहजहाँ द्वारा भेजे गये सेनापतियों ने अहमदनगर के feet पर अधिकार 
कर लिया और खानजमाँ ने शाहजी को वशीभूत कर लिया। वह जिस लड़के 
को निजामशाही गद्दी पर बैठाना चाहता था, वह मुगलों के हवाले कर दिया 
गया, जिन्होंने उसे कैदखाने में डाल दिया। 

वगलाना का इलाका जिसमें ३४ परगने थे, औरंगजेब द्वारा जीत fear 
गया। इसके शासक भारजी ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस शत पर 
मुगल सरकार को नौकरी ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की कि सुलतानपुर का 
परगना उसके पास रहने दिया जाय। सम्राट्‌ ने उसे ३००० जात और २५०० 
सवार का मनसबदार बना दिया और सुलतानपुर की जागीर दे दी। 

औरंगजेब का पदत्याग--राजघानी में एक असाधारण दुर्घटना हो गई 
जिसने औरंगजेब के पदत्याग का अवसर उपस्थित कर दिया। शाहजहाँ की 
योग्य, दयावती प्रिय पुत्री जहाँनारा जो बेगम साहिब के नाम से प्रसिद्ध थी और 
जिसने मुमताजमहल की मृत्यु के बाद अन्तःपुर में उसका अधिकार प्राप्त कर 
लिया था, २६ मार्च १६४४ की रात को चिराग की लौ से अपने बारीक मलमल 
के वस्त्र में आग लग जाने से बुरी तरह जल गई। मालूम होता था कि 
उसका बचना कठिन है। साम्राज्य भर से वेद्य और हकीम दवा करने के 
लिए इकटूठे हुए, किन्तु उनके इलाज से लाभ होता न दिखाई पड़ा । बादशाह 
स्वयं शाहजादी को शय्या के पास उपस्थित रहता और अपने हाथों से दवा 
लगाता था | उसके अच्छी हो जाने की कामना से प्रतिदिन रुपयों का एक तोड़ा 
उस पर न्योछावर करके गरीबों को बाँटा जाता था। सरकारी रकम हडप 
कर जानेवारे अफसरों को क्षमा करके उन्हें बन्दीगृह से मुक्त कर दिया गया । 
चार महीने तक उसकी दशा चिन्ताजनक रही और नौ महीने में वह चंगी हुई । 
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चिकित्सकों के यत्न से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अन्त में आरिफ नामक एक 

गुंछाम के मरहम से लाभ पहुँचा और वह अच्छी हो गई। स्नेही पिता ने 
इस अवसर पर बड़ा. उत्सव मनाया; गरीबों को बहुत सा धन वाँटा और राज्य 
के अफसरों को उपहार दिये। आरिफ को उसके वजन भर सोने के मूल्य के 
बराबर रुपये, खिलअत, घोड़े और हाथी इनाम दिये गयें। 

औरंगजेब जहाँनारा को देखने के लिए मई में दक्षिण से आगरे आया । 
आगरा पहुँचने के तीन हफ्ते बाद शाहजहाँ ने उसे दक्षिण की सूबेदारी से अलग 
कर दिया और उसे उसके पद और जागीर से वंचित कर दिया। मुसलमान 
लेखक उसके इस दंड का कारण यह वतलाते हें कि वह फकीराना जिन्दगी 
बिताने लगा था और वादशाह इसके नितान्त विरुद्ध था। कहा नहीं जा सकता 
कि वास्तांवक कारण यही था या दुसरा । 

अधिक युक्तिसंगत्त बात तो यह जान पड़ती है कि अपने विद्वेषी भाई 
सम्राट्‌ के इपापात्र दारा की विरोधी चालों से तंग आकर तथा अपमानित होकर 
इस उच्चाकांक्षी तथा गर्वीले शाहजादे ने दक्षिण की सूबेदारी से इस्तीफा दे 
दिया, जिस पर करुद्ध होकर सम्राट्‌ ने उसे उसके पद और जागीर से वंचित कर दिया । 

जहाँनारा की सिफारिश से उसे फिर सम्राट्‌ की कृपा प्राप्त हुई और 
वह १६ फरवरी १६४५ को गुजरात का सूवेदार नियुक्त किया गया, जहाँ 
उसने अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया। दो वर्ष वाद वह सूबेदार बनाकर 
बलख और वदखयाँ के सुवे में भेज दिया गया। 

TAK पर अधिकार १६३७-३८--जहाँगीर के शासनकाल में १६२२ 
ई० में कंधार को ईरानियों ने ले लिया था और तभी से यह उन्हीं के हाथ में 
था। इस समय अलीमर्दानखां फारस की ओर से इसका हाकिम नियुक्त था। 

_ शाहजहाँ ने दक्षिण के .झगड़ों से छुट्टी पाकर कन्धार की ओर 
ध्यान दिया। काबुल का सूबेदार सईदर्खां किले का और उसमें स्थित सेना की 
शक्ति का हाल छाने के लिए भेजा गया। अलीमर्दान को किला मुगलों के हवाले 
कर देने के लिए प्रलोभन भी दिया गया। किन्तु वह अपनी राजभक्ति से विचः 
लित न हुआ और किले को दृढ़ करने ल्गा और उसकी रक्षा के लिए तैयारियाँ 
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'करने लगा। उसने फारस के शाह के पास सहायता के लिए सेना भेजने को 


लिखा; लेकिन शाह ने इसका दूसरा ही अर्थ छगाया। उसने समझा कि वह अपनी 
शक्ति बढ़ाकर स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाहता है। अलीमर्दान को 
जमानत के तौर पर अपने लड़के को भेज देने का हुक्म दिया गया जिसका उसने 


-अविलम्ब पालन किया। किन्तु शाह का सन्देह अब भी दुर नहीं हुआ और 


उसने सेना के साथ अपने एक सेनापति को प्रकट रूप से तो 'अलीमर्दान खाँ 
की सहायता करने के लिए; किन्तु वास्तव में उसे केद करके या उसका सिर 
काटकर लाने को भेजा। शाह को अपनी इस मूखंता का फल भोगना पड़ा; 
अलीमर्दानखाँ ने सईदखाँ के पास,बादशाह को यह खबर देने के लिए सन्देश भेज 
दिया कि वह किला सौंप देने को राजी था। मुगलों . की सेना ने कन्धार पर 
आक्रमण किया और आसानी से उस पर अधिकार कर लिया।.ईरानी सेनापति 
जो कन्वार से ६ क्रोह की दूरी पर पड़ाव डाले पड़ा था, मुगलों द्वारा हरा दिया 


गया, जिनके हाथ बहुत सा लूट का माल लगा । अलीमर्दान को सईदखाँ से एक . 


राख रुपये मिले और वह साम्राज्य का एक सरदार बना लिया गया | ईरानियों 


AR उनके सहायक अफगान फिरकों के साथ छोटी-मोटी लड़ाइयों के बाद 


कन्धार से शासित होनेवाला प्रदेश और ६० किले मुगलों के अधिकार में आ-गये । 
अलीमर्दान का दरवार में अच्छा स्वागत हुआ । वाद में वह काइ्मीर का 
हाकिम नियुक्त हुआ और वह ६००० जात और ६००० सवार का मनसब- 
दार बना दिया गया। Gale ने उसे बहुत धन दिया और स्वयं उसके घर 
पदार्पण करके उसे सम्मानित किया। काल की गति के साथ वह साम्राज्य की नौकरी 
में उन्नति करता गया। उसकी तरक्की ७००० जात और ७००० सवार के 
'पद पर कर दी गई और वह काइमीर के साथ ही पंजाब .का भी सूबेदार वना 
दिया गया। रावी नदी से लाहौर तक ४९ क्रोह लम्बी नहर बनाने के लिए उसे 
अक्टूबर १६३९ ई० में सरकारी खजाने से एक लाख रुपये दिये गये । 
सादुल्लाखा--सादुल्लाखाँ ने १६४० ई० में साम्राज्य की नौकरी ग्रहण 
की। पहले वह मासिक वेतन पाता था, फिर एक मनसबदार हो गया। साळ भर 
के असे में वहू १००० जात और २००० सवार के पद पर पहुँच गया। बाद में 
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वह गुसछखाने का दारोगा हो गया और फिर कुछ समय तक खानसामा रहा। 
उसकी योग्यता और ईमानदारी ने सम्राट्‌ का ध्यान आकर्षित किया और उसने 
प्रसन्न होकर उसे साम्राज्य का प्रधान वजीर बना दिया । सातवें बरस वह ७००० 
जात और ७००० सवार के दर्ज पर पहुंच गया और सम्माट्‌ ने उसे पाँच लाख 
रुपया नकद दिया। वह सम्राट्‌ की दृष्टि में agar ही गया और इतना प्रभाव- 
झाली हो गया कि साम्राज्य का युवराज दारा भी उसके प्रभाव को ईर्ष्या की दृष्टि 
से देखता था। १६ वर्ष तक बड़ी निष्ठा से साम्राज्य की सेवा करने के बाद 
७ अप्रैल १६५६ को वह परलोकगामी हुआ। 
आसफखाँ--आसफखाँ इतमादुद्दौछा का पुत्र, नूरजहाँ का भाई और 
मुमताजमहल का पिता-था। जहाँगीर के राज्य में उसंका बड़ा प्रभाव तथा 
सम्मान था; किन्तु शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर उसका सम्मान और भी बढ़ 
गया। उसे यमीनुद्दौला (राज्य का दाहिना हाथ) की उपाधि दी गई, और ५० 
* लाख वाधिक आय की जागीर दी गई। उन्नति करते-करते वह साम्राज्य का 
प्रधान वजीर हो गया और उसका मनसब, ९००० जात और ९००० सवार का 
कर दिया गया। वह असाधारण योग्यता का पुरुष था और उसने aga निष्ठा 
तथा राजभक्ति के साथ सम्राट्‌ की सेवा की। उसने झाहजहाँ को 
सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी सहायता दी थी। अस्वस्थ होने से साम्राज्य की 
सेवा से अलग होकर वह १६४१ ई में लाहौर में परलोकवासी हुआ। जब 
बह्‌ मृत्युराय्या पर मरणासन्न पड़ा था, सम्राट्‌ ने उसके घर पदार्पण किया। 
उस समय भी उसने अपनी राजनिष्ठा का परिचय दिया। उसने स्वेच्छा से अपने 
सारे जीवन की अजित fanta संपत्ति सम्राद्‌ को भेंट कर दी। उसका लाहौर 
का भवन ही अकेले २० लाख की सम्पत्ति था । अन्य नगरों में भी उसकी शानदार 
इमारतें थीं। इनके अतिरिक्त उसके पास जवाहिरात और नकद मिला 
कर दो करोड़ पचास लाख का धनं था; उसने सम्राट्‌ से इसे जब्त कर लेने की 
प्रार्थना की। इस विशाळ सम्पत्ति में से सम्राट्‌ ने उसकी सन्तानों को केवल 
२० लाख रुपये दिये और शेष सब सरकारी खजाने में ले लिया।'' 
शाहजहाँ की मध्य एशिया की नीति--वतंमान अफगानिस्तान के उत्तर 
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आक्सस नदी और हिन्दुकुश पर्वत श्रेणी के बीच बलख और वदखक्शां के प्रान्त 
अवस्थित थे । मध्ययुग में ये प्रान्त न तो बहुत सभ्य ही थे, न समृद्ध ही । मंगोलों 


: उजबंगों और तुकंमानों के दलों ने इन्हें उजाड़ दिया था । अपने पुवंवर्ती मुगल 


सम्नाटों के समान शाहजहाँ की भी अपने पूर्वजों के इस प्रदेश को अपने अधिकार 
में लाने की हादिक इच्छा थी। ये प्रान्त जिस बुखारा राज्य के अंग थे, उसके 
राजपरिवार में फूट पड़ गई थी। ऐसी परिस्थिति में इन प्रान्तों को जीतना 
आसान समझकर शाहजहाँ ने उन पर अधिकार करने का उद्योग किया। किन्तु 
Wale का यह कायं अदूरद्शितापूरणं था। हिन्दुकुश के पहाड़ी रास्ते से हिन्दुस्तान 
से फौज भेजकर इस बीहड़ प्रदेश को विजय करना और विजय करके अधिकार 
में रख सकना कुछ आसान नहीं था। इस आयोजन की सफलता की आशा 
करनी मूखंता थी। 

शाहजहाँ मुराद ५०००० सवार और १०००० पैदल सेना और साम्राज्य के 
कई परम प्रसिद्ध सेनापतियों के साथ बलख के प्रान्त में दाखिल हुआ । मुगल. 
सेना विना किसी वाधा के २ जुलाई १६४६ को वळख शहर में दाखिल हुंई। 
बुखारा राज्य का शासक नजर मुहम्मद फारस भाग गया था, लेकिन वहाँ सह।- 
यता पाना कठिन देखकर वह फिर लोट आया। वह अपनी सत्तर लाख की 
विशाल सम्पत्ति मुगल सेनाओं द्वारा लूटे जाने को छोड़ गया था। लेकिन उसके 
भागने के वाद जो गड़बड़ी मची, उसमें मुगल केवळ १२ लाख रुपये, २५०० 
घोड़े और ३०० ऊंट ही हस्तगत कर सके। मुराद का मन जिसमें दुढ़ इच्छा 
शक्ति की कमी थी, वहाँ उदास हो गया। वह हिन्दुस्तान के मेदानों के आनन्द 
के लिए तरसने लगा और वहाँ से लौट आने के लिए उसने बादशाह की आज्ञा 
माँगी। उसके अफसर भी पहाड़ी देश में ठहरना नहीं चाहते थे। सम्राट्‌ के 
बारबार रोकने पर भी शाहजादा हिन्दुस्तान: के लिए चल पड़ा। सादुल्लाखाँ 
को फौरन बळख जाने की आज्ञा मिली। उसने शाही अफसरों को महत्त्वपूर्ण 
केन्द्रों में अवस्थित किया और २२ दिनों में समूचे प्रदेश का बन्दोबस्त करके 
काबुल लौट आया | मुराद का पद छीन लिया गया और उसका दरबार में आना 


रोक दिया गया 
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. ‹ इस ब्रीच में सम्राट्‌ ने एक शक्तिशाली आक्रमण की तैयारी की। शुजा 
और; औरंगजेब स॑न्य-संचालन के लिए. अपने प्रान्तों से बुलाये गये। इस 
मुहिम के लिए दिल खोलकर धन खर्च किया गया, और सम्राट्‌ स्वयं युद्ध का 
संचालन करने के लिए काबुल आ पहुंचे। 
मुगल सेनाओं का प्रधान अध्यक्ष औरंगजेब नियुक्त हुआ। उसकी स्थिति 
वैसी दृढ़ नहीं थी जैसी शत्रु की। उजबेग सैन्य की संख्या १००००० थी और 
मुगळ सेना में सिफं २५००० सिपाही थे। उजबेगों की युद्ध-पद्धति से मुगलों 
को कठिनाइयाँ और भी बढ़ गई थीं। उजबेग लोग खुले युद्ध में सामना 
करने का साहस नहीं करते थे, उनकी कज्जाकी युद्ध-पद्धति के आगे मुगलों 
का कोई वस नहीं चलता था। किन्तु औरंगजेब हिम्मत हारनेवाला मनुष्य नहीं 
था। पहले युद्ध में मुगलों और राजपूतों की गोलियों की वर्षा के आगे उजबेगों 
ने पीठ दिखा दी। उन्होंने मुगलों पर फिर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें 
बुरी तरह हार खानी पड़ी। औरंगजेब ने शान के साथ बलख में प्रवेश किया 
और उस नगर को राजपूत सरदार मधुसिह हाड़ा के अधिकार में छोड़कर 
वहाँ से उजबेगों का दमन करने के लिए 'अक्चा' की ओर बढ़ा। मुगल सेना 
सेना सव प्रकार की कठिनाइयों और उजवेगों के आक्रमणों का मुकाबला करती 
हुई आगे बढ़ती जा रही थी। इतने में खबर मिली कि उस नगर के उद्धार के 
लिए:एक बहुत बड़ी सेना बुखारा से आ रही थी, औरंगजेब चटपट सेना के साथ 
लौट पड़ा। बुखारा के योग्यतम सेनापतियों द्वारा संचालित उजबेग सेना से 
मुठभेड़ हुई जिसमें मुगलों के भीषण आक्रमण के आगे शत्रु सेना ठहर न सको | 
शत्रु की शक्तिमत्ता से कायल होकर बुखारा के वादशाह ने सन्धि की चर्चा चलाई 
और औरंगजेब सकुशल awa पहुँच गया। इस सफलता का श्रेय औरंगजेब 
की प्रशंसनीय कष्टसहिष्णुता तथा वीरता को है। उसे घमासान युद्ध में खून से 
रंगीन जमीन पर दरी विछाकर रणकोलाहळ में शान्तिपूर्वक नमाज पढ़ते देखकर 
बोखारा का शासक भी उसके अविचलित साहस पर दंग: रह गया था। |. 
:< युद्ध समाप्त हो गया; किन्तु स्थायी संधि की शते ठीक होती नजर नहीं 


आती थीं। शाहजहाँ नजर. मुहम्मद को उसका देश लौटा देने को तैयार था 
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छेकिन उससे अधीनता स्वीकार करने की शते पर अड़ा हुआ था जिसके लिए 
वह तैयार नहीं था। अन्त में तीन महीने बाद उसने अपने पोतों को शाहजादे 
की सेवा में उपस्थित होने के लिए भेजा और अपने लिए वीमारी के कारण क्षमा 
चांही। औरंगजेव लौट जाने की जल्दी में था, उसने नजर मुहम्मद के पोतों 
को बलख का शहर और किला सौंप दिया और हिन्दुस्तान की यात्रा की तैयारी 
कर दी। मुगल सेना काबुल की ओर चली। राह में हजारा नाम के पहाड़ी 
फिरके ने इस पर आक्रमण किया। शाहजादा और उसके साथी तो बर्फीलि 
रास्ते को पार करके काबुल पहुँच गये; लेकिन राजपूतों को जो पीछे रह गये 
थे, अकथनीय कष्ट झेलने TS । उस वर्फीले रास्ते में हजारों आदमी और जानवर 
मर-खप गये। 


मुगल-सम्गाट्‌ की महत्त्वाकांक्षा द्वारा प्रेरित इस विजय यात्रा का परिणाम 
घोर विफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। जैसा सर जदुनाथ सरकार 
लिखते हें, इसके लिए दो वर्षों में दो करोड़ रुपये व्यय हुए और अधिकृत प्रदेश से 
केवल २२३ लाख वसूल हुए। इससे साम्राज्य की सीमा में एक इंच भी धरती 
नहीं बढ़ी और न वलख के राजवंश में ही कोई परिवत्तंन हो सका। 


` बलख के किले में संचित ५ लाख का अन्न तथा दूसरे feel में की रसद एवं 


चुखारावालों की भेंट हुई, इसके अतिरिक्त ५०००० रुपए नजर मुहम्मद को 
और २२५००० VT उसके पोतों को उपहार में दिये गये। पाँच सौ सैनिक युद्ध . 
में मारे गये और दसगने शीत और वफीलि पहाड़ी रास्ते में भेंट चढ़ं। यह सत्र 
अपरिणामदर्शी सम्राट की एक शौक की भेंट चढ़ गया। 


फीरोजञझाही नहर--सुलतान फीरोज तुगलक ने खिञ्चाबाद के नजदीक 
जमुना नदी से अपने शिकारगाह सफीदून तक एक नहर वनवाई थी। उसके 
मरने पर देख-भाळ न होने से यह बेकाम हो गई थी। फिर अकबर के शासन 
काळ में दिल्ली को हाकिम शहाबुद्दीन अलीखाँ ने इसकी मरम्मत करवा दी 
और यह नहरे शहाब (शहाब की नहर) कहलाने लगी । यह फिर देख-माल न 
होने से बेकाम हो गई थी। शाहजहाँ के हुक्म से यह दुरुस्त कर दी गई और 
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सफोदुर से शाही महल तक तीस कोस लम्बी एक नई नहर तैयार की गई, जिसका 
नाम नहरे वहिइत रखा गया। 
कन्धार का हाथ से निकल जाना--जेसा ऊपर दिखलाया जा चुका है, १६३८ 
ई० में ईरानी हाकिम अली मर्दानखाँ ने कन्धार को मुगलों के हाथों में सौंप 
दिया था। लेकिन ईरानी इसे फिर प्राप्त करने की आज्ञा त्यागने के लिए 
तैयार नहीं थे। ज्ञाह अब्बास ने जो फारस की गद्दी पर १६४२ में बैठा, कंधार 
को फिर प्राप्त करने का वृहत्‌ आयोजन किया। जब जाड़ा आने लगा तो उसने 
स्वयं कन्धार की ओर बढ़ने का इरादा किया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था - 
कि जाड़ों में वरफ के गिरने से कन्यार की सहायता के लिए हिन्दुस्तान से 
मदद नहीं मिल सकेगी | जब शाहजहाँ को फारस के शाह की तैयारियों को खबर 
मिली तो उसने अपने सरदारों से इस विषय में राय ली। उन विलासिताप्रिय 
: संरदारों ने जाड़े भर के छिए सेना की यात्रा रोक देने की राय दी। बादशाह 
न भी उनकी सलाह मान ली, और इसका फल यह हुआ कि फारस की सेनाओं 
ने जाड़े के कष्टों की परवाह न करके किले पर अधिकार जमा feat) gia 
मुगल सैनिकों ने ५७ दिन तक बड़ी वीरता से युद्ध किया, लेकिन जब उन्होंने 
हिन्दुस्तान से सहायता आते न देखा, तो ११ फरवरी १६४९ को आत्मसमर्पण 
कर दिया। 
यदि gier सेना का अध्यक्ष दौलतखाँ कुछ दिन और डट जाता तो ईरानियों 
को रसद की कमी से घेरा उठा लेना पड़ता । लेकिन उसमें सेनानायक के उच्च 
गुण नहीं थे। वह अपने आदमियों में अनुशासन स्थापित न कर सका। किन्छु 
कन्थार के पतन का वास्तविक उत्तरदायित्व शाहजहाँ और उसके आराम- 
Tod दरवारियों को है जिन्हें साम्राज्य की सेवा की अपेक्षा अपने आराम की 
> अधिक चिन्ता थी। 
कन्यार क्रा पहला घेरा, १६४९ ई०--शाहजहाँ ने कन्धार लेने के लिए 
औरंगजेब के अधीन एक बहुत बड़ी सेना भेजी जिसमें ६०००० सवार और 
१०००० पैदल सिपाही थे | सेना के साथ सादुल्ला खाँ भी था । सम्राट्‌ ने सिंपा- 
हियों और सरदारों को उत्साहित करने के लिए उन्हें खूब रुपए दिए। जिन मतसब- 
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दारों को जागीरें मिलीं थीं, उन्हें फी सवार सौ रुपए दिये गये, और जिन्हें मासिक 
वेतन मिलता था, उन्हें तीन महीने की तनख्वाह पहले दे दी गई। औरंगजेब 
मुल्तान से और सादुल्लाखाँ लाहोर से कावुल पहुंचा । वहाँ से गजनी होते 
हुए ये कन्धार की ओर बढ़े। सम्राट्‌ भी युद्ध का संचालन करने के लिए काबुल 
आ गए। फारसवालों ने किले की रक्षा करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उनके 


` पास तोपों की एक बहुत बड़ी संख्या थी और मुगलों के पास बहुत कम तोपें | 


थीं। ईरानियों ने मुगलों पर खूब गोलाबारी की जिसके सामने उनसे कुछ करते 
न बन पड़ा। फिर भी रुस्तम खाँ ने ईरानी सेना के मध्य भाग पर आक्रमण करके . 


_ बहुत से सैनिकों को मार डाला। तीन महीने बीस दिन के असफल घेरे के बाद 


सम्राट्‌ ने औरंगजेब को कन्धार से लौट आने की आज्ञा दी। जाडे के आ 
पहुँचने से और दुर्गस्थ सेना की सहायता के लिए ईरानियों की एक २०००० 
की सेना के आने की खबर सुनकर झाहजादे ने किले का घेरा उठा लेने में देर 
नहीं लगाई। - 

कन्धार का दुसरा घेरा, १६५२ ई०--पहले घेरे की असफलता से औरंगजेब 
के दिल पर बड़ी चोट लगी थी। इससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का 
लगा था। शाहजादे ने दूसरी चढ़ाई में अपनी पहली असफलता के कलंक को 
घोकर अपना सम्मान पूर्ववत्‌ स्थापित करने का निश्‍चय किया। झाहजहाँ ने 
भी पहली असफलता से सबक सीखा था। उसने दूसरी चढ़ाई के लिए नई तोपें 
ढलवाईं। इस बार सेना के साथ ३० बड़ी और २० छोटी तोपें भेजी गइं। 
फिर शाहजादा औरंगजेब के संचालन में एक बड़ी सेना कन्धार पर आक्रमण 
करने के लिए भेजी गई, जिसमें ५० हजार सवार और १० हजार पैदल सिपाही 
थे। झाहजादे के साथ सादुल्ला खाँ और रुस्तम खाँ जैसे सेनापति भी भेजे गये 
थे। इस सेना के साथ तोपों के सिवाय जंगी हाथी, He और दुगं-विजय में उपयोगी 
और सामान भी थे। इस मुहिम के खर्च के लिए सम्राट्‌ ने दो करोड़ रुपये मंजूर 


किए थे, और आक्रमणकारी सेना की सहायता के लिए ५० हजार आदमियों के 


साथ वह स्वयं काबुल में जा डटा। Ek 
किले का घेरा दूसरी मई १६५२ ई० को आरम्भ हुआ। के पास 
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एक बहुत अच्छा तोपखाना था और उनके तोपची भी होशियार थे। मुगछों 
के तोपची कुशल नहीं थे, वे किले की दीवारों को तोड़ने में सफल न हो सके। 
राजा राजरूप ने अपने सैनिकों के साथ परकोटे पर चढ़ने का उद्योगं किया 
` लेकिन शत्रु की गोळावारी ने उस वीर के प्रयत्न निष्फल कर दिए। ईरानियों 
की लगातार गोलेबारी से मुगलों के बहुत से सिपाही मारे गए। पौरुष द्वारा 
अक्ृतकाय होने पर मुगलदल ने दुर्गाध्यक्ष को धन का प्रलोभन दिया । उसने उत्तर . 
दिया--उनके द्वारा किसी प्रकार gi की परिस्थिति कमजोर कर दिए जाने 
` . पर उसके लिए विश्‍वासघात का विचार करने का समय आवेगा । मुगलों ने लाख 
कोशिश की लेकिन वे किले की दीवार कहीं पर तोड़ न सके घेरा आरम्भ किए 
दो महीने आठ दिन बीत गए, लेकिन उन्हें सफलता की कोई सूरत नजर 
नहीं आई। i 
सफलता की आशा न रहने और सामान समाप्त हो चलने के कारण शाहजहाँ 
ने घेरा उठा लेने कौ आज्ञा दी। सादुल्लाखाँ ने घेरे के जारी रखने में 
मुगल सेना की संभावित भावी दुर्गति की ओर सम्राट्‌ का ध्यान दिलाया 
था। औरंगजेब ने किला लेने के लिए और उद्योग करने की आज्ञा माँगी। 
a अपना कलंक धो देना और अपने पर फब्तियाँ छोड़नेवाले दरवार के 
अपने विरोधी दल कां मुँह बंद कर देना चाहता था। सम्राट ने उसकी नियुक्ति 
दक्षिण की सूबेदारी के लिए कर दी, वह कन्धार लेने के प्रयत्न में अपने 
` स पद से हाथ धोने के लिए भी तैयार था। किन्तु सम्राट्‌ को कन्धार ले 
सकने की उसकी योग्यता में विशवास नहीं रह गया था। उसे घेरा जारी 
रखने की आज्ञा नहीं मिली । उसे सन्‌ १६५२ के अगस्त महीने में दक्षिण 
की सूवेदारी का कार्य सेभालने के लिए वहाँ से चला जाना पड़ा। 
कन्धार का तीसरा घेरा, १६५३ ई०--दारा अपने प्रतिद्वन्द्वी भाई की 
असफलता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे और नीचा. दिखलाने के लिए 
खुद कन्धार पर चढ़ाई करने के लिए सम्राट्‌ की आज्ञा माँगी । उसकी प्रार्थना 
स्वीकृत हो गई और सामरिक ख्याति प्राप्त करने के लिए वह खूब मन लगा 
कर कन्धार की चढ़ाई की तैयारी करने wary वह डींग मारने लगा कि 
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वह एक हफ्ते में कन्धार ले लेगा जिसमें औरंगजेव दो-दो बार असफल 


' हो चुका था। 


इस चढ़ाई के .लिए जो सेना तेयार की गई उसमें ७० हजार मनसवदारों 
के सवार, ५ हजार Tas, ३ हजार अहदी, और १० हजार तोपची, ६ हजार 
सुरंग खोदनेवाले और ५०० संगतराश थे। हथियार और गोला वारूद खूब 
इकट्ठा किया गया। तोपखाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बड़ी और छोटी 
सब मिलाकर ६० तोपें dare की Tet मीर आतिश ने ५० हजार तोप 
के गोले बनवाए और ५००० मन वारूद, २५०० मन सीसा और १४००० 
राकेट संग्रह कर लिए। इस बार लडाई का सामान जुटाने में कोई कसर 
न रखी गई। साठ जंगी हाथी भी ले लिए गए। ware ने इस मुहिम के लिए. 
एक करोड़ रुपये मंजूर किए। सब प्रकार से सुसज्जित होकर दारां, जिसे 
शाह बुळंद इकवाळ की उपाधि मिली थी, २२ नवम्बर १६५२ को काबुल. 
के लिए रवाना हुआ। रुस्तम खाँ, बहादुर नजावत खाँ और कासिम खाँ ३००० 
सवारों की हरावल सेना के साथ पहुंचते ही घेरा शुरू कर देने की आज्ञा .के 
साथ पहले ही रवाना हो चुके थें। मुगल सेना ने बड़ी वीरता तथा पराक्रम के. 
साथ किले पर आक्रमण किया, किन्तु शत्रु ने हर वार मुंहतोड़ जवाब देकर 
उन्हें पीछ हटा दिया। मुगलों ने.एक बार फिर पाँचवीं दफे नए उत्साह के 
साथ जोर ल्गाया। दोनों ओर से खूब गोलावारी हुई, जिसमें मुगलों के बहुता 
से आदमी मारे गए। 

दरबार में चापळूस मुसाहिवों से घिरा रहनेवाला दारा आसानी से किला 
फतह कर लेने का स्वप्न देखा करता था। अब मदान में आ जाने पर उसका 
स्वप्न टूट गया और. उसने देख लिया कि किला जीतना और औरंगजेब 
को नीचा दिखाना सरल नहीं था। घेरा आरंभ किए सात महीने बीत गए 
थे, मुगल सफलता. से सब प्रकार से निराश हो गए थे, उनका सामान भी 
अब समाप्त हो चला था। अन्त A हार मानकर इस बार भी उन्हें घेरा उठा. 


लेना Tet: 
कन्धार के इन तीन घेरों के लिए सरकारी खजाने से करीब १२ करोड़ 
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रुपये खर्च हुए तथा मनुष्यों और पशुओं का भयंकर संहार हुआ। इनसे 
साम्राज्य की सीमा में एक इंच भी जमीन नहीं बढ़ी और सुगल साम्राज्य की 
प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, उसकी सामरिक शक्ति की धाक उठ गई। 
फारसवालों के हृदय में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सफलता की आशाएँ उठने. 
रूगीं, और भारत पर उत्तर-परिचम मार्गे से फारस के आक्रमण का भय आरंभ 
हो गया। 
औरंगजेब की दक्षिण की सूबेदारी--औरंगजेव ने सम्राट के आज्ञानुसार 
नवम्बर १६५३ ई० में दक्षिण की सूबेदारी का भार लिया। मई १६४४ में 
उसके पदत्याग के समय से नौ वर्षों में दक्षिण के qat की अवस्था बहुत 
बिगड़ गई थी। थोडे-थोडे समय के बाद ही जो सूबेदार नियुक्‍त हुए थे 
उन्होंने रिआया से निर्देयतापूर्वंक घन चूस लिया था; लेकिन कृषि की उन्नति 
के लिए कुछ नहीं किया था। खेती चौपट हो गई थी जिससे राज्य की 
आय बहुत घट गई थी। दक्षिण के चारों प्रान्तों की आमदनी उनके खर्चे 
के छिए भी पूरी नहीं पड़ती थी। लेखे के अनुसार इन सूबों की आय तीन 
करोड़ ६२ लाख रुपए थी; लेकिन व्यवहार में एक करोड़ से शायद ही कभी 
अधिक होता था। सूबेदार और उनके लड़के जिन्हें जागीरें मिली हुई थीं, 
बहुत बड़ी रकमे हजम कर जाते थे, जिसका फल यह होता था कि शासनः 
THT का खर्चे दूसरे Gal की आमदनी से पूरा करना पड़ता था। 
_जव औरंगजेब ने दक्षिण की सूबेदारी का भार ग्रहण किया तो उसने 
अपन को एक बड़े कठिन आथिक संकट में पाया। उसने देखा कि जागीरों 
की आमदनी जागीरदारों के. रुतबे और उनके सिपाहियों के खर्च के लिए 
काफी नहीं थी, इसलिए उनकी जागीरें बढ़ानी पड़ीं। सरकारी लगान का सिर्फ 
दसवाँ हिस्सा वसूल हो पाता था। ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब को शासन का 
प्रबन्ध चलाने के लिए दौलताबाद के किले में संचित खजाने में हाथ लगाना 
पड़ा।. दो वर्षों में उसने इसमें से ४० हजार रुपए खच किए। उसने Fale 
से प्रार्थना की कि उपजाऊ जागीरें जो अयोग्य अफसरों के अधिकार में थीं 
उसे दी जायें। सम्राट्‌'ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, इस पर जागीर 
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दारों ने शाहजादे पर स्वाथंपरता का दोष लगाया; लेकिन शाहजादे ने फिर 
wate को यह विश्वास दिला दिया कि उसकी प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य 
उसके सूबे की सुव्यवस्था थी, न कि उसकी व्यक्तिगत स्वार्थंसिद्धि। इसके 
वाद जिन जागीरदारों की जागीरें लेली गई थीं, उन्होंने सम्राट्‌ से यह 
शिकायत की कि शाहजादे ने उनके साथ ज्यादती की थी और अनुचित 
रूप से अपने प्राप्य से अधिक आय की जागीरें प्राप्त कर ली थीं। इस दोषा- 
रोपण पर विश्वास करके शाहजहाँ ने औरंगजेब को डाँट बताई और उसे 
असीर के परगने में पचास हजार रुपए. आमदनी की कम उपजाऊ जमीन 
लेने का और उतनी ही नकद आमदनी घटाने का हुक्म दिया। शाहजादा 
इस आज्ञापत्र से भयभीत नहीं हुआ और इसके विरोध में उसने एक आत्म- 
सम्मानपूर्ण अर्जी छिखकर भेज दी। 

आथिक स्थिति के सुधरते ही औरंगजेब ने कृषकों की दशा सुधारने और 
कुषि का विस्तार बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। शाहजहाँ ने जो इस कार्य 
की कठिनाइयों को नहीं समझता था, उसे सुस्त ठहराया और उसकी 
आय कम करने की धमकी दी। किन्तु शाहजादा अपने प्रयत्न में लगा रहा। 
इस कार्य में उसे मुशिदकुली खाँ से, जो एक असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न 
मनुष्य था, बहुत सहायता मिली। 

मुशिदकुलो at का बन्दोबस्त रूगान--दक्षिण का सूबा मालगुजारी के 
इन्तजाम के लिए दो हिस्से में der हुआ था--एक पेनघाट और दूसरा बाला- 
घाट। पहले में समूचा खानदेश और बरार का आधा हिस्सा शामिल था और 
दूसरे में शेष प्रदेश सम्मिलित थे। इन दोनों भागों में से हर एक का अलग 
दीवान था, जो उसका लगान वसूल करता था और उसके आय-व्यय की देख- 
भाल करता था। मुशिदकुलो खाँ जो बालाघाट का दीवान था, एक प्रतिभा- 
सम्पन्न परम सुयोग्य तथा उत्साही प्रबंधकर्ता था। उसने टोडरमल के लगान 
के बन्दोबस्त के तरीके को दक्षिण में प्रचलित किया। जमीन की पैमाइश के 
लिए और बोई जानेवाली जमीन का क्षेत्रफल निश्चित करने के लिए अमीरों 
और. आमिलों को नियुक्‍त किया। गाँवों में मुकद्दम नियुक्त किए गए जो लगान 
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रुपये खर्च हुए तथा मनुष्यों और पशुओं का भयंकर संहार हुआ। इनसे 
साम्राज्य की सीमा में एक इंच भी जमीन नहीं बढ़ी और मुगल साम्राज्य की 
अतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, उसकी सामरिक शक्ति की धाक उठ गई। 
फारसवालों के हृदय में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सफलता की आशाएँ उठने. 
wal, और भारत पर उत्तर-परिचम मार्गे से फारस के आक्रमण का भय आरंभ 
हो गया। 
औरंगजेब की दक्षिण की सूबेदारी--औरंगजेव ने सम्राद के आज्ञानुसार 
नवम्बर १६५३ ई० में दक्षिण की सूबेदारी का भार लिया। मई १६४४ में 
उसके पदत्याग के समय से नौ वर्षो में दक्षिण के सूबों की अवस्था बहुत 
बिगड़ गई थी। थोड़े-योड़े समय के बाद ही जो सूबेदार नियुक्त हुए थे 
उन्होंने रिआया से निर्देयतापूर्वक धन चूस लिया था; लेकिन कृषि की उन्नति 
के लिए कुछ नहीं किया था। खेती चौपट हो गई थी जिससे राज्य की 
आय बहुत घट गई थी। दक्षिण के चारों प्रान्तों की आमदनी उनके खर्चे 
के लिए भी पुरी नहीं पड़ती थी। लेखे के अनुसार इन सूबों की आय तीन 
करोड़ ६२ लाख रुपए थी; लेकिन व्यवहार में एक करोड़ से शायद ही कभी 
अधिक होता था। सूबेदार और उनके लड़के जिन्हें जागीरें मिली हुई थीं, 
बहुत बड़ी रकमें हजम कर जाते थे, जिसका फल यह होता था कि शासन- 
अबन्ध का खर्चे दूसरे सूबों की आमदनी से पुरा करना पड़ता था। 
जब औरंगजेब ने दक्षिण की सूबेदारी का भार ग्रहण किया तो उसने 
अपने को एक बड़े कठिन आथिक संकट में पाया। उसने देखा कि जागीरों 
की आमदनी जागीरदारों के. रुतबे और उनके सिपाहियों के खर्च के लिए 
काफी नहीं थी, इसलिए उनकी जागीरें बढ़ानी Tell सरकारी लगान का सिर्फ 
दसवाँ हिस्सा वसूल हो पाता था। ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब को शासन का 
प्रबन्ध चलाने के लिए दौलताबाद के किले में संचित खजाने में हाथ लगाना 
पड़ा। दो वर्षो में उसने इसमें से ४० हजार रुपए खर्च किए। उसने Tale 
से प्रार्थना की कि उपजाऊ जागीरें जो अयोग्य अफसरों के अधिकार में थीं 
उसे दी जायें। सम्राट्‌ ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, इस पर जागीर” 
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दारों ने शाहजादे पर स्वार्थपरता का दोष लगाया; लेकिन शाहजादे ने फिर 
सम्राद्‌ को यह विश्‍वास दिला दिया कि उसकी प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य 
उसके सूबे की सुव्यवस्था थी, न कि उसकी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि। इसके 
वाद जिन जागीरदारों की जागीरें ले ली गई थीं, उन्होंने सम्राट्‌ से यह 
शिकायत की कि शाहजादे ने उनके साथ ज्यादती की थी और अनुचित 
रूप से अपने प्राप्य से अधिक आय की जागीरें प्राप्त कर ली थीं। इस दोषा- 
रोपण पर विश्वास करके शाहजहाँ ने औरंगजेब को डाँठ बताई और उसे 
असीर के परगने में पचास हजार रुपए, आमदनी की कम उपजाऊ जमीन 
लेने का और उतनी ही नकद आमदनी घटाने का हुक्म दिया। शाहजादा 
इस आज्ञापत्र से भयभीत नहीं हुआ और इसके विरोध में उसने एक आत्म- 
सम्मानपूर्ण अर्जी लिखकर भेज दी। 

आथिक स्थिति के सुधरते ही औरंगजेब ने कृषकों की दशा सुधारने और 
कृषि का विस्तार बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। शाहजहाँ ने जो इस कार्य 
की कठिनाइयों को नहीं समझता था, उसे सुस्त ठहराया और उसकी 
आय कम करने की धमकी दी। किन्तु शाहजादा अपने प्रयत्न में लगा रहा। 
इस कार्य में उसे मुशिदकुली खाँ से, जो एक असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न 
मनुष्य था, बहुत सहायता मिली। 

मुशिदकुलो at का बन्दोबस्त ल्गान--दक्षिण का सूबा मालगुजारी के 
इन्तजाम के लिए दो हिस्से में बेटा हुआ था--एक पेनघाट और दूसरा बाला- 
घाट। पहले में समूचा खानदेश और बरार का आधा हिस्सा शामिल था और 
दूसरे में शेष प्रदेश सम्मिलित थे। इन दोनों भागों में से हर एक का अलग 
दीवान था, जो उसका लगान वसूल करता था और उसके आय-च्यय की देख- 
भाल करता था। मुशिदकुलो खाँ जो बालाघाट का दीवान था, एक प्रतिभा- 
सम्पन्न परम सुयोग्य तथा उत्साही प्रबंधकर्ता था। उसने टोडरमल के लगान 
के बन्दोबस्त के तरीके को दक्षिण में प्रचलित किया। जमीन की पैमाइश के 
लिए और बोई जानेवाली जमीन का क्षेत्रफल निश्‍चित करने के लिए अमीरों 
और. आमिलों को नियुक्‍त किया। गाँवों में मुकहम नियुक्त किए गए जो लगान 
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को वसूली में सहायता पहुँचाते थे और गाँव के निवासियों के हितों की 
देख-रेख करते थे। गरीब किसानों को बीज और बैल खरीदने के लिए 
रुपए उधार दिये गये जिन्हें वे किश्तों में लौटा सकते थे। पहले प्रचलित 
बन्दोवस्त लगान के अव्यवस्थित तरीके से सरकार को बड़ा नुकसान होता 
था। मुशिदकुली खाँ ने लगान के बन्दोवस्त के लिए तीन विधियाँ प्रयुक्त 
कीं। पहली, फी हल राज्य का भाग निश्चित करने की पुरानी विधि कुछ 
पिछड़े हुए प्रदेशों में जारी रक्खी गई। अधिक उपजाऊ जमीन का फी हल 
अधिक लगान लिया जाता था और कम उपजाऊ जमीन का कम। यह विधि 
कामचलाऊ थी। इससे लगान का ठीक ठीक निश्‍चय नहीं हो सकता था। 
दूसरी विधि बटाई की थी जिसमें उपज का एक निश्चित भाग लगान में 
लिया जाता था। जहाँ उपज बिलकुल वर्षा पर निर्भर थी, वहाँ उसका आधा 
भाग लगान में लिया जाता था, और जहाँ कुएं से सिंचाई होती थी, खरीफ 
और रबी फसलों का एक तिहाई लगान लिया जाता था। लेकिन अंगूर, 
ईख और दूसरी महँगी फसलों में सिंचाई की सुविधाओं या कठिनाइयों और 
फसल तैयार होने में ऊगनेवाले समय के विचार से उपज के दसवें से नवें 
हिस्से तक लगान लिया जाता था। और जो जमीन नहरों, तालाबों और 
नदियों से सींची जाती थी, उसका लगान कहीं कुओं से सींची जानेवाली जमीन 
से अधिक और कहीं कम लिया जाता था। तीसरी विधि जरीब की थी 
जो उत्तर भारत में प्रचलित थी। जमीन की पैमाइश की गई और बोई हुई 
फसल की किस्म के अनुसार फी बीघा लगानं नियुक्‍त किया गया। बन्दोबस्त 
लगान के इस सुव्यवस्थित तरीके का अभीष्ट फल हुआ। खेती की दशा 


बहुं सुधर गई। किसान सुखी तथा सन्तुष्ट हो गये। राज्य के कार्यकर्ताओं 


की ज्यादतियाँ दुर हो गईं और दक्षिण का सूबा बहुत समृद्ध हो गया। = 
: शोलकुष्डा के साथ युद्ध--दक्षिण के गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों 
पर मुगल Tae की नजर लगी हुई थी। उनकी . अगाध सम्पत्ति देखकर 


सम्राट के मुह में पानी भर आया था; वह उनकी स्वतंत्रता को देख नहीं सकता 
था। इसके अतिरिक्‍त इन राज्यों के शासकों का शिया मत का अनुयायी at 
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gal सम्राट्‌ के रोष का एक विशेष कारण था। इन साधारण बातों के अतिरिक्तः 
गोलकुंडे पर मुगलों की क्रूर-दृष्टि के अन्य कारण भी थे। गोलकुंडा के सुलतानः 
ने अपना खिराज नहीं दिया था। इस पर औरंगजेब ने उसे यह जताया: 
कि यदि वह बकाया खिराज देने में असमर्थं है तो उसके बदले में उसे. सपने 
राज्य का एक भाग ही मुगल सरकार को समर्पित कर देना चाहिए। सुलताना 
द्वारा कर्नाटक की विजय सम्राट्‌ ने स्वीकृत नहीं की, और इस दोष में उससे 
एक भारी जुर्माना माँगा गया। किन्तु युद्ध आरंभ होने का कारण सिद्ध हुआ 
सुलतान का अपने मंत्री मीर जुमला के प्रति व्यवहार जिसने अपने स्वामी 
के क्रोधानळ से बचने के लिए मुगलों की शरण माँगी। 
सीरजुमला का वृत्तान्त--मीर मुहम्मद सैयद जो मीर जुमला के नाम 
से प्रसिद्ध है, अदिस्तान का अधिवासी और इस्फहान के सैयद कुल का वंशज 
था। वह एक जवाहिरात के व्यापारी के रूप में हिन्दुस्तान आया और उसी 
के साथ गोलकुंडे गया। अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ जो उसे अपने पुत्र 
के समान मानता था, मीर मुहम्मद उसकी विशाल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
हुआ। अपने व्यापार की सफलता से थोड़े ही काल में बह बड़ा समृद्ध हो गया, 
जिससे गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुवशाह का ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित हुआ और उसकी योग्यता पर प्रसन्न होकर !सुलतान ने उसे अपना 
प्रधान मंत्री वना fear मीर जुमला एक साधारण योग्यता सम्पन्न पुरुष था; 
उसमें राज्यप्रबन्ध तथा सैन्यसंचालन की ईश्वरदत्त प्रतिभा थी, जिसके बळ 
से वह ater ही सुलतान का बड़ा विश्वासपात्र हो गया, जो उसे राज्य के 
सबसे अधिक भहत्त्वपूर्ण कार्यों का भार सौंपने लगा । 
उसने कर्नाटक जीत लिया और चन्द्रगिरि के राजा को बुरी तरह पराजित 
किया। दक्षिण के मन्दिरों को छूटकर और अपने स्वामी के राज्य की 
खानों को खुदवाकर उसने अपना धन बहुत वढा लिया। उसने सस्त्र-चर 
से एक १५० कोस' लम्बा और २० या ३० कोस चौड़ा राज्य बना छिया, 
[ जिसकी वाषिक आय ४० लाख रुपये थी। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए 
उसके पास उसके वशवर्त्ती गोलकुंडा की सेना के अतिरिक्त एक अपनी निऊ 


फा० ११ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६२ आधुनिक भारत 


की अच्छी सेना थी जिसमें ५००० सुशिक्षित अश्वारोही और ,२०००० daw 
सैनिक थे। इसके अतिरिक्‍त उसके पास एक अच्छा तोपखाना और कुछ जंगी 
हाथी भी थे। उसकी बढ़ी हुई शक्ति देखकर सुलतान उसके प्रति सशंक हो 
गया। मीरजुमला के विरोधी दरबारियों ने उसके प्रति सुलतान के चित्त 
को और भी शंकाकुल कर दिया। उसके उद्दण्ड व्यवहारों से उसके प्रति 
"सुलतान की आशंका बद्धमूळ हो गई; और उसने अपने कुछ दरबारियों की _ 
सहायता से मीरजुमला को केद करके अंधा कर देने का षड्यन्त्र रचा। 
_ अर जुमला को सुलतान के इस इरादे की ख़बर लग गई और उसने सुलतान 
'के पास उपस्थित होना अस्वीकार कर दिया। उसने इस संकट में बीजापुर È 
सुलतान और फारस के शाह से सहायता की प्रार्थना की, किन्तु इसका कुछ 
फल नहीं हुआ। किन्तु औरंगजेब ने देखा कि इस असन्तुष्ट सरदार को 
सहायता देने के बहाने गोलकुंडा से युद्ध छेड़ देने का यह एक बहुत अच्छा 
अवसर हाथ लगा है। गोलकुंडे में मामला और बढ़ गया। मीरजुमला के 
पुत्र मुहम्मद अमीन को अक्षम्य उदंडता से क्रुद्ध होकर सुलतान ने २१ 
नवम्बर १६५५ ई० को उसे परिवार सहित कैद कर लिए जाने और उसकी 
संपत्ति जब्त कर लिए जाने की आज्ञा दे दी। इससे गोलकुंडे में किसी 
भ्रकार का आश्चर्यं व क्षोभ प्रकट नहीं हुआ, किन्तु औरंगजेब ने इस सुयोग 
को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने शाहजहाँ को इन बातों की खबर दी और 
गोलकुंडे के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उसकी आज्ञा माँगी। बादशाह 
ने कुतुब॒शाह के पास मीरजुमला के परिवार को मुक्‍त कर देने की आज्ञा 
भेजी भौर उसके द्वारा इसका पालन न होने पर औरंगजेब को सुलतान पर 
चढ़ाई करने का अधिकार दे दिया। मनस्वी एवं धर्मान्ध शाहजादे ने कुतुबशाह 
के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही युद्ध की घोषणा कर दी। 

गोलकुण्डा पर चढ़ाई--औरंगजेब ने गोलकुंडा पर चढ़ाई करने के लिए 
. एक बड़ी सेना के साथ १० जनवरी १६५६ ई० को अपने पुत्र को भेजा और 
पीछे से शीघ्र ही स्वयं भी उससे जा मिला। अब अब्दुल्ला कुतुबशाह 
बड़ा भयभीत हुआ और उसने मीरजुमला के पुत्र को सपरिवार मुक्‍त कर 
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दिया। अपनी अधीनता सूचित करने के लिए उसने सम्राट के पास एक पत्र 
भी भेज दिया। शाहजादा फिर भी इस बहाने से कि सुलतान ने मुहम्मद 
अमीन की सम्पत्ति नहीं लौटाई थी, राजधानी की ओर बढ़ता ही गया। 
उसकी सेना के पहुँचने पर सुलतान अपने परिवार के साथ गोलकुंडा चला गया, 
और अपने साथ अपने रत्न आदि वहुमूल्य पदार्थ लेता गया। राजधानी की 
रक्षा के लिए वह १७००० सैनिकों की एक सेना छोड़ गया और अपने सेना- 
पतियों को वीरता से शत्रु का सामना करने का आदेश दे गया। मुगल 
सेना के पहुँच जाने पर सुलतान ने अपने अफसरों को जवाहिरात के बहुमूल्य 
भेंट के साथ शाहजादे के पास भेजा; किन्तु इसका कोई फल नहीं निकला। 
मुगलों ने शहर को और कुतुबशाही सुळतानों के पुश्त-दर-पुरत से संचित किए 
हुए खजाने को लूट लिया। सिपाहियों को नगरनिवासियों को न Set और 
उनकी सम्पत्ति नष्ट न करने की चेतावनी दे दी गई थी।- सुलतान ने शाहजादे 
का क्रोध शान्त करने के लिए फिर जवाहिरात और रत्नजटित आभूषणों की 
२०० पेटियाँ और अच्छी तरह सजाए हुए घोड़े और हाथी भेजे। शाहजादे 
के पास बहुमूल्य भेंटे आती रहीं; किन्तु उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। 
सुलतान इस प्रकार शाहजादे को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन 
साथ ही वह गोलकुंडे की रक्षा की तैयारी से भी उदासीन नहीं था 
और उसने मुगलों के विरुद्ध सहायता माँगने के लिए बीजापुर के सुलतान 
के पास पत्र भी भेजा था। 

मुगल सेना ने गोलकुंडे पर घेरा डाला। औरंगजेब तो सुलतान के समृद्ध- 
Wet तथा उपजाऊ देश को जीतकर मुगल राज्य में मिला लेने पर तुला 
हुआ था। उसने सम्राट्‌ से ऐसा करने की आज्ञा मांगी और कुतुबशाह की 
' क्षमा तथा संधि की प्रार्थनाओं एवं उसके लिए दारा की सिफारिशों पर 
ध्यान न देने को प्रार्थना को। गोलकुंडे का घेरा पूरी मुस्तैदी से चलता रहा और 
दोनों दलों में कई छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुई | माळवा से सेना लेकर औरंग- 
जेब का मामा शायस्ताखाँ शाहजादा मुहम्मद की सहायता को आ पहुँचा 
और ये दोनों शत्रु को नष्ट करने की प्रबल चेष्टा करने लगे कुतुबशाह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्६्ट . आधुनिक भारत 


ने अधिक मुकाबिला करना असंभव देखकर हार मान ली और संधि के fag 
प्रार्थना की। अपनी निष्कपटता का विश्वास दिलाने के लिए उसने बहुमूल्य 
भेटें भेजी और बकाया खिराज का एक हिस्सा अदा करने के लिए रुपये भी 
भेजे। शाहजहाँ ने जो दारा और जहाँनारा की सिफारिशों से बहुत प्रभावित 
हुआ, युद्ध-व्यय के रूप में एक बहुत बड़ी रकम के अदा होने की शतं पर युद्ध 
बन्द कर देने को आज्ञा दे दी। 
अब्दुल्ला ने अपने अपराधों को क्षमा कराने और शाहजादा मुहम्मद के 
साथ अपनी पुत्री के विवाह के विषय में औरंगजेब की राय लेने के लिए अपनी 
माता को भेजने की इजाजत माँगी। वह सम्मानपूर्वक शायस्ताखाँ के शिविर 
में लाई गई और औरंगजेब से उसकी मुलाकात का प्रबंध कर दिया गया। 
औरंगजेब इस शते पर अब्दुल्ला का राज्य लौटा देने को राजी हुआ कि वह 
हरजाने और खिराज के वकाये के रूप में एक करोड़ रुपये दे और मुहम्मद 
के साथ अपनी पुत्री का विवाह मंजूर करे। इस बीच में अब्दुल्ला के मुखतार 
को अपने स्वामो के प्रति दारा और जहाँआरा की सहानुभूति प्राप्त करने में 
सफलता मिल गई। उन लोगों ने सम्राट्‌ से औरंगजेब की धोखेबाजी और 
निर्देयता का अत्युक्तिपूर्णं वर्णन किया जिसका उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
उसने चटपट औरंगजेब को अविलम्ब गोलकुंडे का घेरा उठा लेने और सुळतान 
के राज्य से हट जाने का हुक्म भेज दिया। 
गोलकुण्डा के साथ संधि--औरंगजेब ने सम्राट्‌ की आज्ञा का पालन किया 
और गोळकुंडा के सुलतान के साथ संधि कर ली। और एक सप्ताह बाद 
कुतुवशाह की पुत्री से शाहजादा मुहम्मद शाह का विवाह हो गया जिसमें 
वह खुद शरीक नहीं हुआ, उसका दीवान और शाही बख्शी उसकी बघू 
को उसके खेमे में ले आये। बधू के पिता ने दहेज में १० लाख जवाहिरात 
तथा दुसरी वस्तुएं दीं। सुलतान ने कुरान लेकर भविष्य में कभी सम्राट 
की आज्ञा का उल्लंघन न करने की प्रतिज्ञा की, और कृतज्ञतापूर्वक क्षमा-दान 
के शाही फरमान और Tale द्वारा भेजे हुए बेशकीमत खिलअत को ग्रहण 
किया। औरंगजेब .ने प्रसन्न होकर सुलतान ने जो हरजाने के २५ लाख रुपये 
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देने की प्रतिज्ञा की थी, उसमें से १० लाख माफ कर दिया | थोड़े दिनों के 
बाद इसमें से कुछ और छूट हो गई और कुछ जिले भी दिये गये। गोलकुंडे 
का पूर्ण रूप से.मानमर्देन हो गया, अब वह मुगल साम्राज्य का करद राज्य मात्र 
रह गया। 
मुगल दरबार में मीरजुमळा का स्वागत--मीरजुमला सम्राट्‌ की सेवा 

में उपस्थित हुआ, और उसका दरबार में अच्छा स्वागत हुआ। उसने सम्राट्‌ 
को जो भेंट पेश की, उसका मूल्य १५ लाख था और उसमें एक बहुमूल्य हीरा 
भी था। उसे मुअज्जमखाँ का खिताव और ६००० जात और ६००० सवार 
का मनसब दिया गया और वह सदाउल्लाखाँ की जगह पर वजीर आजम 
नियुक्त किया गया। उसके ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद अमीन का भो सम्मान किया 
भौर उसे खाँ का खिताव दिया गया। 

बीजापुर के विरुद्ध युद्ध--औरंगजेब ने अब बीजापुर की ओर अपनी 
कूर दृष्टि फेरी। १६३६ ई० की मुहिम वीच में ही एकाएक खतम हो गई 
थी और बीजापुर एक स्वतंत्र राज्य बना रह गया। मुहम्मद आदिलशाह 
जो अपने न्याय और दानवीरता के लिए सुविख्यात था, दिल्ली के Tara 
से मित्रता का संबंध बनाये रहा। किन्तु उसके स्वतंत्र शासक का पद ग्रहण 
करने पर शाहजहाँ बड़ा अप्रसन्न हुआ और उसके इस दुस्साहस के लिए एक पत्र 
में उसे खूब फटकारा और मुगलों के सम्राटू-पद की नकल न करने की चेतावनी दी। 
जब बीजापुर के सैनिक को इस पत्र की अपमानजनक वातों की खबर लगी तो 
उन्होंने सुलतान से अपनी'उपाधियों और अपने दरबार के रसूम को न त्यागने 
की प्रार्थना की और मुगल सम्राट्‌ द्वारा इस पर एतराज किये जाने पर उससे लोहा : 
छेने का अपना निश्‍चय प्रकट किया। किन्तु दूरदर्शी आदिलशाह ने, जो मुगल 
आक्रमण के दुष्परिणाम को भली भाँति समझता था, यह उत्तेजनापू्ण निश्चय 
त्याग किया। उसने अपनी गलतियों के लिए सम्राट्‌ से क्षमा माँगी और उसको 
वस्यता स्वीकार की। मुहम्मद आदिलशाह योग्यतापूवंक ३० वर्ष तक शासन 
करके ४ नवम्बर १६५६ ई० को मृत्यु को प्राप्त हुआ, और उसके बाद उसका 
यत्र अली आदिलशाह द्वितीय १८ वर्ष की अवस्था में गही पर बैठा। 
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ज्यों ही औरंगजेब को यह खबर मिली कि बीजापुर के सिहासन पर एक 
लड़का बैठा है, उसने Tae को यह बतलाकर कि नया सुलतान मृत आदिलशाह 
का पुत्र नहीं है, बल्कि एक अज्ञात कुल-शील बालक है जिसे कुछ षड्यन्त्र करने- 
वालों ने गद्दी पर बैठा दिया है, बीजापुर पर चढ़ाई करने की आज्ञा माँगी। मृत 
` सुलतान की मृत्यु के पीछे उत्पन्न हुई राज्य की दुव्येवस्था से औरंगजेब युद्ध 
आरम्भ करने के लिए और भी प्रोत्साहित हुआ। शाहजहाँ ने उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली और उसे बीजापुर के मामले का निश्‍चय अपने इच्छानुसार 
निपटारा. कर लेनेका अधिकार दे दिया। यह निश्‍चय हुआ कि दक्षिण की 
मुगल सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए एक सुदक्ष सेनापति के अधीन २०००० 
सैनिकों की नई सेना भेजी जाय और मीरजुमला को इस युद्ध में शाहजादे का सहायक 
बनाया गया। शाहजहाँ की इच्छा बीजापुर को केवछ विजय करने की थी, अपने 
राज्य में मिला लेने की नहीं। यह प्रस्ताव कि यदि आदिलशाह हर्जाने के तौर पर 
डेढ़ करोड़ रुपए देऔर नियमानुसार मुगल आधिपत्य स्वीकार करे तो बीजापुरं 
के साथ नमी का व्यवहार किया जाय, शाहजादे को नहीं जॅची और उसने युद्ध की 
तयारी कर ली। उसने मीर जुमला को अविलम्ब पहुँच जाने के लिए कहला भेजा। 
यह युद्ध किसी प्रकार न्याय नहीं माना जा सकता । बीजापुर करद राज्य नहीं बल्कि 
एक स्वतन्त्र राज्य था और मुगल सम्राद्‌ को बीजापुर के सिंहासन के उत्तराधिकार 
म॑ हस्तक्षेप करने का न्यायोचित अधिकार नहीं था। युद्ध का वास्तविक.कारण 
बीजापुर की दुरवस्था के कारण प्राप्त उसे हडप लेने का सुअवसर ही था। 
मीरजुमळा और औरंगजेब अपनी सम्मिलित सेनाओं के साथ बीजापुर की ' 
ओर बढ़े, और बीदर पहुँचकर उन्होंने उस पर घेरा डाल दिया। बीदर का शहर 
एक सुदृढ़ St से सुरक्षित था जिसकी परिधि ४५०० गज और ऊंचाई १२ गज : 
थी। इसके चारों ओर चदान काटकर बनाई हुई चौड़ी और २५ गज गहरी 
खाइयाँ थीं । इसमें कई सुलतानों के बनवाये हुए बहुत से महल, स्नानागार और 
रम्य उद्यान थे। इस किले में जो मध्ययुग में swe समझा जाता था, लड़ाई ' 
का सामान अच्छी तरह संगृहीत था। दुर्ग का किलेदार बीजापुर का एक वृद्ध 
सेनापति सीदी मर्जन था जिसके अधीन १००० सवार और ५००० पैदल थे जिनमें 
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वन्दुकची और तोपचो भी थे । ster सेना ने शत्रु सेना पर गोलियाँ बरसाना 
आरम्भ किया; किन्तु मुगळ सेना गोलियों की घनी बौछार की 'परवा न करते 
हुए आगे बढ़ी और खाई के पास पहुँचकर उसे भरने ai दुर्गस्थ सेना ने कई 
वार दुर्ग से बाहर निकलकर शत्रुओं पर आक्रमण किया, जिसमें कभी वीजा- 
पुरियों की अधिक क्षति होती थी और कभी मुगलों की । किन्तु अन्त में संख्या 
के बल से मुगलों ने विजय पाई। भाग्य ने भी उन लोगों का साथ fear 
किले के वारूदखाने में आग रग गई जिसके विस्फोट से बहुत से बीजापुरी 

सैनिक नष्ट हो गये। सौदी मर्जन और उसके दो पुत्र बुरी तरह घायल.हो गये। 
इस सुअवसर से लाभ उठाकर मुगल किले में घुस पड़े और जिन लोगों ने उनका 
विरोध किया, उन्हें मार डाला या केद कर लिया; और किले पर अपना झंडा 
फह्रा दिया। वीर सीदी मर्जन के सामने, जो सांघातिक रूप से आहत हो गया 
था, अब आत्मसभर्षण के अतिरिक्‍त दूसरा मागं ही नहीं था। उसने दुगं की कुंजियों 
के सांथ अपने पुत्रों को औरंगजेब के पास भेज दिया जिसने उनका सम्मान-पूर्वक 
स्वागत किया। इस प्रकार वीदर का किला २७ दिन के मुहासिरे के वाद औरंगजेब 
के अघिकार में चला आया। वहुत सा लूट का माळ मुगलों के हाथ लगा जिसमें 
१२ लाख रुपए नकद थे, ८ लाख रुपयों का गोळा-वारूद था और २५० तोपें थीं। 
औरंगजेब बड़े समारोह के साथ नगर में दाखिल हुआ और उसने दिल्ली के 
सम्राट्‌ के नाम का खुतबा पढ़वाया। वीर सीदी मर्जन अपने घावों के कारण 
जल्द मर गया। 

` बीजापुरी जो इस पराजय के कलंक को धो डालने के लिए उत्सुक थे, गुलबगे 
में फौजे इकट्ठी करने लगे। औरंगजेब ने उनके विरुद्ध १५ हजार अश्वारोहियों 
के साथ महाबतखाँ को भेजा। २०००० वीजापुरियों का एक दल मुगल शिविर 
से छः मील से भी कम दूरी तक बढ़ आया और मुगल सेना के बनजारों के बैलों को 
छीन fear) महाबतखाँ के सैनिकों ने तेजी से उनका पीछा करके बैलों को छुड़ा 
लिया। खाँ मुहम्मद, अफजलखाँ और दूसरे प्रसिद्ध सेनापतियों के संचालन में 
२०००० बीजापुरियों ने मुगल सेना पर आक्रमण किया। किन्तु मुगलों ने उन्हें 
मारकर भगा दिया और पीछा करके उनके बहुत से सैनिकों को काट डाला। * 
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सुन्नी सम्राट्‌ के रोष का एक विशेष कारण था। इन साधारण बातों के अतिरिक्तः 
गोलकुंडे पर मुगलों की ऋर-दृष्टि के अन्य कारण भी थे। गोलकुंडा के सुलतानः 
ने अपना खिराज नहीं दिया था। इस पर औरंगजेब ने उसे यह जताया: 
कि यदि वह बकाया खिराज देने में असमर्थ है तो उसके बदले में उसे. अपनेः 
राज्य का एक भाग ही मुगल सरकार को समर्पित कर देना चाहिए | सुलताना 
द्वारा कर्नाटक की विजय सम्माट्‌ ने स्वीकृत नहीं की, और इस दोष में उससे | 
एक भारी जुर्माना माँगा गया। किन्तु युद्ध आरंभ होने का कारण सिद्ध हुआ | 
सुलतान का अपने मंत्री मीर जुमला के प्रति व्यवहार जिसने अपने स्वामी | 
के क्रोधानळ से बचने के लिए मुगलों की शरण माँगी। 4] 
सीरजुमला का वृत्तान्त--मीर मुहम्मद सैयद जो मीर जुमला के नाम 

से प्रसिद्ध है, अदिस्तान का अधिवासी और इस्फहान के सैयद कुछ का वंशज 
था। वह एक जवाहिरात के व्यापारी के रूप में हिन्दुस्तान आया और उसी 
के साथ गोलकुंडे गया। अपने स्वामी की मृत्यु के GAL जो उसे अपने पुत्र 
के समान मानता था, मीर मुहम्मद उसकी विशाल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
हुआ। अपने व्यापार की सफलता से थोड़े ही काळ में वह बड़ा समृद्ध हो गया, 
जिससे गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुवशाह का ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित हुआ और उसकी योग्यता पर प्रसन्न होकर !सुलतान ने उसे अपना 
प्रधान मंत्री वना लिया। मीर जुमला एक साधारण योग्यता सम्पन्न पुरुष था; 
उसमें राज्यप्रबन्ध तथा सैन्यसंचालन की ईश्वरदत्त प्रतिभा थी, जिसके बळ | 
से वह ater ही सुलतान का बड़ा विश्वासपात्र हो गया, जो उसे राज्य के | 
सबसे अधिक भहत्त्वपूर्ण कार्यों का भार सौंपने लगा । 
उसने कर्नाटक जीत लिया और चन्द्रगिरि के राजा को बुरी तरह पराजित | 
किया। दक्षिण के मन्दिरों को छूठकर और अपने स्वामी के राज्य की i 
खानों को खुदवाकर उसने अपना धन बहुत वढा लिया। उसने सस्त्र-चर 
से एक १५० कोस' रम्बा और २० या ३० कोस चौड़ा राज्य बना छिया, | 
[ जिसकी वाषिक आय ४० लात रुपये थी। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए | 
उसके पास उसके वशवर्त्ती गोलकुंडा की सेना के अतिरिक्त एक अपनी निऊ | 
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इस विजय के थोड़े ही दिनों वाद औरंगजेब चाळूक्यों की प्राचीन राजधानी 
कल्याणी पहुँचा, जो वीदर से ४० मील .परिचम स्थित थी। उस नगर पर घेरा 
डाला गया, और दुर्गेस्थ सेना दुर्ग के परकोटे से दिन.रात अग्नि-वर्षा करने siti 


. महाबतखाँ ने अपने वीर राजपूत सैनिकों की सहायता से शत्रु को श्रृ खला को तोड़ 


दिया और इखलासखाँ ने उसका भयंकर संहार करके उसे पीछे हटा दिया। युद्ध 
अभी जारी रहा और दोनों सेनाएँ एक दूसरे से गुथ गईं। युद्ध छः घंटे तक हुआ 
जिसमें दविखनियों ने मुगलों को बड़ा परेशान किया, किन्तु अन्त में हिन्दुस्तानी 
सवारों ने उन्हें पराभूत कर दिया। बीजापुर की सेना की बड़ी क्षति हुई और 
औरंगजेब ने अपने सेनापतियों की सफलता पर बड़ा आनन्द मनाया। घेरा 
खड़ी तत्परता से जारी रखा गया। दुर्ग का किलेदार बड़ी वीरता से किले की रक्षा 
कर रहा था। उसके आदमी शत्रु पर अहनिशि अग्नि वर्षा कर रहे थे। अन्त 
में जब दिलावर खाँ ने देखा कि दुगे की रक्षा नहीं हो सकती तो वह इस शतं पर किला 
सौंप देने को तैयार हो गया कि किलेदार और दुगं के सैनिक अपने परिवार के लोगों 
के साथ दुगं. छोड़कर निर्भयतापूर्वक चले जाने दिये जायें। दु गं की कुंजियाँ २१ ` 
जुलाई १६५८ ई० को मुगलों को सौंप दी गई और फिर एक बार शाहजादे ने 
सम्राद्‌ के नाम का खुतवा पढ़वाया। 

मुगलों ने बीदर और कल्याणी को लिया थाऔर वे बीजापुर पर आक्रमण 
'करने को तैयार थे, इतने ही में वादशाह की आज्ञा आ पहुँची कि आक्रमण रोक 
दिया जाय। मुगल दरवार में सुलतान के आदमियों ने शाहजाहाँ को राजी कर छिया 
था। अपने सुयोग्य भाई के प्रति दारा शिक्रोह का द्वेष भी उनके इष्ट-साधन में सहायक 
सिद्ध हुआ था। शाहजहाँ ने औरंगजेब की सफलताओं का महत्त्व नहीं समझा 


. और उसने इस अन्यायपूणं युद्ध को बन्द कर देने की आज्ञा दे दी। सुलतान के साथ 


संधि हो गई। उसने हरजाने के तौर पर डेढ़ करोड़ रुपए देना और बीदर 
कल्याणी और परेंदा के किले समपित करना स्वीकार किया। शाहजहाँ ते 
उदारतापूर्वक हरजाने की रकम में से आध करोड़ रुपए माफ कर दिया और संधि 


को मान लिया । 


तर्त ताऊस--शाहजहाँ | बड़ा शानदार बादशाह था। अपने शासन-काल 
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में उसने कई प्रसिद्ध इमारतें वनवाईं जो.आज तक दशकों की दृष्टि में चंकाचौंध 
पैदा कर देती हे । किन्तु मयूर सिंहासन भी किसी प्रकार कम प्रसिद्ध नहीं, था 
.जिसके बनवाने में सम्राट्‌ के दो उद्देश्य थे, एक तो.पुश्त दर Tet से राजकोष में 
संगृहीत बहुमूल्य रत्नों का प्रदर्शन और. दूसरा मुगल दरबार की शान शौकत 
की अभिवृद्धि। राजकोष में संगृहीत २ करोड़ के रत्नों में से ८४ लाख रुपयों के 
उत्कृष्ट रत्न चुने गये और उन्हें एक.लाख तोले सोने के साथ जिसका मूल्य १४ 
लाख रुपए था, सुनारों के दरोगा बेबंदल खाँ के हवाले किया गया और उसे एंक. 
३३४ गज लम्वा, २६ गज चौड़ा और ५ गज ऊँचा सिंहासन तैयार कराने की आज्ञा 
दी गई। इसके 'चॅंदोवे के बाहरी हिस्से में माणिक लगे हुए थे और उसके भीतरी 
भाग में मीनाकारी की हुई थी जिसमें रत्न लगे थे। यह चेंदोवा १२ खंभों पर 
स्थित था, जिनमें ऊपर से नीचे तक पन्ने जड़े हुए थे। हर एक खम्भे पर दो रत्न- 
जटित मयूर बने हुए थे, और हर दो मोर के बोच में लाल, हीरा, पन्ना और मोती 
से जड़ा हुआ एक वृक्ष बना हुआ था। समूचा सिंहासन रत्नों से जगमगाता. रहता 
था। इसमें जड़े हुए रत्नों में एक छाख के मूल्य का छाल था जिसे शाह अब्बास 
ने जहाँगीर के पास भेजा था और जो दक्षिण की सामरिक सफलताओं के 
उपलक्ष में जहाँगीर से शाहजहाँ को मिला था। यह सिंहासन सात वर्षों में वनकर 
तैयार हुआ और इसमें एक करोड़ से अधिक रुपए व्यय हुए। यह १६३४ .ई० 
में बनकर तंयार हुआ। . 

जब नादिरशाह ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किथ तो वह तख्त-ताऊस को अपने 
साथ फारस लेता गया। किन्तु अब यह सिंहासन फारस में नहीं हे। छाड कर्जन 
के पूछ-ताछ से पता चला कि फारस का वर्तमान तख्त-ताऊस भारतीय सिंहासन 
बिलकुल ही नहीं है। यह बनवाया गया था इस्फहान के सरदार मुहम्मद हुसेन 
खाँ द्वारा फतह'अलीशाह के लिए जव उसने एक इस्फहानी युवती से जो ताऊस 
खानम के नाम से मशहूर थी, विवाह किया था।. . 

शाहजहाँ की दिनचर्या--शाहजहाँ प्रातःकाल AIA घड़ी पहले 
उठता था,.और नमाज अदा करके काम में'लग जाता था। पहले वह झरोखे पर 


जाकर asam इकट्ठी हुई प्रजा को SAT AAT था । वहाँ से वह दरबार म॑ जाता - 
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था, जहाँ प्रमुख राजपुरुष उसके सामने उपस्थित किये जाते थे और fasaa 
तथा उपहार पाते थे। बादशाह के सामने सूबों के मनसबदारों की अजया पेश 
की जाती थीं जिन पर वह अकसर अपने हाथ से हुक्म लिखता था। दरवार में कार्य 
समाप्त करके वह दौलतखाना-ए-खास में जाता था, जो अकबर के समय गुसल- 
खाना कहलाता था । वहाँ वह अपने अफसरों के हुक्मों की जाँच करता था और 
रत्नों और उसकी स्वीकृति के लिए उपस्थित किये गये इमारतों के ama की 
परीक्षा करता था। इसके बाद वह शाहबुजं में जाता था जहाँ गोपनीय राजकार्यं 
किया जाता था, और जहाँ चुने हुए विश्वसनीय राजपुरुष ही जा सकते थे। 
दोपहर के करीब Tale हरम में चले जाते थे, किन्तु वहाँ भी उन्हें कार्य 
से अवकाश नहीं मिलता था। मुमताजमहल अनाथों, विधवाओं तथा अन्य दुखियों 
की अजियाँ सम्राट्‌ के सामने पेश करती थी, जिन पर वे उदारतापूर्वक धन देते 
थे। मध्याहनोत्तर काळ में सम्राट्‌ फिर दरबार में और शाहबुजं में राजकायें 
देखते थे। | 
दिनभर परिश्रम करने के बाद ane महलों में लौट जाते थे और वहाँ 
गायिकाओं के संगीत से दो घंटे मन बहलाते थे । इसके बाद सोने का समय हो जाता 
था। इतिहास और यात्रा की पुस्तकें और नबियों की जीवनियाँ एक पर्दे की आड़ 
से पढ़कर सुनाई जाती थीं, जब तक बादशाह को नींद नहीं आ जाती थी। वह 
जफरनामा और वाक्यात बाबरी को बहुत पसंद करता था और उन्हें रोज पढ़वा- 
कर सुनता था। 
शाहजहाँ की इमारतें-शाहजहाँ को इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। 
इमारतों के बनवाने में उसने असीम धन व्यय किया । उसकी इमारतों का विस्तृत 
विवरण अंतिम अध्याय में मुगल-काल में कला के विकास के विषय में लिखते समय 
दिया जायगा। यहाँ उसके बनवाये हुए विभिन्न भवनों का उल्लेख मात्र पर्याप्त 
होगा। उसकी इमारतों से सवसे अधिक सुन्दर तथा सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रिय- 
तमा मुमताजमहू की कब्र के ऊपर बनवाया हुआ संसारः-्र सिद्ध रौजा है, जो ताज” 
महल के नाम से विख्यात है। मुमताज बेगम की मृत्यु १६३० ई० में हुई और उसके 


दुसरे वर्ष रोजे का निर्माण आरम्भ हुआ। इसके बनने का काम वर्षों तक चलता 
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रहा और इसके सिंहद्वार के लेख से जो १६६७ ई० का है, ज्ञात होता है कि प्रधान 
गुंबज उसी वर्ष तैयार हुआ। समकालीन लेखक अब्दुल हमीद छाहौरी लिखता 
है कि यह १२ वर्षो में बनकर तैयार हुआ और इसमें ५० लाख रुपए व्यय हुए । 
उसका तात्पर्यं निस्सन्देह भीतरी चबूतरे पर के संगमरमर की इमारतों से है, 
सम्पूणं भवन के बनने में निस्सन्देह अधिक समय लगा होगा । टैवर्नियर जो १६५३ 

में भारतवषं में उपस्थित था, लिखता है कि ताजमहल २२ वर्षों में बनकर तैयार 
हुआ और इसमें ३ करोड़ रुपए व्यय हुए। 

शाहजहाँ ने आगरे के किले में कई और इमारतें बनवाईं जिनमें मुसम्मना 

वुजे और मोती मसजिद विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । मुसम्मन बुर्ज संगमरमर 
की एक सुन्दर इमारत हूँ जो बहुमूल्य पत्थरों से अलंकृत हे । वृद्ध सम्राट्‌ ने अपने 

पुत्र द्वारा बन्दी होकर यहीं अपनी प्रियतमा के प्रेम के स्मारक ताजमहल की ओर 

देखते हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त की। मोती मसजिद दीवानेआम के उत्तर 

में स्थित है और १८७ फीट चौड़ी और २३४ फीट लम्बी है। इसका बनना १६४८ 

ई० में आरम्भ हुआ और १६५२ Fo में समाप्त हुआ | इसमें कुल ३००००० रुपए 

व्यय हुए । इन इमारतों के अतिरिक्त शाहजहाँ ने किले में झरोखा-ए-खास-ओ- 

आम और दौलतखाना-ए-खास बनवाये, जो पहले विपुल धन व्यय करके कपड़े 
और लकड़ी के बनवाये गये थे। आगरे के किले के सामने कोई इमारत नहीं थी, 

इसलिए शाहजहाँ ने एक बड़ा चौक बनवाया जिसमें बेगम साहिब ने ५ लाख रुपये 
व्यय करके एक सुन्दर मसजिद बनवा दी, जो पाँच वर्ष में १६४८ ई० में बनकर 
तैयार हुई। : 
आगरा एक अनुपम नगर था लेकिन वह भी शाहजहाँ को अपनी राजधानी 

के लिए उपयुक्‍त नहीं star उसने दिल्ली की भूमि पर जो कई साम्राज्यों की 
राजधानी रह चुकी थी, अपनी राजधानी बनवाने का निश्‍चय किया । स्थापत्यकला 
विशारदों और ज्योतिषियों ने स्थान चुना और १२ मई १६३९ को आगरे की शान 
को मात कर देनेवाली नई राजधानी शाहजहाँनाबाद की नींव डाली गई। दस 
वर्षों में यह नगर बनकर तैयार हुआ और १६४८ ई० में बड़ी धूमधाम से साम्राज्य 
की राजधानी बनवाया गया। इस नगर में शाहबुजं, रंगमहल, मुमताजमहल, 
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'दीवाने आम और दीवाने खास और कुछ और इमारतें अपार धन व्यय करके 
जनवाई गईं। दीवाने खास शाहजहाँ की इमारतों में सबसे अधिक अलंकुत A 
“इसकी दीवारों पर ये शब्द अब भी अंकित हे — A 
अगर फिरदोस बररूए जमीनस्त, हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त । अर्थात्‌ यदि 
इस पृथ्वी पर स्वर्ग है, तो यही है, यही हे । इस दीवान में संगममंर की बनी हुईं 
'जळ की नालियाँ हैं जिससे इमारतों की शोभा और भी बढ़ गई है; इन नालियों 
“में जमुना का जल बहता था । जिस संगमम॑र की पटिया पर दीवाने खास में तख्त 
'ताऊस रखा जाता था, वह इसमें अब भी देखा जा सकता है। एक और इमारत 
जिससे शाहजहाँ ने इस नये नगर को अलंकृत किया जामा मस्जिद है, जो भारत 
वर्ष की बड़ी से वड़ी मस्जिदों में से एक है। १६५० fo के अक्टूबर मास में 
इसकी नींव डाली गई, और यह सादुल्ला खाँ के निरीक्षण में दस लाख रुपए 
व्यय करके ६ वर्षों में बनाई गई। यह मस्जिद लाल पत्थर की बनी है। 
इन विशाल तथा सुन्दर इमारतों के अतिरिक्‍त अपने धर्म-प्रेम तथा उदारता 
से अनुप्रेरित होकर शाहजहाँ ने विभिन्न स्थानों में कई इमारतें बनवाईं। निजा- 
मुद्दीन ओल्या का सुन्दर मकबरा संसार की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत स्थान 
में विशुद्ध संगमम॑र का बनवाया गया | अजमेर में शाहजहाँ ने कई इमारतें बनवाई। 
वहाँ के हिन्दू राजा अनाजी द्वारा बनवाये गये अनासागर झील की पाल पर शाहजहाँ 
ने १६३७ ई० में १२४० फीट लंबा संगमर्मर का घाट, विशुद्ध संगमरमर की पाँच 
बारहदरियाँ और एक हम्माम बनवाया। इनके अतिरिक्‍त १६३८ ई० में एक 
सुन्दर मकबरा और उसके पश्चिम एक सुन्दर तथा अलंकृत जामा मस्जिद बनवा- 
कर Tale ने ख्वाजा मुईनुहीन चिरी के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति प्रकट की। 
शाहजहाँ का शासतर-प्रबन्ध--अव्दुल हमीद लाहोरी के अनुसार शाहजहाँ 
का राज्य-विस्तार पूर्व-पश्‍चिम आसाम में सिलहट से सिन्ध में छाहरी बन्दरगाह 
तक २००० क्रोह था और उत्तर-दक्षिण अफगानिस्तान में विस्त के किले से दक्षिण 
में आसा तक १५०० क्रोह था। इसमें २२ सूबे थे जिनसे ८८० करोड़ दामं अर्थात्‌ 
२२ करोड़ रुपए की वाषिक आमदनी थी। सूवों के नाम इस प्रकार हैं :-(१) 
दिल्ली, (२) अकबराबाद, (३) लाहोर, (४) अजमेर, (५) दौलताबाद, 
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(६) इलाहाबाद, (७) बरार, (८) मालवा, (९) खानदेश, (१०) अहमदाबाद,. 
(११) अवध, (१२) विहार, (१३) मुलतान, (१४) तिलंगाना, (१५) उड़ीसा, 
(१६) वंगाळ, (१७) थटा, । (१८) कावुल, (१९) वलख, (२०) कंधार, 
(२१) वदखशाँ, (२२) काइमीर। शासनप्रणाली वही थी जो अकवर के समय 
में थी गोकि उसमें Hie के लिए कुछ परिवत्तंन कर लिए गये थे। शाहजहाँ अपनी" 
प्रजा के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता था। टैवनियर प्रजा पर उसके शासन 
को ऐसा कोमल तथा सदय बतलाता है जैसा बहुत कम शासकों में पाया जाताः 
हे। वह अपने सरदारों को कत्तव्य का पालन्‌ न करने पर दंड देता था और प्रजा के 
सुख-चैन के लिए सब वातों का प्रवन्ध करता था, जिसके कारण प्रजा के हृदय में 
उसके लिए बड़ा प्रेम तथा स्नेह था। साम्राज्य में जागीरदारी और मनसव की प्रथा 
प्रचलित थी । बादशाही नौकरी में सभी राष्ट्रों के मनुष्य थे जिन्हे मुगल सम्माट 
प्रसन्न होने पर ऊँचे दर्ज पर चढ़ा देता था और अध्रसन्न होने पर नीचे गिरा देता 
था या मटियामेट करं देता था। इन अफसरों को वेतन और जागीर दोनों मिलती 
थीं; किन्तु फिर भी वे ऋण-ग्रस्त रहते थे। इसका कारण यह था कि उन्हें सम्राट्‌. 
को बड़ी-बड़ी नजरें देनी पड़ती थीं और उनमें फजूलखर्ची बहुत थी। मनसबदारों की 
मृत्यु पर उनको संपत्ति जन्त हो जाने का जो नियम था, उसके कारण वे लोग अपनी: 
सन्तानों के भविष्य के लिए सदा चिंतित रहते थे और उनमें विलासिता और 
अपव्ययता बढ़ गई .थी। 

राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा साधन जमीन की मालगुजारी थी। सम्म़ाटू 
की आज्ञा थी कि राजकमंचारी सदा प्रजा के हितों की रक्षा करें, किन्तु इस आदेश 
का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता था। यहाँ एक घटना बयान की जाती है जिससे: 
यह वात भली भाँति प्रकट होती है कि शाहजहाँ प्रजा की भलाई तथा उसके प्रति 
न्याय और दया का कितना ध्यान रखता था। एक दिन मुहकमा लगान के काग- ' 
जात की जाँच करते हुए सम्राद्‌ ने देखा कि एक मौजे की मालगुजारी में कई 
हजार की बढ़ती हो गई थी। उन्होंने तत्काळ अपने दीवान सादुल्ला खाँ को बुलाकर 
इस बढ़ती का कारण पूछा | दीवान ने जवाब दिया कि नदी के. पथ में परिवत्तन' 
हो जान से गाँव में कुछ जमीन आ मिली थी जिससे: गाँव की उमज. बढ़. गई थी ॥ 
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सस्म्ाट्‌ ने पूछा.कि यह जमीन खालसा थी या ऐमा (माफी) । दीवान ने बतलाया 
'कि माफी थी यह सुनकर Tare बहुत बिगड़ा और ज्यादती करनेवाले फौजदार 
-को पदच्युत कर दिया और जो अधिक वसूली हुई थी उसे लौटा दिये जाने की आज्ञा 
*दे दी दीवान सादुल्ला खाँ भी बड़ा कत्तंव्यपरायण व्यक्ति था । वह कहा करता 
'था कि जो दीवान प्रजा के साथ अन्याय करता है, वह शैतान है । जमीन के लगान 
'के अतिरिक्‍त राज्य और भी कई अवाव वसूल करता था जिन्हें आगे चल औरंगजेब 
-ने get दिया। हिन्दुओं पर तीर्थयात्रा आदि के घामिक कर भी लगते थे। जो 
'तीर्थ॑-यात्री प्रयाग जाते थे, उनसे सरकार सवा छः रुपए वसूल करती थी। मृत 
हिन्दुओं की हड्डियों को गंगा में डालने के लिए भी कर देना पड़ता था। 
न्याय काजी और मीरअदल करते थे, किन्तु इस विषय में बादशाह अपने 
कत्तव्य से उदासीन नहीं था। वह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधिकारी था; 
उसके पास महत्त्वपूर्णं अभियोगों की अपील की जाती थी। वह बुधवार को 
'झरोखा-ए-आम-ओ खास पर नहीं जाता था। वह दिन न्याय के लिए अलग 
कर दिया गया था। उस दिन निरिचित समय परं बादशाह झरोखा-ए-दशंन से 
सीधे दरबार आम में आता था जो साधारणतः गुसलखाने के नाम से प्रसिद्ध था, 
और दारोगा द्वारा पेश किए गए मुकदमों का फैसला करता था। ag उलमा 
'की सलाह लेता था जो शरियत के अनुसार राय देते थे। जिन मुकदमों में स्थानीय 
अनुसन्धान की आवश्यकता होती थी, उन्हें प्रान्तीय सूबेदारों के पास सत्य बातों 
का पता लगाने के लिए भेज दिया जाता था और उन्हें सब बातों की रिपोर्ट 
'देनी पड़ती थी। लुब्बुत्तवारीख का हिन्दू लेखक जो शाहजहाँ के शासन से 
अली भाँति परिचित था, न्यायप्रबन्ध की बड़ी प्रशंसा करता है। वह कई ऐसे 
उदाहरण पेश करता है जिनमें न्याय की रक्षा के लिए उसने हस्तक्षेप किंया। 
राज्य के उच्चतम अधिकारियों को भी उनकी ज्यादतियों का पता चलने पर दंड 
feat जाता था। कहा जाता है कि एक बार कुछ खेल करनेवालों ने आज्ञा 
लेकर सम्राट्‌ के सामने एक नाटक का अभिनय किया जिसमें गुजरात के सूबेदार 
“के अन्याय तथा दुष्टता पर प्रकाश डाला गया था। बादशाह अचम्मित होकर 


. ~ ऐसे करनेवाले d 7 
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और मामले की जाँच करने की आज्ञा दे दी और सूबेदार पर सब अपराध सिद्ध 
हो जाने पर उसे रोहतासगढ़ में आजन्म कैद रखे जाने का दंड दिया गया और 
उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। बनियर लिखता है कि स्थानीय अधिकारियों 
का रिआया पर एसा प्रबल एकाधिकार था कि उनके द्वारा सताई हुई प्रजा कहीं 
प्रार्थना नहीं कर सकती थी। साम्राज्य के राजधानी से दूरवर्ती भागों में ऐसा होना 
` संभव है; किन्तु जहाँ कहीं सम्राट्‌ की नजर पहुँच जाती थी, अत्याचारों का प्रति- 
कार किया जाता था और उत्पीड़ितों के प्रति न्याय किया जाता था। मुकदमों 
का फसला जल्द हो जाता था। उस समय मुकदमेवाजी का रोग नहीं फेला था | 
अपराधियों को बड़े कड़े दंड दिए जाते थे। हल्के जुर्मों के लिए अंगच्छेदन 
का दंड दिया जाता था और गुरुतर अपराधों के लिए प्राणदंड या आजीवन 
कारावास का दंड दिया जाता था। 

मुगल नगरों में ही रहना पसन्द करते थे। राज्य की आमदनी देहातों 
से ही वसूल होती थी; किन्तु मुगल अफसर देहातों से बहुत घबराते थे। 
प्रान्तीय शासन प्रधानतः सूबों के सदर मुकामों का शासन था। सूबेदार 
गाँवों की दशा की खोज-खबर फौजदार और मुहकमा लगान के कर्मचारियों 
द्वारा तथा स्वयं देहातों का दौरा करके लेता था। जब तक ग्रामवासी लगान चुकाते 
जाते थे और राज्य की शान्ति भंग नहीं करते थे, सरकार उनसे कुछ सम्बन्धं नहीं . 
रखती थी, वे अपने इच्छानुसार जीवन-यापन करते थे। प्रान्तीय शासन का 
प्रबन्ध करनेवाले प्रधान कर्मचारी थे: (१) सूबेदार, (२) प्रान्तीय दीवान, 
(३) फौजदार, (४) कोतवाल, और (५) वांकयानवीस । इनके कार्यों का 
विवरण एक दूसरे अध्याय में पहले दिया जा चुका है। 

योरोपियन यात्रियों के वर्णनों से शाहजहाँ के शासन काल के प्रान्तीय शासन 
पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। पीटरमंडी सूवेदारों को निदंयी तथा बड़ा अत्याचारी 
बतलाता हे जो रिआया के साथ हृदयहीनतापूर्ण व्यवहार करते थे। पटने के 
शासक अन्दुल्लाखाँ नें पीटरमंडी के साथ दुर्व्यवहार किया था। वह तथा उसके 
अधीनस्थ कर्मचारी सरकारी माल हजम कर जाते थे। वह दूध बेचनेवालों पर 
भी चुंयी लगाता था। मंडी ने बनारस में एक आदमी को मंदिर गिरा देने 
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की राजाज्ञा न मानने के कारण एक पेड़ से एड़ी बाँधकर लटकाया हुआ देखा। 
उसने १६३२-३३ में त्रियाना और फतहपुर सीकरी के बोच सूबेदार मिर्जा लकर 
द्वारा ढाई तीन सौ मनुष्यों को सूली पर लटकाए जाते देखा। चुंगी जगह-जगह 
ली जाती थी और देश में चोर बहुत थे। यात्रा में छूट लिए जाने का डर रहता 
था और देश में सरायों का अभाव था। माण्डेल्स्लो ने भी ऐसे ही कुप्रबन्ध का 
चित्र खींचा है। बनियर जो शाहजहाँ के शासनकाल के अन्तिम भाग में भारतवर्ष _ 
पहुंचा, सूबेदारो को प्रजा पर असीम शक्ति रखनेवाले अत्याचारी शासक बतलाता 
है, जिनके अत्याचारों के विरुद्ध प्रजा कहीं फरियाद नहीं कर सकती थी । यह सत्य 
हे कि वाकयानवीस नियुक्त किए गए थे जिनका कत्तेव्य सम्राट्‌ को सूबेदार के 
कारनामों की खबर देना था किन्तु ये वाकयानवीस सूबेदार से मिल जाते थे और 
अत्याचारी शासक free रूप से प्रजा पर जुल्म करते रहते थे। मनूची जो 
शाहजहाँ के न्याय की बड़ी प्रशंसा करता है, एक विषय में पीटरमंडी के 
विरुद्ध लिखता हे। वह सरायों की एक बड़ी नामावली देता है और उनके प्रबन्ध 
का भी विवरण देता है। वह बतलाता है कि साम्राज्य भर में सरायें थीं जिनमें 
घोड़ों, Sel और गाड़ियों समेत ८०० से १००० तक मनुष्य रह सकते थे। 
योरोपियन यात्रियों के विवरणों में पारस्परिक ,विरोध है। उनके व्यक्तिगत 
- विवरण को समूचे साम्राज्य के शासन के विषय में पूर्णरूप से लागू मानना 
ठीक नहीं होगा। शाहजहाँ प्रजा के दुखों को कम करने तथा न्‍्याय-पूर्वक राज्य 
` करने के लिए बड़ा प्रयत्न करता था। दुर्भिक्षों में गरीबों के कष्टों को दूर 
करने के लिए बड़ी चेष्टा करता था । राज्य के १९वें वर्ष में जब पंजाब 
में एक दुभिक्ष पड़ा था, सम्राट्‌ ने यह आज्ञा निकाल दी कि भूखों मरनेवाले 
माता-पिता द्वारा बेचे गये बच्चों को राज्य के घन से फिर खरीदकर उनके माँ 
बाप को लोटा दिया जाय। सम्राट्‌ की आज्ञा से लाहौर में दस लंगर खोलें 
गए थे, जहाँ क्षुधात्त प्रजा को भोजन बाँटा जाता था। aati 
मुल्की और फौजी विभाग एक दुसरे से बिलकुल अलग नहीं थे। अफसरों 
को मनसब और जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी। मनसबदारी में जात और 


सवार के दर्ज अब भी कायम थे; किन्तु शाहजहाँ के समय में मनसब के 
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से मनसबदार द्वारा रखे जानेवाले सवारों का बोध नहीं होता था । मनसबदारों: 
की धोखेवाजी बन्द करने के लिए शाहजहाँ ने दाग की प्रथा फिर चलाई।: 
मनसबदार को जिस सूबे में उसकी नियुक्ति होती थी उसमें अपने दर्जे के एकः 
तिहाई घोड़ों पर दाग का निशान लगवाना पड़ता था और हिन्दुस्तान में: 
ही किसी दूसरे सूबे में साम्राज्य की सेवा के लिए भेजे जाने पर एक चौथाई: 
घोड़ों को दगवाना पड़ता था; लेकिन युद्ध में वल व बदखशाँ भेजे जाने पर 
सिर्फ पाँचवें भाग को दगवाना पड़ता था। 

अब्दुलहमीद लाहौरी के अनुसार १६४८ ई० में शाही सेना में २००००० 
सवार, ८००० मनसबदार, ७१०० अहदी, ४०००० पैदल बन्दूकची और तोपची 
थे और राजाओं और सामन्तों के अधीनस्थ १८५००० सवार थे, इस प्रकार सब 
मिलाकर ४४०००० सैनिक थे। इनके अतिरिक्त फौजदारों, alfsat और 
आमिलों के अधीन परगनों की फौजें भी थीं। इसलिए सेना की पूर्ण शक्ति 
ऊपर दी हुई संख्या से बहुत अधिक थी। सेना की विभिन्न शाखाएँ पूर्ववत्‌ 
थीं। युद्ध विभाग में लड़ाई के सब सामानों का बड़ा अच्छा प्रवन्ध था, जैसा . 
कन्धार की चढ़ाइयों के सामान के विवरणों से अच्छी तरह प्रकट होता él 
किन्तु गोकि शाह की सेना बहुत बड़ी थी, सेना का प्रबन्ध बहुत अच्छा नहीं था, 
जैसा कन्धार की चढ़ाइयों की असफलता जाहिर करती al 

सब बातों का विचार रखते हुए यह कहा जा सकता है कि शाहजहाँ अपने 
राज्याधिकार के उपयोग में प्रजा की मलाई का बड़ा ध्यान रखता था। टैव- 
नियर लिखता है कि शान्तिरक्षा का प्रबन्ध बड़ा कड़ा था जिसके कारण 
यात्रियों को लूटे जाने या माळ की चोरी जाने का भय बिलकुल नहीं था और 
किसी को चोरी के लिए दंड देना ही नहीं पड़ता था'। मुसलमान और हिन्दू इतिहास 
लेखक दोनों कहते हैं कि देश समृद्ध था। सम्राट्‌ के पास विपुल संपत्ति थी जिससे 
उसने अपनी राजधानियों में वड़े ही सुन्दर भवन बनवाये, जो आज भी कला | 
प्रेमियों के विस्मय तथा प्रशंसा के विषयं हें। अब्दुल हमीद लाहौरी रिता 


१ टैवनियर का यह साक्ष्य पीटरमंडी के साक्ष्य के सवंथा विरुद्ध ह क en 
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है कि राज्यारोहण के समय झाहजहाँ के पास दस करोड़ के रत्न थे। सम्राट 
की विशाळ संपत्ति से साधारण जन-समाज को कम लाभ नहीं होता था। शाहजहाँ 
के gai तथा शान शौकत के प्रेम से कारीगरों को बहुत काम मिलता था। 
छाहौर, आगरा, फतहपुर, अहमदाबाद, बुरहानपुर और काइमीर के राजकीय 
कारखानों में राजपरिवार तथा राजपुरुषों के लिए बहुमूल्य सुन्दर वस्त्राभूषण, 
{चित्र आदि तैयार किये जाते थे। फिर भी बाजारों में कारीगरों और मजदूरों 
"से बेगार ली जाती थी। बनियर कहता है कि अमीर कारीगरों को पूरी “मजदूरी 
म्नहीं देते थे और कभी-कभी तो उचित मजदूरी के बदले कोडे. ही मिलते थे। 
साम्राज्य की आथिक स्थिति क्षीण हो रही थी। बादशाह की इमारतों और 
TA में बहुत-सा रुपया व्यय हो गया। अमीर और जागीरदार अशक्त होने लगे। 
अपव्ययता ने उन्हें भी दुर्बल कर दिया था। अब मुगल मनसबदारों की प्रतिभा, 
पहले की सी न थी। न उनके पास अधिक रुपया ही था। सरकारी कमचारी 
किसानों से कठोरता के साथ रुपया वसूल करते थे। केन्द्रीय शासन का निरी- 


` क्षण भी कम हो रहा था। इस आथिक स्थिति का साम्राज्य के भविष्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ा। 
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अध्याय ८ 
साम्राज्य की अवनति 
औरंगजेब 

(१६५८--१७०७) 
औरंगजेब का राज्याभिषेक--अपने सव प्रतिद्वन्दियों को पथ से हटाकर 
२१ जुलाई सन्‌ १६५८ को औरंगजेब ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली; 
परन्तु सिहासनासीन होने का उत्सव ५ जून सन्‌ १६५९ को मनाया गया। एक 
शुभ मुहूर्त में बादशाह गद्दी पर बैठा। इस अवसर पर उसकी उदारता की 
सीमा न थी। धनी और दरिद्र सभी को मुंहमाँगा' पारितोषिक मिला। तमाशे 
और खेल इत्यादि की धूम हो गई। इसं प्रकार प्रजा को प्रसन्न कर इस कट्टर 

Gat बादशाह ने राज्यकार्यं आरम्भ किया। - 
गृहयुद्ध के कारण शासन-प्रवन्ध बिगड़ गया था और प्रजा बहुत कष्ठ 
उठा रही थी। करों की बहुसंख्या से व्यवसाय में बाधा पड़ती थी। बड़ी-बड़ी 
सेनाओं के आने-जाने से साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में कृषि को बड़ी हानि 
पहुंची Atl अनावृष्टि के कारण कुछ प्रान्तों में खाद्य-पदार्थो की कीमत बढ़ 
गई थी। प्रजा के कष्टों के निवारण के लिए सम्राट्‌ ने प्रायः ८० कर उठा 
छिए। इनमें मुख्य राहदरी और पन्दरी थे। प्रथम कर सीमा की सड़कों और 
घाटों पर लिया जाता था, और दूसरा एक प्रकार का गृहकर था जो सौदागर, 
HAS, कुम्हार और लेनदेन करनेवाले देते थे। इनके सिवा वे कर थे जो पीरों 
की कब्रों पर होनेवाले मेलों में, मन्दिरों पर तथा जुआघर और वेशयाओं. के 
कोठों पर लगाये जाते थे। खाफीखाँ इन करों में से केवल १४ का नाम देता 
है और लिखता है. कि सम्राट्‌ के नियम के वावजूद भी दूर के प्रान्तों में जमींदार 
लोग इन करों को वसूल करते थे। 
| १७९ 
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गृहयुद्ध में औरंगजेब सुन्नी मुसलमानों की सहायता से ही सफल हुआ 
था। उनको प्रसन्न करने के लिए उसने कुछ ऐसे कानून बनाए जिनका उद्देश्य 
जनता के जीवन को इस्लामी ढाँचे में ढालना था। सिक्कों पर कलमा का 
खुदाया .जाना बन्द कर दिया गया, क्योंकि काफिरों के सम्पर्क से वह 
अपवित्र हो जाता। नौरोज का उत्सव मानने की भी बादशाह ने मुमानियतः 
कर दी। 
इस्लामी राज्य धामिक राज्य होता है। बादशाह का यह कत्तव्य समझा 
जाता हे कि वह प्रजा के चरित्र और व्यवहार की देखभाल GS! इस उद्देश्य 
से औरंगजेब ने मृहतसिवों की नियुक्ति की। उनका काम कुरान में वर्जित 
चीजों को रोकना था। 
जर्जर मस्जिद और खानकाहों की मरम्मत हुई। इमाम और मुअज्जिनों 
को समय पर वेतन मिलने लगा। दारा के सूफी मित्रों के विरुद्ध कड़ी 
कार्यवाही की गई। सरमद पर मुकदमा चला और अन्ततः उसे फांसी दे 
दी गई। 
मोरजुमला की आसाम पर चढ़ाई--मीरजुमला ने गृहयुद्ध में औरंगजेब 
की बड़ी सहायता की थी। पारितोषिकस्वरूप वह बंगाल का सुबेदार नियुक्‍त 
हुआ। इस नियुक्ति में भी बादशाह की एक चाल थी। वह ऐसे योग्य और 
महत्त्वाकांक्षी सेनापति को राजधानी से दूर रखना चाहता था। बंगाल Wat 
ही उसके पास कूचबिहार और आसाम के राजाओं को जिन्होंने कुछ सरकारी 
इलाकों पर अधिकार जमा लिया था, दंड देने का शाही पर्वाना पहुँचा। सन, 
१६६१ के नवम्बर महीने में मीरजुमला [के सेनापतित्त्व में एक बड़ी सेना 
और नौकाओं का एक बेड़ा आसाम को रवाना हुआ। पहाड़, जंगल तथा 
शत्रु के छूट-पुट हमलों ने मुगलों के कार्य को बड़ा दुष्कर बना दिया। परन्तु 
शाही फौज बढ़ती ही गई और कूचबिहार तथा आसाम दोनों पर विजय प्रात 
कर ली। वर्षाऋतु के बाद मीरजुमला ने राजधानी का घेस आरंभ किया! 
दुर्भाग्यवश सेनापति स्वयं बीमार पड़ गया, परन्तु युद्ध में किसी: प्रकार की 


शिथिलता न आने पाई। आसामवासियों ने जब रक्षा का कोई उपाय 
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न देखा तो आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों दलों में सुलह हो गई, और शाही 
सेना बंगाल को छौटी। परन्तु आसाम के जलवायु ने मीरजुमला के स्वास्थ्य पर 
बड़ा बुरा प्रभाव डाळा। मार्ग ही में ३१ मार्च सन्‌ १६६३ को उसकी मृत्यु 
हो गई। 
मीरजुमळा की मृत्यु के बाद औरंगजब का मामा शाइस्ताखां बंगल का 
सेनापति नियुक्त हुआ। उसने चटगांव को जीता, पुर्तगाली डाकुओं को ब्रहम 
पुत्र नदी के डेल्टा से मार भगाया और अराकान के राजा को बड़ी गहरी क्षति 
पहुँचाई। 
सराठों का उत्कर्ष--मराठे औरंगजेब के सबसे भयंकर शत्रु थे। उनके 
विरुद्ध वहं २५ वषं तक लड़ता रहा; परन्तु अन्त में उसे निराशं होना पड़ा। 
मराठों के नेता शिवाजी ने अपनो सर्वतोमुखी प्रतिभा से एक राज्य की स्थापना 
की। परन्तु शिवाजी की सफलता का कारण केवल उसका व्यक्तित्व ही नहीं 
था। दक्षिण को भौगोलिक स्थिति तथा पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी का 
धार्मिक आन्दोलन, जिसने जनता में नवीन आकांक्षाएँ और आक्षाऐ उत्पन्न . 
कर दी थीं, इसके कारण थे। मराठों के उत्कर्षं के समझने के लिए इन शक्तियों 
को विवेचना आवश्यक I 
महाराष्ट्र को भौगोलिक स्थिति--महाराष्ट्‌ के उत्तर और पूर्व में विन्ध्या- 
चल और सतपुड़ा की श्रेणियाँ फैली हुई हें। पश्चिम में परिचिमी घाट की 
पहाड़ियाँ Si इन्होंने देश को केवल सुरक्षित ही नहीं बनाया, वरन्‌ यहाँ के 
निवासियों को एक विशेष प्रकार का चरित्र भी दिया। पहाड़ों पर स्थित frat 
की सहायता ही से मराठों ने उत्तर से आये हुए आक्रमणकारियों का सामना 
किया। यहाँ को ऊँची नीची पथरीली भूमि पर मराठे गुरीला युद्ध कर सकते 
थे; परन्तु मुग तो खुले मैदानों में लड़ने के अभ्यस्त थे, और यहाँ उन्हें बड़ी 
कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थीं। वर्षा की न्यूनता और उपज की कमी 
के कारण मराठे अधिकतर गरीब थे। उनका जीवन सरल और सादा होता था 
और उनमें कठिनाइयों के सहने की शक्ति थी। मुगलों ने जीवन भोग-विलास . 
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'भें व्यतीत किया था। इसलिए मराठों का सामना करने में वे अपने को असमर्थ 
पाते थे। छोटे छोटे टट्टुओं पर सवार, कच्चे अथवा भुने हुए बाजरे को खाकर 
मराठे लम्बी लम्बी यात्राएँ करते थे और अपने शौर्य से मुगलों का कलेजा दहला 
देते थे। बहुत क्षति उठाकर मुगल इस परिणाम पर पहुँचे कि इन सिपाहियों 
पर विजय प्राप्त करना असंभव हे और इस युद्ध में परेशानी के अतिरिवत और 
कुछ हाथ न आयेगा। 


४ धासिक आन्दोलन--महाराष्ट्‌ में. पन्द्रहवी और सोलहवीं शताब्दी में 
एक नवीन धामिक आन्दोलन का जन्म हुआ। उत्तर की तरह दक्षिणी भारत 
में भी कुछ ऐसे धामिक नेता हुए जिन्होंने सभी धमो के सारभूत सिद्धान्तों.पर जोर 
दिया, अन्धविद्वास और कर्मकांड के विरुद्ध आवाज उठाई और जाति-पाँति 
तोड़ने का उपदेश किया। तुकाराम, रामदास, बमन पंडित और एकनाथ के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हें। इन नेताओं ने धामिक कुरीतियों को दूर करने का 
आन्दोलन प्रारंभ किया तथा भगवान की भक्ति की शिक्षा दी। इनका कहना 
था कि ईइवर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और शूद्र भी ब्राह्मणों ही के 
समान भगवान की एकनिष्ठ भक्ति से उनकी कृपा का पात्र .हो सकता है। 
इन सिद्धान्तों में ऊंच नीच का भेद भाव नहीं था और ईहवर भक्ति ही अनुयायियों 
को एकता के सूत्र में बांधती थी। इन महापुरुषों में रामदास समर्थ ने, जिनको 
शिवाजी अपना गुरु मानते थे, उस समय की विचारधारा पर बड़ा प्रभाव डाला। 
स्वामीजी केवल धार्मिक नेता ही नहीं वरन्‌ राष्ट्रनिर्माता भौ थे। मराठों में एकता 
स्थापित करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अपने अनुयायियों को 
इसी के अनुसार कार्य करने की आज्ञा दी। इसी बीच में उनकी भेंट शिवाजी 
से हुई। शिवाजी ने उनके विचारों का प्रयोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र 
में किया और उनके स्वप्न को यथार्थ कर दिया | 


“इसके अतिरिक्त उस काल के साहित्य ने भी राष्ट्निर्माण के कार्य को 
आगे बढ़ाया। तुकाराम के भजन जिनमें परमात्मा की भक्ति सन्देश भर 
था, समी वर्गे के छाग गति और इससे उनमें ऐकती की भवना पैदा हुई। इस 
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एकता और सांस्कृतिक विकास के बिना शिवाजी के लिए एक राष्ट्र का निर्माण 
संभव नहीं था। 

शिवाजी को अपने लक्ष्य की पूर्ति में उन मराठों से भी बड़ी सहायता मिली 
जिन्होंने दक्षिण के मुसलमानी राज्यों में पद ग्रहण कर शासन प्रबन्ध और 
युद्ध सम्बन्धी अनुभव प्राप्त किया था। ग्रोलकुंडा और बीजापुर राज्यों में 
मराठे अधिकतर मालगुजारी और सेना-विभाग में नौकरी करते थे। इनमें से 
कुछ तो मन्त्री हो गये थे और इनका शासन पर बड़ा प्रभाव था । दक्षिणी 
ब्राह्मण बहुवा राजदूत होकर दूसरे देशों को भी भेजे जाते थे। अपने इन पदों 
पर कार्य करते हुए इन लोगों ने जो योग्यता प्राप्त की थी, मुसलमानों से युद्ध 
करने में वह उनके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई। 

शिवाजी का जन्स--शिवाजी का पिता शाहजी भोसला वीजापुर राज्य 
का एक अफसर था। उसकी पत्नी जीजाबाई के गर्भ से १० अप्रेल १६२७ 
को शिवाजी का जन्म शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ। पुत्रजन्म के कुछ 
ही दिन वाद शाहजी ने जीजावाई की अवहेलना करके दूसरी स्त्री से विवाह 
कर लिया। पति की ओर से निराश हो जीजावाई ने अपनी सारी शक्ति पुत्र 
को योग्य बनाने में लगा दी। वे घंटों बैठी पुत्र को पुराणों की वीरता-पूर्णं कहा- 
frat सुनाया करती थीं। बालक इन गाथाओं को सुन आवेश से भर जाता, 
और उसके शिशु-हृदय में एसे ही शौर्यपूर्ण कार्य करने की इच्छा बल्वती होती 
जाती थी। 

बड़े होने पर शाहजी ने सुयोग्य दादाजी कोणदेव को पुत्र का शिक्षक नियुक्त ' 
fear शिवाजी ने लिखना-पढ़ना तो नहीं सीखा; परन्तु रामायण, महाभारत 
तथा शासनःप्रबन्ध और युद्धकला का बहुत-सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। घुड़- 
सवारी, हथियार चलाना तथा और दूसरी कलाएं जो सामन्त-पुत्र के लिए आव- 
इयक समझी जाती थीं, उसने सीख लीं। बीजापुर दरबार के संपर्क में रहने 
से उसे उस राज्य asam का भी ज्ञान हो गया और भविष्य में यह 
उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। इसी समय उसकी भेंट रामदास से 
हुई। उस महापुरुष ने उसके हृदय में हिन्दू धर्मे के प्रति श्रद्धा पैदा कर दी और 
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सुझा दिया कि उनका कत्तेव्य ब्राह्मण और गौ की रक्षा करना है। कुछ आधु- 
निक इतिहासकारों का मत है कि रामदास ही ने स्वतंत्र हिन्दू राज्य स्थापन का 
आदर्श शिवाजी के सामने रक्खा; परन्तु इस विचार के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण नहीं _ 
हैं। सच्ची बात तो यह है कि हिन्दू धर्म की रक्षा और राज्यस्थापना दोनों 
एक दूसरे के विना असम्भव थीं। परम्परा, वातावरण, शिक्षा तथा स्वभाव, 
सभी ने उसके हृदय में मुगल विरोधी भावना को जागृत किया । 
शिवाजी के afta जीवन का प्रारम्भ--सैनिक जीवन प्रारम्भ करने के 
पहले शिवाजी ने मावाळ में रहनेवालों को अपना मित्र बना छिया। वे खेती- 
चारी छोड़ शिवाजी की सेना में भर्ती हो गये, और प्रारम्भिक हमलों में पूरी मदद 
दी। दादाजी जो सीमित विचारों का आदमी था, संदा अपने शिष्य को यही 
शिक्षा दिया करता था कि उसे बीजापुर के अधीनस्थ उच्चपद पाकर ही संतुष्ट 
हो जावा चाहिए। परन्तु शिवाजी का जन्म तो एक महान्‌ काये करने के लिए 
हुआ था। बीजापुर एसे निर्बल राज्य में तो पदग्रहण करना उसके लिए अपमान- 
सूचक था| भला, वह अपने गुरु की सीख का कैसे उल्लंघन कर सकता था? 
सन्‌ १६४६ में बीजापुर का सुलतान बीमार हुआ। शिवाजी तो ऐसे 
सुअवसर को ताक ही में था। तोरन, रायगढ़, सिंहगढ़, पुरंधर, कोंकण आदिं 
Trot पर उसने क्रमशः अधिकार जमा लिया। १६४७ में दादाजी की मृत्यु 
हो गई और शिवाजी अपने पिता की परिचमी जागीर का शासक हो गया। 
. जब शिवाजी ने कल्याण पर अधिकार जमा लिया तो बीजापुर के सुलतान 
की नींद खुली। उसने स्थिति की गंभीरता को समझा और विचार किया किं 
अब इस युवक की शक्ति को और बढ़ने देना उचित नहीं है। इसी समय बीजा- 
पुर के सेनापति मुस्तफा ने. जो जिंजी का घेरा डाले था, शाहजी को अशिष्ट 
व्यवहार करने के कारण बन्दी बना लिया और उसकी जागीर छीन ली। पिता की 
गिरफ्तारी के समाचार से शिवाजी घबड़ा उठा, और हमले बन्द कर दिथे। इसके 
अतिरिक्त उसने दक्षिण के मुगल वाइसराय शाहजादा मुराद से पत्र-व्यवहार 
शुरू किया और मुगलों की नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। शिवाजी की इस 
कूटनीति से सुलतान डर गये और उसने शाहजी के छोड वेने, का हुक्म दिया। 
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चीजापुर के कुछ मुसलमान सामन्त भी शाहजी के छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। 
'अन्त में पुत्र को वीजापुर के विरुद्ध युद्ध करने से रोकने का वचन देते पर शाह 
जी मुक्‍त किया गया। शिवाजी ने इस अवसर पर शान्त WET ही उचित समझा, 
और भविष्य में शत्रुओं के विरुद्ध एक बृहत्‌ युद्ध के लिए अपनी शक्ति का संचय 
करना प्रारम्भ किया। | 

नवम्बर सन्‌ १६५६ में आदिलशाह की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने इसे 
अच्छा अवसर समझ वीजापुर पर हमला कर दिया। शिवाजी ने अपने दोनों 
शत्रुओं के संघर्ष से लाभ उठाने की ठानी। प्रथम तो उसने औरंगजेब से पत्र- 
व्यवहार आरम्भ किया; परन्तु एक दूसरे पर अविश्वास के कारण प्रयत्न सफल 
न हुआ। इस ओर से निराश ही जाने पर मराठा नेता ने मुगल इलाके पर हमला 
'किया। इसी समय बीजापुर और औरंगजेब से सुलह हो गई जिसके फलस्वरूप 
Rai को भी युद्ध रोक देना पड़ा। उसने भी शाहजादे से सन्धि की बात-चीत 
शुरू की, परन्तु शर्तों पर हस्ताक्षर होने के पूर्व ही, शाहजहाँ की वीमारी का 
समाचार पाकर औरंगजेब उत्तरी भारत को वापस लौट आया। 

मुगलों से छुट्टी पाकर बीजापुर के नवीन सुलतान ने शिवाजी का अन्त 
करने का निश्‍चय किया। शाहजी से कहा गया कि अपने पुत्र के कार्यो को रोके, 
परन्तु उसने अपनी असमर्थता प्रकट की.। अब तो बीजापुरी सरकार ने बलप्रयोग 
की ठानी। अफजलखां के सेनापतित्व में एक वृहत्‌ सेना भेजी गई और उसे आज्ञा 
मिली की शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़कर लाये । 

अफजलखाँ बड़ा शेखीबाज आदमी था। उसने दरबार में अभिमान भरे 
शब्दों में कहा था कि में इस मराठा डाकू को बिना एक गोली का वार किये ही 
बन्दी बना लूँगा। परन्तु शिवाजी के पहाड़ी निवासस्थान पर पहुँचने पर उसे 
अपनी मूखंतापूर्ण जल्दबाजी का ज्ञान हुआ । उसने कृष्णजी भास्कर को एक 
` पत्र लेकर शिवाजी के पास भेजा, जिसमें अफजलखाँ ने वचन दिया था कि यदि 
शिवाजी युद्ध का विचार छोड़ दें तो वह उसे जीते हुए fret और जिलों को ही 
न दिलवा देगा, बल्कि नवीन उपाधियों से भी अलंकृत करायेगा। इस पत्र को पाकर 
शिवाजी ने अपने को बड़े संकट में पाया। यदि वह. अफजलखाँ.की बातों को मान 
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लेता तो उसकी स्वतंत्र राज्यस्थापना की इच्छा स्वप्नमात्र ही रह जाती। यदि 
वह अस्वीकार करता तो उसे सुलतान और दिल्ली के सम्राद्‌ दोनों का कोप- 
भाजन बनना पडता । उसके मंत्रियों ने संधि की सलाह दी, परन्तु उसने दूसरा 
पथ ही चुना और रक्षार्थ युद्ध की तैयारी करने लगा। 
कृष्णजी भास्कर से शिवाजी बड़े प्रेम से मिले और उससे मीठी मीठी बातें 
केर तथा धन का लालच दिला सारे भेद को जान लिया। दूत ने उन्हें सूचित 
कर दिया कि अफजलखां का उद्देश्य उन्हें छल करके बन्दी बना लेना था। शिवाजी 
ने अफजल की चाळ को असफल करने की पूर्ण तैयारी की। तय हुआ कि दोनों 
एक निश्‍चित स्थान पर बिना रक्षक के मिलेंगे। अफजलखाँ लम्बे कद का शक्ति- 
शाली पुरुष था। गले मिलते समय उसने शिवाजी को जोरों से दबाया और 
वायें हाथ से उनकी गर्दन को पकड़ दाहिने हाथ से उनकी हत्या करने के लिए 
Qu निकालने लगा। परन्तु शिवाजी इस धोखे में पड़नेवाले नहीं थे । उन्होंने 
बाघनख को अफजल की छाती में भोंक उसे. धराशायी कर दिया । छिपे हुए , 
मराठा सिपाहियों ने मुसलमानों पर, जो खाँ को पालकी में विठाकर भगा ले 
, गाना चाहते थे, हमछा किया और खाँ का शिरोच्छेदन कर्‌ दिया। अफजल की 
मृत्यु की खबर से उसकी सेना में खलबली मच गई। दोनों दलों में बड़ी भयंकर 
लड़ाई हुई। परन्तु खाँ {की सेना की पूर्णतया हार हुई। उसके सिपाही 
मौत के घाट उतार दिये गये और उनके सामान और तोपों पर मराठों ने अपना 
अधिकार जमा लिया। 
कया अफजल को सिवाजी ने धोखे से मारा? मराठा इतिहासकार शिवाजी 
के इस कार्य का समर्थन करते हें। उनका कथन है कि शिवाजी ने इस प्रकार 
अपने धर्म के शत्रुओं से बदला लिया। परन्तु खाफीखाँ शिवाजी को छल करने 
का दोष देता है ग्रान्ट डफ और अन्य यूरोपीय इतिहासकारों का भी यही मत 
है। परन्तु आधुनिक अन्वेषकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया हुँ कि शिवाजी" 
ने अपनी रक्षार्थे खान को मारा था। अँगरेजी कोठी के लेखों से यह प्रमाणित 
` होता है कि बीजापुर सरकार ने खाँ को आदेश दिया था कि शिवाजी को मित्रता 


का धोखा देकर-वृन्वी बुना, ले, ॥ पती. श्रिवाजी Basel दे दी थी। 


` औरंगजंब' १८७ 


शिवाजी ने 'अपनी रक्षा प्रथम' वाली नीति का पालन किया और शत्रु की सारी 
आयोजनाओं को उसकी हत्या करके विफल कर डाला । यह बात निस्संदेह. 
है कि शिवाजी ने सारा प्रबन्ध अपनी रक्षा के लिए किया था । यदि वे सावधानः 
न रहते तो अफजल अवश्य उनकी हत्या कर डालता। परन्तु एक बात में वीजा- 
पुरियों को सचमुच धोखा हुआ । उन्हें कमी आशा न थी कि मराठे इतना भयंकर 
हमला करेंगे जो उनकी सम्पूर्ण सेना को नष्ट कर देगा | अफजलखाँ ने इस सम्बन्ध 
में कोई तैयारी नहीं की थी; क्योंकि वह समझता था कि उसकी शिवाजी कीः 
हत्या की योजना किसी पर प्रकट न होगी। उसे विद्वास था कि शिवाजी की. 
मृत्यु के उपरान्त उसकी सेना स्वयं तितर-वितर हो जायगी |) 
शिवाजी और झ्ाइस्ताखा--अफजलखां की हत्या और बीजापुर्री सेना कें 
विनाश से शिवाजी को बड़ा प्रोत्साहन मिळा। अब वे दक्षिण के मुगल प्रान्तों 
में भी लूटमार करने लगे। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ताखाँ को दक्षिण 
का वाइसराय नियुक्त कर शिवाजी को दंड देने को भेजा। मुगल सेनापति दो वर्ष 
तक लड़ते रहे और उन्होंने पूना, चकन यहाँ तक कि सम्पूर्ण उत्तरी कोंकण जीत 
लिया। वर्षा बिताने के लिए शाइस्ताखाँ पूना चला आया। अव शिवाजी को 
शत्रु को हराने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक बालक को Rel बना ४०० 
बारातियों का जो छद्‌मवेश में मराठे सिपाही थे, जुलूस बना पूना में प्रवेश 
किया। अर्धरात्रि में उन्होंने इन्हीं आदमियों को ले झाइस्ताखाँ के निवासस्थान 
पर हमला किया। उन दिनों मुसलमान रमजान का त्योहार मना रहे थे। 
वाइसराय और उनके'शरीर-रक्षक पेट भर भोजन कर सो गये। दीवाळ को 
तोड़ २०० मराठों ने हरम में प्रवेश किया और सामूहिक हत्या शुरू कर दी। 
इसका समाचार नवाब को एक गुलाम लड़की ने दिया। उनके युद्ध के लिए 
प्रस्तुत होने के पूर्व ही शिवाजी बहाँ पहुँच गये और एक वार में ही उसके 
अँगूठे को काट डाला। उसी क्षण अपने स्वामी का जीवन खतरे में देख नौकरों 
ने प्रकाश गुल कर दिया, और दो सेविकायें नवाब शाइस्ताखाँ को ले भगीं। 
शाइस्ताखाँ के पुत्र अब्दुल फतह ने शत्रु का सामना किया और दो तीन मराठों 
को मृत्यु के घाट भी उतारा । परन्तु अकेले वे इतने सिपाहियों के विरुद्ध अधिक 
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'देर तक न ठहर सके और मृत्यु के शिकार हुए। अपने कार्य को Tana 
“हरम से बाहर निकले, और एक अनजान दिशा में जाकर लुप्त हो गये। 


रात्रि के इस हमले में शिवाजी को पूर्ण सफलता मिली । इससे उनकी 
ख्याति और बढ़ गयी। राजा जसवन्तसिह जिनको बादशाह |ने शाइस्ताखाँ 
के सहायतार्थ भेजा था, दूसरे प्रातःकाल उनसे समवेदना प्रकट करने गये। 
“शाइस्ताखां और मुगल सिपाहियों का सन्देह था कि राजा साहब शत्रु से मिले 
थे और उन्होंने सारा भेद शिवाजी को बतला दिया। मुगल वाइसराय ने 
च्यंगोक्ति की, कि में तो समझता था कि महाराज कछ रात्रि में मेरे लिए लड़ते 
हुए मर गये। मराठों ने इस विजय को एक अलौकिक घटना समझा और इसमें 


उन्हें Kata हाथ दिखलाई दिय।। 


इस हार और अपमान से शाइस्ताखाँ को हादिक कष्ट पहुँचा और वह 
औरंगाबाद लौट गया। इसी समय दिल्ली से शाही पर्वाना पहुँचा और उसकी 
बदली बंगाल को कर दी गई। शाहजादा मोअज्जम उसके स्थान पर दक्षिण 
का वाइसराय नियुक्त हुआ। 

सुरत को लूट-सुरत की लूट शिवाजी के जीवन की एक बहुत साहसपूर्ण 
घटना RA जनवरी, सन्‌ १६६४ में वे ४००० चुने हुए सिपाहियों को लेकर 
TR के तिकट पहुँचे तथा सूबेदार और धनी मुसलमान सौदागरों को सूचना 
भेजी कि यदि वे उन्हें संतुष्ट न कर सके तो उनकी संपत्ति को लूट नगर में 
आग छगा देंगे। जब कोई उत्तर न मिला तो शिवाजी ने सिपाहियों को लूट की 
आज्ञा दे दी. लूट के मध्य में मराठों ने अॅगरेजी कोठी के निकट एक मुसलमान 
सौदागर के घर पर हमला किया । अँगरेजों ने उसकी सहायता करना प्रारम्भ 
faari कुपित होकर शिवाजी ने आज्ञा निकाली कि या तो विदेशी इस लड़ाई 
: से अळग रहें या तीन लाख रुपये हर्जाने के रूप में दें। यदि दोनों में से एक भी माँग 
वे पूरी नहीं करते तो उनके कारखाने को घराशायी कर उन्हें मृत्यु के घाट उतारा 
जायगा। परन्तु कोठी के प्रेसीडेण्ट आक्सेनडेन साहब ने शिवाजी की माँगो को 
अस्वीकार कर faar और मढ के लिए स्वत हो गये | सममन तक शिवाजी 
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को लूट में प्रचुर मात्रा में सामान मिल गया था और एक करोड़ रुपये का सोता; 
चाँदी, मोती, हीरा आदि लेकर सूरत से चले गये। 

` शिवाजी के विरुद्ध मोंअज्जम और जयसिह--सन्‌ १६६५ में बादशाह ने मिर्जा: 
राजा जयसिंह और दिलेर खाँ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना शिवाजी को परास्त करने: 
को भेजी। मिर्जा जयसिंह जयपुर के कछवाहा राजा थे। वे असाधारण बुद्धिवाले, 
तुर्की, फारसी, संस्कृत और उर्दू के प्रकांड विद्वान्‌, वार्तालाप में पारंगत तथा ख्या ति- 
प्राप्त राजनीतिज्ञ थे। दरवार में बहुत दिनों से रहने के कारण मुसलमानों के 
चरित्र का भी उन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान था, और वे संयुक्‍त सेना का सुचारु रूप से: 
संचालन कर सकते थे। मुगल सेना बड़ी सरलता से महाराष्ट्र देश में प्रवेश कर 
गई और पुरन्दर के किले का घेरा डाला । सेनापति मुरार बाजी देशपांडे ने वीरता: 
से मुकाबिळा किया परन्तु पर्याप्त सेना न होने के कारण वह हार गया। तथा युद्ध 
ही में मारा गया। शिवाजी की झबित का केन्द्र रायगढ़ भी खतरे के क्षेत्र में आ गया। 
प्रतिवाद की निष्फलता! को समझ शिवाजी ने मुगल सेनापति से सुलह की प्रार्थनाः 
की। जून, सन्‌ १६६५ मं पुरन्धर के सन्धिपत्र पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किये। 
शिवाजी ने अपने तेईस किले जिनकी वाषिक आय ४ लाख हून थां, बादशाह 
को दे दिय। उन्होंने वचन दिया कि बीजापुर युद्ध में वे शाही सेना को सहायता 
देंगे। इसके बदले में शिवाजी के पुत्र शंभूजी को पंचहजारी मनसबदार का पद- 
और एक जागीर मिली। बादशाह ने उसको राजद्रोहात्मक कार्यों के लिए क्षमा: 
प्रदान Bll सुलह की एक शतं यह भी थी कि यदि शाही फर्मान से शिवाजी को.- 
कोंकण और बालाघाट के कुछ स्थान मिल जाते हैं तो वे बादशाह को ४० लाख:- 
हून १३ साल में देंगे। 

यह सन्धि जयसिंह की महान्‌ राजनीतिक विजय थी। एक भयंकर श्रु 

मित्र हो गया और उसने बीजापुर युद्ध में शाही सेना को सहायता देने का वचन 
दिया। शिवाजी ने अपने वचन को पूरा किया। उन्होंने शाही पारितोषिक. 
और भेंट स्वीकार की और जर्यासह ने आदिलशाह के राज्य के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ 
किया तो सेना से उनकी सहायता भी की। परन्तु सबसे बड़ी सफलता तो जर्यासह : 
को तब मिली जब उन्होंने दिल्ली जाने के लिए शिवाजी को राजी कर लिया।, 
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शिवाजी का शाही दरबार में आगमन--मई १२,१६६६--शिवाजी के 
दिल्लो जाने का क्या कारण था? श्री सरदेसाई का कथन है कि उनका उद्देश्य 
मुगल दरबार का परिवेक्षण करना था और यह पता लगाना था कि मुगल शक्ति 
के खरोत का उद्गम स्थान कहाँ है। शिवाजी सम्पूर्ण भारतवर्ष पर हिन्दू साम्राज्य 
की स्थापना को आयोजना बना रहे थे, और इस उद्देश्य के लिए यहु निरीक्षण 
आवश्यक था। परन्तु इस मत पर विश्‍वास करना कठिन मालूम होता है । यदि 
शिवाजी का यही उद्देश्य था तो उन्होंने मिर्जा राजः के प्रस्ताव को इतनी अनिच्छा 
से क्‍यों स्वीकार किया ? saag को उनकी अनिच्छा को दूर करने के लिए सैकड़ों 
उपायों का प्रयोग करना पड़ा। उन्हें बड़े बड़े पारितोषिकों का लालच दिलाया 
गया और यह भी आशा दी गई कि दक्षिण की सूबेदारी भी उनको मिल जाना 
असंभव नहों है। इसके सिवा शिवाजी जञ्जीरा टापू को जो मुगलों के अधिकार 
में था, अपनाना चाहते थे और इसके लिए दिल्ली जाना अत्यावश्यक था। राजा 
जयासि और उनके पुत्र रामसिह ने जब शिवाजी की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले लिया तब मराठों को उनको दिल्ली भेजने में कोई आपत्ति न रही | 
* ९ मई को शिवाजी अपने पुत्र शंभूजी के साथ दिल्ली पहुँचे और तीन दिन 
पश्चात्‌ बादशाह से दीवानआम में मिले। कंवर रामसिंह ने उनकी तरफ १५०० 
मोहर नजर और ६०० ₹० निसार बादशाह को दिया। परन्तु बादशाह का 
व्यवहार शिवाजी के प्रति बड़ा अशिष्ट था। उसने 'आओ राजा शिवाजी 
कहकर उनका स्वागत किया, और जब शिवाजी ने कोनिश की तो उन्हें तृतीय 
श्रेणी के मनसबदारों में स्थान दिया गया। 
जब शिवाजी ने देखा कि मुझे पंचहजारियों में स्थान मिला है, वो उनके 
Aa का ठिकाना न रहा। उन्होंने कुंवर रामसिह से इसके विरोध में प्रतिवाद 
किया और चिल्ला उठे कि इस अपमान से तो मृत्यु ही अच्छी है। इसके TEA 
वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। औरंगजेब की आज्ञा से शिवाजी के मुख 
पर गुलाबजल छिड़का गया और रामसिंह उन्हें लिवाकर उनके डेरे पर चले गये। 
राजफुमार का अथक प्रयत्न शिवाजी के क्रोब को न शान्त कर्‌ सका और उन्होंने 
औरंगजेब पर अविइवास का दोषारोपण किया। राजदरबार के जासूसों ने सारा 
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समाचार बादशाह के कानों तक पंहुँचाया। उसकी आज्ञा से शिवाजी के वास- 
स्थान पर पहरा बिठा दिया गया। 

इस प्रकार कैद हो जाने पर शिवाजी भागने का उपाय सोचने लगे । उन्होंने. 
बीमारी का बहाना किया और शय्या पर पड़ गये। कुछ दिनों के उपरांत यह _ 
'समाचार GOT कि वे अच्छे हो रहे हे और इसी प्रसन्नता में झापों में ब्राह्मण तथा 
-भिखमंगों में até जाने के लिये मिठाई भिजवाने लगे । कुछ दिनों तक तो पहरे- ` 
-दार टोकरों की जाँच करते थे, परन्तु फिर वे ढीले पड़ गये। एक दिन शिवाजी 
TH BAR पुत्र इन्हो में से दो टोकरों में बैठकर निकल गये। दिल्ली से ६ मील 
'की दूरी पर उनके लिए घोड़ों का प्रवन्व था। उसी पर बेठ पिता पुत्र मथुरा 
‘Tea । वहाँ शिवाजी ने पुत्र को तो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के हाथ सौंपा, 
और स्वयं अपने शरीर में राख मल साधु वेष में इलाहाबाद, बनारस, गया, 
गोंडवाना, गोलकुंडा, बीजापुर होते हुए अपने राज्य में पहुँच गये । 

युद्ध--शिवाजी के पहुँचते ही युद्ध फिर आरम्भ हो गया। जयसिह अभी 
` 'तक दक्षिण भारत ही में थे। यह सुनकर घबड़ा गये। उन्हें मुगलों की स्थिति 
के लिये बड़ी चिन्ता हो गई। उनके पुत्र रामसिह पर शिवाजी के भागने में सहायता 
'देने का सन्देह किया जाता था और राजा को यह भी डर.था कि उनका मनसब 
'छिन जायगा। मई १६६७ में राजा के लिए दिल्ली से बुलावा आ गया | 
उनके स्थान पर शाहजादा मोअज्जम तथा उसके अधीनस्थ राजा जसवन्तसिह 
की नियुक्ति हुई। वृद्ध मिर्जा राजा उत्तरी भारत को रवाना हुए; परन्तु 
बुरहानपुर में २२ जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। 

शिवाजी इस समय युद्ध के विरुद्ध थे। शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए शान्ति 
की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने मुगलों से सन्धि कर ली। शाहजादा 
मोअज्जम और राजा जसवर्न्तासह के कहने से औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि 
दी तथा झंभूजी को फिर पंचहजारी मनसब और बरार की जागीर FAST 

परन्तु यह सुलह अधिक दिन तक न रही और १६७० में फिर युद्ध आरम्भ 
`हो गया। शाही सेतापतियों के आपसी कलह के कारण मुगल अशक्त हो गये थे । 
इसका लाम उंठाकर शिवाजी ने कई किले जीत॑ लिये और कोंकण से मुगल फौजदार 
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को निकाल बाहर किया । अक्टूबर, सन्‌ १६७० में मराठों ने फिर सूरत को Ber 
और ६६ लाख का माल लिया। १६७४ में दिलेर खाँ को भी मराठों ने हराया। 
इसी वषं उत्तर में अफगानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया तथा मुगल सेनापति को 
दिल्ली लौट जाने के लिये शाही पर्वाना मिला | 


शिवाजी का राज्याभिषेक--जून, १६७४--शिवाजी का उद्देश्य सफल 
हुआ। मराठा राज्य की स्थापना हो गई। जून सन्‌ १६७४ में शिवाजी का 
रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। बहुत सा रुपया खर्च हो जाने के कारण फिर लूट- 
मार आरम्भ हुई। इसके बाद ही छत्रपति को मुगल, बीजापुर के सुलतान तथा 
जंजीरा के निवासियों के साथ युद्ध करना पड़ा। सन्‌ १६७७-७८ में कर्नाटक 
की लूट हुई। जिंजी, बेलोर तथा अन्य कई किले उनकी सेना ने जीते। अन्तिम 
हमला उन्होंने मुगलसराय पर किया और बहुत से Heal तथा ग्रामों को लूठा। 


YZ शिवाजी का झासन-प्रबन्ध--यूरोपीय इतिहासकारों ने शिवाजी के शासन 
की बड़ी तीव्र आलोचना की है । उनका कथन है कि मराठा राज्य लूट पर निर्भर 
था। परन्तु ऐसा कहना सत्य नहीं हे । शिवाजी एक महान्‌ सेनापति तथा राज- 
नीतिज्ञ भी थे। समय की आवश्यकता को वे अच्छी तरह समझते थे। उनका 
शासन किसी किसी अंश में तो मुगल शासन से भी अच्छा था। 

राजा स्वेछाचारी शासक था। परन्तु उसे परामर्श देने के लिए आठ 
मन्त्रियों at कौंसिल अथवा परिषद्‌ थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। अष्टः 
प्रधान के मन्त्रियों के नाम इस प्रकार हे :-- 

.१--पेशवा (प्रधान मन्त्री) जिसका काम राज्य के सभी विभागों की 
देख-रेख करना था। 

२--अमात्य जो राज्य की आय तथा व्यय का निरीक्षण करता AT! 

३--मन्त्री जो राजकार्यो और दरबार की घटनाओं को लिपिबद्ध करता था। 

४---सुमन्त अथवा परराष्ट्रमन्त्री । 

५---सचिव अथवा गृहमन्त्री जिसके अधीन राज्य सम्बन्धी पत्रव्यवहार था. 


६--पंडितराव और दानाध्यक्ष अथवा घामिक विभाग का मन्त्री जिसकी 
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कत्तव्य विद्वानों को दान देना,धामिक झगड़ों का निपटारा करना और Ahr. 
रवाज का निर्णय करना था। 

७--सेनापति। 

८-न्यायाधीश। 

शासन के १८ विभाग थे और प्रत्येक भाग किसी न किसी मन्त्री के अधीन 
था। स्वराज्य जिस पर्‌ शिवाजी का सीघा शासन था, तीन प्रान्तों में विभाजित 
था और प्रत्येक का आला अफसर प्रान्तपति कहलाता था। जागीरःप्रथा 


. नहीं थी। कमंचारियों को वेतन दिया जाता था। अष्टप्रधान के सभी सदस्य 


पंडितराव तथा न्यायाधीश को छोड़कर सेनापति भी थे। यह मराठा-शासन 
का दोष था; क्योंकि अवसर मिलने पर अपने अधीनस्थ सेना की सहायता 
से ये मन्त्री स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा करते थे। शिवाजी को 
इस त्रुटि का ज्ञान था। इसीलिए यह नियम बना दिया गया था कि मंत्रिपद 
पतूक सम्पत्ति न होगा। 

किसानों से गान सीधा लिया जाता था। देहातों के पटेल और कुलकर्णी 
ओर fret के देशपांडे और देशमुख के स्थान पर कलक्टर नियुक्त किये 
गये जिनका कार्य माळगुजारी वसूल करना था। जमीन की नाप की जाती 
थी। पहले किसानों से कवूलियत लिखाई जाती थी। पहले किसानों से ३० 
फी सदी छगान के रूप में लिया जाता था। पीछे से यह ४० फीसदी कर 
दिया गया। हिसाव कायदे से रखा जाता था। कोई राजकमंचारी किसी 
से अधिक नहीं ले सकता था। दुर्भिक्ष के समय कृषि को प्रोत्साहन मिलता 
था और किसानों को अनाज बाँटा जाता था। किसानों की भलाई का शिवाजी 
को सदेव ध्यान रहता था। महाराष्ट्र देश में आज भी ऐसी कहानियाँ 
प्रचलित हे जिनसे प्रकट होता है कि शिवाजी के राज्य का लक्ष्य प्रजा का 
हित ही था। 

चौथ और सरदेसमुखी भी आय के साधन थे। रानाडे का कथन है कि 
चौथ केवल सैनिक कर नहीं था। जिस देश में यह कर लिया जाता था, 
वहाँ मराठे बाहरी शत्रुओं से उसकी रक्षा भी करते थे । डाक्टर सेन का मत 
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gaa भिन्न है। वे चौथ को सेनिक कर के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते। 
“सर यदुनाथ सरकार का कहना हे कि चौथ केवल लोगों से लूटकर घन 
“लेना था। यह ऐसा कर नहीं था जिसके बदले में उस देश की रक्षा करना 
'कत्तेव्य समझा जाता। चौथ का वास्तविक अर्थ कुछ भी हो, ऐसा प्रतीत 
-होता है कि चौथ एक सैनिक कर ही था। इसको अदा करके विजित देश 
:मराठों से फिर आक्रमण न करने का वादा करा लेता था। 
न्यायालयों को व्यवस्था प्राचीन पद्धति के अनुसार थी। अग्नि-परीक्षा 
:प्रचलित थ्री । देहातों में वृद्धजन पंचायतों में झगड़े का निपटारा करते थे। 
"फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पटेल करता था। दीवानी फौजदारी दोनों 
at अपील ब्राह्मण न्यायाधीश सुनता था और स्मृतियों के आधार पर निर्णय 
करता था। अपील की अन्तिम अदालत हाजिर मजालिस थी जिसका शिवाजी 
की मृत्यु के बाद लोप हो गय।। 
शिवाजी दक्ष सैनिक थे। रण-भूमि में उनका जौहर देखने में आता था। 
जो उन्हें युद्ध करते देखते, वे उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करते थे। किलों का प्रबन्ध 
अच्छा था ; क्योंकि यही आक्रमण के समय प्रजा की रक्षा कर सकते 
थे। प्रत्येक किला एक हवल्दार को दिया गया था। हवळदार के नीचे एक 
ब्राह्मण सूबेदार और एक कायस्थ कमंचारी दो होते थे। राजधानी में 
“ स्थायी सेना रहती थी जिसमें शिवाजी को मृत्यु के समय (१६८० Êo) 
त्तीस अथवा चालीस हजार अर्वारोही, एक लाख पैदल सिपाही थे। 
सेना में भी कर्मचारियों की श्रेणियाँ थीं। अर्वारोही दो प्रकार के थे। 
एक तो वे जिन्हें हथियार इत्यादि राज्य से मिलता था, दूसरे वे जो अपना 
प्रबन्ध आप करते थे। २५ अद्वारोहियों की इकाई होती थी जिसका नायक 
हवल्दार होता था। उसे एक frat और एक नालबन्द भी राज्य की ओर 
से मिळता था। पाँच हवलदार के ऊपर एक जुमला, दस जुमलों के ऊपर एके 
हजारी और हजारी के ऊपर पंचहजारी होता था। पंचहजारी को २००° | 
हून वेतन मिलता था। 


पैदल (सेता, कुमी. ५ विभाजन. हत्ती pe llago feii की पक 
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इकाई बनती थी; इनका अध्यक्ष नायक होता था। पाँच नायकों के ऊपर एक 
SAAT होता था और दो या तीन हवलदार एक जुमलादार की अध्यक्षता 
सें काम करते थे। दस जुमलादारों का नायक हजारी होता था और सात 
हजारियों के ऊपर एक सरनौबत होता था। 
सेना में हिन्दु-मुसलमान दोनों थे। उनके साथ बर्त्ताव एक सा होता था। 
वेतन नकद मिलता था। युद्ध में जो सिपाही मारे जाते थे, उनकी स्त्रियों 
और बच्चों का पालन-पोषण राज्य की ओर से होता था। सेना में किसी 
को गुलाम, लौंडी अथवा वेश्या ले जाने की आज्ञा नहीं थी। शत्रु की स्त्रियों 
और बच्चों की रक्षा की जाती थी। जव किसी विजित देश से घन लिया 
जाता था तो ब्राह्मण मुक्त कर दिये जाते थे। लूट के माल में मिली हुई 
बहुमूल्य वस्तुएं तो राजकोष में जमा हो जाती थीं, वाकी सामान सिपाहियों 
कोदे दिया जाता था। 
२__--शिवाजी का चरित्र--४ अप्रैल सन्‌ १६८० को शिवाजी का स्वर्गवास 
. हुआ। शिवाजी बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अपनी प्रतिभा के कारण ही वे 
राजपद पर पहुंचे थे। उन्होंने मराठों को एक सूत्र में बांबकर स्वाधीन मराठा 
राष्ट्र का निर्माण किया। इससे मराठों की ख्याति बढ़ी और दक्षिण में मुसल- 
मानी राज्य सशंकित रहने लगे। शिवाजी का शासन कुछ बातों में मुगलों 
से अच्छा था। वे प्रजा की भलाई का सवेदा ध्यान रखते थे। इसी लिए 
महाराष्ट्र में वे ईश्वर का अवतार समझे जाते थे। जब उनके उत्तराधिकारियों 
ने उनकी नीति का परित्याग कर दिया, तो मराठा राज्य का पतन अवश्यम्भावी 
हो गया। 
शिवाजी का चरित्र उच्च कोटि का था। वे धोखे का व्यवहार नहीं करते 
थे। वे पढ़े-लिखे तो न थे, परन्तु अपनी तीक्षण बुद्धि द्वारा कठिन से कठिन 
. समस्या को सुलझा लेते थे। हिन्दुओं के वे रक्षक थे। विद्याःप्रेमी भी थे। 
राज्य की ओर से संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता था और विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
को पेंशन दी जाती थी। मुसलमान पीरों का भी आदर होता था। मसजिदों 
को भी रुपया और जमीन दी जाती थी। मुसलमान शत्रुओं की स्त्रियों और 
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बच्चों के साथ. उनका बर्ताव सदा अच्छा होता था। उनकी आज्ञा थी कि 
युद्ध के समय किसी मसजिद को हानि न पहुँचाई जाय और यदि कोई कुरान की 
प्रति सेनिकों के हाथ पड़ती तो वह मुसलमानों को लौटा दी जाती थी। 
इसी प्रकार मुसलमान स्त्रियाँ भी अपने संरक्षकों के पास भेज दी जाती थीं। 
शिवाजी ने जिस राज्य की स्थापना की थी, वह उनकी मृत्यु के बाद 
अधिक समय तक न चला। इसके कई कारण थे। मराठा राज्य एक फौजी 
राज्य था। उसका स्थायी रहना सेना की शक्ति पर निर्भर था। शिवाजी कें 
बाद सेना का रूप-रंग और उसकी युद्ध-शैली भी बदल गई जिससे बड़ी 
क्षति पहुँची। मराठा जागीरदार शक्तिशाली हो गये। राष्ट्र-हित की अवहेलना 
करने छगे। मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने से भी मराठों को हानि पहुँची; परन्तु 
कोई दूसरा उपाय न था। मुसलमान कब चुप बैठनेवाले थे? मराठों के लिए 
उनके अत्याचारों को रोकना आवश्यक हो गया। 
शिवाजी का नाम इतिहास में अमर रहेगा। वे एक अद्भुत व्यक्ति थे। 
अपने पौरुष से उन्होंने मुगलों और दक्षिण-नरेशों का विरोध होते हुए भी इतना 
बड़ा राज्य बनाया, यह उनकी वीरता एवं राजनीतिक कौशल का द्योतक है। 
समर्थ रामदास का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था। उनकी आज्ञा के विना 
वे कुछ भी न करते थे। शिवाजी को हिन्दू जाति गो ब्राह्मण का संरक्षक 
समझती थी। इसी लिए हिन्दू जगत्‌ में उनका नाम आज तक आदर से लिया 
जाता हँ । 
औरंगजेब के इस्लामी कानून--सिंहासनारूढ़ होने पर औरंगजेब ने जो. 
नियम जारी किये थे उनका उल्लेख किया जा चुका है। इसके बाद जो कानून, 
बने उनसे उसके धामिक कट्‌टरपन का पता चलता है। अपने शासन के ११वें . 
वर्षे में उसने संगीत की मनाही कर दी और गाने-वजानेवालों को निकाल दिया। 
जन्म-दिवस के दिन तुलादान की प्रथा बन्द कर दी गई। बादशाह ने यह नियम , 
निकाला कि दरबार के हिन्दू नमस्कार को छोड़कर आपस में सलामआलेकुम 
किया करें। ज्योतिषियों की अवहेलना की गई और शाही आज्ञा निकली कि 


वे पंचांग न बनावें। परन्तु ज्योतिष शास्त्र में जनता का विशवास इतना दृढ़ 
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था कि यह आईन इस प्रथा को बन्द नहीं कर सका। दर्शन की प्रथा बन्द 
कर दी गई। शराबखोरी के विरुद्ध बड़े कड़े कानून पास हुए और कोतवाल 
को आज्ञा दी गई कि जो शराब वेचे उसका एक हाथ और एक पाँव काट 
छिया जाय। भंग पीना भी बन्द कर दिया गया। फीरोज तुगलक ही के 
समान औरंगजेब ने स्त्रियों का पीरों के मकबरे में दर्शन करने के उद्देश्य 
से जाना वर्जित कर दिया। 

इन इस्लामी कानूनों के अतिरिक्त बादशाह ने अपनी प्रजा के चरित्र को 
सुधारने के लिए कुछ नियम वनाये। वेश्याओं को आज्ञा दी गई कि या तो 
वे विवाह करें, नहीं देश छोड़कर चली जायें। फैशन को कोई प्रोत्साहन नहीं 
दिया गया और जो पुरुष स्त्रियों के समान वस्त्र पहनते, उनका उपहास किया 
जाता था। जुआघर नाजायज करार दिया गया। होली के अवसर पर गंदे 
गीत गाने पर रोक लगा दी गई और होलिका के लिए जो कड़ियाँ चुराकर 
छै जाते थे, उन्हें दंड मिलता था। मुहुरंम का जलूस भी रोक दिया गया। सती 
प्रथा वजित कर दी गई, परन्तु शाही नियमों का पालन नहीं होता था। 

प्रतिक्रियावादी नियम--शाहजहाँ के शासनकाल में धाभिक सहिष्णुता 
कै विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरंभ हुई थी वह और बढ़ गई। जब औरंगजेब 
गुजरात का वाइसराय था, तभी उसकी आज्ञा से चिन्तामणि के मन्दिर में 


` गोहत्या करके उसे अपवित्र कर दिया गया था, और उसे मसजिद में परिवर्तित 


कर दिया गया था। बादशाह हो जाने पर अपने कटूटरपन का पूर्ण रूप से 


` उपयोग करने का उसे अवसर प्राप्त हुआ। ९ अप्रैल, १६६९ में उसने ऐक 


ब्यापक आज्ञा निकाली कि विधियों की पाठशालाएँ और मन्दिर तोड़ दिये जायें 
कौर उनको धार्मिक शिक्षा और रीति-रिवाज को बन्द कर दिया जाय। कई 


बड़े प्रसिद्ध मन्दिर, जैसे गुजरात में सोमनाथ का मन्दिर, बनारस में विश्वनाथ 
शौर मथुरा में केशवराय के मन्दिर धराशायी कर दिये गये। 


विक्रय की चीजों पर मुसलमानों से ढाई फी .सदी और हिन्दुओं से पाँच 
फी सदी कर छिया ज्ञाने लगा। मई १६६७ में मुसलमानों पर से यह कर बिछ- 


- कुल उठा दिया गया और इस प्रकार राज्य को. बहुत बड़ी आमदनी से हाथ 
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घोना पड़ा। धमं-परिवत्तंन को प्रोत्साहन देने के लिए बादशाह ने यह नियम 
बना दिया कि जो इस्लाम स्वीकार कर ले, उसे पारितोषिक और नौकरी मिले। 
इस प्रकार राज्य एक धमं-प्रचारक संस्था हो गई। 

जेसे-जेसे समय बीतता गया, हिन्दुओं के विरुद्ध प्रतिबन्धों की संख्या बढ़ती 
ही गई। १६६८ में उनके मेलों पर रोक लगा दी गई और नगरों में दिवाली 
का उत्सव मनाना भी वर्जित कर दिया गया। सन्‌ १६७१ में हुक्म हुआ 


कि खालसा में लगान वसूल करनेवाले सभी मुसलमान हों तथा वाइसराय . 


.और तालुकेदार अपने हिन्दू पेशकार और दीवानों को निकाल दें। परन्तु 
` प्रान्तीय शासन बिना हिन्दू पेशकारों के चल नहीं सकता था। और फिर नवीन 
आज्ञा हुई कि केवल आधे स्थान ही हिन्दुओं को fw मार्च सन्‌ १६९५ 
सें एक नियम बना कि राजपूतों के अतिरिक्त और दूसरे हिन्दुओं को पालकी, 
हाथी अथवा घोड़े पर सवारी करना और शस्त्र धारण करने की आज्ञा नहीं है। 
हिन्दुओं ने इन प्रतिवन्धों का विरोध किया और कई भयानक विद्रोह 

भी हुए। पहला विद्रोह गोकुल जाट व मथुरा के फौजदार अब्दुननवी की 
नीति के विरुद्ध हुआ। अब्दुननवी औरंगजेब का बड़ा स्वामिभकत नौकर था। 
पदग्रहण करने के पश्चात्‌ उसने नगर में एक हिन्दू मन्दिर के भग्नावशेष 
से एक मसजिद बनवाई थी और सन्‌ १६६६ में खुदे हुए पत्थर की उस छड़ 
को जिसको दाराशिकोह ने केशवराय के मन्दिर को प्रदान किया था, निकलवा 
लिया था। इससे उस जिले के जाट किसान और उनके नेता गोकुल बड़े TE 
हुए । फौजदार को मौत के घाट उतारा और सादाबाद के Tara को लूट लिया । 
जब अराजकता आस-पास के जिलों में भी फैल गई, तो बादशाह ने विह 
दबाने के लिए सेना भेजी। तिळपत से ate मील की दूरी पर एक 
युद्ध हुआ जिसमें गोकुल और उसका कुटुम्ब बन्दी बना लिया गया । 
गोकुळ को आगरे में कठोर यन्त्रणा देकर मारा गया, और उसके कुट्म्बवालों 
की मृत्यू से विद्रोह का अन्त नहीं हुआ । “उसका स्थान दूसरे नेताओं ने ले लिया, 
और लड़ाई अनियमित रूप से चलती हो रही। सन्‌ १६८६ में राजाराम के 
नेतृत्व में विद्रोह फिर जोरों से, भड़क, aini ena पर तिज 
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पाई और वह युद्ध में मारा गया । उसके वाद उसके भतीजे च रामन ने सेनापतित्व 
ग्रहण किया। वह वादशाह के शासनकाल के अन्तिम दिनों तक लडता WTI 

सतनामी विद्रोह, १६७२ ई०--दृुसरा प्रबल विद्रोह सतनामिथों ने जरनौळ 
ओर मेवात में किया। सतनामी शब्द का अर्थ है ईश्वर के सत्‌ नाम में विशवास 
करनवाला। सतनामी एक प्रतिष्ठित और शवितशाली जाति थी। यदि कोई 
शक्ति का प्रयोग करके उसे हानि पहुँचाना या दवाना चाहता, तो वह इसे नहीं 
सहन कर सकती थी। सतनामी बादशाह की धार्मिक नीति से पहले ही से असन्तुष्ट 
थे। युद्ध विस्फोट एक मामूली झगड़े से हो गया। एक शाही सिपाही किसी खेत 
पर पहरा दे रहा था। वहीं उससे एक सतनामी किसान से झगड़ा हो गया। 
सिपाही ने सतनामी का सिर तोड़ दिया जिससे सारी सतनामी जाति बिगड़ गई। 
उन्होंने सिपाही को, मृतप्राय करके छोड़ दिया। जब स्थानीय शिकदार ने दोषी 
को केद करना चाहा तो सतनामी इकट्ठा हुए और उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा 
कर दिया। नारनौल का फौजदार अपनी सेना लेकर उनसे लड़ने चला, परन्तु 
उसकी हार हुई और युद्ध के मैदान से भागकर उसने अपनी रक्षा की। जब 
बादशाह को इस विद्रोह की सूचना निली, उसने एक के बांद एक करके कई सेनाएँ 


, इसे दवांने को भेजीं। परन्तु इन सेनाओं की बराबर पराजय ही होती रही। मुगलों 


के ऊपर सतनामियों का ऐसा रोब जम गया कि वे समझने लगे कि सतनामी 
जादू जानते हें और उन्होंने सैतान को अपने वश में कर लिया है। बादशाह के पास 
जब यह समाचार पहुँचा तो उसने शत्रु को हराने के लिए एक उपाय सोच निकाला । 
उसने अपने हाथ से कुछ कुरान की आयते लिखकर शाही झंडे में सिलवा दीं और 
यह घोषणा करवा दी कि अब शैतान मुगलों का कुछ नहीं fame सकता। अबकी 
बार भयंकर लड़ाई के पश्चात्‌ शाही सेना विजयी हुई। प्रायः २००० सतनामी 


मारे गये और वाकी भाग खड़े हुए। विद्रोह बड़ी क्रूरता से दबा दिया गया। 


सिक्खों का विद्रोह--सिक्खों ने भी औरंगजेब के अत्याचार का विरोध 
किया। सिक्ख धर्मे के प्रवत्तंक गुरु नानक एक महान्‌ पुरुष थे। उनका कथन 
था कि मुक्ति का मार्ग ईश्‍वर की पूजा और अच्छे Hal में निहित है। वे धमं के 
बाह्य आडंबरो में विश्वास नहीं करते थे। . 
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नानक के बाद तीन गुरु उन्हीं के पथ पर चले और उनका कार्य धामिक 
और सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। चौथे गुरु रामदास अकबर से मिले 
TI उनसे वार्तालाप कर वादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें पंजाब में कुछ जमीन 
दान के रूप में दे दी, जिस पर उन्होंने अमृतसर अथवा अमृत के तालाब का 
निर्माण करवाया। पाँचवें गुरु अर्जुन सन्‌ १५८१ में गद्दी पर बैठे। उन्होंने ग्रन्थ 
साहेब का सम्पादन किया, और सिक्खों को निश्चित आदरशंवाळी एक जाति 
के रूप में परिणत कर दिया। खुसरो का पक्ष लेने के कारण जहाँगीर उनसे 
अप्रसञ्च हो गया। वे बन्दीगुह में डाळ दिये गये, जहाँ घोर यंत्रणा देकर सन्‌ 
१६०६ में उनके जीवन का अन्त कर दिया गया । 


इस हत्या से सिक्ख बड़े कुपित हुए। अपने नवीन गुरु हरगोविन्द (१६०६- 
४५) नेतृत्व में उन्होंने अपने को एक सैनिक संघ के रूप में परिवर्तित कर दिया। 
उनके बाद के दो गुरुओं ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। नवें गुरु तेगहादुर 
की हत्या करके औरंगजेब ने मानो युद्ध की घोषणा कर दी। 


इस हत्या का कारण यह था कि तेगवहादुर ने औरंगजेब को हिन्दू धर्म पर 
आघात और मन्दिरों के अपवित्र करनेवाछी नीति का विरोध किया था। बादशाह 
ने राजद्रोह फैलाने के अपराध में गुरु को दिल्ली बुलवाया और कारागार में डाल 
दिया। उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, किन्तु जब वे इसके 
लिए तैयार नहीं हुए, तो उनका सिर काट दिया गया। सिक्खों में अब तक कहावत 
हैं कि गुरु ने सिर दिया सार न दिया। 


इस समाचार ने सम्पूर्ण पंजाव में खलबली मचा दी, और सारा देश प्रति- 
रोध के लिए व्याकुल हो उठा। तेगबहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविन्दः 
सिंह ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। परन्तु एक शक्तिशाली साम्राज्य के 
विरुद्ध कंसे सफलता प्राप्त हो सकती थी ? गोविन्दर्सिह ने समझ लिया कि सफलता 
के लिए सिक्खों को एक सैनिक संघ में बदलना आवश्यक है। इसी उद्देश्य 
से उन्होंने एक नवीन भ्रातृसंघ खालसा की नींव डाळी। इसके सदस्य Fel, 


कच, केश, कृपाण तथा कड़ा धारण करतें थे। उनमें जाति-भेद नहीं था। 
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उन्होंने अपना जीवन सिक्ख धर्मे के लिए समपित कर दिया और शत्रु से बदला 
लेने की प्रतिज्ञा की। 

गुरु ने भी अपने जीवन का रंग बदल दिया। धामिक गुरु से वे राजा बन 
बेठे। उन्होंने सैनिक संचालन किया, पहाड़ियों पर किले वनवाये और पहाड़ी 
सरदारों. को युद्ध में हरा अपनी शक्ति बढ़ाई। अब औरंगजेब की आँखें खुळीं 
और उनको हराने के लिए मुगल सेना भेजी गई। युद्ध में गोविन्दसिह पराजित 
हुए | उनके दो पुत्र वन्दी बना लिये गये और बड़ी निर्देयता से उनकी हत्या को गई। 
गुरु स्वयं बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। शाही सेना ने उनका पीछा 


किया; परन्तु मुक्टेश्वर में सिक्खों ने उसे पराजित: किया। गुरु साहब ने उसी 


स्थान पर एक बावली बनवाई जिसका भहत्त्व आज भी सिक्खों की दृष्टि में तीर्थ- 
स्थान के समान gI 

औरंगजेव का अन्तिम समय निकट आ रहा था। वे समझ गये कि युद्ध से 
सिक्खों का दवाना असंभव है। उन्होंने आनन्दपुर में जहाँ गुरु साहव रहते थे, 
दरवार में उन्हें आने को बुलावा भेजा। गोविन्दसिह ने उत्तर भेजा कि में वादशाह 
से मिलने के लिये तैयार हूं । पत्र में उन्होंने अपनी क्षति का भी विवरण दिया 
जो उन्हे युद्ध में उठानी पड़ी थी। बादशाह ने वचन दिया कि उनका बड़ा सम्मान- 
qis स्वागत होगा तथा गुरु दक्षिण भारत को उनसे मिलने के लिए चल पड़ें। 
रास्ते ही में उन्हं सम्राट्‌ की मृत्यु का समाचार मिला। नवीन सश्राट्‌ बहादुर- 
शाह उन्हें दक्षिण भारत को लिवा ले गया। परन्तु वहाँ एक अफगान ने उन्हे 
सन्‌ १७०८ में मार डाला। 

गोविन्दसिह बड़े दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि गद्दी के लिए सिक्खों में अवस्य 
संघर्ष होगा। अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ सेना के नेतृत्व के लिए तो उन्होंने बन्दा को 
चुना परन्तु गुरु की गद्दी तोड़ दी। 

जजिया--२ अप्रैल सन्‌ १६७९ में हिन्दुओं पर फिर से जजिया लगाया 
गया। हिन्दुओं ने इस कर के विरुद्ध बड़ा आन्दोलन किया। जब बादशाह 
नमाज पढ़ने को मस्जिद में जा रहा था, तब उन्होंने सड़क पर इकट्ठा होकर 


विरोध किया। शाही आज्ञा से उन पर हाथी चलवा दिया गया। कितने लोग 
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हाथियों के पैरों से दबकर मर गये। अन्त में हारंकर हिन्दुओं को जजिया देना 
ही पड़ा। 
राजपुतों से युद्ध, १६७९--राजा जसवन्तसिह जो जमरूद के फौज- 
दार नियुक्त हुए थे १० दिसम्बर सन्‌ १६७८ को स्वर्गवासी हुए । इस घटना से 
औरंगजेब की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मारवाड़ का मुगल साम्राज्य में 
मिलाने का वह बड़ा सुन्दर अवसर था। राज्य कर्मचारियों को मारवाड़ भेज 
औरंगजेब ने शासन-प्रवन्ध अपने हाथ में ले लिया। मन्दिरों का विध्वंस करने 
और जजिया वसूल करने की आज्ञा दी गई। जसवन्तसिह के भतीजे के लड़के 
इन्द्रसिह को ३६ लाख रुपया देने पर जोधपुर का शासक नियुक्‍त किया गया। 
फरवरी सन्‌ १६७९ में जसवन्तर्सिह की दो रानियाँ लाहौर आई | वहीं 
उनके दो बालक उत्पन्न हुए जिनमें से एक अजीतर्सिह जीवित रहा। औरंगजेब 
अजीतसिह को हरम में रखकर मुगल शाहजादों के समान उसका पालन-पोषण 
करना चाहता था। राठौर राजपूत बादशाह के इस प्रस्ताव से घबड़ा उठे। 
उन्होंने प्राथेना की कि अजीतसिह को उत्तराधिकारी मान लिया जाय परन्तु बादशाह 
एंसा करने के लिए तैयार नहीं था। अब राजपूतों ने अन्त तक अपने बालक राजा 
के लिए लड़ने की ठानी और दुर्गादास से सहायता माँगी। दुर्गादास का नाम 
राजपूत इतिहास में सदा अमर रहेगा। ये बड़े निर्मल चरित्र के पुरुष थे जिन्होंने 
अपने वचन को कभी नहीं तोड़ा और शत्रु तक को धोखा नहीं दिया। परन्तु इसी 
के साथ साथ इनकी राज-नीतिज्ञता और शौर्यं भी उच्चकोटि के थे। रानी की रक्षा 
के लिये उन्होंने एक उपाय सोच ही निकाला और उसे तथा अजीतसिंह को साथ 
ले, जुलाई १६७९ में जोधपुर पहुँच गये । 
औरंगजेब ने एक ग्वाले के पुत्र को मेगा उसे अजीतसिंह का नाम दे हरम 
में रक्‍खा और एलान कर दिया कि दुर्गादास जिसके लिए लड़ रहे हैं वहू 
का बेटा नहीं Sl शाही सेना मारवाड़ को रवाना हुई और युद्ध संचालन के लिए 
सम्राट्‌ स्वयं जोधपुर पहुंचा । शाहजादा अकबर और तहन्बुर खाँ सेनापति 
नियुक्त हुए | राजपूत युद्ध में हार गये। मारवाड़ मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया 
और उसे जिलों में विभाजत करके प्रत्येक को एक फौजदार के अधीन ATT | 
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रानी ने जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, वहाँ के राणा राजसिंह से सहायता 
की प्रार्थना की। राणा ने अनाथ राजकुमार को अपनी शरण में ले लिया। 
मारवाड़ के साम्राज्य में सम्मिलित हो जाने से मेवाड़ भी खतरे में पड़ गया था। 
बादशाह नेः राणा से भी जजिया की माँग की. थी। मेवाड़ तथा मारवाड़ दोनों 
की रक्षा के लिए बादशाह से युद्ध आवश्यक हो गया। 

औरंगजेब स्वयं उदयपुर को चला और मुगल सेना ने राणा के राज्य में प्रवेश 
किया। राणा पहाड़ों को भाग गये और औरंगजेब ने उनके राजकोष पर अधिकार 
कर लिया। बादशाह की आज्ञा से १२३ मन्दिर उदयपुर के प्रदेश में और ६३ 
चित्तौड़ में धराशायी कर दिये गये। यद्यपि आमेर का राजा. बादशाह का. मित्र 
था; परन्तु वहाँ के भी ६६ मन्दिर विध्वंस कर दिये गये। चित्तौड़ शाहजादा 
अकबर के अधिकार में छोड़ बादशाह अजमेर लौट आया। 

राजपूतों ने युद्ध जारी रक्खा। अकबर को उनके विरुद्ध सफलता नहीं मिली । 
ऋद्ध होकर बादशाह ने आजम को मेवाड़ भेजा और अकबर को हटाकर मारवाड़ 
भेज दिया। मारवाड़ में आकर अकबर ने राजपूतों के सहयोग से षड्यंत्र रचा और 
बादशाह को सिंहासनच्युत करने और स्वयं गद्दी पर बैठने के अपने निश्चय का एलान 
कर दिया। मारवाड़ ही में अकबर सिंहासनासीन हुआ और बहादुरखाँ को उसने 
अपना प्रधान मंत्री बनाया। राजपूतों ने उसकी आशाओं को और बढ़ा दिया। 
अकबर के विद्रोह का समाचार सुनकर औरंगजेब सन्न रह गया। सचमुच शाहजादे 
के लिए यह बड़ा उपयुक्त अवसर था। यदि वे तुरन्त अजमेर पर धावा बोल देते 
तो पिता को हरा अपने को बड़ा शक्तिशाली बना लेते। 

परन्तु अकबर तो आरामतलबी में अपना समय बिता रहा था। इस बीच 
औरंगजेब ने अजमेर की रक्षा की पूर्ण तैयारी कर ली। शाहजादा मोअज्जम' 
भी सेना लेकर उससे आ मिला। अकबर हमले के लिए रवाना ही होनेवाला था 
कि औरंगजेब की कूटनीति ने संपूर्ण षड्यंत्र को छिन्न-भिन्न कर डाला | उसने 
शाहजादे के नाम एक पत्र लिखा और ऐसा प्रबन्ध किया कि वह दुर्गादास कहाण 
पड़ जाय। पत्र में बादशाह की आज्ञानुसार राजपूतों को बेवकूफ बनाने में सफलता 
प्राप्त करने के लिए बधाई दी गई थी और लिखा था कि राजपूती सेना को ऐसीं 
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स्थिति में रखना चाहिए जहाँ वह शाहजादा और बादशाह दोनों की सेनाओं की 
योलियों का शिकार बने। राजपूत बादशाह के धोखे में आ गये और उन्होंने अकबर - 
का साथ छोड़ दिया। अकबर की सेना तितर बितर हो गई और वह स्वयं लड़ाई 
के मैदान से भाग गया; परन्तु दुर्गादास और जयसिंह ने अपने वचन को पुरा किया 
और हारने पर भी उसे शरण दी। अकबर दक्षिण को गया और वहाँ से फारस 
को चला गया। वहाँ सन्‌ १७०४ में उसकी मृत्यु हो गई। | 
मेवाड़ के साथ युद्ध चलता रहा। दोनों पक्षवालों को बड़ी हानि उठानी 
पड़ी। अन्त में १६८१.में सुलह हो गई। जयसिंह ने जजिया के बदले में बाद- 
शाह को अपने कुछ जिले दे दिये। बादशाह ने उसे पंचहजारी मनसबदार बनाया 
और राणा की उपाधि को स्वीकार कर लिया। मारवाड़ बराबर युद्ध करता रहा। 
दुर्गादास के नेतृत्व में यह स्वतन्त्रता युद्ध ३० वर्ष तक जारी रहा। औरंगजेब 
- को मृत्यु के वाद उसके उत्तराधिकारी बहादुरशाह ने अजीतसिह को मारवाड 
की गही का अधिकारी स्वीकार कर ल्या | 
राजपूत-युद्ध मे औरंगजेब को धन और जन दोनों की बड़ी क्षति उठानी 
पड़ी। उसकी प्रतिष्ठा को भी बड़ा धक्का पहुंचा । इस युद्ध के पूर्व राजा 
जयसिंह और जसवंतर्सिह के समान बहुत से राजपूतों ने साम्राज्य की सेवा 
में अपना रक्‍त बहाया था, परन्तु भविष्य में राजपूतों ने सहायता से हाथ खींच 
लिया। बादशाह की अनुदारता के कारण मित्र शत्रु हो गये तथा अराजकता 
ओर षड्यन्त्र के चिह्न चारों तरफ दृष्टिगोचर होने छंगे। 
औरंगजेब और दक्षिण के शिया र(ज्य--अपने शासन के पूर्वाड्ध में औरंगजेब 
ने दक्षिण जीतने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। जब १६८१ में राणा जयसिंह 
से सुलह हो गई तो बादशाह नो उधर अपना ध्यान दिया | इसका कारण शाहजादा 
अकबर का मराठों के पास जाना था। 
दुसरा कारण यह था कि बादशाह शिया राज्यों को नष्ट करना चाहता था। 
उसकी दृष्टि में शिया बैसे ही विषमां थे जैसे हिन्दू इसलिए अपने जीवन के अन्तिम 
२६ वर्ष शिया और मराठों की शक्ति को नष्ट करने के प्रयत्न में व्यतीत किये | 


बीजापुर विजय; १६८६--प्रथम औरंगजेब ने अपना ध्यान बीजापुर की 
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ओर दिया। नवम्वर १६७२ में अली आदिलशाह द्वितीय की मृत्यु हो गई 
थी। सरदारों ने उसके चार वषे के पुत्र सिकन्दर को गद्दी पर विठाया तथा 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए आपस में लड़ने लगे। शासन निरंकुश था हो, इस 
पारस्परिक युद्ध ने राज्य को और निर्वल बना दिया। 

औरंगजेब ने दिलेरखाँ को सेनापति बनाकर दक्षिण भेजा। सन्‌ १६७९ 
में बीजापुर का घेरा प्रारंभ हुआ; परन्तु सेनापति को अपने उद्देश्य में सफलता 
नहीं मिली । वह फरवरी सन्‌ १६८० में वापस बुला लिया गया। अगले तीन 
वर्ष भुगल मराठों से युद्ध करते रहे और बीजापुर की तरफ अधिक ध्यान नहीं 
दिया। १३ नवम्बर सन्‌ १६८३ को बादशाह स्वयं अहमदनगर पहुंचा । उसकीः 
आज्ञा से शाहजादा आजम ने शोलापुर पर अधिकार कर लिया; परन्तु बीजापुर 
पर हमला करने का उसका प्रयत्न असफल रहा। अब बादशाह स्वयं शोलापुरु 
पहुंचा और उसकी संरक्षता में अंप्रेल १६८५ में बीजापुर का घेरा प्रारम्भ हुआ। 

TA TA समय बीतता गया, मुगलों की दशा खराब दी होती गई। कुतुव- 
शाह और शम्भूजी ने सिकन्दर को सहायता का वचन दिया। मुगल सेना में अकाल 
पड़ जाने के कारण औरंगजेब की निराशा और बढ़ गई। वादशाह ने आजम को 
घेरा उठा लेने के लिए लिखा; परन्तु शाहजादा दृढ़ रहा और अपने स्थान से न 
हटा। औरंगजेब ने सहायत्तार्थं और सेना भेजी और घेरा जारी रहा। साल भर 
बाद घेरे का निरीक्षण करने बादशाह स्वयं बीजापुर पहूंचा । शाही सेना की दुढ़ता 
और खाद्य-पदार्थों की कमी के कारण वीजापुरी घबरा उठे, और उन्होंने १२ 
सितम्बर सन्‌ १६८६ को आत्मसमर्पण कर दिया। 

सिकन्दरशाह छावनी में छाया गया और दीवान आम में बादशाह से मिला। 
बादशाह ने शाही उमरावों में उसका नाम लिखा दिया और उसकी एक लाख 
पेंशन निश्चित कर दी। बीजापुर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। शहर 
बरबाद हो गया। बादशाह ने आदिलशाही महल में दीवार के चित्रों को तोड़ने 
का हुक्म दे दिया। स्वतंत्रता के अपहरण के कारण बीजापुर की संस्कृति का 
भी विनाश हो गया। जिस सूबेदार को औरंगजेब ने नियुक्त किया था उसका 
तो काम केवल प्रजा से धन वसूल करके शाही कोष में जमा करना था। 
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सिकन्दर ने अपने जीवन के कई वर्ष दौलताबाद के किले में नजरबन्द रहकर 
काटे। बाद में वह शाही छावनी के साथ घूमता रहा। अप्रैल १७०० में ३२ 
वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। 
गोलकुंडा की विजय; १६८७--सन्‌ १६७२ में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला 
की मृत्यु हो गई। उसके बाद, पुत्रहीन होने के कारण, उसका सम्बन्धी अबुलहसन 
गद्दी पर बैठा। अबुलहसन अपना समय भोगविलास में व्यतीत करता था और 
शासन का प्रवन्ध उसने अपने ब्राह्मण मंत्री Aaa और सेनापति अकन्ना के हाथों 
में छोड़ दिया था। जब औरंगजेब को यह समाचार मिला, उसके क्रोध का 
ठिकाना न रहा। विर्धाभयों को इतना उच्च पद देने के कारण अबुलहसन बाद- 
शाह की आँखों का काँटा हो गयां। इसके सिवा बीजापुर में प्राकृतिक सम्पत्ति 
का बाहुल्य था। हीरे और लोहे की खानें इत्यादि थीं। कुतुबशाह ने सन्धि की 
शर्तों को भी पूरा नहीं किया था। युद्ध का व्यय अभी तक अदा नहीं हुआ था और 
दो लाख सालाना भेंट भी पूर्णतः नहीं जमा की गई थी। सुलतान ने मीरजुमला 
की कर्नाटकवाली जागीर को भी, जिस पर मुगलों का अधिकार होना चाहिए 
था, हडप कर लिया ari 
जब बीजापुर का घेरा जारी था, शाहजादा मुअज्जम के सेनापतित्व में 
एक सेना गोळकुण्डा भेजी गई थी। परन्तु मुगल सेनापतियों के आपसी झगड़े 
और झाह॒आलम के आलस्य के कारण शाही फौज अधिक प्रगति न कर सकी। 
इस शिथिलता के लिए शाहजादे को औरंगजेब की फटकार सुननी पड़ी और 
युद्ध नवीन जोश से आरम्भ हुआ। मदन्ना चाहता था कि अबुलहसन वारंगल 
चला जाय, परन्तु वह गोलकुण्डा भाग गया था। शाहजादा बढ़ता ही गया और 
८ अक्टूबर सन्‌ १६८५ में उसने हैदराबाद पर अधिकार कर fear) गोलकुंडा 
में जब यह समाचार पहुँचा तो वहाँ अराजकता फैल गई। अमीरों और कर्मे” 
चारियों ने मदन्ना को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया और उसके विरुद्ध 
षड्यंत्र रचे जाने छगे। मार्च सन्‌ १६८६ में एक रात को एक षड्यंत्रकारी ने 
गोलकुण्डा की एक सड़क पर उसे मार डाला। उसके भाई की भी इसी प्रकार 
हत्या कर दी गई। 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


औरंगजेब २०७ 


बीजापुर पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद औरंगजेब ने अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति को गोलकुण्डा के विरुद्ध केन्द्रित किया। जनवरी सन्‌ १६८७ में बादशाह 
स्वयं गोलकुण्डा पहुंचा और नगर के घेरे के लिए आज्ञा दी। घेरा कई महीने 
तक जारी रहा। अकाल के कारण सिपाहियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। 
इसी समय शाही खेमे में बीमारी फैल गई जिसके फलस्वरूप बहुत से सिपाहियों 
और पशुओं को जान से हाथ धोना पड़ा। परन्तु औरंगजेब का भाग्य अच्छा 
था। अवुलहसन नामक एक बीजापुरी कमंचारी ने धन के लालच में किले का 
फाटक खोल दिया। २१ सितम्बर को शाही सेना । किले में प्रवेश किया। गोल- 
कुण्डा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अवुलहसन केद कर लिया गया। 
उसके लिए ५०००० सालाना पेन्शन नियत कर दी गई, और उसे दौलतावाद 
के किले में नजरवन्द AT गया। ; 

मराठों से फिर युद्ध-गोलकुण्डा और बीजापुर पर विजय प्राप्त कर लेने 
के बाद औरंगजेव ने मराठों से युद्ध छेड़ा। शम्भूजी विलासप्रिय मनुष्य था। 
उसका अधिक समय भोगविलास ही में बीतता था। उसमें वह चरित्र और 
वह शक्ति नहीं थी जिसके आधार पर शिवाजी ने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
की थी। इसका परिणाम उसे जल्द ही भोगना पड़ा। एक दिन उसके निवास- 
स्थान संगमेश्‍वर पर शाही सेनापति मुकरंब खाँ टूट पड़ा और उसे बन्दी वना 
लिया। शम्भूजी जंजीरों में वांधकर शाही खेमे में लाया गया। 

औरंगजेब ने एक कमंचारी को शम्भूजी से यह पूछने के लिए भेजा कि 
मराठा राजकोष कहाँ है और कौन-कौन से मुगल अफसर उनसे मिले हुए थे। 
शम्भूजी ने औरंगजेब और पैगम्बर को गालियाँ दीं और कहा कि यदि बादशाह 
भेरी मित्रता चाहता है तो अपनी लड़की का विवाह मुझसे कर दे। इस 
समाचार को सुन औरंगजेब आगबबूला हो गया। झम्भूजी को कठोर यातना 
देकर मार डाला गया और उनके मांस को कुत्तों को खिला दिया TAT 

मराठों से युद्ध चलता रहा, और मुगलों ने कई और गढ़.जीत लिये। शाही 
सेना. ने शम्भूजी की राजधानी रायगढ़ पर घेरा डाला। मराठों ने आत्म- 
समर्पण कर दिया शम्भूजी के भाई:राजाराम भिखमंगे के वेष में भाग निकले, 
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परन्तु शम्भूजी का कुटुम्ब जिसमें उसके पुत्र. शाहू भी थे, बन्दी बना लिया गया | 
स्त्रियों के प्रति बादशाह का व्यवहार प्रतिष्ठापूर्ण था। शाहू को बादशाह ने 
मनसबदार नियुक्त किया और उसकी शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक रक्खे। सन 
६८९ के अन्त तक बादशाह की शक्ति चरमोत्कषे पर पहुँच गई थी । दक्षिणी 
अथवा उत्तरी भारत में कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा होने का साहस नहीं कर 
सकता ATL परन्तु तलवार के बल पर स्थापित साम्राज्य अधिक दिनों तक नः 
ठहर सका, और बहुत जल्दी ही विरोध आरम्भ हो गया। 
सराठों से अन्तिम युद्ध (१६९१--१७०७)--शम्भूजी की हत्या और शाहू 
के बन्दी बनाये जाने पर भी मराठों ने हिम्मत नहीं हारी ag की अनुपस्थिति 
. में शासन का प्रबन्ध राजाराम के हाथों में रहा। रायगढ़ से भागने के बाद वह 
. जिजी चला गया था और वहीं उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारम्भ किया 
था। देश के कोने-कोने से. मराठा सेनापति, जिन्होंने महाराष्ट्र को मुगलों से 
स्वतन्त्र करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी, जिंजी में इकट्ठा होने लगे। पूर्ण रूप 
से तयारी करके राजाराम ने युद्ध प्रारम्भ किया। मराठी सेना ने मुगल प्रान्तों 
पर हमला किया तथा चौथ की माँग की। यह समाचार सुन औरंगजेब का क्रोध 
भड़क उठा। उसने समझ लिया कि मराठा शक्ति को उखाड़ फेंकने के लिए 
फिर से युद्ध की आवश्यकता sl वजीर आसद खाँ का पुत्र जुल्फिकार 
खाँ जिजी पर घेरा डालने के लिए भेजा गया। मराठों ने बड़ी वीरता से उसका 
सामना किया। पड़ोस के जमींदारों ने भी मराठों से सहयोग किया और शाही 
सेना को चारों दिशाओं से घेर रसद का आना जाना बन्द कर दिया। परन्तु 
जुल्फिकार खाँ ने हिम्मत न हारी। अन्त में मराठों ने जनवरी सन्‌ १६९८ में 
आत्मसमपंण कर दिया। राजाराम सतारा भाग गया; परन्तु उसके कुटुम्बी 
बन्दी वना लिये गय । 
राजाराम ने सतारा में भी मुगलों से युद्ध करने के लिए सैन्य-संचालन 
करना प्रारम्भ किया। मराठी सेना ने खानदेश, बरार और बगलाना पर 
हमला किया तथा चौथ वसूल की। अब बादशाह मराठों के विरुद्ध युद्ध का 


निरीक्षण करने स्वयं इस्लामपुर पहुँचा। उसने सेनापति का पद स्वयं ग्रहण 
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किया और सतारा पर हमला शुरू हुआ। मराठे ने बड़ी वीरता से सामना 
किया और शाही सेना को बार-बार मुँह की खानी पड़ी। परन्तु मार्च सन्‌ 
१७०० में राजाराम की मृत्यु हो जाने से मराठे हतोत्साह हो गये और उन्होंने 
आत्मसमर्पण कर दिया । 

अब युद्ध का भार राजाराम की स्त्री ताराबाई पर पड़ा। इस वीर नारी ने 
मराठों में एक नई स्फूति का संचार कर दिया। राजाराम के द्वितीय पुत्र 
शिवाजी को सिंहासन पर dar, उसने युद्ध का संचालन स्वयं करना आरम्भः 
किया। मुगलों ने कई किलों को जीत लिया; परन्तु मराठों ने हिम्मत न हारी। 

बादशाह की मृत्यु--वादशाह अब बहुत वृद्ध हो गया था। उसे ज्वर आ 
गया और बेहोशी होने लगी। दिन-प्रतिदिन दशा खराब होती गई। कुछ 
स्वस्थ होने पर वह चल दिया और Yo जून को अहमदनगर पहुँच गया। वहां _ 
फिर बीमारं पड़ गया। उसने अपने किसी कुटुम्बी को पास तक न आने दिया। . | 


` अच्छे होने की कोई आशा न WII २० फरवरी सन्‌ १७०७ ई० को उसका 


देहान्त हो गया। - 
पश्चिमोत्तर सीमानीति--भारत की परिचिमोत्तर सीमा पर रहनेवाली जातिया | 
सदा अशान्त और विद्रोही रही हें। मुगलों को भी इनके कारण बड़ा कष्ट उठाना \ 
पड़ा। पठान लोग बोलन और खबर के दरों में होकर निकलनेवाले व्यापारियों 
को लूट लेने और बहुधा मुगल प्रदेशों पर आक्रमण भी करते थे। सबसे पहले 
बादशाह अकवर ने सीमा पर शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया था। मुगलों 
को बड़ी क्षति उठानी पड़ी तथा सेना की ही सहायता से पठान काबू में क्‍्खे जा 
सके। जहाँगीर और शाहजहाँ के राजत्व-काल में कन्धार, बल्ख और Tat 
पर मुगल हमलों ने पठानों पर शाही शक्ति का रोब जमा दिया था और वे 
शान्त रहे। परन्तु औरंगजेब के सिंहासनासीन होते ही फिर संघर्ष आरम्भ हुआ। 
सन्‌ १६६७ में यूसुफजाइयों के एक नेता भागू ने कई पठान जातियों को 
अपने नेतृत्व में इकट्ठा किया, और मुहम्मदशाह नामक एक बाळक का राज्या- 


: . भिषेक कर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। विद्रोह कुछ ही दिनों में बहुत बढ़ गया। 


पठानों ने सिन्धु नदी को पारकर हजारा किले में भी लूटमार शुरू कर दी। 


फा० १४ 
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मुगल थानों पर भी हमले हुए और वहाँ के सेनापतियों ने बादशाह के पास 
सहायता के लिए प्रार्थना भेजी। बादशाह ने तीन सेनायें भेजीं। भयंकर संघर्ष 
के बाद यूसुफजाइयों में से बहुत मारे गये और aga नदी पार कर भागे । मुगल 
सेनापति कामिल खाँ, शमशेर खाँ, तथा मुहम्मद अमीन खाँ ने पठानों के ग्रामों 
को लूटा। पठान शान्त हो गये तथा उनके चरित्र पर निगहबानी रखने 
के लिए राजा जसवन्तर्सिह जमरूद थाने के थानेदार नियुक्त किये गये। 


१६७२ में अफरीदियों ने अकमल खाँ के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा 
किया। उसने राजा की पदवी ग्रहण की और मुगलों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी। शाही सेनापति अमीन खाँ जसवन्तसिह की सलाह की अवहेलना 

' करके पठातों से लड़ने के लिए पेशावर से आगे बढ़ा। अकमल खाँ ने उस 
पर हमला feat मुगलों की पूर्णतः हार हुई। पठानों ने दस हजार सिपाहियों 
को बन्दी बना, मध्य एशिया में बेचे जाने के लिए भेज दिया। अमीन खाँ ने 
बड़ी कठिनता से पेशावर भागकर अपनी जान बचाई। उनका कुटुम्ब पकड़ा 
गया। उन्हें छुड़ाने के लिए अमीन खाँ को पठानों को बहुत धन देना पड़ा। 

_ इस विजय से अकमळ खाँ की ख्याति चारों तरफ फैल गई, और बहुत से अफगान 
: नौजवान छूट के लालच से उसकी सेना में भर्ती हो गये। 

खटकों के नेता खुशहाल खाँ ने भी साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर 
दिया। इसका कारण ag था कि पेशावर के एक दरबार में बादशाह की आज्ञा 
से वह धोखा देकर बन्दी बना लिया गया था। सन्‌ १६६६ तक खुशहाल खाँ 
दिल्ली और रणथंभोर में बन्दी के रूप में रक्खा गया। उसी वर्ष बादशाह ने उसे 
ओर उसके पुत्र को अकमल खां के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। परन्तु खुशहाल 
अकमल खाँ से मिल गया और साम्राज्य के विरुद्ध उसने युद्ध की घोषणा कर दी | 


बादशाह ने विद्रोह का दमन करने के लिए फिदाई खाँ को पेशावर और : 
महावत खाँ को काबुल भेजा। जब महावत खाँ ने सम्राट्‌ की आज्ञा के विरुद्ध . 
'पठानों से पत्र-व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो वह पदच्युत कर दिया गया 
और उसके स्थान पर शुजाअत खाँ नियुक्त हुआ। जब सन्‌ १६७४ में शुजाअत 
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खाँ अपनी सेना के साथ वहाँ पहुंचा तो अफगानों ने उस पर हमला किया और 
शाही सेना-को सम्पूणंत: नष्ट कर दिया । 

औरंगजेब अब स्वयं युद्धभूमि की ओर गया । जून सन्‌ १६७४ में उसने 
हसन अब्दाल को अपनी छावनी बनाया । कई सेनापति उसके साथ थे । कूटनीति 
और वल दोनों का प्रयोग किया गया। कई पठान जातियों को बादशाह ने 


` पेंशन और जागीर देकर अपने पक्ष में कर ल्या । साथ ही साथ युद्ध भी चलता 


रहा। दोनों पक्षवालों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। परन्तु सन्‌ १६७५ के 
अन्त तक शत्रु की शक्ति वहुत घट गई थी। बादशाह दिल्ली लौट आया और 
अमीर खाँ काबुल का गवर्नर नियुक्त हुआ। 

बादञ्ाह और अंगरेज--औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के समय अंगरेजों ने 
अपना व्यवसाय भारत में अच्छी तरह जमा लिया था। उन्होंने मसुलीपट्टम, , 


“मद्रास, हुगळी, सूरत आदि स्थानों में अपनी कोठियाँ स्थापित कर ली थीं। सन्‌ 


१६६७ में चाल्स द्वितीय ने बम्बई और सालसट के द्वीप भी, जो उसे केथराइन 
से विवाह में दहेज के रूप में मिळे थे, कम्पनी को दे दियें। चाल्स ने एक नवीन 
सनद भी कम्पनी को दी जिससे उसके वैधानिक अधिकार और बढ़ा दिये गये। 

कम्पनी अब अपने अधिकृत स्थानों में अपनी शक्ति की वृद्धि करने लगी! 
सन्‌ १६८५ में शाइस्ता खाँ ने उन पर कुछ स्थानीय कर लगाये, परन्तु उन्होंने 
इनका यह कहकर विरोध किया कि यह शाहजहाँ के फरमान के विरुद्ध gl 
कम्प त के गवनेर सर जोशुआ चाइल्ड ने एक नवीन नीति ग्रहण की जिसका 
उद्देश्य भारत में अँगरेजी राज्य स्थापित करना था। सूरत के प्रेसिडेण्ट सर 
जान चाइल्ड ने पदिचिमी किनारे पर मुगल जहाजों पर हमला किया। 
बादशाह ने आज्ञा निकाली कि मुगल साम्राज्य में स्थितं अँगरेजी कोठियों 
को अधिकार में कर लिया जाय और अँगरेज बन्दी कर लिये जायें। हुगली 
और मसुलीपट्टम की कोठियों पर मुगलों का कब्जा हो गया और अंगरेजों 
से व्यावसायिक सम्बन्ध टूट गया। परन्तु कुछ ही दिनों में दोनों दलों ने युद्ध 
की हानि को समझ लिया और सन्धि हो गई । औरंगजेब ने १,५०,००० रुपया 
मिलने पर अँगरेजों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिये। 
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शासत-प्रबत्ध--अकबर की मृत्यु के बाद जिस प्रतिक्रियावादी नीति का 
YA हुआ था, औरंगजेब के शासन-काल में वह पराकाष्ठा पर पहुँच 
गई। बादशाह ने राज्य-प्रवन्ध में शरियत के नियमों को लागू करने का प्रयत्न 
किया। 
बादशाह का आदर्श बड़ा उत्कृष्ट था। उसी के अनुसार कार्य करने का 
बह्‌ प्रयत्न करता था। उसका सारा समय शासन के कामों में ही बीतता था। 
शासन की छोटी छोटी बातों पर भी उसका ध्यान रहता और विदेशी शासकों 
तथा सेनापतियों,को जो पत्र भेजे जाते, उन्हें वह स्वयं लिखवाता था। परन्तु 
इससे साम्राज्य को हानि ही पहुंची । वादशाह का काम तो नीति को निर्दिष्ट 
करना और उसी के अनुसार कायं करवाना है। यदि वह छोटी छोटी बातों में 
दखल देने लगे, तो राज्य-कमंचारी सुचारु रूप से अपना काम नहीं कर सकते। 
न्याय-विभाग प्रचलित तरीके से ही कार्य करता रहा। मालगुजारी के 
मुकदमे फौजदार करते थे। बाकी मुकदमों का निपटारा काजी के हाथ में 
था। अन्तिम अदालत में बादशाह स्वयं न्यायाधीश के आसन पर बैठता था 
और काजी, मुफ्ती और धमंशास्त्रज्ञो की सहायता से फैसले सुनाता AT । 
माळ की संस्थायें भी पहले ही के समान थीं | शासनारूढ़ होने पर औरंगजेब 
ने बहुत से कर हटा लिये थे, परन्तु कुछ ही समय में उनके स्थान पर नवीन. 
कर चालू कर दिये गये थे। 
साम्राज्य २१ सूबों में विभाजित था। प्रान्तों के शासनःप्रवन्ध में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु जासूसों का काम पहले से बहुत अधिक बढ़ गया। 
Gal में स्थित वाकअनवीस और खुफियानवीस प्रत्येक घटना का पूर्ण ब्योरा 
राजधानी को भेजते थे। 
दक्षिण जीतने की महत्त्वाकांक्षा को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
औरंगजब ने बहुत बड़ी सेना का संचालन किया। सेना में अनुशासन स्थापित 
करने के लिए नवीन नियम बनाये, परन्तु सफलता न हुई। सेनापति और 
सिपाही भोग-विलास में लिप्त थे। समय की गति के साथ अव्यवस्था बढ़ती ही 
गई और औरंगजेब की मृत्यु के समय तक मुगल सेना बडी निर्बल हो TE! 
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जैसे जैसे समय बीता, शासन-प्रबन्ध बिगड़ता ही गया। इसके अनेकों 
कारण थे। नौकरियों में योग्यता का “ध्यान नहीं रक्खा जाता था। मुसलमान 
अथवा उनके पक्ष के हिन्दुओं की नियुक्ति चाहे वे. अयोग्य ही हों, कर दी जाती 
थी। धमे बदलने पर तो कोई मनुष्य कितना ही मूर्ख हो, सरकारी पदाधिकारी 
हो जाता था। इसका शासन-प्रवन्ध पर बड़ा बुरा प्रभावं पड़ा। अयोग्य कमं- 
चारियों के कारण सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था ही बिगड़ गई। घूस बहुत प्रचलित 
थी। छोटे छोटे कमंचारी हकतहरीर लेते थे। यहाँ तक कि बादशाह स्वयं 
उपाधि बंचता था। जब्ती का नियम प्रचलित था। अमीरों की मुत्यु के 
बाद उनका अधिकांश धन राजकोष में चला. जाता या। इसी कारण वे 
खूब खर्च करते थे। इनमें से अधिकतर तो ऋण के बोझ से दबे रहते थे। 
आथिक दशा खराब होने के कारण उन्होंने अपनी सेना घटा दी थी । परिणाम 
यह हुआ कि चारों तरफ अराजकता फैल गई और मालगुजारी की वसूली 
भी कम हो गई। 

औरंगजेब का चरित्र--औरंगजेब मुगल-वंश का एक महान्‌ सम्राट्‌ था। 
उसकी शारीरिक शक्ति उच्च कोटि की थी। सेनापतित्व के गुणों में युवा- 
वस्था ही में उन्होंने बड़ीख्याति प्राप्त कर ली थी । उसके रण-कौशल को देख बड़े | 
बड़े सेनापति दाँतों तले अंगुली दबाते थे और उसके युद्ध-आयोजून की शक्ति 
को देख प्रशंसा किये बिना न रहते। इसके सिवा वह बहुत बड़ा विद्वान्‌ भी था। 
इस्लाम कीः धामिक पुस्तकें, नीतिशास्त्र, अरबी आईन और फारसी साहित्य का 
उसे अच्छा ज्ञान था। उसे कुरान जबानी याद था, और स्वयं तकर करके उसकी 
प्रतिलिपि वह मक्का भजा करता था। उसका जीवन सादा था। वह बहुत 
कम भोजन, करता, केवल तीन घंटे सोता और मदिरा पान बिलकुल नहीं करता 
था। रंगीन वस्त्र, हीरा-जवाहिरात वह बहुत कम प्रयोग करता था। उसका 
चरित्र बड़ा निर्मेल था। उसका बादशाही का आदश बड़ा उच्च था। उसका 
कहना था, “सम्राटों को आराम और सुस्ती वजित है, क्योंकि इसी कारण साम्राज्य 
नष्ट हो जाते हे 

-औरंगजब में कौटुम्बिक प्रेम बहुत कम था। पिता का बन्दी बनाया जाना 
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तथा भाई और भतीजों की हत्या सर्वदा उसके नाम को कलंकित किये रहेगी। 
बह्‌ अपने पुत्रों को भी सन्देह की दृष्टि. से देखता था, और जब तक वे निकट 
रहते, उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी । उसका ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान मृत्यु पर्यंत बन्दी- 
गृह में रहा, और मुअज्जम को भी आठ वषं कदखाने की ह्वा खानी पड़ी। 
उसकी पुत्री जेबुच्चिसा जो कवयित्री थी, अकबर से सहानुभूति रखने के कारण 
अपन जीवन के अन्तिम दिनों तक (१७०२) सलीमगढ़ के किले में नजरबन्द रहीं। 
र औरंगजेब अपने कमे का पाबन्द था। वह नमाज, रोजा, हज्ज, जकात 

आदि के वारे में जो कुरानशरीफ में नियम हूँ, उनका अक्षरशः पालन करता 


था। रमजान के महीने में वह रोजा रखता था और अन्तिम दस दिन ईश्वर _ 


की आराधना में व्यतीत करता था। उसकी हज्ज करने की बड़ी प्रबल इच्छा 
थी; परन्तु राज-कार्यों के कारण पूरी न हो सकी। 

औरंगजेब मुगरू-वंश का अन्तिम प्रतिभाशाली बादशाह था। उसमें 
अनेक गुण थे, परन्तु घामिक पक्षपात, कट्टरता एवं हृदयहीनता के कारण वे 
सब निष्फल हुए। उदारता तथा क्षमता तो वह जानता ही न था। राज्य की 
सारी शक्ति को उसने अपने हाथ में ले लिया था। विश्वास उसे अपने बेटों 
तक का नहीं था। इस सबका परिणाम यह हुआ कि राज्य की ;शासन-ब्यवस्था 
बिगड़ गई। . : | 

घामिक कट्टरता तथा अत्याचार ने हिन्दू और शिया मुसलमानों को राज्य 
का a, बना दिया। नीति-परिवतंन के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। 
वुद्धिमान्‌ पुरुषों को इस बात का आभास हो गया कि अब साम्राज्य के अन्तिम 
दिवस निकट आ रहे हें। 
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सिहासन के लिए युद्ध-औरंगजेब के तीन पुत्र थे-मुअज्जम, आजम, 
भर कामबस्श। वृद्ध बादशाह ने वसीयत की थी कि मेरी मृत्यु के वाद साम्राज्य 
. तीन भागों में विभाजित किया जाय। आगरे के अधिकारी को मालवा, 
गुजरात, अजमेर तथा दक्षिण के चार सूबे मिळें। दूसरे भाग में दिल्ली और 
पुराने ग्यारह सूबे सम्मिलित किये जायें। कामबख्श को वीजापुर और हैदरा- 
बाद का.शासक बनाया जाय। परन्तु मुगलों में तो सिंहासन के लिए युद्ध की 
परम्परा चली आती थी! तीनों झाहजादों ने अपने सम्राट्‌ होने की घोषणा 
कर दी। कामवरूश ने जो बीजापुर में था, दीनपनाह की पदवी ग्रहण की। 
मोअज्जम सिंहासन पर अधिकार करने के लिए आगरे की तरफ बढ़ा और 
आजम ने भी भाई से संघर्ष की तैयारी कर ली। Yo जून सन्‌ १७०७ में आगरे | 
के पास जाजऊ नामक स्थान पर दोनों दलों में युद्ध हुआ। आजम की हार हुई 
और वह युद्ध में मारा गया। इस पराजय के कई कारण थे। आजम ठीक समय 
पर आगरे पहुँचकर राजकोष पर अधिकार नहीं कर सका। इसके सिवा शाहजादे 
ने युद्ध का अधिक सामान दक्षिण ही में छोड़ दिया था तथा उसके सेनापति 
जुल्फकार खाँ और राजा जयसिंह ने उसे पूर्णरूप से सहायता नहीं दी। मोअज्जम 
सिंहासन पर बैठा और वहादुरशाह की उपाधि ग्रहण को। इसके बाद कामबस्दा 
से युद्ध करने वह दक्षिण को चल दिया। यहाँ भी उसकी विजय हुई। . हैदराबाद 
के निकट युद्ध में कामवरुश पराजित हुआ । उसके घाव इतने सांघातिक थे 
कि उन्हीं से उसकी मृत्यु हो गई। 

बहादुरशाह और राजपूत --जब सिंहासन के लिए युद्ध चल रहा था तभी 
बहादुरशाह को राजपूताता जाना पड़ा। इस समय वहाँ तीन मुख्य राज्य थे, 
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मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर। औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार कर ल्या . 
. था, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद अजीतसिंह ने मुगलों को मार भगाया था । अजमेर 
में दो भाइयों के मध्य सिहासन के लिए झगड़ा चल रहा था। जिसने वहादुर- 
शाह को सम्राट्‌ मान लिया, वही राजा बनाया गया। मारवाड़ के राजपूतों 
` ने भीं युद्ध नहीं किया और अजीतर्सिह बादशाह से मिलने गया। 
तीनों राजाओं . ने मुगलों से युद्ध करने के लिए एक संघ की स्थापना 
की। बहादुरशाह की विजय हुई और राजपूतों के साथ संधि हो गई। 
 सिक्ख--गुरु गोविन्दसिह की मृत्यु के बाद सिक्खों ने बंदा को अपना 
सेनापति बनाया था। उसके नेतृत्व में ४० हजार सिक्ख जमा हुए और उन्होंने 
विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उनका पहला हमला सरहिन्द के सूबेदार 
वजीरखाँ पर हुआ। वृद्ध सूबेदार मारा गया और सिक्खों ने सरहिन्द को 
खुब लूटा। बंन्दा ने सभी दिशाओं में बिजय के लिए सिपाहियों को भेजा। 
लाहौर पर भी अधिकार भरने का प्रयत्न किया गया; परन्तु सफलता नहीं 
मिली । बादशाह स्वयं विद्रोहियों को दंड देने चला। सिवखों ने लोहारगढ़ 
के किले में शरण ली और अपनी रक्षा के लिए तैयारी करना आरम्भ किया। 
fara युद्ध में पराजित हुए, परन्तु बन्दा भाग गया। मुगलों को लूट में बहुत 
सामान मिला। परन्तु सिक्ख हतोत्साहित नहीं हुए और. युद्ध करते रहे। सन्‌ 
१७१२ में बहादुरशाह की मृत्यु हो गई। 
मराठे--मुगल सेना के दक्षिण छोड़ते ही. मराठों ने फिर युद्ध प्रारंभ कर _ 
दिया। उन्होंने कई fret पर अधिकार कर लिया तथा मुगल gal पर भी 
हमले करने लगे। बादशाह ने शाहू को बन्दीगृह से छोड़ दक्षिण जाने दिया। 
राजाराम की विधवा ताराबाई ने शाहू के उत्तराधिकार को नहीं स्वीकार किंया। _ 
मराठे आपस ही में लड़ने लगे और मुगलों को कुछ समय के लिए शान्ति मिली। , 
जहाँदारशाह :--१७१२-१३--बहादुरशाह की मृत्यु के बाद जहाँदारशाह 
गद्दी पर बैठा | आजम के पुत्र फरेखसियर ने उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा 
'किया । उसने पटने में अपने बादशाह होने की घोषणा कर दी और अपने नाम 


का सिक्का चलाया | उसको सैयद भाई अब्दुल्ला खाँ तथा सैयद हुसेन अलीखोँ 
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की सहायता प्राप्त हुई खजवा के युद्ध में जहाँदारशाह की सेना पराजित हुई। 
इस समाचार-ने बादशाह को डरा दिया और आगरे की रक्षा करने के लिए वह 
स्वयं दिल्ली से चल पड़ा। फिर युंद्ध हुआ, परन्तु इसमें भी विजय फरुंखसियर 
ही को प्राप्त हुई। निराश जहाँदारशाह दिल्ली की ओर भागा। वहाँ वह 
अबदुल्ला के हाथों में पड़ गया | गला घोंटकर उसके जीवन का अन्त कर दिया गया। 
फरँखसियर : १७१३-१९--फरंखसियर अब सिंहासन पर बेठा। उसने 
सैयद-भाईयों को इनाम-इकराम से प्रसन्न कर दिया और चीनकिलीचखाँ 
.निजामुलमुल्क को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। इसी संमय राजपूत, सिक्ख 
तथा जाटों के विद्रोह होने रगे । बादशाह ने हुसेनअली को अजीतसिंह के विरुद्ध 
. भेजा। राजा को सन्धि करनी पड़ी। उसने अपनी पुत्री का विवाह बादशाह 
से कर दिया तथा बुलाये जाने पर राज-दरबार में जाने का वादा किया। ः 
बन्दा के नेतृत्व में सिक्खों ने लूटमार फिर प्रारंभ की। जब शाही सेना वहाँ 
पहुँची तो उन्होंने गुरदासपुर के किले में शरण ली। १७ दिसम्बर सन्‌ १७१५ 
को किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। बंदा बंदी बनाकर लोहे के पिंजड़े 
में रक्ख़ा गया और उसके अनुगामियों को कठिन सजा दी गई। सन्‌ १७१६ 
में बन्दा तथा उसके सैकड़ों साथी कत्ल कर दिये गये। 
जाटों के नेता चूरामन ने भी विद्रोह कर दिया। उसका मुख्य गढ़ 1 
में था। बादशाह ने राजा जयसिंह को किले पर घेरा डालने के लिए भेजा। 
सन्‌ १७१८ में चूरामन से सन्थि हो गई। उसने ५० लाख रुपया युद्ध के खर्चे _ 
का दिया। . , र 
दरबार में दलबन्दी--राज-दरबार के उमरा दो दलों में विभाजित थे, 
विदेशी और हिन्दुस्तानी। विदेशियों में पठान, मुगल, अफगान, अरबी, रूमी 
सभी थे; परन्तु इनमें बाहुल्य ईरानी तथा तूरानियों का ही था। हिन्दुस्तानी 
उमरा भारत के उत्पन्न मुसलमान, राजपूत, जाट तथा हिन्दू कर्मचारी थे। 
daa भाइयों का उत्कर्ष--फररेंखसियर सैयद भाइयों की ही सहायता 
से गद्दी पर बैठा था, इसलिए वे चाहते थे कि शासन-अबंध पर पूर्णतः उनका 
अधिकार रहे। जब बादशाह ने अब्दुल्ला को वजीर बनाने से इनकार कर दिया 
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तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। आपसी युद्ध खूब जोरों से चल पड़ा। 
बादशाह ने सैयद भाइयों के अन्त कर देने के लिए षड्यन्त्र रचा। यह समाचार 
सुन हुसेनअळी दक्षिण भारत से उत्तर को रवाना हुआ। चौथ तथा सरदेशमुखी 
देने का वादा कर उसने मराठों की भी सहायता प्राप्त कर ली। हुसेनअली के 
दिल्ली पहुँचने का समाचार सुन फरुंखसियर डर गया। उसने सैयद भाइयों 
को प्रसन्न करने का भी प्रयत्न किया और छिपे छिपे उनकी हत्या का भी प्रयत्न 
करने ल्गा। परन्तु सैयद-भाई उसकी चालो में नहीं आनेवाले थे। उन्होंने किले 
पर अधिकार कर लिया और बादशाह का सिर कटवा fear | 
फरुखसियर की मृत्यु के बाद दो शाहजादों ने कुछ महीनों के लिए राज्य 
किया। वे सैयद भाइयों के हाथ के खिलौने थे। सितम्बर सन्‌ १७१९ में 
बहादुरशाह का एक पोता मुहम्मदशाह सिंहासनासीन हुआ, परन्तु सारी शक्ति 
सेयद भाइयों के ही हाथ में रही। 
सेयद भाइयों का विनाश--सैयदों के व्यवहार से अमीर बिगड़ गये। 
फरुखसियर के मित्र तथा इलाहाबाद के सूबेदार छबीलेराम नागर तथा उसके 
भतीजे गिरधर बहादुर ने विद्रोह कर दिया। सैयद भाइयों ने गिरवर को अवध 
की सुवेदारी देकर प्रसन्न कर लिया। छबीलेराम को लकवा मार गया और 
वह काळ का ग्रास हुआ। Teg इसी समय दक्षिण से विद्रोह का समाचार 
आया। निजामुलमुल्क ने असीरगढ़ का किला जीत लिया और बुरहानपुर 
पर अधिकार कर लिया । हुसेनअली का कुटुम्ब दक्षिण भारत में था । इस समाचार 
ने उसे वहुत चिन्तित कर दिया। बादशाह को साथ ले वह निजामुलमुल्क से 
युद्ध करने के छिए रवाना हुआ। परन्तु रास्ते ही में उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध 
षड्यंत्र किया और उसे मार डाला (१७२०) | 
भाई को मृत्यु के समाचार से अब्दुल्ला बहुत दुखी हुआ। उसने षड्यन्त्रः 
- कारियों को दंड देने की बादशाह से प्रार्थना की तथा उनसे ऐसा करने का Ta 
भी ले लिया। परन्तु उसके शत्रु बड़े शक्तिशाली थे, और उन्हें उसके सामन 
आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब्दुल्ला खाँ बन्दी बना लिया गया और १७२२ में 


जहर देकर मार डाला गया। 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- 


साम्राज्य का पतन . २१९ 


सैयद ,भाइयों के चरित्र और नीति से साम्राज्य को बड़ी हानि पहुँची। ८ 
वर्षे तक शासन-सत्ता उनके हाथ में रही तथा बादशाह उनके हाथ के खिलौने बने 
रहे। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उमरा के साथ बुरा बर्ताव 
किया। हुसेनअळी तो इतना अभिमानी था कि वह कहा करता था कि जिसके 
सिर पर मेरे जूते का साया पड़ जायगा, वह-दिल्ली का बादशाह हो जायगा। 
सैयद भाई महत्त्वाकांक्षी तथा अशिष्ट तो थे; परन्तु गरीबों के साथ उनका व्यव- 
हार बड़ा अच्छा था। अब्दुल्ला हिन्दुओं का मित्र था। उनके त्योहारों में भाग 
लेता था। वसन्त मनाता था। परन्तु साम्राज्य पर शासन करने के लिए तो 
दोनों ही अयोग्य थे । अपनी नीति से: उन्होंने अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा दी। 

मुहम्मद्ञाह को नोति--सैयदों की हत्या से मुहम्मदशाह बहुत प्रसत्त 
हुआ ।'निजामुलमुल्क साम्राज्य का नया वजीर नियुक्‍त हुआ। वजीर ने शासन- 
प्रबंध में सुधार करना चाहा, परन्तु बादशाह तथा उसके मित्रों के कारण वह 
असफल रहा। मुहम्मदशाह अनुभवहीन था। अपने मित्रों के सामने वह वजीर 
का मजाक उड़ाया करता था। इसके सिवा दरबार में खूब दलबंदी और 
` आपसी युद्ध एक साधारण घटना हो गई थी। निजामुलमुल्क इतना निराश 
हुआ कि दिल्ली छोड़कर दक्षिण को चला गम्ना। सन्‌ १७२५ में उसने हैदराबाद 
पर अधिकार कर लिया और स्वतंत्र शासक हो गया। 

सान्नाज्य में अराजकृता--साम्राज्य की दशा इस समय बड़ी खराब थी। 
एक के वाद दूसरे सूबे बादशाह के हाथों से निकले जा रहे थे। रुहेला d 
ने कटहर में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर छिया था। चूरामन के लड़के ने भी 
_ विद्रोह का झण्डा खड़ा किया था, परन्तु राजा जयसिंह ने उसे पराजित किया। 

दक्षिणी भारत में मराठे बड़े वलवान्‌ हो गये थे तथा गुजरात, मालवा, बुन्देल- 
खंड और बंगाल पर बराबर हमले कर रहे थे। राज्यकोष खाली था। दरबारी 
चील-कौवों की तरह आपस में लड़ रहे थे। इसी समय नादिरशाह ने हिन्दुस्तान 


पर हमला किया। 


नादिरशाह का आक्रमण १७३ स 
भेड़ के चमड़े के कोट और टोपी बनाकर अप 


९--तादिरशाह का बाप बड़ा गरीब था। 
नी जीविका चलाता था। प्रथम 
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` नादिरशाहने डाका डालना शुरू किया, और धीरे धीरे एक सेना जमाकर फारस 


का वादशाह बन बैठा। १७३७ में उसने कंधार पर हमला कर उसे जीत ल्या । 
उसका दूसरा लक्ष्य हिन्दुस्तान था। सौभाग्य से इस देश पर हमला करने का 
उसे एक बहाना भी मिल गया। उसने अपने दूत को मुगल बादशाह से कहने 
के लिए भेजा कि कंधार के भागे हुए अफगानियों को साम्राज्य में न प्रवेश करने 
दें। जब मुहम्मदशाह ने कोई उचित उत्तर नहीं भेजा, तो नादिरशाह ने दिल्ली. 
पर आक्रमण कर दिया। 

नादिर ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। ईरातियों ने बड़ी 
सुगमता से पंजाब में प्रवेश किया और पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर 


` छिया। लाहौर से नादिरशाह करनाल पहुँचा, जहाँ मुहम्मदशाह की सेना 


लड़ने के लिए प्रस्तुत थी। हिन्दुस्तान का बादशाह पराजित हुआ। इसके कई 
कारण थे। शाही सेनापति एक दूसरे से विद्वेष रखते थे जिससे युद्ध का Gare 
रूप से संचालन असंभव था। हिन्दुस्तानी सिपाही तलवार से लड़ते थे, और 
ईरानी बन्दूकों का मुकाबिला वे नहीं कर सके। इसके बिना उनका तोपखाना 
भारी और पुराना था। भारतीय हाथी ईरानी बन्दूकों के सामने बेकार 
साबित हुए। 
विजयी नादिरशाह ने दिल्ली में प्रवेश किया और दीवानखास के निकट 
महल में ठहरा । ईरानी: सिपाही बनियों से सस्ते दाम में अनाज खरीदना चाहते 
थे। इससे जनता बिगड़ गई और उन पर हमला किया। इसी समय तगर में 
यह्‌ किंवदन्ती फेल गई कि नादिरशाह मारा गया। नादिरशाह ने जब यह 
समाचार सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने नागरिकों के कत्ल 
की आज्ञा निकाल दी। ९ बजे att ईरानी सिपाहियों ने अपना marga 
काये प्रारम्भ किया। मुहम्मदशाह के बहुत प्रार्थना करने पर-दो बंजे दिन को 
नादिरशाह की आज्ञा से यह कत्ल रुका। इसके पदचात्‌ शहर की लूट शुरू Fe! 
मुहम्मदशाह से ७० करोड़ रुपया वसूल कर और उसे फिर से दिल्ली के सिंहासन 
पर बैठाकर, नादिरशाह फारस लौट गया। 
सा ब्राज्य की दशा --नादिरशाह के हमले से शासन-प्रबन्व बिलकुल बिगड़ 
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गया। दिल्ली सरकार की शक्ति का अन्त हो गया। जाटों और सिक्खों ने 
सरहिन्द पर अधिकार कर लिया। मराठों का राज्य सम्पूर्ण दक्षिणी और 
पश्चिमी सूबों में फैला था। वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी हमले करने . 
लगे थे। गंगा के दोआव में अलीमुहम्मद खाँ रुहेला ने कुमायूं* की पहाड़ियों तक - 
अपना अधिकार कर लिया था। अवध के सूवेदार सआदतअली खाँ, वंगाळ 
के अलीवर्दी खाँ तथा दक्षिण के निजामुलमुल्क ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 
कर दी थी। इस स्थिति में सन्‌ १७४८ में मुहम्मदशाह की मृत्यु ही गई। 
पेशवाओं का अभ्युदय 

बालाजी विशवनाथ--१७१३-२०--शाहू सतारा में गद्दी पर बैठा । मुगल 
दरबार में रहने के कारण वह बड़ा विलासम्रिय हो गया था और उसने शासन- 
प्रबन्ध पेशवा के हाथ में छोड़ दिया था। इस समय का पेशवा बालाजी भटट 
क्रमशः शक्तिशाली हो गया और राज्य की सारी शक्ति धीरे-धीरे उसी के 
हाथों में आ गई। उसने कृषि को बड़ा प्रोत्साहन दिया और ठेकेदारी की प्रथा 
बन्द कर दी। सन्‌१७१७ में उसन सैयद भाई हुसेनअळी से सन्धि की जिसके 
अनुसार दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार उसे 
मिल गया। 

बालजी ने सम्पूर्ण मराठा राज्य को छोटे-छोटे जिलों में विभाजित- कर 
दिया और प्रत्येक की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार एक-एक कमचारी 
को मिल गया। उसमें से वह एक निश्चित भाग अपने पास रखकर बाकी राज्य 
को दें देता था। चौथ और सरदेशमुखी की दर का आधार मालगुजारी d 
कर दिया गया। शाहू की अयोग्यता के कारण पेशवा की शक्ति बढ़ती गई 
और धीरे-धीरे एक प्रकार से वही राजा हो गया। 

बाजीराव प्रथम--१७२०-४०--बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 
उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा हुआ। वह बड़ा योग्य और प्रतिभाशाली 
पुरुष था। युवा अवस्था से ही उसने नवीन विजय की आयोजना बना ली थीं। 
सन्‌ १७२४ में उसने मालवा पर हमला किया और उसे अपने अधिकार में कर 
feat) चार वर्ष पदचात्‌ निजाम से चौथ वसूल की। इसके बाद गुजरात, 
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मालवा, बुन्देलखंड तथा बरार की वारी आई। सन्‌ १७३७ में वाजीराव अपनी 
सेना के साथ दिल्ली पहुँचा। बादशाह ने निजामुलमुल्क को अपनी सहायता 
के लिए बुलाया; परन्तु भोपाल के निकट युद्ध में वह पराजित हुआ। दोनों दलों 
में सन्धि हो गई जिसके अनुसार मालवा तथा नमंदा और चम्बल के बीच की 
भूमि पर मराठों के अधिकार को बादशाह ने मान लिया। इसके अतिरिक्त 
बादशाह ने पेशवा को ५० लाख रुपया युद्ध-व्यय के खूप में दिया। १७३९ में 
बाजीराव Kaka को हराया तथा बेसिन के किले पर अधिकार कर 
[लिया । अपने जीवन के अन्तिम दिनों में पेशवा ने मुगल gal को मराठा 
सरदारों के प्रभावक्षेत्र में विभाजित कर दिया। भूमि का जो हिस्सा जिस 
सरदार के हाथ में था, वहाँ से वह चौथ और सर-देशमुखी, बिना पेशवा के हस्तक्षेप 
के वसूल कर सकता था । इस समय के मुख्य मराठा सरदार गायकवाड़, सिंधिया, 
भोंसले तथा होल्करःथे, जिन्होंने बाद में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की । 

बाजीराव मुख्यतः सिपाही था। शासन के कार्य में उसे अधिक रुचि नहीं 
थी। परन्तु उसकी योग्यता में कोई सन्देह नहीं। उसमें धर्मान्धता नहीं थी। 
उसने निजाम की शक्ति को धक्का पहुंचाया और मराठों को आगे बढ़ाया। 

बालाजी बाजीराव--१७४०-६१--बांजीराव की मृत्यु के वाद बालाजी 
बाजीराव पेशवा हआ। राघौजी भोंसले तथा भास्कर पंडित के सेनापतित्व में 
मराठों ने उड़ीसा को लूटा और बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी खाँ को पराजित 

- किया। उन्होंने हुगली और सम्पूणं पश्चिमी बंगाल पर अधिकार कर लिया। 

अन्त में अलीवर्दी खाँ से सन्धि हो गई जिसके अनुसार उसने राघौजी को १२ 
लाख वाषिक चौथ के रूप में दिये। इसके बदले में राघौजी ने वचन दिया | 
कि वह बंगाल पर फिर कभी चढ़ाई न करेगा। 

सन्‌ १७४८ में शाहू की मृत्यु हो गई। पेशवा ने उससे एक लिखित आज्ञा 
ले ली थी जिससे उनको राजा के नाम पर शासनःप्रबन्ध कराने का अधिकार 
मिल गया। इसी साल मुहम्मदश्ाह की मृत्यु हो गई। सभी दलों के नेता 
दिल्ली में अपनी शक्ति स्थापित करने का प्रयत्न करने रगे! सफदरजग q 


सिंधिया और होक्से. SRI a ne fana लड़ने के | "सहायता माँगी Ps 
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सफदरजंग वजीर के स्थान से हटा दिया गया, तो मराठों ने उसके प्रतिद्वन्द्द 
को सहायता पहुँचाकर दिल्ली में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 

सन्‌ १७४८ में निजाम की मृत्यु से कर्नाटक में अराजकता फैल गई। गद्दी 
के लिए दो उम्मेदवारों में से एक को अँगरेजों की और दूसरे को फ्रांसीसियों 
की सहायता मिली। इसमें फ्रांसीसियों की विजय हुई। पेशवा ने भी षड्यंत्र 
में भाग लिया तथा.बुसी की शक्ति को घटाने का प्रयत्न किया। मराठों और 
निजाम में लड़ाई fos गई। सन्‌ १७५९ में उदगिर में निजाम पराजित हुआ। 
दोनों दलों में सुलह हो गई जिसके अनुसार मराठों को असीरगढ़, दौलतावाद, 
बीजापुर, अहमदनगर तथा बुरहानपुर के किले और कुछ और जमीन मिली। 
सन्‌ १७६० तक मराठों की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर थी। उन्होंने प्रायः ` 
सम्पूर्णं भारत से चौथ वसूल की थी और उनका अधिकार चम्बल से गोदावरी 
नदी तक तथा समुद्र से बंगाल की खाड़ी के मध्य की भूमि तक था। 

पानीपत की तीसरी लूड़ाई--१७६१--भारत से लौटने के बाद नादिरशाह 
का चरित्र बहुत बिगड़ गया था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करने 
Tati सेना के सिपाही उससे बिगड़ गये। उन्होंने उसकी हत्या कर दी, 
और सेनापति अहमदशाह अब्दाली को अपना राजा चुना। अब्दाली ने अफगा- 
निस्तान पर अधिकार कर हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया। पंजाब का सुबेदार 


- युद्ध में हार गया और दिल्ली के सम्राट्‌ ने वह सूबा अहमदशाह को सौंप दिया। 


उसका शासनःप्रबन्ध एक कर्मचारी को सौंप अब्दाली अपने देश को लौट गया । 
सन्‌ १७५८ में मराठों ने उसके कर्मचारी को निकाल छाहौर पर अधिकार 
कर लिया। इस समाचार को सुन अब्दाली क्रोध से आगबवूला हो गया, और 
एक बड़ी सेना को साथ ले मराठों को दंड देने अपने राज्य .से चल पड़ा। 
मराठों ने भी सदाशिवराव की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली सेना को उसका 
सामना करते के लिए भेजा। तोपखाने का नेता इब्राहीम गर्दी था। होल्कर, 
सिंधिया और गायकवाड़ भी अपनी-अपनी सेना लेकर आ गये थे। राजपूतों और 


जाटों ने भी सहायता भेजी। , 
पानीपत के मैदान में दोनों फौजे जमा हुईं। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। 
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सदाशिव मारा गया तथा इब्राहीम घायल हुआ। होल्कर भरतपुर की ओर भाग 
गया। सिन्धिया के पैर में चोट लगी और वह युद्ध के मैदान से पलायन कर 
गया । इस समाचार से पेशवा के हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि वे जान से हाथ 
धो बेठे। 
बालाजी अपने पित्ता के समान युद्ध-कला मे कुशल नहीं था; परन्तु राज- 
नीतिज्ञ वह उससे बढ़कर था। वह योग्य शासक था । राज्य-कर्मचारियों को 
योग्य बनाने के लिए उसने उनकी शिक्षा के लिए स्कूल खोला। उसने सेना 
का भी सुधार किया और सिपाहियों को Tee से अच्छे हथियार दिये । परन्तु 
सिपाहियों को अपने साथ अपनी स्त्रियों को रखने का अधिकार देकर उसने बड़ी 
PRI 
१७४८ के बाद साम्राज्य का पतन---मुहम्मदशाह की मृत्यु के बाद अहमद- 
शाह सिंहासन पर बैठा | वह्‌ शासन के कार्य के लिए पूर्णत: अयोग्य था, और 
अपना सारा समय भोग-विलास में व्यतीत करता था । जमींदारों ने मालगुजारी 
देना बन्द कर दिया। राज्यकोष खाली हो गया । वेतन न मिलने के कारण सेना 


RI सफदरजंग को बादशाह ने पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर 
इन्तिजामुद्दीछा को वजीर बनाया । सफदरजंग ने एक हिजड़े को, कामबरूश का 
पोता.कहकर, बादशाह घोषित कर दिया । परन्तु-मराठों की मदद से बादशाह ने 
उस पर विजय पाई। सफदरजंग अवध को चला गया और वहाँ उसने स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित किया । साम्राज्य अव दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेश और उत्तर 
* प्रदेश के कुछ जिळों तक ही सीमित था। 


इस बादशाह के शासन-काळ में साम्राज्य की दशा और भी बिगड़ गई। 
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अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किये | मराठों की सहायता से वजीर 
ने बादशाह की हत्या करवा दी, और दूसरे मुगल शाहजादे को गद्दी पर बिठाया। 
पानीपत के युद्ध के बाद अहमदशाह ने शाह आलम को गद्दी पर बिठाया और शुजा- 
उद्दौछा को उसका वजीर नियुक्त किया। 

शाहआलम अधिकतर पूर्व ही में रहता था। अँगरेजों ने उसे और बंगाल 
के नवाब को बक्सर में ह्राया। १७७१ तक ATLA के संरक्षण में रहकर वह 
मराठों के बुलाने से दिल्ली चला गया। परन्तु बादशाह की शक्ति नाममात्र को 
थी । शुजाउद्दौला और नज्फखँ की मृत्यू के बाद उसका कोई सहायक नहीं रह 
गया | उसने महादजी सिंधिया को अपनी सहायता के लिए बुलाया। यह समाचार 
सुन, पठानों का सरदार गुलाम कादिर वड़ा अप्रसन्न FAT | उसने १७८८ में दिल्ली 
पर अधिकार कर शाहआलम की आँखें निकलूवा लीं | महादजी सिंधिया की मदद 
से शाहआलम फिर सिंहासन पर बैठा। कुछ वर्षों के पश्चात्‌ वह अँगरेजों का 
पेंशनर हो गया। उसके उत्तराधिकारी अकबरशाह द्वितीय (१८०६-३७) और 
बहादुरशाह (१८३७-५८) भी सम्राट्‌ कहे जातें थे, परन्तु बिलकुल शक्तिहीन 
थे। सन्‌ १८५७ के गदर में बहादुरशाह ने विद्रोहियों का साथ दिया। इससे 
वह सिंहासन से उतार दिया गया और राजवन्दी बना रंगून भेज दिया गया। 
इस प्रकार मुगल वंश का, जिसकी किसी समय संसार में घाक जमी हुई थी, नाश 
को प्राप्त हुआ। | 

मुगल साम्राज्य के विनाश के कारण--मुगल साम्राज्य के विनाश के 
विविध कारण थे। शासन स्वेच्छाचारी था। शासक केवल शान्ति स्थापित 
करने का प्रयत्न करता था। जनता की भलाई का उसे अधिक ख्याल नहीं था। 
प्रजा तो उसे विदेशी ही समझती थी । उसके हृदय में बादशाह के लिए राजभक्ति 
का भाव नहीं था। मुगल उमरा, जिनके बाहुबल पर साम्राज्य निर्भर था, 
gis पड़ गये थे । आसफ खाँ, महावत खाँ, साइुल्ला खाँ के पुत्र-पौत्र भोग-विलास 
में पले थे और कठिन परिस्थिति में उनके हाथ-पाँव फूल जाते थे। बिना मुहुर्त 
` देखे वे कोई काम नहीं करते थे । युद्धकला से सर्वेथा अनभिश्ष थे। दो मुख्य कारणों से 
सेना की शक्ति भी बहुत घट गई थी--औरंगजेब की लम्बी लड़ाइयाँ और बहादुर 
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सदाशिव मारा गया तथा इब्राहीम घायल हुआ । होल्कर भरतपुर की ओर भाग 
गया । सिन्धिया के पैर में चोट लगी और वह युद्ध के मैदान से पलायन कर 
गया | इस समाचार से पेशवा के हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि वे जान से हाथ 
घो dé |: 
बालाजी अपने पिता के समान युद्ध-कला में कुशल नहीं था; परन्तु राज- 
नीतिज्ञ वह उससे बढ़कर था । वह योग्य शासक था | राज्य-कमंचारियों को 
योग्य बनाने के लिए उसने उनकी शिक्षा के लिए स्कूल खोला। उसने सेना 
का भी सुधार किया और सिपाहियों को प्रहरे से अच्छे हथियार दिये। परन्तु 
सिपाहियों को अपने साथ अपनी स्त्रियों को रखने का अधिकार देकर उसने बड़ी 
ai 
१७४८ के बाद साम्राज्य का पतन--मुहम्मदशाह की मृत्यु के वाद अहमद- 
शाह सिंहासन पर बैठा। वह शासन के कार्य के लिए पुर्णत: अयोग्य था, और 
अपना सारा समय भोग-विलास में व्यतीत करता था । जमींदारों ने मालगुजारी 
देना बन्द कर दिया। राज्यकोष खाली हो गया। वेतन न मिलने के क/रण सेना 
ने काम करने से इनकार कर दिया । ईरानी और तूरानी दलों के संघर्ष से दशा 
और विगड़ गई। ईरानियों का नेता सफदरजंग था और तूरानियों का इन्तिजा- 
मुद्दौछा। सफदरजंग को बादशाह ने पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर 
इन्तिजामुद्दीछा को वजीर बनाया। सफदरजंग ने एक हिजड़े को, कामबर्श का 
पोता कहकर, वादशाह घोषित कर दिया। परन्तु-मराठों की मदद से बादशाह ने 
उस पर विजय पाई। सफदरजंग अवध को चला गया और वहाँ उसने स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित किया। साम्राज्य अब दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेश और उत्तर 
प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सीमित था। 
कुछ समय के वाद मीर बख्शी इमाद और बादशाह में झगड़ा हो गया। 
मराठों की सहायता से वह वजीर बन बँठा | १७५४ में उसने बादशाह को 
गद्दी से उतार उसकी आँखें फुड़वा दीं। जहाँदारशाह का पुत्र मुहम्मद अजी- 
मुह्टौला, आलमगीर द्वितीय के नाम से, सिहासनारूढ़ हुआ । 
इस वादशाह के शासन-काल में साम्राज्य की दशा और भी बिगड़ गई। 
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अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किथे । मराठों की सहायता से वजीर 
ने बादशाह की हत्या करवा दी, और दूसरे मुगल शाहजादे को गद्दी पर बिठाया। 
पानीपत के युद्ध के वाद अहमदशाह ने शाह आलम को गद्दी पर fast और शुजा- 
उद्दौछा को उसका वजीर नियुक्त किया। 

शाहआलम अधिकतर पूर्वे ही में रहता था। अँगरेजों ने उसे और बंगाल 
के नबाव को बक्सर में हराया। १७७१ तक अँगरेजों के संरक्षण में रहकर वह 
मराठों के बुलाने से दिल्ली चला गया। परन्तु बादशाह की शक्ति नाममात्र को 
थी । शुजाउद्दौला और नज्फखँ की मृत्यु के बाद उसका कोई सहायक नहीं रह 
गया | उसने महादजी सिंधिया को अपनी सहायता के लिए बुलाया | यह समाचार 
सुन, पठानों का सरदार गुलाम कादिर बड़ा अप्रसन्न हुआ। उसने १७८८ में दिल्ली 
पर अधिकार कर शाहआलल्‍म की आँखें निकलवा लीं । महादजी सिंधिया की मदद 
से शाहआलम फिर सिंहासन पर बैठा । कुछ वर्षों के Wald वह अँगरेजों का 
पेशनर हो गया। उसके उत्तराधिकारी अकवरशाह दवितीय (१८०६-३७) और 
बहादुरशाह (१८३७-५८) भी सम्राद्‌ कहे जातें थे, परन्तु बिलकुल शक्तिहीन 
थे। सन्‌ १८५७ के गदर में बहदुरशाह ने विद्रोहियों का साथ दिया। इससे 
बह सिंहासन से उतार दिया गया और राजबन्दी बना रंगून भेज दिया गया। 
इस प्रकार मुगल वंश का, जिसकी किसी समय संसार में घाक जमी हुई थी, नाश 
को प्राप्त हुआ। | 

मुगल साम्राज्य के विनाश के कारण--मुगरू साम्राज्य के विनाश के 
विविध कारण थे। शासन स्वेच्छाचारी था। शासक केवल शान्ति स्थापित 
करने का प्रयत्न करता था। जनता की भलाई का उसे अधिक ख्याल नहीं था। 
प्रजा तो उसे विदेशी ही समझती थी। उसके हृदय में बादशाह के लिए राजभक्ति 
का भाव नहीं था। मुगल उमरा, जिनके बाहुबल पर साम्राज्य निर्भर था, 
दुर्बल पड़ गये थे। आसफ खाँ, महावत खाँ, सादुल्ला खाँ के पुत्र-पौत्र भोग-विलास 
में पले थे और कठिन परिस्थिति में उनके हाथ-पाँव फूल जाते थे। बिना aga 
देखे वे कोई काम नहीं करते थे। युद्धकला से सर्वथा अनमिझ् थे। दो मुख्य कारणों से . 
सेना की शक्ति भी बहुत घट गई थी--औरंगजेब की लम्बी लड़ाइयाँ और बहादुर 
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सिपाहियों की कमी। मुगल सेना के सबसे अच्छे सिपाही मध्य एशिया से आते 
थे, परन्तु औरंगजेब के शासन-काल के बाद इन देशों से सम्बन्ध पुर्णत: टूट गया था । 
औरंगजेब के धामिक अन्धविश्वास ने दशा और भी बिगाड़ दी। हिन्दू साम्राज्य 
के शत्रु हो गये। नादिरशाह और अहमदशाह के. हमले ने साम्राज्य को बहुत 
कड़ा धक्का पहुंचाया । इसके सिवा मुगलों की आथिक संस्थाएं अच्छी न होने 
के कारण साम्राज्य का अन्त निश्‍चित हो गया। अठारहवीं शताब्दी के मध्य 
'तक साम्राज्य का दिवाला निकल गया था और कोई भी कह सकता था कि 
अन्तकाल निकट Bi 

afar लिखता है कि राज्य की आर्थिक दशा खराब थी। सरकारी कोष 
खाली हो गया था। व्यापार खेती अवनत दशा में थे। अशान्ति से व्यापार को 
बहुत बड़ा धक्का पहुँचा था। कारीगरों की दुदेशा करुणाजनक थी। उनका 
रोजगार विलकु चौपट हो गया था। मालगुजारी वसूल नहीं होती थी । लाखों 
रुपया बकाया में पड़ा हुआ था। शाही खजाने में द्रव्य की भी कमी थी । दरवार 
में दलबन्दो के कारण एकता का अभाव था । मुगल अमीर आपस में ही इन्द्र करते 
थे। वादशाह ऐसे योग्य न थे कि साम्राज्य की बिखरी हुई शक्ति को समेटते। 
यह सब उनकी सामध्यं के बाहर था। हिन्दुओं का पुनरुत्थान हो रहा था। वे अपने 
राज्य स्थापित कर रहे थे। ऐसी स्थिति में मुगल राज्य का जीवित रहना असम्भव 
Tami ' 
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मुगलकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति 


सामाजिक इतिहास का अभाव--मुगलकालीन इतिहास वास्तव में बादशाहों, 
उनके युद्धों और विजयों का ही इतिहास है। उसमें जन-साधारण के जीवन का 
स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसका एक विशेष कारण है । मुगल काल में व्यक्तित्व 
की भावना इतनी जाग्रत तथा प्रबल न थी जितनी आजकल है । उस समय तो 
व्यक्ति समाज की एक अभिन्न इकाई-मात्र समझा जाता था। उससे पृथक्‌ 
उसका कोई अस्तित्व न था। समाज की गौरव-गरिमा का अंकन व्यक्ति के 
आधार पर नहीं, वरन्‌ उसके शासक के आधार पर किया जाता था। यही कारण 
है कि अबुल फजल के अतिरिक्‍त किसी भी मध्यकालीन इतिहासकार ने मौलिक 
विषयों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला है। उनकी लेखनी राजनेतिक विषयों 
तक ही सीमित रही। अतः सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दियों के भारत की 
सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था का ज्ञान हमें विशेषतया योरपीय यात्रियों के 
लेखों से ही होता है। 

समाज का आधार सामन्तवाद--मुगलकालीन समाज का आधार सामन्त- 
वाद था। सम्पूर्ण देश मे मनसवदारों अथवा सामन्तों का जाल-सा बिछा हुआ 
था। एक मनसबदार के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इसी प्रकार 
समस्त राजकीय पद सामन्तों में वितरित हो गये थे। राज्य का सर्वप्रधान बादशाह 
समझा जाता था। उसके नीचे सामन्त वर्ग था, जो उसके इच्छानुकूल शासन की 
मशीन चलाता था। प्रत्येक योग्य व्यक्ति किसी न किसी राजकीय 
पद (Imperial Service) पर पहुँचना चाहता था। शाही नौकरी के 
अतिरिक्त अन्य नौकरियाँ निम्न स्तर की समझी जाती थीं। शाही दरबार सुख- 
समृद्धि एवं शिष्टता और सभ्यता का केन्द्र था। उसके बाहर दूरस्थ प्रदेशों में 
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हमें सुख-दुख, आहाद-विषाद तथा योग्यता और अयोग्यता से मिश्रित जीवन 
दिखाई देता है। 
मुगल-पदाधिकारी--मुगछ-पदाधिकारी साधारणतया अपने अभिभावकों 
का अनुकरण करते थे तथा उन्हीं के समान आमोद-प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत 
करते थे। परिणाम यह होता था कि उनका सारा घन भोग-विलास में ही स्वाहा 
हो जाता था पुनः उन्हे बादशाह सलामत को भी समय समय पर बहुमूल्य उपहार 
देने पड़ते थे। भोग-विलास के लिए विदेशी सामग्री का भी प्रचुर प्रयोग होता 
था। इससे विदेशी व्यापार की वृद्धि हुई। उच्च वर्ग के लोग प्राय: शराब के आदी 
होते थे। औरंगजेव को छोड़कर लगभग सब मुगल बादशाह स्वयं मद्यपी थे। 
वादशाहों के बड़े-बड़े अन्तःपुर होते थे जिनमें Agel स्त्रियां रहती थीं। स्वयं अकबर 
के अन्तःपुर A ५००० स्त्रियां रहती थीं। वादशाह का अनुकरण करनेवाले राज्य 
के उच्च पदाधिकारी भी सहस्रो की संख्या में स्त्रियाँ एवं नतंकियाँ रखते थे। 
इनके ऊपर उनके हजारों रुपये खरचं होते थे । आये-दिन दावतें दी जाती थीं जिनके 
अपव्यय का उल्लेख योरपीय यात्रियों ने भी किया है। ऐसे ही एक aga भोज 
में आसफखाँ ने सर टामस रो को निमन्त्रित किया था | मांस भोजन का एक प्रमुख 
अंग था। परन्तु गो-मांस प्रायः प्रयुक्त न होता था। अपनी उपयोगिता के कारण गाय 
आदरणीय एवं रक्षणीय समझी जाती थी। खाद्य पदार्थों मे फलों की भी प्रधानता 
थी। बहुथा यह वुखारा और समरकन्द से मॅगाय जाते थे | बर्फ का प्रयोग भी प्रचुर 
मात्रा में होता था। बादशाह तथा उसके दरवारी बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनते 
थे। अबुल फजल लिखता हे कि प्रतिवर्ष बादशाह सलामत के लिए १००० सूट 
बनते थे । इनमें से अधिकतर दरवार में आनेवारे व्यक्तियों में वितरित कर दिये 
जाते थे। यही प्रथा उच्च सामन्तों में भी प्रचलित थी। बादशाह, उसके दरबारी 
तथा अन्य उच्च पदाधिकारी अपने अवकाश का समय विविध मनोबिनोदों एवं 
खेल-कूदों में व्यतीत करते थे। -जुआ खेलने की भी प्रथा खूब प्रचलित थी। 
मध्यवर्ग--मध्य वर्ग मे अधिकतर राज्य-क्मंचारी और व्यापारी सम्मिक्तित 
थे । छोटे राज्य-क्रमंचारियों की आधिक अवस्था विशेष अच्छी न थी। परन्तु 


उच्च राज्य-कमंचारी एवं व्यापारी अपेक्षाकृत सुखी और सम्पन्न थे। व्यापारी 
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at प्रायः अपना धन छिपाकर रखता था जिससे वह उसे फौजदार के चंगुलों से 
बचा सके | पदिचिमी घाट पर बसे हुए व्यापारियों का व्यवसाय बड़ी उन्नत अवस्था 
में था और उन्हे अन्य व्यापारियों की भाँति धनापहरण का भी भय न था। 


निम्न वर्गे--निम्न वर्ग के अन्तगंत नगर के कारीगर, मजदूर तथा गाँव के 
किसान आदि आते थे। साधारणतया इनका जीवन सन्तोषजनक न था। इनका 
जीवन बड़े परिश्रम से बीतता था, परन्तु फिर भी इन्हें विशेष सुविधाएँ उपलब्ध 
न होती थीं। इनके पास वस्त्र का अभाव रहता था। आथिक विपन्नता के कारण 
ऊनी कपड़े और जूतों का प्रयोग ART कम लोग करते थे। परन्तु इनके पास अन्न 
का कभी अभाव न रहता था। राज्य किसानों का विशेष ध्यान रखता था। 
उनसे उपज का एक निचित भाग ही लिया जाता था । राज्य-कमं चारियों को आदेश 
था कि वे उनके साथ नस्ता का व्यवहार करें। हिन्दुओं में सती और बाल-विवाह 
की प्रथा प्रचलित थी। आभूषणों का प्रयोग हिन्दू-मुसलमान दोनों करते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि जन-साधारण में शराब, अफीम इत्यादि नशीले पदार्थो . 
का निषेध कभी भी दुढ़तापूर्वंक न हो सका। 


शिक्षा--मुगलकालीन भारत में राज्य की ओर से शिक्षा की कोई व्यवस्थित 
प्रणाली न थी। शिक्षा का भार विशेषतया जनता के ऊपर ही था। हिन्दू अपनी 
पाठशालाओं तथा मुसलमान अपने मकतवों में पढ़ते थे। पाठशालाओं में ब्राह्मण 
पण्डित अपने शिष्यों को साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष-शास्त्र, दशंन-शास्त्र और 
चिकित्सा-शास्त्र इत्यादि की शिक्षा देते थे। मकतबों और मदरसों का 
प्रबन्ध मुल्लाओं के हाथ में था। वहाँ की शिक्षा विशेषतया इस्लाम-धमं से 
सम्बन्धित थी। कुरान एवं अन्य धामिक पुस्तकों का विशेष अध्ययन कराया 
जाता atl हिन्दुओं में इस प्रकार के धामिक सिंद्धान्तों का प्रतिपादन मठों 
और मन्दिरों द्वारा होता था। वे समय-समय पर संकीतंन तथा कथा-वार्ता 
का आयोजन किया करते थे। 


त्योहार--हिन्दुओं के मुख्य त्योहार होली, दिवाली, दशहरा और रक्षावंधन 
थे । इन अवसरों पर वे अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण पहनते, गाने-वजाने का आयोजन 
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करते तथा परस्पर भोज देते थे । मुसलमान ईद, बकरीद और aga के त्योहार 
मनाते थे । इन त्योहारों के अवसर पर वे भी विविध आयोजन करते थे। 
विदेशी लेखों के आधार पर मुगलकालीन जीवन--पैलसारेट (Pels- 
aret) और डी लाट (De Laet) ने जहाँगीर के समय के भारतीय समाज 
का अच्छा वर्णन किया है। वे लिखते हें कि सामन्तों का जीवन बड़ा समृद्ध 
था। वे बड़ी शान-शौकत से रहते थे। परन्तु राज्य में कुछ ऐसे भी वर्ग थे 
जिनका जीवन गुलामों का-सा था। इनमें मजदूर, नौकर तथा दूकान- 
दार विशेष उल्लेखनीय थे। मजदूरों की आय बहुत ही कम थी। बहुधा इनसे 
बेगार कराई जाती थी। उन्हें दिन में केवल एक बार भोजन मिलता था। उनके 
मकान प्रायः कच्चे होते थे। उच्च पदाधिकारियों के नौकरों की भी आय अधिक 
न थी। परिणाम यह होता था कि वे अन्य अनुचित साधनों से रुपया पैदा 
करने की चिन्ता करने लगते थे। दस्तूरी माँगना तो एक साधारण बात हो गई 
थी। दुकानदारों की भी आथिक दशा असन्तोषकर थी। उन्हें समय-समय पर 
बादशाह तथा अन्य उच्च राज्याधिकारियों को बाजार से भी नीचे भाव पर 
सामान देना पड़ता था। इससे उन्हें काफी हानि हुआ करती थी। देश का 
अधिकतर व्यापार हिन्दुओं के ही हाथ में था। मुसलमान विशेषतया रंगरेज और 
जुलाहों का ही व्यवसाय अधिक करते थे। 
हिन्दू गंगा को पवित्र मानते थे और विशेष पर्वों पर तो सहस्नों की संख्या 
में स्नान करने जाते थे। उनमें बाल-विवाह का प्रचलन था। ज्योतिष में 
हिन्दु और मुसलमान दोनों समान रूप से विश्वास करते थे। मुसलमान अनेक 
पीरों और पैगम्बरों की उपासना करते थे। गो-मांस का प्रयोग बहुत कम होता 
था। कदाचित्‌ ईद के अवसर पर भी गो-वध न हाता था। बकरों के मांस से ही 
काम चलता था। शियाओं और सुK्नियों में उस समय पारस्परिक द्वेष-भाव 
रहता था और दोनों एक-दूसरे को काफिर कहते थे। 
सामाजिक पतन--ओरंगजेव के शासन-काल में सामाजिक अवस्था 
बिगड़ने लगी! चारों ओर पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। मुगल पदाधिकारी 
एवं उच्चवर्गीय सामन्त आचरण-अ्रष्ट हा गये। स्त्री और मदिरा के अनवरत 
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साहचर्यं ने उनकी नैतिकता का समूल लोप कर दिया था। समाज में साधुओं 
और फकीरों की पूजा की प्रथा वलवती होती गई थी और उसके साथ ही साथ 
ˆ लोगों में अन्धविश्वास भी बढ़ने लगा था। कभी कभी तो साधना-सिद्धि के हेतु 
नर-बलि भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त तत्त्र-मन्त्र, जादू-टोना आदि तो 
साधारणतया प्रयुक्त हाते थे। शाही दरवार की दशा और भी खराब हो गई 
थी । ag विलास-प्रिय, प्रपञ्ची एवं चाटुकार व्यक्तियों का अड्डा बन गया था। 
दरवारियों में पहले जैसे वीरता, विद्वत्ता, सदाचारिता एवं सत्यवादिता के गुण न 
रह गये थे। राजदरवारी अपने भोग-विलास के लिए तो पानी की भाँति रुपया 
बहाते थे, परन्तु जन-साधारण के हित के लिए एक पैसा भी ast नहीं करते थे। 
नैतिकता के पतन के कारण राज्य-कमंचारी घूसखोर हो गये थे। वे प्रजा के 
हिताहित का तनिक भी ध्यान न रखते थे; परन्तु नैतिकता की दृष्टि से जन- 
साधारण का चरित्र इन विलासी दरबारियों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा 
था। हिन्दुओं के घामिक आन्दोलन ने उनकी नैतिकता के स्तर को उच्चतर 
बना दिया था। भारत में जितने योरोपीय यात्री आये, हिन्दुओं के सदाचार की 
प्रशंसा करते Sl इसी प्रकार मुसलमान साधु भी अपने ध्मेबन्धुओं को सदैव 
सदाचारिता का उपदेश दिया करते थे। 

व्यापार, व्यवसाय . एवं कृषि-कार्य--राज्य वस्तुओं के अधिक से अधिक 
उत्पादन के लिए विशेष प्रयत्न करता था। उसकी ओर से स्थान-स्थान परं 
कारखाने खोले गये थे जहाँ बहुमूल्य वस्तुएँ बनाई जाती थीं। लाहौर, आगरा, 
फतहपुर और अहमदाबाद अपने कारखानों के लिए प्रसिद्ध थे। लाहौर में शाल, : 
फतेहपुर सीकरी में दरियाँ तथा गुजरात और ढाका में सूती कपड़े अच्छे बनते 
थे। इनके अतिरिक्त चीन इत्यादि विदेशों से भी भारत में बहुत सा सामान 
आता था। आयातकर अधिक न होने के कारण विदेशीय व्यापार उन्नता- 
वस्था में था। इसी प्रकार भारतवर्ष से भी नील और ऊन आदि विदेशों को 
भेजा जाता था। अकबर ने देश के कृषि-कार्य की उन्नति के लिए विशेष प्रयास 
किया। इस कार्य में उसे राजा टोडरमल से बड़ी सहायता मिली। हमारे देश 
में तम्बाकू का उत्पादन अकबर के समय से ही प्रारम्भ होता हे । 
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औरंगजेब के शासन-काल में व्यापार, व्यवसाय तथा कृषि की-अवनत्ति 
होने लगी। अऩवरत युद्धों के कारण किसान के खेतों को बड़ी हानि पहुंचती 
थी। चतुदिक विद्रोह और अशान्ति के कारण देश की सड़कें अरक्षित हो गईं। 
अतः सुरक्षा के अभाव में व्यापार को भी धक्का पहुंचा । यह व्यापारिक अवनति 
दक्षिण भारत में. विशेषतया हुई । ; 
मुगलकालीन शिल्प-कला--मुगलों को शिल्प-कला से बड़ा प्रेम था। 
उन्होंने देश के भिन्न भिन्न भागों में जो इमारतें वनवाईं, उनसे उनकी रुचि का 
पता चलता है। फर्गुसन का कथन हू कि मुगलों की शिल्प-कला विदेशी है। 
परन्तु हवेल का मत इसके विपरीत है। उसका मत है कि मुगल-कला देशीय 
और विदेशीय शैलियों का उत्तम सम्मिश्रण है। भारतीय कारीगरों ने विदेशीय 
कला के सिद्धान्तों को इस प्रकार परिवर्तित और संशोधित रूप में अपनाया कि 
भारतीय कला के साथ मिलकर वे देशीय से प्रतीत होते हैं। परन्तु निष्पक्ष-भाव 
से देखने पर ज्ञात होगा कि वास्तव में अपनी विशालता के कारण भारत ने किसी 
एक विशेष शेली को ही नहीं अपनाया। भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न 
शैलियों का प्रयोग किया गया। बाबर के समय में भारतीय कला पर विदेशी 
कला का प्रभाव पड़ा, जो अकबर के समय तक जारी रहा। तत्पश्चात्‌ वह 
भारतीय कला में इस प्रकार घुल-मिल गया कि अब उसके पृथक्‌ अस्तित्व का 
पता लगाना भी कठिन प्रतीत होता है। 
वावर को भारतीय कारीगरों की कृतियों से सन्तोष न gat | उसका विचार 
था कि भारतीय कला निम्नकोटि की है। इसी से उसने भवन-निर्माण के लिए 
कुसतुन्तुनियाँ से कारीगर बुलवाये। बाबर ने इमारतें तो कई बनवाईं, परन्तु अब 
उनमें दो ही शेष रही ह--पानीपत के काबुलवाग की मस्जिद और सम्भल की 
जामा मस्जिद। हुमायू का अधिक समय युद्ध में ही बीता। अतः उसे इमारतें 
बनवाने का अधिक अवकाश नहीं: मिला । पंजाब के हिसार जिले के फतहाबाद 
नामक स्थान में उसके समय की एक मस्जिद अब भी विद्यमान हे। यह फारसी 
ढंग के आधार पर अलंकृत की गई है। हुमायू' के उत्तराधिकारी सूर शासकों 


ने कला की ओर विशेष ध्यान दिया। उनके समय में पंजाब, रोहतास और 
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मंकोत के किले बने । इनके अतिरिक्‍त शेरशाह के समय की दो इमारतें--दिल्ली 
के समीप पुरन किला की मस्जिद तथा सहसराम का मकबरा--अपनी सुन्दरता 
और सुडौलपन के कारण विशेष प्रसिद्ध हें। इन इमारतों में फारसी कला का 
प्रभाव स्पष्ट हू। 

अकबर के समय में कला को बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसकी घामिक 
सहिष्णुता से भारतीय और फारसी कलाएं समान रूप से समुन्नत हुई। परन्तु 
उसके समय के भवनों को देखने से ज्ञात होता है कि राज्य में भारतीय कला 
का अधिक बोल-वाला था। अकबर के'समय की सर्वप्रथम इमारत हुमायू का 
मकबरा है जो १५६५ ई० में बनकर पूणं हुआ। इसमें फारसी शेली का अधिक 
आश्रय लिया गया है। अकबर के समय की सबसे महत्त्वपूर्ण इमारतें फतहपुर 
सीकरी के राजभवन हें। १५६९ Fo में बादशाह ने सीकरी के निकट एक पहाड़ी 
पर शेख सलीम चिइती की स्मृति में फतेहपुर सीकरी नामक नगर की नींव 
डाली। १५६९ ई० से १५७१ Fo तक इस नये नगर में अनेक भव्यं भवन बन- 
याये गये। इनमें जामा मस्जिद और बुलन्द दरवाजा प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त 
सुनहरा महल, रूवाबगाह और दीवान-खास भी अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध 
है। स्मिथ ने फतेहपुर की इन इमारतों की बड़ी प्रशंसा की है। अकबर को 
सर्वश्रेष्ठ इमारत सिकन्दरा का मकबरा है। यद्यपि इसका निर्माण अकबर के 
समय से ही प्रारम्भ हुआ था, परन्तु यह जहाँगीर के समय में.पूरा बनकर तैयार 
हुआ। इसकी शैली बौद्ध विहारों की-सी हे। बादशाह का विचार इसके 
ऊपर एक सुनहला गुम्बद बनवाने का था, परन्तु वह पूरा न हो सका। उसके 
बिना ही यह इमारत अपनी भव्यता के लिए विदेशों तक प्रसिद्ध हे। 

जहाँगीर को वास्तुकला से उतना प्रेम न था जितना कि चित्रकला से। 
फिर भी उसकी स्त्री नूरजहाँ ने कई सुन्दर इमारतें बनवाई। इनमें इत्मदुद्दौला 
का मकबरा सर्वप्रथम है । यह मकबरा नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया 
था। यह पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ हे। इस समय की दूसरी 
` इमारत जहाँगीर का मकबरा है। इसे भी नूरजहाँ ने बनवाया था। यह 
-लाहौर के उत्तर-पश्चिम में तीन मील की दूरी पर रावी नदी के किनारे बना है। 
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सुंगल काल का सबसे महान्‌ निर्माता शाहजहाँ था। इसके समय की मुख्य 
इमारतें दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और 
ताजमहल हे। दिल्ली का राजमहल कदाचित्‌ संसार की सर्वश्रेष्ठ इमारतों - 
में है दीवान-ए-खास अपने बहुमूल्य पत्थरों के अलंकरण के लिए विशेष प्रसिद्ध 
है। शाहजहाँ तो उसे पृथ्वी का स्वर्ग” कहा करता था। इसके विरुद्ध मोती 
मस्जिद अपनी पवित्रता और सरलता के लिए प्रसिद्ध है। कला की दृष्टि से 
यह एक उच्च कोटि की कृति है। 

शाहजहाँ के समय की सर्वश्रेष्ठ इमारत ताजमहल हे । इसे उसने अपनी 
पत्नी अर्जुभन्द बानू की स्मृति में बनवाया था। बेगम की मृत्यु १६३० Fo 
में हुई और उसी के दुसरे वषं इसका बनना प्रारम्भ हुआ। इसके निर्माण के 
लिए फारस, अरब, टको तथा अन्य विदेशो से कारीगर बुलाये गये। स्पेन के 
फादर मानरीक का कथन है कि इसका खाका वेनिस-निवासी जेरोनिमो वेरोनियो 
ने बनाया था। परन्तु यह मत सन्देहास्पद है। ताजमहल के बनवाने में २२ 
वर्ष लगे और ३ करोड़ रुपया व्यय हुआ। ताज में पच्चीकारी का काम 
उच्च कोटि का-है। इसके बेलबूटे, फूलों को देखकर कला-मर्मज्ञ आज भी 


में कुछ इमारतें अवश्य बनीं; परन्तु कछा और सुन्दरता की दृष्टि से उनका 
स्थान गौण है। इन इमारतों -में दिल्ली की संगमरमर की मस्जिद, काशी 


` में विश्वनाथ मन्दिर के ध्वंस पर बनी हुई मस्जिद, छाहौर की बादशाही मस्जिद 


उल्लेखनीय हे! | 
बीजापुर और गोलकुण्डा के सुलतान भी बड़े कला-प्रेमी थे। बीजापुर की 
प्रमुख इमारतें जामा मस्जिद, अली आदिल्झाह द्वितीय का मकबरा, गगन महत 


. तथा आसार महल ZI इनके अतिरिक्त सतमंजिल और मिथारी महल कला , 
` के उत्कृष्ट नमूने हैं। गोलकुण्डा में कुली कुतुबशाह का मकबरा विश्लेष 


सुन्दर ci 
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हिन्दुओं ने भी इस काल में अनेक मन्दिर तथा राजप्रासाद बनाये जिनका 
स्थानाभाव के कारण यहाँ उल्लेख नहीं हो सकता। 
चित्रकला--मुसलमानों के पूर्व हिन्दू-काल में चित्रकला बड़े ऊँचे स्तर 
पर पहुँच गई थी। परन्तु मुगलों के पूवं के मुसलमान शासकों ने इसे कोई . 
प्रोत्साहन नहीं दिया। १४वीं शताब्दी में सुलतान फीरोज तुगलक ने तो अपने 
राजमहल में चित्रकला. पर प्रतिवन्ध लगा दिया था। उसके महल में किसी 
प्रकार का भी चित्र अंकित नहीं किया जा सकता था। परन्तु मुगलों के समय 
में चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ। बाबर कला-प्रेमी था। उसे प्रकृति के 
रम्य रूपों को देखकर आन्तरिक आनन्द होता था। हुमायू भी अपने पिता की 
भाँति कला में रुचि रखता था। वह फारस से मीर सैय्यदअली तबरेजी 
तथा ख्वाजा अब्दुस्समद नामक दो चित्रकला-ममंज्ञों को - अपने साथ भारतवर्ष 
लाया था। इन चित्रकारों ने दास्तान-ए-अमीर-हमजा के आधार पर चित्र 
बनायें। ऐसा कहा जाता हूँ कि स्वयं बादशाह हुमायूँ एवं उसका पुत्र अकबर 
चित्रकला की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। परन्तु हुमायू' की अकाल मृत्युने उनके 
कायं को पुरा न होने दिया। 
अकबर ने चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। अबुलफजळ लिखता हूँ 
कि प्रति सप्ताह श्रेष्ठ चित्रकारों की कृतियाँ बादशाह के सम्मुख उपस्थित की 
जाती थीं। उन्हें देखकर वह चित्रकारों को योग्यतानुसार पारितोषिक देता था। 
उसकी घामिक सहिष्णुता के परिणामस्वरूप हिन्द्र और फारसी दोनों कलाओं 
की विशेष उन्नति हुई। इसी समय से दोनों कलाओं के सम्मिश्रण से एक नवीन 
भारतीय कला का उद्भव हुआ। अकबर के समय में STAT १०० चित्रकार 
अत्यन्त उच्चकोठि के थे, तथा अन्य छोटे चित्रकार तो असंख्य थे। मुख्य चित्र- 
कारों में अब्दुस्समद, मीर सेयदअली, फारूख बेग, वसावन, दसबन्त, साँवलदास, 
ताराचन्द, जगन्नाथ के नाम विशेष उल्लेखनीय हें । वसावन पृष्ठभूमि के 
चित्रण तथा भावव्यंजना में अत्यन्त कुशल था। दसवन्त ने अपनी निपुणता 
के कारण चित्रकला में उससे भी अधिक ख्याति पाई थी। वह जाति का 
कहार था। अकबर ने उसकी प्रतिभा को देखकर उसे प्रसिद्ध चित्रकार अब्दु- 
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स्समद को सौंप दिया ari उसकी वनाई हुई कृतियों की बड़ी प्रशंसा हुई। | 
परन्तु जब उसकी कला पराकाष्ठा को पहुँची तो उसी समय वह पागल हो 
गया और उसने आत्म-हत्या कर ली । बादशाह की आज्ञा से इन सफल चित्रकारों 

` ने चेगेजनामा, जफरनामा, रामायण, नलदमन, कालियादमन आदि आख्यानों 
को चित्र के रूप में अंकित किया। 


जहाँगीर सौन्दर्योपासक था । उसके इस वैयक्तिक गुण तथा देश में व्याप्त सुख- | 
शान्ति ने चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। बादशाह स्वयं एक उच्चकोटि 
का चित्रकार था। उसका चित्रकला का अनुभव इतना तीव्र हो गया था कि | 
चित्र को देखकर ही वह्‌ चित्रकार का नाम बता सकता था। फारूख बेग, | 
मुहम्मद नादिर और मुहम्मद मुराद इस काल के महान्‌ चित्रकार थे । अब्दुल- 
हसन का पुत्र आका रजा उस समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिना जाता था। | 
उसे वादशाह ने नादिरउज्जमाँ की उपाधि दी थी। इसी प्रकार उस्ताद मन्सूर ॥ 
भी एक श्रेष्ठ चित्रकार था। इसे नादिर-उल-असर की उपाधि मिली थी। यह | 
चित्रकार पक्षियों के चित्रण में विशेष योग्यता रखता था। जहाँगीर के समय में | 
हिन्दू चित्रकारों को राजदरवार में अधिक प्रोत्साहन न मिलता था। परन्तु || 
फिर भी बिशनदास, केशव, मनोहर, माधव और तुलसी ने चित्रकला में (1 
पर्याप्त ख्याति पाई थी। इस काल की चित्रकला का मुख्य विषय प्रकृति-सौन्दर्य | 
था। इस समय तक भारतीय कला ने फारसी कला के ऊपर विजय पा ली 


थी। अतः प्रायः सभी चित्रकारों ने फारसी कला को छोड़कर भारतीय 
शेली का ही प्रयोग किया। 


- जहाँगीर के पश्चात्‌ चित्रकला की अवनति प्रारम्भ हो गई। शाहजहाँ को 
जितनी रुचि वास्तु-कछा से थी उतनी चित्रकला से नहीं। उसके समय में 
चित्रकारों को राजदरवार द्वारा प्रोत्साहन न मिल सका। अतः उन्होंने अब 
सामन्तों तथा उच्च-पदाधिकारियों का आश्रय लिया। आसफखां ऐसे ही सामन्तो 
मे से था। लाहौर में इसका भवन उत्कृष्ट चित्रों से अलंकृत था। ऐसे सुन्दर 
ढंग से चित्रित भवन देश में बहुत कम थे। इसी प्रकार दारा भी चित्रकला-प्रेमी 
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था । उसके कुछ चित्र इण्डिया आफिस में संरक्षित TI शाहजहाँ के समय 
के मुख्य चित्रकार मीर हाशिम, अनूप चित्र और चित्रमणि थे। 

दिल्‍्ली-साम्राज्य के पतन के पदचात्‌ लखनऊ और हुँदराबाद कला के केन्द्र 
बन गये और स्थानीय शासकों के आश्रय में नई-नई शैलियों की उत्पत्ति हुई। 
राजपूत राजाओं ने भी कला का संरक्षण किया। उनकी राजसभाओं के चित्र- 
कारों ने एक नवीन कला का सुजन किया जो राजपूत-शेली के नाम से 
विख्यात g | 

संगीत--मुगल बादशाहों ने संगीत को भी प्रोत्साहित किया। वास्तव में 
प्रत्येक मुगल शाहजादे के लिए संगीत-विद्या का ज्ञान अपेक्षित समझा जाता 
था। वाबर स्वयं संगीत-प्रेमी था। उसके वनाये हुए गान. उसकी मृत्यु के 
उपरान्त भी बहुत दिनों तक प्रचलित रहे। इसी प्रकार हुमायूं को भी संगीत 
से agi रुचि थी। बह प्रति सोमवार और बुधवार को संगीतज्ञों एवं गायकों 
के सरस गान सुना करता था। जव उसने सन्‌ १५३५ में मांडू-विजय की 
और उसके बन्दियों की सार्वजनिक हत्या की आज्ञा दी, तो उसे ज्ञात हुआ कि 
उन वन्दियों में बच्चू नामक एक संगीतज्ञ भी है। वादशाह ने उसे अपने 
सम्मुख उपस्थित करने की आज्ञा दी। उसके गानों को सुनकर वह इतना प्रभावित 
हुआ कि उसने उसका नाम शाही दरवार के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञो में सम्मिलित 
कर छिया। मुगल बादशाहों की भांति सूर-शासक भी संगीत-प्रेमी थे। इनमें 
इस्लाम शाह और आदिल के नाम विशेष उल्लेखनीय al कहते हें कि एक 
बार आदिल ने एक संगीतज्ञ भक्त लड़के पर प्रसन्न होकर उसे १०,००० का 
मनसव दे दिया। अकबर के समय में संगीत-कला की बड़ी उन्नति gal उसके 
दरवार में हिन्दू, ईरानी, तूरानी, काइमीरी आदि अनेक जातियों के संगीताचार्य 
थे । इनमें सबसे प्रसिद्ध तानसेन था। बादशाह स्वय संगीतज्ञ था और नक्‍्कारा 
बड़ा अच्छा बजा लेता था। मुबारक और अबुळफजल को छोड़कर अकबर के 
प्रायः सभी दरवारी संगीत के आश्रय-दाता थे। फेजी के पुस्तकालय में संगीत- 
विषयक अनेक पुस्तके थीं। 

अब्दुरंहीम खानखाना कवि और गायक दोनों था। इसी प्रकार राजा भग” 
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वानदास और राजा मानसिह को भी संगीत से विशेष प्रेम था। हिन्दू और मुस 
मानों के सहवास और विचारों के आदान-प्रदान से संगीत-कला की बड़ी उन्न 
हुई। नये-नये रागों का सृजन हुआ। संस्कृत के अनेक संगीतविषयक ग्रंथों : 
फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। 
अपने पिता की भांति जहाँगीर भी संगीत-प्रेमी था। इकबालनामा-ए-जहाँगी 
से ज्ञात होता है कि उसके दरबार में भी अनेक संगीतज्ञों तथा गायकों को आश 
मिला था। संगीत की यह उन्नति शाहजाहाँ के समय में भी जारी रही। बाः 
शाह स्वयं संगीतज्ञ था। उसने अनेक हिन्दी गीतों की रचना की थी। उ 
वाद्य एवं गेय दोनों प्रकार के गीतों से रुचि थी। जगन्नाथ और जनार्दन भद्‌ 
उसके समय के प्रसिद्ध गायक थे। बादशाह रात को रोज गाना सुनता था 
हिन्दी गीतों से भी उसे प्रेम था। शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात्‌ संगीत-कला व 
अवनति हो चली। औरंगजेब नृत्य एवं संगीत को अधामिक कृत्य समझता था 
यही कारण हे कि उसने अपने दरबार से सब संगीतज्ञों को निकाल दिया। 
फारसी-साहित्थ--मुगों के सुव्यवस्थित एवं सहिष्णुतापूर्ण शासन में कळ 
और साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। बाबर स्वयं एक साहित्यिक व्यक्ति था 
वह अरबी, फारसी और तुर्की का विद्वान्‌ था। वह कविता करता तथा विद्वान 
का आदर करता था। उसन तुर्की भाषा में बावरनामा के नाम से स्वयं अपन 
जीवनःवृत्तान्त लिखा। उसका पुत्र हुमायूं भी सुशिक्षित व्यक्ति था, उसके दरबार 
में अनेक विद्वान्‌, कवि तथा दाशंनिक थे । उसकी भूगोल और ज्योतिष में भी बड़ 
रुचि थी। पढ़ने का उसे इतना शौक था कि अपनी युद्ध-यात्राओं में भी वह अपन 
साथ पुस्तकं रखता था। तजकिरात-उल-वाकयात का प्रसिद्ध लेखक जौहर भी 
हुमायूं का एक नौकर था। | 
अकवर का शासन कळा को भाँति साहित्य के लिए भी स्वर्ण-युग था। इस 
समय अनेक प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से मुल्ला दाऊद- 
रचित तारीख-ए-अल्फी, अबुलफजल-लिखित आईन-ए-अकबरी तथा अकबरनामा, 


बदाँऊती की मुन्तलब-उत-तवारीख, निजामुद्दीन अहमद की तबकातःए-अकबरी, 


फंजी सरहिन्दी का अकबरनामा आदि ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। अबुलफजल इस 
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काल का सबसे बड़ा विद्वान्‌ था। वह एक प्रसिद्ध लेखक, कवि, निबन्धकार, 
समालोचक एवं इतिहासकार था। उसकी लेखनी बड़ी प्रभावोत्पादक थी। 
अब्दुल्ला खाँ उजबेग कहा करता था कि मे अकबर की तलवार से उतना नहीं डरता 
जितना कि अबुळफजल की कलम से। | 

सम्राट्‌ की आज्ञा से अनेक संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद हुआ । - 
रामायण और महाभारत के अनुवाद का कार्य बदाँऊनी को सौंपा गया | इसी 
प्रकार गणित के ग्रन्थ लीलावती का अनुवाद फैजी ने तथा अथववेद का अनवाद 
हाजी इब्राहीम ने किया । : 

इस समय- गद्य और पद्य दोनों में ग्रन्थ लिखे गये। कवियों में सवंप्रमुख 
स्थान गिजाली का था। यह फारस देश का रहनेवाला था। परन्तु अपने सूफी 
धामिक विचारों के कारण इसे अपना देश छोड़ भारतव आना पड़ा | यहाँ अपनी 
प्रतिभा के कारण शीघ्र ही वह राजदरवार में पहुँच गया। उसके मुख्य ग्रन्थ 
मीरतुल-केनात, नक्‌ह-ए-वदीद तथा इसरार-ए-मक्तूब हें। 

गिजाली के बाद कवियों में दुसरा स्थान फैजी का था। वह अरबी साहित्य, 
काव्य-कला तथा चिकित्सा-शास्त्र का पण्डित था। इसके लिखे ग्रन्थों में मसनवी- . 
नल-ओ-दमन, मरकज-ए-अदवर, मवारिदुल-कलाम और सवाती-उल-अल्हाम 
उल्लेखनीय हे । अन्य कवियों में गजलों का रचयिता मुहम्मद हुसेन नजीरी और 
कसीदों का लेखक सेयद जमालुद्दीन उर्फी विशेष प्रसिद्ध थे। 

जहाँगीर यद्यपि अपने पिता की भाँति विद्याप्रेमी न था, तथापि पर्याप्त रूप 
से सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत था । उसने मौलाना मीर कलाँ Neta और मिर्जा 
अब्दुरंहीम के निरीक्षण में शिक्षा पाई थी। उसे फारसी का अच्छा ज्ञान था 
तथा तुर्की भी भली भाँति समझ लेता था। उसकी आत्मकथा की लेखन-शैलो 
बड़ी सरल और मधुर है। वह विद्वानों, का आदर करता था। उसके दरबार 
में मिर्जा गयास बेग, नकीब खाँ, मुतमाद खाँ, नियामतुल्ला और अब्दुल हक 
देहलवी आदि विद्वान्‌ रहते थे। 

शाहजहाँ के समय में भी विद्या और विद्वानों को राज्य की ओर से प्रोत्साहन 
मिलता रहा। उसके शासन-काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा और 
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अमीन कजवीनी ने एक दूसरा वादशाहनामा और इनायत खाँ ने शाहजहाँनामा, 
मुहम्मद सालह ने अमल सालह ग्रन्थों की रचना की। वादशाह का पुत्र दारा 
स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान्‌ एवं सूफी दाशैनिक था। उसने भगवद्गीता, 
उपनिषद्‌ और योगवाशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। उसने स्वयं अनेक 
ग्रन्थों की रचना की। इनमें मजमुआ-उल-वह्रीन, सफीनत-उल-औलिया 
और सकीनत-उल-औलिया प्रमुख हे । 
औरंगजेब भी उच्च कोटि का विद्वान्‌ था। उसके आदेशानुसार फतवा- 
ए-आलमगीरी की रचना हुई। परन्तु वह कविता से.घृणा करता था। अपने 
शासन का इतिहास लिखने का भी उसने निषेध कर रक्खा था । ख्वाफीखाँ ने 
मुन्तखब-उल-छवाब नाम से उसके शासन-काल का जो विस्तृत इतिहास लिखा 
है, वह वास्तव में गुप्त रीति से छिपकर लिखा गयाथा। इस समय के अन्य 
एतिहासिक ग्रन्थ आलमगीरनामा, मासिर-ए-आलमीगरी तथा खुलासत-उत- 
तवारीख gl अन्तिम ग्रन्थ एक हिन्दू का लिखा हुआ हूँ। 
मुगल-वंश की अनेक शाहजादियाँ भी उच्च कोटि की साहित्यिक थीं और 
उन्होंने बड़ी सुन्दर रचनाएँ कों। वावर की पुत्री गुलवदन बेगम ने हुमायूनामा 
लिखा। माहमअनगा, नूरजहाँ, मुमताज महल तथा जहानारा भी साहित्य में 
विशेष रूप से रुचि रखती थीं। औरंगजेब की पुत्री जेबुक्निसा एक प्रतिभाशालिनी 
कवयित्री थी । इसने दीवान-ए-मरूफी की रचना की। । 
देशी भाषाएं--पिछले एक अध्याय में कबीर के समय तक का हिन्दी 
साहित्य के विकास का इतिहास दिया जा चुका है । वास्तव में कबीर की रचनाएँ 
हिन्दी-साहित्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण देन हें। उनके दोहों और साखियों का 
हिन्दी में विशिष्ट स्थान है। मुगल-काल में सर्वप्रधान उच्च कोटि के कवि 
मलिक मुहम्मद जायसी हुए। इन्होंने शरशाह के समय में पद्मावत्‌ की रचना 
की। इस महाकाव्य में farts की रानी पद्मिनी की कहानी हे। परन्तु 
दार्शनिक दृष्टि से यह ग्रन्थ अनुपम है। 
अकबर का शासन-काळ हिन्दी-साहित्य के लिए भी स्वर्ण-युग सिद्ध हुआ । 
इस समय ब्रज और अवधी दोनों की समान रूप से उन्नति gel अनवरत 
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प्रयोग से ब्रजभाषा का माधुर्यं और भी ag गया। अब्दुरंहीम ने अपने दोहे 
इसी भाषा. में 'लिखे। यह एक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ था। इसकी लिखी- 
रहीम-सतसई का हिन्दी-साहित्य में आदरणीय स्थान है। अब्दुरंहीम के अति-. 
रिक्त राजदरवारियों में टोडरमछ, भगवानदास और मानसिंह ने भी हिन्दी, 
में रचनाएँ कीं। 

इस समय की अधिकांश कविता का रूप धामिक था। कृष्ण और राम 
के जीवन-चरित्र ही कविता के मुख्य विषय थे। कृण्णमार्गी कवियों की परंपरा - 
_ विशेषतया वल्लभाचायं से प्रारम्भ होती है । इन्होंने आठ कवियों की अष्टछाप 
: की स्थापना की । इनमें सुरसागर के रचयिता सूरदास अग्रगण्य थे। इस महाकवि 
ने श्रीकृष्ण और राधा के जीवन-चरित्र के विषय में जिन सरस एवं मामिक 
दोहों की रचना की है,. वह अपनी मधुरता तथा हृदयहारिता के लिए हिन्दी- | 
साहित्य की अनुपम कृति है। व्रजभाषा सूरदास के हाथों में पड़कर परम सरस 
ˆ एवं मधुर हो गई। सूरदास की काव्य-प्रतिभा निम्नलिखित दोहे से भली भाँति 
प्रकट हो जाती हे :-- 

सूर सूर तुलसी शशी, उडगन केशवदास; 
अब के कवि खद्योत-सम, We तहँ करत प्रकास। 

अन्य कृष्णमार्गी कवियों में पंचाध्यायी के रचयिता नन्ददास, “चौरासी 
वैष्णवों की वार्ता' के लेखक श्री वल्लभाचायं के पुत्र विट्ठलनाथ, परमानन्ददास 
एवं कुम्भनदास विशेष प्र सिद्ध हैं। हिन्दी का प्रसिद्ध कवि रसखान विट्ठलनाथ. 
का शिष्य था। इस कृष्ण-भक्त मुसलमान कवि ने अत्यन्त सरस Sal की 
रचना की। 

राम-मार्यी कवियों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसीदास थे । इनकी सर्वोत्कृष्ट 
रचना रामचरित मानस के कारण इनका नाम सदेव के लिए अमर हो गया 
है। कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हिन्दू घर हो जिसने इनका नाम न सुना al 
ये अकबर के शासन-काल में हुए थे। अपनी अन्य सुन्दर रचनाओं--विनयः 
पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि के द्वारा इन्होंने हिन्दी 
साहित्य के भण्डार को भर दिया। अपनी रचनाओं में इन्होंने जिन मानवी 
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आदों--पितृ-मक्ति, मातृ-प्रेम, पातिब्रत, प्रजा-प्रेम आदि--का प्रतिपादन 
किया है, वे प्रत्येक समय मे प्रत्येक समाज के लिए श्रेयस्कर सिद्ध होंगे | इस धारा 
कै अन्य श्रेष्ठ कवि केशवदास हुए जिन्होंने रामचन्द्रिका, रसिक-प्रिया तथा 
*अलंकार-मंजरी नामक ग्रन्थ लिखे। शाहजहाँ और औरंगजेब के समय के 
“मुख्य कवि सुन्दर, सेनापति, भूषण, देव और बिहारी हुए। सुन्दर ग्वालियर- 
निवासी एक ब्राह्मण थे। शाहजहाँ ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें 
महाकविराय की उपाधि दी थी। इन्होंने १६३१ fo में FIT AT की 
रचना की और सिंहासन-पच्चीसी का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। सेनापति 
कृष्ण के पुजारी थे। इनकी मुख्य रचना कवित्त-रत्नाकर है । 

भूषण हिन्दू कवि थे और हिन्दुओं का गौरव ही उनकी .कविता का विषय 
था। इनकी मुख्य रचनाएँ शिवावावनी, छत्रसालशतक और शिवराजभूषण' 
है। विहारीलाल चौबे के संरक्षक मिर्जा राजा जयसिह थे। इनकी सबसे ख्याति- 
ATT रचना विहारी सतसई है जिसमें सात सौ दोहे हें। ये कविताएँ अधिकतर 

' राधा-कृष्ण के प्रेम का वर्णन करती है। इनका सौन्दर्यं बड़ा हृदयग्राही है। देव_ 
कवि इटावानिवासी थे। मिश्रवन्धुओं ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है । उनका कथन 
हे कि सुर सूय है, तुलसी चन्द्रमा, परन्तु देव तो सम्पूणं आकाश है। औरंगजेब 
के वाद हिन्दी कविता की अवनति आरम्भ हो गई। 

Teste में उर्दू कविता का अधिक विकास नहीं हुआ। इस भाषा का 
प्रचार दक्षिण से प्रारम्भ हुआ। बीजापुर और गोलकुण्डा के बादशाहों ने इस 
भाषा को बड़ा प्रोत्साहन दिया। औरंगाबादी वली का जन्म १६६८ में हुआ 
था। इन्होंने गजल, मसनवी और रुबाइयात लिखीं। वली दिल्ली आया और 
उसके दीवान से लोंग बहुत प्रभावित हुए। हातिमखाँ, af, अब्रू और मजहर ने 
उसी की शली की नकल की, इसलिए उसे उर्दू कविता का पिता कहा जाता है। 

धामिक धाराएँ--पन्द्रहवीं शताब्दी के समान सोलहवीं शताब्दी में भी 
वैष्णवः धमं का आन्दोलन उत्तरी भारत में बड़े जोर पर था। कृष्ण-भक्ति-माग 

के प्रवतंक वल्लभाचायं थे। इनके गद्दी 'के उत्तराधिकारी इनके पुत्र विट्ठलनाथ 
थे जिनके शिष्यों को अष्टछाप कहते हे। सूरदास इनमें मुख्य थे। इन लोगों 
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ने कृष्ण की भक्ति की शिक्षा दी। १५८५ में हरिवंश ने राधावल्लभी सम्प्रदाय 
की नींव डाली। इनका मुख्य मन्दिर वृन्दावन में Sl ये राधा की पूजा करते 
हैं और उन्हीं की सहायता से कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते Sl 

राम-भक्ति-मागं का प्रतिपादन तुलसीदास ने किया। ये राम अवतार में 
विश्वास करते थे और उन्हीं की. भक्ति की शिक्षा देते थे। ये जाति-पाँति के 
पक्ष में थे, स्त्रियों की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे और ब्राह्मणों को समाज में सबसे 
उच्च स्थान देना चाहते थे। 

अन्य सुधारकों ने कट्टर हिन्दूवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। इन पर 
मुसलमानों का प्रभाव पड़ा था। दादूदयाल ने मूतिपूजा की कड़े शब्दों में 
आलोचना को, जाति-पांति का विरोध किया और ईश्‍वर की भक्ति पर जोर 
दिया हैँ। लालदासियों ने रामनाम को भगवद्भक्ति के लिए अनिवार्यं समझा । 
सिद्ध तथा घमंदासियों ने ईश्वर के नाम की महत्ता पर जोर दिया, और भविति 
` के लिए पवित्र जीवन अनिवार्यं समझा! 

° बंगाल में चेतन्य के शिष्यो ने उस महापुरुष के कार्यं को जारी wart 
उनके लिए भक्ति सब कुछ थी। विना ज्ञानवाला मनुष्य भी भक्ति से मुक्ति 
प्राप्त कर सकता है। 

दक्षिणी भारत में भी एक नवीन धार्मिक आन्दोलन का प्रादुर्माव हुआ। 
एकनाथ इसके प्रवत्तंकों में से एक थे। इन्होंने भक्ति पर जोर दिया जिसके 
माध्यम से स्त्रियाँ और शूद्र तक मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। महाराष्ट्र के सबसे 
श्रेष्ठ भक्त तुकाराम का जन्म सन्‌ १६०० में हुआ था। ईश्वर के प्रति उनका 
प्रेम अपार था, और यही उनके लिए धर्म का आधार था। पवित्र हृदय से 
भगवान्‌ की पूजा करना ओर मनुष्य-जाति की सेवा करना ही ईदवर तक 
पहुँचने का एकमात्र मार्ग है। तुकाराम के अभंग, जिनमें निहित तीव्र भक्ति 
भावों को परिष्कृत करती है और आत्मा को ऊँचा उठाती है, अब भी महाराष्ट्र 
में गाये जाते हे और लाखों दुखी आत्माओं को शान्ति प्रदान करते हें। 
दक्षिणी भारत के एक और भक्त रामदास थे। वे वेदान्ती और वैष्णव . 
थे। उनका कथन था कि मुक्ति राम की भक्ति ही से मिल सकती है। पवित्र 
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विचार तथा कर्म, सत्य, क्षमा, दया तथा दान करने ही से मनुष्य स्वर्गीय 
आनन्द प्राप्त कर सकता Sl रामदास स्वामी शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने 
मराठा राज्य स्थापित करने में शिवाजी की सहायता की थी। महाराष्ट्र में वे - 
समर्थ रामदास के नाम से. प्रसिद्ध थे। 

सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में भक्ति का स्रोत बराबर जारी रहा। 
जिन महान्‌ व्यक्तियों का हम उल्लेख कर चुके हे, उनके उपदेश का जनता पर बड़ा 
प्रभाव Tet हिन्दुओं का आचार श्रेष्ठ था। उनके विचार पवित्र थे। जीवन 
शान्ति एवं सुखमय था। इस कथन की पुष्टि योरोपीय यात्रियों ने,जो भारत 
सें आये, की हूं । ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। मुसलमानों की राजकीय शक्ति 
उसका दमन न कर सकी। जाति-पांति की व्यवस्था प्रचलित रही। हिन्दुओं 
में अनेक भकत हुए जिन्होंने अपने धमं की कीति को प्रज्वलित किया। काशी 
भ्रयाग, जगन्नाथपुरी, रामेश्‍वरम्‌, बद्रिकाश्रम अब भी बड़े तीर्थ गिने जाते थे। 
अनेक कष्ठ सहकर मनुष्य यात्रा को जाते थे और धामिक उत्सवों में भाग लेते थे । 


® 
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पुर्तेगाली--ध्राचीन काल से ही योरपीय देशों के साथ भारतवर्ष का 
व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। भारतीय कारीगर अपने हस्त-कौशल के लिए दूर-दूर 
देशों तक विख्यात थे। उनको बनाई हुई वस्तुएँ प्रतिवर्ष प्रचुर संख्या में दूरस्थ 
प्रदेशों में भेजी जाती थीं। इस क्रय-विक्रय से भारतवर्ष को बड़ा लाभ था। प्रति- 
वर्ष विदेशों से लाखों रुपये की सम्पत्ति इस देश में आया करती थी। यह व्यापार 
जल और स्थर दोनों मार्गों से होता था।: परिचम में रोम, वेनिस और जेनोआ 
मुख्य व्यापारिक केन्द्र थे। इनके साथ भारतवर्ष का व्यापार बहुत दिनों तक 
प्रचुर मात्रा में चलता रहा। परन्तु जव १४५३ ई० में मुंसलमानों ने कुस्तुन्तु- 
निया पर अधिकार कर लिया तो योरपीय देशों के लिए भारतवर्ष का व्यापारिक 
मागे बन्द हो गया। इस प्रकार अपने समुत्तत व्यापार को रुकते देख उन्हें विशेष 
चिन्ता हुई, और उन्होंने भारतवर्ष के लिए किसी अन्य व्यापारिक मार्ग को 
SE निकालने का प्रयत्न प्रारम्भ किया । इस दिशा में पुतंगाली विशेष कृतकार्य रहे । 
पुतंगाली राजकुमार हेनरी (Prince Henry the Navigator) ने 
अथक प्रिश्रम और विपत्तियों के पश्चात्‌ जेरूसलम का पता लगाया । तत्पव्चात्‌ 
बार्थोलोम्य्‌ डिआज (Bartholomew Diaz) ने गुडहोप अन्तरीप का 
अन्वेषण किया। लगभग उसी समय कारीलियन नामक एक अन्य पुतंगालो गोआ 
और कालीकट पहुँचा। इस प्रकार. पुतंगालियों ने भारतवर्ष के लिए नवीन सामु- 
द्विक मागं खोज निकालने के लिए अपने प्रयत्न जारी रक्खे। अन्त में वास्कोडिगामा 
को इस कार्य में पूणं सफलता मिली। यह पुतंगाली सन्‌ १४९७ में तीन जहाज 
और १६० मनुष्यों को लेकर पूर्वी मागे की खोज में लिस्बन से निकला। लम्बी 


मर दीर्घकालीन यात्रा के पस्चात्‌ वह सन्‌ १४९८ में गुडहोप अन्तरीप का चक्कर 
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रूगाते हुए कालीकट पहुँचा और उसने वहाँ के राजा जमोरिन. से व्यापार करने 
` -की आज्ञा माँगी। इस समय कालीकट भारतवर्ष के पदिचिमी समुद्र-तट पर एक 
प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था। वहाँ का तत्कालीन व्यापार प्रायः अरव-निवासियों 
के हाथ में था। अतः पुतंगाली व्यापारियों को आते देख उन्होंने उनके मागे में 
नाना प्रकार की रुकावटें खड़ी करना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु पुतंगालियों .की 
संलग्नता और कार्य-निपुणता के सामने उनकी एक न चली। धीरे-धीरे अरब- 
निवासियों के हाथ से निकलकर सारा व्यापार पुतंगालियों के हाथ में आ गया 
और नवागन्तुकों के अनेक उपनिवेश और व्यापारिक केन्द्र भारतीय समुद्र-तट पर _ 
स्थापिते हो गये। भारतीय व्यापार के संरक्षण तथा भारतीय-समुद्र-तट पर. स्थित 
पुर्तेगाली उपनिवेशों और कोठियों के सुप्रेबन्ध और सुशासन के लिए पुतंगाली 
गृह-सरकार ने भारतवर्ष में अपने गवर्नर नियुक्त करना प्रारम्भ ।किया। इनमें 
अथम उल्लेखनीय गवर. अलमिडा (Almeide) था जिसकी नियुक्ति सन्‌ 
१५०५ में हुई थी। उसंने पुतंगालियों की संरक्षा के लिए अनेक दुर्ग वनवाये। 
_ एलबुकक (Albuquerque) (१५०९-१५ ई०)--अलमिडा १५०९ Fo 
म वापस चला गया । उसके पश्चात्‌ एलबुककं गवर्नर होकर आया | वह एक कुशल 
सैनिक और निपुण शासक' था ।. उसकी देश-भक्ति सराहनीय थी। अपने ५-६ वर्ष. 
के शासन-कांल में उसने नितान्त.निस्स्वाथ भाव से स्वदेश की सेवा की । उसके समय 
में पुतगालळी शक्ति आरंतवषं में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। बह पहला पुतगाली 
गवर्नर था जिसने विशेष. और स्पष्ट. सिद्धान्तो और उद्देश्यों के आधार पर अपनी 
भारतीय नीति निर्धारित की । उसकी शासन-नीति के दो qer उद्देश्य थे-- 
प्रथम, भारत-भूमि पर. पुतंगाली शक्ति को सुदृढ़ करना और द्वितीय, भारतीय 
व्यापार पर पुतंगाळी एकाधिकार स्थापित करना। इन छक्यों की पूर्ति के लिए 
उसने Talat प्रयत्न किये और इस दिशा में उसे प्रर्याप्त सफलता भी मिली। 
उसने १५१० ई० में गोआ पर अंधिकार कर लिया और एक वर्ष पश्चात्‌ ओर्मुज 
को भी. जीत: ल्या । इस प्रकार फारस की खाड़ी का सामुद्रिक मार्ग पुतंगालियों . 
के प्रभुत्व में आ गया। एलबुकके ने अदन के बन्दरगाह पर भी अपना प्रभाव 
स्थापित किया और कुछ काल पश्चात्‌ सकोत्रा पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
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निस्स्वा्थे कार्ये-संलग्नता और अकथ अध्यवसाय के परिणाम-स्वरूप पूर्व और 
पश्चिम के अनेक व्यापारिक केन्द्र पर पुतंगालियों का अधिकार हो गया । लंकां 
में मनार (Manar), कोलम्बो (Colombo) और गाळ (Galle), 
पूर्वे में अम्बोयन( (Amboyna) और अफ्रीका में सोफाला (Sofala) 
और मोजम्बीक (Mozambique) उनके मुख्य व्यापारिक केन्द्र थे। धीरे- 
` चीरे भारतवर्ष में भी उनके पैर जम गये और शीघ्ष ही उनके पास एक जहाजी 
बेड़ा हो गया। : i 
एलबुकके केवल विजय में ही विश्वास नहीं करता था, वरन्‌ वह यहाँ | 
अपने उपनिवेश भी स्थापित करना चाहता था । उसने स्वदेशीय और भारतीय | 
व्यक्तियों में विवाह-सम्बन्ध स्थापित कराने पर भी जोर दिया । उसने भारतवर्ष में 
ईसाई धर्म के भी प्रसार का प्रयत्न किया। परन्तु इस दिशा में उसने असहिष्णुता 
से काम किया। कट्टर ईसाई होने के कारण उसने विधरमियों के साथ agar 
कठोरता का व्यवहार किया। बहुधा उन्हें बलात्‌ घर्म-परिवर्तन के लिए भी विवशं 
किया। मुस्लिम जनता के साथ उसका व्यवहार और भी अधिक कठोर था । 
इस असहिष्णुता और कठोरता का परिणाम अन्ततोगत्वा अच्छा न हुआ। भारंतीय 
जनतां पुर्तंगालियों से विमुख हो गई और इस प्रकार उनकी शक्ति का ह्लास 
होने छूगा। RA | 
Ll पुतंगालियों की विफलता के कारण--एलवुकर्क KAU कोई भी ऐसा 
पुतंगाली गवर्नर न हुआ जो योग्यतापूर्वक किसी दृढ़ नीति का अनुसरण कर 
सकता । उसके सव उत्तराधिकारी अयोग्य और निवेल सिद्ध हुए जिनकी कुव्यवस्थो 
के परिणाम-स्वरूप पुर्तगाली साम्राज्य और व्यापार दोनों का ह्लास होने लगा। 
पुतंगाली व्यापार प्रायः राजकर्मचारियों के हाथ ही में था जो वहुधा घन-लोलूप 
और स्वार्थी होते थे । अपने निजी स्वायां और हितों के संरक्षण में वे स्वदेश और 
स्वराष्ट्र के हिताहित का ध्यान कम रखते थे । परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिगत स्वार्थो 
के लिए राष्ट्रीय स्वार्थो की हत्या होने लगी और सारा व्यापारिक संगठन राष्ट्रीयताः 
- की उच्च भावना से हीन होकर शनैः शनैः क्षीण होनें लगा । पुतंगालियों की. 
` धामिक असहिष्णुताःने उनके विरुद्ध एक प्रचल जन-मत खड़ा कर दिया। भारतीय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४८ आधुनिक भारत 


जनता उनकी बलात्‌ धर्म-परिवर्तन नीति का तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवाह-पद्धति का 
घोर विरोध कर रही थी। पुतेगाली मुसलमानों के प्रति विशेष रूप से असहिष्णु थे। 
अतः वे भी उनके कट्टर विरोधी हो गये। भारतीय लोक-मत के सहयोग से वंचित 
होकर पुतंगाली अधिक समय.तक अपनी समृद्धि को अक्षुण्ण न रख सके। पुनः 
सन्‌ १५८० में पुतंगाल स्पेन में मिला लिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
पुतंगाल की कोई निजी सत्ता न रह गई। उसके हित स्पेन के हितों के अधीन हो 
गये। योरपीय राजनीति में ग्रस्त स्पेन ने पुर्तेगाल के साधनों को अपने उत्थान 
` प्रथा स्वार्थो को अग्रसर करने में लगाया। फलस्वरूप KI का व्यापार राज्यं 
के संरक्षण को न पाकर नष्ट-भ्रष्ट हो गया। लगभग इसी समय ब्राजील की खोज 
हुई थी। अतः पुतंगाल तथा स्पेन के व्यापारियों का ध्यान पूर्वी द्वीप-समूह से हटकर 
पश्चिमी प्रदेशों की ओर चला गया। इससे भी उनके भारतीय व्यापार को धक्का 
छृगा। इस प्रकार हम देखते. हे कि विविध कारणों के परिणाम स्वरूप पुतंगाली 
शक्ति क्षीण होने लगी थी। अंतः जव योरप की अन्य व्यापारिक कम्पनियों ने-- 
जैसे डच कम्पनी और अँगरेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी-भारतव्ष में पदापंण किया तो 
अशक्त और असंगठित पुतंगाली कम्पनी इनका सामना न कर सकी और धीरे- 
धीरे भारतीय रंग-मंच से विलीन हो गई। गोआ, डामन और डय के अतिरिक्त 
उसके साम्राज्य का कोई अन्य प्रदेश अवशिष्ट न रहा। = 
. हालंण्ड-निवासी डच लोगों का आगमन--पुतंगालियो के समान डच लोग 
भी बड़े कुशछ नाविक थे। भारतवर्ष के साथ होनेवाले पुतंगाल के समृद्धि- 
शाळी व्यापार को देखकर उन्हें भी पूर्वीय देशों से व्यापार करने की आकांक्षा हुई। 
सन्‌ १६०१ में उन्होंने एक कम्पनी खोली । इस कम्पनी के पास प्रचुर साधन और 
पर्याप्त आथिक कोष था। पुनः, इसके सदस्य महत्त्वाकांक्षी और साहसी व्यक्तिथे। 
अत: थोडे ही दिनों में इसने काफी उन्नति कर ली। सन्‌ १६०५ में इसने अंम्बोयना 
पर अधिकार कर लिया और धीरे-धीरे पुतंगालियों को पूर्वी द्वीप-समूह से भी निकाल 
दिया। सन्‌ १६३९ में उन्होंने गोआ का घेरा डाला और दो वर्ष पर्चात्‌ मलक्का 
पर भी अधिकार कर लिया। १६५८ ई० में लंका उनके अधिकार में आ गया 
भौर १६६४ ई० तक मलावार समुद्र-तटस्थ अनेक पुतंगाळी उपनिवेशों को उन्होंने 
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अपने हस्तगत कर लिया। १६०० ई० में अँगरेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी खुल 
चुकी थी। इस समय वह भी भारतीय तथा अन्य पुर्वेदेशीय व्यापार को हस्तगत 
करने में प्रयत्नशील थी । अतः स्वाभाविक था कि डच -कम्पनी और अँगरेजी ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी में प्रतिद्वन्द्रिता बढ़े । प्रारम्भ में डच कम्पनी को अधिक सफलता 
मिली । उसने अँगरेजो से पूर्वी द्वीप-समूह का अधिकांश भाग छीन लिया। सन्‌ १६२ १- 
२२ में अँगरेजों को Sealy और पूलोरन से भी हाथ धोना पड़ा। सन्‌ १६२३ में 
अम्बोयना का भीषण हत्याकाण्ड हुआ जिसमें बहुसंख्यक अँगरेज डच लोगों के हाथ 
मारे गये। इस हत्याकाण्ड की सूचना पाकर अंगरेज जनता क्षुब्ध हो उठी, परन्तु 
स्टुअटं शासकों की निवल नीति के कारण कुछ भी न हो सका। अन्त में जब क्राम- 
वेळ के हाथ में शासनाधिकार आया तो उसने कड़ी कार्यवाही करने का निश्‍चय 
किया। डचों को सन्धि करने के लिए वाध्य होना पड़ा जिसके अनुसार उन्होंने 
पूलोरन अँगरेजों को वापस देना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ८५,००० 
पौंड अेंगरेजों को दण्ड के रूप में दिये अम्बोयना में मारे गये अँगरेजों के उत्तराधिका- 
रियों एवं संरक्षितों को भी क्षति-पू्ति के रूप में काफी धन दिया गया। परन्तु यह 
सन्धि स्थायी सिद्ध न हो सकी। पारस्परिक द्वेष के कारण आये दिन दोनों कम्प- 
नियों में युद्ध होते रहे। डच कम्पनी अँगरेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मुकाबला 
न कर सकी और धीरे-धीरे उसकी शक्ति नष्ट हो. गई। 
डच कम्पनी की विफलता के कारण--पुतंगाली कम्पनी के समान डच 
कम्पनी का भी व्यापार प्राय: राजकमंचारियो के ही हाथ में था। कालान्तर में ये 
राजकमंचारी स्वार्थी हो गये। इन्होंने कम्पनी के हिताहित के विचार से पराङमुख 
होकर स्वार्थ-सिद्धि की ओर अधिक ध्यान देना प्रारम्भ किया। इस स्वार्थपरता 
के कारण वे कम्पनी के कार्यो के प्रति उदासीन हो गये जिसके परिणाम-स्वरूप 
उसका संगठन धीरे-धीरे क्षीण होने ळा | 

पुनः योरप में हॉलेण्ड की इंगळेड और फ्रांस से प्रायः शत्रुता रहती थी । अतः 
इन देशों से आये दिन उसे जो अनेक यद्ध करने पड़े उनसे उसकी आधिक स्थिति . 
जर्जर हो गई और वह डच कम्पनी को विशेष आथिक सहायता न दे सका। वास्तव 
में डच और फ्रांसीसियों की पारस्परिक शत्रुता ने उन दोनों को नितान्त अशक्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारतवर्षं में योरपीय उपनिवेश २५१ 


कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज कम्पनी का मार्ग अपेक्षाकुंत सुगमा 
` हो गया। उसने दोनों कम्पनियों की निर्बलता से लाभ उठाकर भारतवर्षं में. 
अपने पैर जमा लिये और कालान्तर में उसे व्यापारिक तथा राजनेतिक एकाधिकार 
प्राप्त हो सके। 

> अगरेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी--पुतंगालियों और स्पेन-निवासियों के समृद्ध 
और उन्नत व्यापार को. देखकर अँगरेजों को भी सुदूर प्रदेशों से व्यापार करने की 
उत्कण्ठा हुई। पूर्वी देशों से धन-धान्य की प्रचुरता की कहानियाँ सारे योरपः 
में प्रचलित थीं। इन्होंने अँगरेज व्यापारियों को और भी अधिक लालायित करु 
THAT था। समय-समय पर जो अँगरेज भारतवर्ष में आये उन्होंने यहाँ की सुख- 
समृद्धि का हाल स्वयं अपनी आँखों से देखा। इनके जो लेख और संस्मरण इंग- 
लॅंड में प्रकाशित हुए उन्होंने व्यापारी-वगं की उत्कण्ठा को तीव्रतर कर दिया I 
- परन्तु स्पेनःनिवासियों की व्यापारिक प्रभुता अँगरेजों के मागे में सबसे बड़ा रोड़ा 
थी। सन्‌ १५८८ के पश्चात्‌ स्थिति बदल गई। उसी वषं स्पेन के अरमडा' 
(Armada) की पराजय ने उसकी व्यापारिक प्रभुता को बड़ा धक्का पहुँचाया | 
इसके विपरीत अँगरेजों की सामुद्रिक शक्ति का सारे महाद्वीप में सिक्का जम 
गया। इस परिवतंन ने उसके व्यापार-विस्तार को भी प्रोत्साहन दिया। सन्‌. 
१६०० में कुछ अँगरेज व्यापारियों ने महारानी एरिजबेथ से आज्ञा प्राप्त करः 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना ब्रिटिश-साम्नाज्य के इतिहास में एक. 
महत्त्वपूर्णं घटना है। उस समय किसी ने स्वप्न में भी यह कल्पना न की थीं कि. 
यही कम्पनी एक दिन पूरव में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सकेगी।: 
वास्तव में प्रारम्भ से ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थिति पुतंगाली और डचः 
कम्पनियों की स्थिति से अधिक आशाप्रद थी। इसका एक विशेष कारण था t 
पुतंगाली और डच कम्पनियाँ सरकारी सहायता पर अवलम्बित थीं। जब तक 
सरकारी सहायता पर्याप्त मात्रा में मिलती रही तब तक तो वे चलती रहीं ।' 
परन्तु ज्यों ही वह बन्द या कम हो गई, त्यों ही इन कम्पनियों की अवनत्ति 
होने लगी । इसके विपरीत ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आधार सरकारी न होकरू 
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वैयक्तिक था। कुछ व्यक्ति-विशेष अँगरेज व्यापारियों ने इसकी स्थापनां. की 
थी। अतः इसे व्यापारी-वर्ग का सक्रिय योग प्राप्त था । यह केवल सरकारी 
सहायता पर ही निर्भर न थी। गैर-सरकारी संस्था होने के कारण इसके सदस्य 3. 
जी तोड़कर इसकी उन्नति का प्रयत्न करते थे। व्यक्तिगत लाभालाभ का विचार 
प्रायः व्यक्तियों को अधिक श्रम और अध्यवसाय की ओर प्रेरित करता gi 
यह सुविधा सरकारी संस्थाओं को कम प्राप्त होती है। 

अस्तु, कम्पनी की स्थापना होने के साथ ही साथ इसका कायं भी असीम 
उत्साह के साथ चल पड़ा। जेम्स लेकास्टर (James Lancaster) ने सुमात्रा 
Hara (Bantam) नामक नगर में एक फैक्टरी खोली । जान मिल्डेनहाल' 
(Milden-hall) नामक दूसरा व्यक्ति अकबर के दरबार में आया और उसने 
अँगरेज व्यापारियों के fer कुछ सुविधाएँ माँगी। सन्‌ १६०८ में एक अन्यः ° 
व्यक्ति विलियम हाकिस जहाँगीर के दरवार में पहुंचा और aa ही बादशाह काः 
कृपा-पात्र बन गया। उसने बादशाह से सूरत में एक अँगरेज कम्पनी खोलने की 
आज्ञा प्राप्त कर ली। परन्तु पुर्तगाली Ike व्यापारियों के षड्यन्त्र के 
परिणाम-स्वरूप वह आज्ञा-पत्र शीष ही रह कर दिया गया। यद्यपि हाकिस 
(Hawkins) को अधिक सफलता न मिल सकी, परन्तु उसके अनुभवों सेः 
अँगरेजों को भारतीय स्थिति का बहुत-कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। 

इस समय सूरत में अँगरेजों की स्थिति बड़ी असन्तोषपूर्ण थी पुतंगाली और . 
डच कम्पनियाँ उन्हें भारतवर्ष से निकाल बाहर करने पर तुळी हुई थीं। उनके 
षड्यन्त्रों के फलस्वरूप मुगल दरबार में भी अँगरेजों के विरुद्ध विचारधारा 
बह रही थी। इस संकटपूर्ण स्थिति में राज-योग_की आवश्यकता थी । अतः 
अँगरेज शासक जेम्स प्रथम ने सन्‌ १६१५ में अपना एक राजदूत सर टामस रो 
(Sir Thomas Roe) मुगल दरबार में भेजा। इस मिशन का उद्देश्य मुगल: 
बादशाह से अँगरेजों के लिए व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करना तथा भारतीय 
समुद्र-तट पर अँगरेजी फैक्टरियाँ खोलने के लिए आज्ञा प्राप्त करना AT सर 
टामस रो को अपने कार्य A बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुगल 
दरवार में शाहजादा खुरंम एवं उसके सहयोगी पुतंगाळी पक्ष के समर्थक Th 
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अतः प्रारम्भ में उनको अधिक सफलता न मिली । हाँ, सूरत में अँगरेजों को 
शान्तिपूर्वक व्यापार करने की आज्ञा अवश्य प्राप्त हो गई। 
सर टामंस रो बड़ा चतुर व्यक्ति था। वह निरन्तर अपने काय में रगा रहा 
और अन्त में नूरजहाँ के भाई आसफखाँ के द्वारा उसे जहाँगीर से अधिक सुविधा- 
जनके फरमान प्राप्त हो सका। इसके द्वारा अँगरेजों को बिना किसी प्रकार का 
कर दिये व्यापार करने की आज्ञा मिल गई और उनके धन-जन की रक्षा का 
भार भारतीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। 
अतः सन्‌ १६१९ में जब सर टामस रो भारतवर्ष से बिदा हुआ, उस समय 
तक अँगरेजों की स्थिति काफी दृढ़ हो चुकी थी। इस समय सूरत अँगरेजों का 
व्यापारिक केन्द्र था। सन्‌ १६३३ में उन्होंने मछलीपट्टम में भी अपनी एक फॅक्टरी 
-- खोली। सन्‌ १६४० में मद्रास की स्थापना हुई और आत्म-रक्षा के लिए फोर्ट 
विलियम का निर्माण हुआ। बंगाल में व्यापार-विस्तार करने के ध्येय से हुगली 
. में भी एक फैक्टरी खोली गई। इस समय तक मुगल दरबार में भी कम्पनी 
बादशाह की कृपा-भाजन बन गई थी इस प्रकार अँगरेज अब फारस की खाड़ी से 
लेकर चीन के समुद्र-तट तक व्यापार करने लगे। परन्तु इस क्षेत्र में डच कम्पनी 
भी व्यापार कर रही थी। अतः बहुधा भँगरेजों से उसका संघर्ष हो जाता AT! 
प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थिति डच कम्पनी की अपेक्षाकृत अधिक 
असन्तोषपूणं थी । डच कम्पनी को अपनी गृह-सरकार से पर्याप्त सहायता उपलब्ध 
थी। परन्तु इंगलेंड में राजा और पालियामेंट के बीच झगड़ा चल रहा था । 
अतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अधिक राजकीय सहायता न मिल सकी परन्तु 
१६६० ई० में चाल्सं द्वितीय के सिंहासनारूढ़ होने पर इँगळेंड का वैधानिक झगड़ा 
कुछ काल के लिए शान्त हो गया और अव पुनः कम्पनी को गृह-सरकार से अधिक 
सहायता प्राप्त हो सकी। सन्‌ १६६१ में चाल्सँ द्वितीय ने कम्पनी को एक नया 
आज्ञा-पत्र प्रदान किया जिसके आधार पर कम्पनी को मुद्रा ढालने, किले बनाने, 
न्याय करने तथा गैर-साई राज्यों के साथ संघि-विग्रह करने का अधिकार मिल 
यया। Aled द्वितीय को पुतंगाळी राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपः 
wa में दहेज के रूप में बम्बई का बन्दरगाह मिला था। सन्‌ १६८८ में चाल्सं 
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ने उसे कम्पनी को दे दिया। इस प्रदान से कम्पनी के व्यापार को बड़ा लाभ हुआ। 
थोड़े ही समय में बम्बई व्यापार का केन्द्र हो गया और भारतवर्ष के पश्चिमीय 
समुद्र-तट पर अँगरेजों का सवसे प्रधान उपनिवेश वन गया | 

सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण की अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति ने भी ईस्ट 
gisar कम्पनी की व्यापारिक उन्नति में योग दिया। स्पेन और पुर्तेगाल तो 
'पहले से ही अवनतावस्था को प्राप्त हो चुके Tl उनके WA इँगलेंड, फ्रांस और 
हालेंड का व्यापारिक और सामुद्रिक संघर्ष प्रारम्भ हुआ। परन्तु फ्रांस और 
Bes दोनों ही अपनी पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता के कारण निबंल हो चुके थे। 
अतः BSS का मार्ग बहुत कुछ साफ हो गया था और उसे अपनी व्यापारिक 
एवं सामुद्रिक प्रभुता स्थापित करने में अधिक कठिनाई न हुई। 

इस समय बंगाल की आयात वस्तुओं का दाम बढ़ा हुआ था । इससे कम्पनी 
को प्रचुर आर्थिक लाभ हुआ। अँगरेजों ने हुगली से हटाकर कलकत्ता में अपनी 
कोठी स्थापित की। पूर्वी समुद्र-तट पर मद्रास इस समय तक एक प्रमुख 
व्यापारिक केन्द्र हो चुका AT | इंगलेंड की गृह-सरकार भी कम्पनी के प्रति उदारता 
का वर्ताव कर रही थी । ag द्वितीय और जेम्स द्वितीय ने कम्पनी को जो 
आज्ञा-पत्र दिये उनसे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। अतः कम्पनी को कर 
वसूल करने तथा सेना रखने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। 

इस प्रकार हम देखते हें कि कम्पनी की स्थिति पर्याप्त रूप से ae 
हो गई थी। परन्तु भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति ने after ही उसकी 
स्थिति बड़ी जटिल कर दी। इंस समथ मुगल साम्राज्य का ह्वास-काल ATI 
प्रान्तीय सूबेदार केन्द्रीय सत्ता के विरुद्ध स्वतन्त्रता की घोषणा कर रहे थे। 
शिवाजी के नेतृत्व में मराठा-राज्य की स्थापना हो चुकी थी। १६६४ ई० 
में उसने सूरत पर आक्रमण किया। बंगाल के नवाव भी यथाशक्ति स्वतन्त्र 
होने की चेष्टा कर रहे थे। इस प्रकार केन्द्रीय सत्ता के शिथिल होते ही सारे 
देश में आतंक के बादल घिरने लगे। अब कम्पनी को भी आत्मःरक्षा का उपाय 
सोचना पड़ा। सन्‌ १६८६ में जोशिया चाइल्ड (Josia Child) सूरत 
की फैक्टरी का गवनेर. नियुक्त हुआ। उसने भारतवर्ष की अनिश्‍्चयात्मक 
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परिस्थिति से लाभ उठाकर यहाँ अँगरेजो की राजनेतिक सत्ता स्थापित करने 
का विचार किया। मुगल बादशाह औरंगजेब को जब इसकी सूचना मिली 
तो वह आग-ववूला हो गया और उसने कम्पनी को दण्डित करने के विचार 
से पटना, कासिमवाजार, मछलीपट्टम और विजगापट्टम और सूरत कीः 
कोठियाँ छीन लीं। यंह देखकर कम्पनी भयभीत हो गई। उसने मुगल बाद- 
शाह से सन्धि की प्रार्थना की। अन्त में १७,००० dhs दण्ड के रूप में 
लेकर औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया, परन्तु यह चेतावनी दे दी कि पुनः 
भविष्य में ag ऐसी धृष्टता न करे। गवर्नर चाइल्ड को निर्वासित कर देने 
की आज्ञा दीं गई परन्तु इस अपमानजनक शतं के कार्यान्वित होने के पूर्व 
ही वह मर गया। ` ; 
औरंगजेव की मृत्यु के पश्चात्‌ वंगाळ के शासक और कम्पनी के बीच 
झगड़ा खडा हो गया। सन्‌ १७१५ में कम्पनी.ने मुगल दरबार में अपने दो 
प्रतिनिधि भेजे। इनमें एक डाक्टर हैमिल्टन (Dr. Hamilton) भी था। इस 
डाक्टर ने बादशाह फरुंखसियर को एक भयंकर रोग से बचा लिया। अतः बादशाह 
उससे बहुत प्रसन्न हुआ। उसके कहने से वादशाह ने कम्पनी को कलकत्ता और 
मद्रास के समीप कुछ गाँव दे दिये। इस प्रकार कम्पनी की स्थिति पहले से दृढतर 
हो गई। उसका भारत के एक भूखण्ड पर अधिकार हो गया। यहीं से ब्रिटिश 
साम्राज्य की स्थापना का श्रीगणेश होता है। | 
- यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी-कम्पनो के भारतीय व्यापार से प्रचुर 
लाभ होते देखकर इँगलेंड के अन्य व्यापारी वर्ग उससे ईर्ष्या करने लगे। 
अवः वे स्वयं भारतवर्ष से व्यापार करना चाहते थे। अतः उन्होंने कम्पनी के. 
व्यापारिक एकाधिकार का विरोध किया। कम्पनी के ऊपर मुगल बादशाह 
से अकारण वैर करने तथा चाइल्ड के ऊपर निरंकुशता के आरोप लगायें - 
TÀI इस प्रकार वोर्ड आफ डाइरेक्ट्स में कम्पनी की स्थिति बड़ी संकटपूर्ण हो 
चुकी। परन्तु चाइल्ड ने डाइरेक्टसं को खूब घूस देकर अपने पक्ष. में कर लिया. 
और इस प्रंकांर सन्‌ १६९३ में कम्पनी को एक नया. आज्ञा-पत्र ' मिल गया! 
परन्तु व्यापारी-वर्ग का असन्तोष कम न हुआ। कुछ : व्यापारियों ने 
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मिलकर १६९८ ई० में एक नई कम्पनी खोली। गृह-सरकार को इस समयः 
धन की आवश्यकता थी। अतः उसने इस नई कम्पनी से आवश्यक घन: 
लेकर इसे भी व्यापार करने का आज्ञा-पत्र दे दिया। अतः इस प्रकार भारतवर्ष: 
में दोनों कम्पनियाँ . ब्यापार करने लगीं। प्रत्येक यही प्रयत्न कर रही थी किः 
किसी प्रकार भारतवर्ष के व्यापार पर उसी का एकाधिकार स्थापित हो जाय! 
ऐसी स्थिति में कलह अवश्यम्भावी था। इससे दोनों को हानि हुई। अतः 
अन्त में दोनों ही ने समझदारी से काम लिया और सन्‌ १७०८ में उन्होंने 
आपस में सन्धि कर ली। दोनों कम्पनियाँ मिलाकर एक कर दी गईं और इस 
एकीकृत कम्पनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी (United East 
India Company) रक्‍्खा गया। 

` फ्रांसीसी कम्पनी-अन्य देशों के व्यापारिक विस्तार को देखकर फ्रांसीसियों 
ने भी विदेशों से व्यापार करने के हेतु कम्पनी खोलने का निश्‍चय किया। 

उनकी पहली कम्पनी सन्‌ १६११ A खुली। इसका ध्येय मेडागास्कर में 

उपनिवेश स्थापित करना था। परन्तु इसे अधिक सफलता न मिली। सनु 
१६४२ में फ्रांस के मन्त्री रिशलू (Richelieu) ने पूर्वी देशों से व्यापार करने 

के लिए तीन कम्पनियाँ खोलीं। परन्तु उन्हें भी सफलता न मिली। पुनः सन्‌ 

१६६४ में फ्रांस के ame लुई चौदहवें (Louis XIV) के शासन-काल में 

उसके मन्त्री कोलबर्ट (Colbert) ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनी खोली ॥ 

इसका उद्देश्य व्यापार करना, राजनीतिक शक्ति की स्थापना करना तथा 
ईसाई-मत का प्रचार करना ATI सन्‌ १६६७ में इस कम्पनी को एक शाखाः 
भेडागास्कर में स्थापित हुई और वहाँ से इसने अपना कार्य-क्षेत्र भारतवर्ष की 
ओर विस्तृत करना आरम्भ कर दिया। 

१६६८ ई० में एक फ्रांसीसी कम्पनी सूरत में खोली गई और १६६९ Fo 
में मछलीपट्टम में। सन्‌ १६७४ में फ्रांसिस मार्टिन ने (Francis Martin) 
पाण्डीचेसै_की नींव डाली। सन्‌ १६७३ में बंगाल में चन्द्रनगर में भी फ्रांसीसी. 
कोठी खुल गई । फ्रांस और हालैण्ड के बीच में होनेवाले योरपीय युद्ध ने 
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनी को बड़ी हानि पहुँचाई। पहले तो फ्रांसीसियों 
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ने सेंट थोम (St. Thome) पर अधिकार कर fear परन्तु दूसरे ही वर्ष 
उन्हें त्रिचनापल्ली छोड़ना पडा सन्‌ १६७४ में Be थोम पर डचों का 
अधिकार हो गया । १६९३ ई० में पाण्डीचेरी भी डच हाथों में आ गया और 
'रिजविक (Ryswick) की सन्धि तक वह उन्हीं के अधिकार में रहा । इन 
'पराजयों के परिणाम-स्वरूप फ्रांसीसियों की बड़ी मान-हानि हुई और उनकी 
“सूरत, बैण्टम और मछज्लीपट्टम की फैक्टरियाँ निष्क्रिय पड़ गई । 

कम्पनी की यह निराशास्पद दशा लगभग १२-१३ वर्ष तक रही। परन्तु 
असिद्ध अर्थ-विशेषज्ञ जान छा (JohnLaw) की योजना ने इसे नई 
Se दी। इस योजना के अन्तर्गत उसके व्यापार का विस्तार हुआ और 
शीघ्र ही तम्बाकू आदि वस्तुओं के व्यापार पर उसे एकाधिकार मिल गया। 
सन्‌ १७२५ में कम्पनी ने माही पर अधिकार कर लिया और १७३९ ई० में 
कारीकाल भी उसके हाथ में आ गया । सन्‌ १७४१ में ड्प्ले (Dupleix) 
फ़ांसीसी गवर्नर ड्यूमा का उत्तराधिकारी वनकर आया। उसके आगमन से 
भारतवषं में फ्रांसीसी इतिहास ने एक नये युग में पदार्पण किया। 
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` झंगरेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध 


दोनों कम्पनियों की स्थिति--पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि 
किस प्रकार अँगरेजी और फ्रांसीसी कम्पनियाँ भारतवर्षं में आई । दोनों का 
प्राथमिक ध्येय व्यापार था। परन्तु कालान्तर में दोनों को ही अपने हितों की 
रक्षा के लिए तथा carat को अग्रसर करने के लिए राजनेतिक क्षेत्र में आना 
पड़ा । भारतवर्ष की राजनैतिक उथल-पुथल ने .भी बहुत कुछ उन्हें ऐसा 
करने के लिए विवश किया। मुगल साम्राज्य की अवनति के पश्चात्‌ भारतवर्ष 
की सावंदेशिक राजसत्ता जाती रही। भारतवर्ष अनेक स्वतन्त्र प्रान्तों और 
भू-प्रदेशों में विभक्त हो गया। जो भाग दूसरे राज्यों के अधीन भी थे, वे 
भी केवल नाममात्र के लि। ऐसी अवस्था में देश के भीतर निरन्तर कलह 
का होना अनिवार्यं था। राजनैतिक कारणों को लेकर विभिन्न राज्यों अथवा 
व्यक्तियों में आये दिन. पारस्परिक युद्ध होने लगे इस वातावरण से दोनों 
ही कम्पनियाँ प्रभावित हुईं। देश की अनिइचयात्मक परिस्थिति से उन्होंने भी 
लाभ उठाना चाहा। इस प्रकार व्यापारिक स्वार्थो के साथ राजनीतिक स्वार्था 
के जुड़ जाने से कम्पनियों का जीवन और भी जटिल हो गया। व्यापारिक 
क्षेत्र में तो दोनों कम्पनियाँ परस्पर sket थीं ही, अब राजनीतिक क्षेत्र में. 
भी दोनों के स्वार्थो में संघर्ष चल पड़ा। प्रायः दोनों कम्पनियों ने परस्पर- 
विरोधी राज्यों से सहयोग किया, विपक्षी अधिकारों का समर्थन किया। दोनों 
ही ने भारतीय राजनीतिक विषयों को लेकर आपस में युद्ध किये, और षड्यन्त्र 
रचे। इस प्रकार व्यापारिक और राजनैतिक कारणों को लेकर अँगरेजों 
और फ्रांसीसियों में अनेक युद्ध हुए जिनका वर्णन आगे किया जायगा। 
« प्रथम युद्ध सत्‌ १७४०-४८ ई०--इसी समय योरप में आस्ट्रिया के उत्तरा- 
धिकार को लेकर इँगलेंड और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया । उसका प्रभाव सारत 
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की दोनों कम्पनियों पर पड़ना अवद्यम्भावी था। दोनों में व्यापारिक स्पर्धा 
तो चल ही रही थी, अब उन्हें एक अन्तर्राष्ट्रीय आधार भी मिल गया। अतः 
फ्रांसीसी सरकार ने अपने सेनापति ला बूदोंने (La Bourdonnais) 
को आज्ञा दी कि वह भारतवर्ष के अँगरेजी उपनिवेशों तथा व्यापारियों पर 
आक्रमण करे। अतः ड्प्ले और ला वूर्दोने मद्रास पर सम्मिलित आक्रमण करने 
` की. योजना बनाई। सन्‌ १७४६ में ला वूर्दोने अँगरेज सेनापति पेटन (Peyton) 
को हराकर पाण्डीचेरी पहुँचा। तत्परचात्‌ उसने मद्रास पर आक्रमण किया 
और उसे जीत लिया। इसी बीच ला वूर्दोने और डूप्ले के बीच झगड़ा हो गया । 
ला बूदोनें चाहता था कि ४,००,००० पौंड लेकर मद्रास अँगरेजों को वापस 
कर दिया जाय, परन्तु डूप्ले इसके विरुद्ध था । वह मद्रास को अपने अधिकार 
में रंखना चाहता था । ला बूर्दोने sce के विरोध पर कोई ध्यान न दिया 
और घन लेकर मद्रास वापस कर देने के लिए अँगरेजों से सन्धि कर ली। 
परन्तु उसके वापस चले जाने के पश्चात्‌ डूप्ले ने मद्रास को अपने अधिकार में 
करे लिया और ला वूर्दोने के साथ हुए अंगरेजों के समझौते को रद कर दिया! 
इसके बाद उसने सेण्ट डेविड के किले पर आक्रमण किया, परन्तु अँगरेज 
अफसर BIRT (Lawrence) की रण-कुशलता के कारण वह विफल हो गया। 
इसी बीच में अँगरेओं ने पाण्डीचेरी पर आक्रमण किया परन्तु भीषण हानि के 
पञ्चात्‌ उन्हें वापस जाना पड़ा। इस प्रकार भारतवषं में दोनों कम्पनियों के 
बीच अभी युद्ध चल ही रहा था कि योरप में सन्‌ १७४८ में एलाशपल (Aix la 
chapple) की सन्धि हो गई और आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में 
जो युद्ध चळ रहा था, वह समाप्त हो गया। इस सन्धि की सूचना जब भारतवर्ष 
पहुँची तो यहाँ भी युद्ध बन्द कर दिया गया और दोनों कम्पनियों के वीच 
सन्थि हो गई। मद्रास अंगरेजो को वापस दे दिया गया | 
इस युद्ध ने भारतवर्ष में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा को खूब बढ़ा दिया। 
'डूप्ले को प्रोत्साहन. मिला और वह ओर भी अधिक उत्साह से भारतीय 
' राजनीति में भाग लेने लगा। उसकी भारत में फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने 
की इच्छा अधिक बलवती हो गई। पुनः इस युद्ध ने भारतीय राजाओं और 
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नवाबों की निर्वेलता को स्पष्ट कर दिया। दोनों कम्पनियों ने अच्छी .तरह 
समझ लिया कि भारतीय नरेशों की'पारस्परिक कलह से लाभ उठाकर अपनी 
सत्ता स्थापित करना कठिन नहीं है। उन्हें विश्वास हो गया कि योरपीय संगठित 
सेनाएँ किसी भी देशी नरेश की सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकती 
हें। अतः अब वे भारतीय राजनीति में पहले से भी अधिक रुचि लेने लगीं.। 

द्वितीय युद्ध सन्‌ ( १७४८-५४ ई०) --फ्रांसीसी गवनंर ड्प्ले (Dupleix) 
एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने थोडे ही दिनों में भारतीय राजनीति को 
भली भाँति समझ लिया था । देशी राज्यों के पारस्परिक कलह से लाभ उठाकर 
वह भारत में फ्रांसीसी सत्ता स्थापित करना चाहता था । कम्पनी के व्यापारिक 
लाभालाभ को उसे इतनी चिन्ता न थी जितनी उसके राजनीतिक अधिकार- 
विस्तार की । पिछले युद्ध ने अँगरेजों और फ्रांसीसियों के वीच होनेवाले संघर्ष 
का . रूप वदल दिया था। अब वह केवल व्यापारिक ही न था, वरन्‌ 
राजनेतिक भी था। दोनों कम्पनियों ने सेनाओं का संगठन. करना .तथा 
भारतीय नरेशों से मैत्री-भाव स्थापित करने का प्रयत्न करना. प्रारम्भ कर 
दिया था। मुगल साम्राज्य की अवनति के परचात्‌ चारों ओर राजा और 
नवाब अपनी-अपनी सत्ता स्थापित करने की चेष्टा कर रहे .थे। . ऐसी 
दशा में पारस्परिक संघर्ष अवद्यंभावी था। 

इस प्रकार के भारतीय आन्तरिक संघर्ष में पहले-पहल अँगरेजो ने ही 
सक्रिय भाग लिया। तंजौर के राजा को उसके भाई ने निकालकर स्वयं 
सिंहासन हस्तगत कर लिया था। निर्वासित राजा ने. अँगरेजों की सहायता 
चाही। अँगरेजों ने अपनी प्रभुता स्थापित करने का अच्छा अवसर देखा। 
अतः उन्होंने उसे सैनिक सहायता दी। यद्यपि अँगरेजों को सफलता न मिली, 
परन्तु उनके इस कार्य से डूप्ले को भारतीय राजनीतिः में सक्रिय भाग छेने का 
एक बहाना मिल गया। जव अँगरेज भारतीय राजनीति में. हस्तक्षेप कर रहे 
हे तो फिर फ्रांसीसी क्यों चुपचाप बैठे RI 

इसी समय दक्षिण भारतवर्ष में राजसिंहासनार्थं एक नया: झगड़ा उठ खड़ा 
हुआ। सन्‌ १७४८ में आसफजाह, निजामुलमुल्क की मृत्यु हो गई । उसकी _ 
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मृत्यु के पश्चात्‌ उसका दूसरा लड़का नाजिरजंग गद्दी पर बेठा । परन्तु निजाम 
के पौत्र मुजफूफरजंग ने उसका विरोध किया और स्वयं सिंहासन परं अधिकार 
करने की चेष्टा करने लगा। , . 
इसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का राजनैतिक झगड़ा खड़ा हो 
गया। वहाँ के नवाब की मृत्यु के WA अनवरुद्दीन और चाँदा साहब में 
सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारम्भ हुआ। अपने अधिकार. को as करने के 
लिए चाँदा साहब ने मुजफूफरजंग से सन्धि कर ली तथा फ्रांसीसियों से सैनिक 
सहायता की प्रार्थना की। ड्प्ले तो ऐसे अवसर की ताक में था ही, अतः उसने 
दोनों को सहायता देना स्वीकार कर लिया । बस यहीं से फ्रांसीसियों और 
अँगरेजों के वीच दूसरे युद्ध का श्रीगणेश हुआ । यह युद्ध इतिहास में कर्नाटक 
के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 
चाँदा साहब, मुजफ्फरजंग और डूप्ले की सम्मिलित सेनाओं ने अनवरु- 
द्दीन पर आक्रमण किया और सन्‌ १७४९ में अम्बर के युद्ध में उसे मार 
Stet! उसका बड़ा पुत्र मुहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया जहाँ उसने 
अँगरेजों से सहायता माँगी। फ्रांसीसियों के विरोध में अँगरेजों ने उसे सहायता 
देने का वचन दिया। 
अम्बर के युद्ध के पश्चात्‌ कर्नाटक पर चाँदा साहब का अधिकार हो 
गया। उसने विजय के उपलक्ष में फ्रांसीसियों को ८० गाँव दिये। अब ड्प्ले 
संगठित रूप से त्रिचनापल्ली पर आक्रमण करना चाहता था, परन्तु तंजौर केः 
राजा के तीब्र अव्रोध के कारण वह ऐसा न कर सका। अभी तंजौर का घेरा 
चल ही रहा था कि चांदा साहब और फ्रांसीसियों को सूचना मिली कि नाजिरजंग 
ने अँगरेजी सेना की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया है। चाँदा 
साहब और उसके सहायकों को तंजौर का घेरा उठाना पड़ा। प्रारम्भ में 
नाजिरजंग को सफलता मिली। उसने मुजफूफरजंग को पराजित क्रर दिया। 
परन्तु थोड़े ही दिनों में नाजिरजंग मार डाला गया। अतः फ्रांसीसियों ने 
मुजफूफ़रजंग को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। इस सफलता से डूप्ले की 


प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। नये सूबेदार ने उसे दिरी और मछलीपट्टम के नगर 
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बंगलोर0 


Sagar an की खाड़ी 


कुमारी अन्तरीप 


कर्नाटक-युद्ध 
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तथा प्रचुर धन उपहार -के रूप में दिया। पुनः उसने फ्रांसीसी कम्पनी को 
५०,००० पौंड और दिये। इस प्रकार यद्यपि मुजफ्फरजंग दक्षिण का नवाब 
| था, परन्तु वास्तविक सत्ता डूप्ले के हाथ में थी। इसी प्रकार चाँदा साहब 
| भी उसी की कृपा से कर्नाटक. में राज्य कर रहा था। वास्तव में इस समय 
| डूप्ले की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। 
| अव फ्रांसीसी सेनापति वुसी (Bussy) के नेतृत्व में मुजफ्फरजंग अपनी 
| राजधानी पहुँचा (सन्‌ १७५१) | परन्तु वहाँ वह कुछ असन्तुष्ट पठान सरदारों 
द्वारा मार डाला-गया। बुसी ने इस विपत्ति-काल में साहस और धैये से काम 
| लिया। उसने अब आसफजाह के तृतीय पुत्र सलावतजंग को सिहासन पर 
| बैठाया। उसके संरक्षण के हेतु वुसी स्वयं ७ वर्ष तक उसकी राजधानी हैदरा- 
l बाद में रहा। 
फ्रांसीसियों की इन सफलताओं से अँगरेजों की स्थिति खराब हो गई। 
weld भली भाँति समझ लिया कि मुहम्मदअली के पक्ष का सफलतापूर्वक 
समर्थन करने में ही उनंका कल्याण है। अतः विभिन्न आपत्तियों और कठिनाइयों 
के होते हुए भी उन्होंने उसके अधिकार को दृढ़तापूर्वक अग्रसर किया। 
अँगरेजों की योजनाओं को विफल करने के हेतु चाँदा साहब ने त्रिचनापल्ली 
पर आक्रमण किया और उसके चारों ओर घेरा डाल दिया। त्रिचनापल्ली का 
aiter ही पतन हो गया होता यदि इसी समय क्लाइव का उदय न हुआ होता। 
चह कम्पनी का एक सेनापति था। प्रतिभासम्पन्न होने के कारण उसने त्रिचना- 
पल्ली के उद्धार का उपाय तत्काल ही दू ढ़ लिया। उसने मद्रास के गवर्नर से : 
अर्काट पर आक्रमण करने कीः आज्ञा माँगी। इसका एक विशेष कारण था। 
अर्काट चांदा साहब की रांजधानी थी । अतः क्लाइव ने सोचा कि यदि उस 
पर आक्रमण किया जाय तो चाँदा साहब अपनी राजधानी के रक्षार्थ निश्‍चय 
ही त्रिचनापल्ली का घेरा उठा देगा और इस प्रकार मुहम्मदअली का उद्धार हो 
जायगा। वास्तव में यही हुआ। क्लाइव ने भारतीय और अँगरेजों की सम्मिलित 
सेना को लेकर अर्काट पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। 
चाँदा साहब ने जव यह सुना तो उसने अपने पुत्र रजा साहब को लगभग 
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अँगरेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध २६५ 
अपनी आधी सेना देकर अर्काट के उद्धार के लिए भेजा क्लाइव ने ५३ 
दिन तक घेरे का दृढ़तापूवंक सामना किया। अर्काट का घेरा इतिहास ' 
में एक महत्त्वपूर्ण घटना हे । इसमें अँगरेज और. भारतीय सिपाहियों 
ने असीम साहस और धैयं. दिखलाया। अन्त में जीत क्लाइव की ही रही, 
यद्यपि उसके ४५ अँगरेज और ३० भारतीय सिपाही मारे गये। इस अभूतपूर्व ` 
सफलता से क्लाइव की बड़ी ख्याति हो गई। अव अँगरेजों ने मुहम्मदअली 
के रक्षार्थ त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया। अपनी स्थिति को निर्वल समझकर ' 
चाँदा साहब भागा । अन्त में उसने तंजौर के राजा के सेनापति के हाथ 
में ओत्म-समर्पण कर दिया, परन्तु वहाँ उसके साथ विश्‍वासघात किया 
गया और वह मार डाला गया। इस प्रकार मुहम्मदअली कर्नाटक 
का नवाव वन गया और डूप्ले की सारी आशाएँ धूल में मिल गई । 
उसने फ्रांसीसियों की स्थिति सुधारने की भरसक चेष्टा की, परन्तु अँगरेज 
सेत्तापति लारेंस (Lawrence) ने उसकी सारी योजनाएँ विफल कर दीं। 
अँगरेजों की विजयी सेनाओं ने अनेक स्थानों पर फ्रांसीसियों कोः हराया। ` 
सन्‌ १७५२ के अन्त तक जिंजी और पाण्डीचेरी को छोड़कर फ्रांसीसियों के 
सारे अधिकारः-क्षेत्र अँगरेजों के हाथ में चले गये। इन असफलताओं से असन्तुष्ट 
होकर फ्रांसीसी सरकार ने SH को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर 
गोडह्य_ (Godheu) wait नियुक्त होकर सन्‌ १७५४ में भारत आया। 
उसने आते ही अँगरेजों से सन्धि-प्रस्ताव किया। सन्‌ १७५५ में पाण्डीचेरी की. 
सन्धि हुई जिसके अनुसार दोनों कम्पनियों ने नवाबों द्वारा दी हुई अपनी 
अपनी उपाधियाँ छोड़ दीं और भारतीय नरेशों के आन्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। अँगरेजों के पास मद्रास, सेंट डेविडफोर्ट 
और देवीकोटा रहे। इसी प्रकार पाण्डीचेरी फ्रांसीसियों के अधिकार में रहा। 
सन्धि के प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसियों के प्रतिकूल थे। कर्नाटक में 
पूर्णरूपेण उनके प्रभुत्व का लोप हो गया। उनकी साम्राज्य-स्थापना की आशा 
निराशा में परिणत हो गई। परन्तु सन्धि के विभिन्न प्रस्ताव कार्यान्वित न हो 
सके, क्‍योंकि शीक्ष ही योरप में सप्तवर्षीय युद्ध की ज्वाला भड़क उठी 
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जिसके परिणाम-स्वरूप भारत में भी दोनों कम्पनियों के बीच पुनः संघर्ष fas 
गया। i 
हैदराबाद में बुसी--ऊपर कहा जा चुका हे कि मुजफ्फरजंग की भृत्यु के 
पश्चात्‌ फ्रांसीसियों ने संलावतजंग को निजाम बनाया। निजाम ने फ्रांसीसी 
` :सेनापति वुसी एवं अन्य सैनिकों को उपहार के रूप में प्रचुर धन दिया। 
इस प्रकार फ्रांसीसियों की शक्ति को हैदरावाद दरवार में बढ़ते देखकर 
मराठों को चिन्ता हुई। पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में उन्होंने 
दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और गाजीउद्दीन के अधिकार का समर्थन करने 
के हेतु औरंगावाद की ओर प्रस्थान किया। गाजीउद्दीन निजामुलमुल्क का 
सबसे बड़ा पुत्र था। अभी तक वह दिल्ली में था और उसने उत्तराधिकार के 
युद्ध में कोई भी भाग न लिया था। मराठों ने देखा कि उसके पक्ष का समर्थन 
करके वे फ्रांसीसियों की शक्ति को निर्वल कर- सकेंगे और साथ ही दक्षिण में 
अपनी शक्ति को सबल। वालाजी ने वम्वई और मद्रास के अँगरेजों से सहायता 
माँगी परन्तु काय-व्यस्तता के कारण वे उसे कोई मदद न दे सके। 
मराठे एक सबळ सेना के साथ निजाम-राज्य में घुस गये। वुसी इतना 
भयभीत हुआ कि वह सलावतजंग को लेकर मछलीपट्टन भागना चाहता 
था। परन्तु इतने ही में सूचना मिली कि औरंगाबाद में गाजीउद्दीन की मृत्यु 
हो गई है। अतः मराठों के युद्ध का प्रमुख कारण जाता रहा और अब वुसी 
ने उनसे सन्धि .कर ली। फ्रांसीसी सहायता से सलावतजंग निजाम के पद 
पर वना रहा। वुसी की सामयिक सहायता के लिए निजाम ने उसे मछलीपट्टम 
के समीप कोंडविड का एक जिला दिया । : ; 
परन्तु थोड़े ही दिनों में बुसी को एक नवीन आपत्ति का सामना करना 
पड़ा। लश्कर खाँ के नेतृत्व में निजाम दरबार में एक नये दल का उदय 
हुआ जो फ्रांसीसियों के स्वार्थों के विरुद्ध था | निजाम राज्य में स्थित फ्रांसीसी 
सेना के रखने में प्रचुर धन खचं हो रहा था और फिर फ्रांसीसी निजाम की 
सम्पत्ति को अपने स्वार्थों को अग्रसर करने में अपव्यय कर रहे थे। लस्कर 
खाँ इन सब वातों से रुष्ट था और फ्रांसीसियों को राज्य से निकालना चाहता 
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था। इस समय बुसी बीमार था और मछलीपट्टम लौट आया था । उसकी 
अनुपस्थिति से लाभ उठाकर लदकर खाँ ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध खूब प्रचार 
और संगठन किया। उसने इस सम्बन्ध में अँगरेजों से भी सम्बन्ध स्थापित किया 

डूप्ले.ने इस नये खतरे को भली भाँति समझ लिया था। अतः उसने बुसी' 
को सलाह दी कि वह शीघ्रातिशीध हैदरावाद पहुँचकर कार्यभार अपने ऊपर 
ले ले। ऐसा ही हुआ। अशक्त निजाम बुसी का विरोध न कर सका और पुनः 
हैदरावाद में फ़ांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। वुसी ने फ्रांसीसी 
सेना रखने के लिए गन्तूर, राजमंद्री, एलोर और चिकाकोल के जिले अपने 
अधिकार में कर लिये। उसने निजाम को विवश किया कि वह एक सशस्त्र 
फ्रांसीसी दल अपने संरक्षण के लिए रक्खे और भविष्य में कर्नाटक के मामलों 
में हस्तक्षेप न करे। भा 

इस प्रकार बुसी ने दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। परन्तु पाण्डी- 
चेरी की सन्धि ने, जिसका वर्णन पीछे हो चुका है, उसकी स्थिति पुनः निर्बल. ` 
कर दी। परन्तु सन्‌ १७५५ में उसे अपनी शक्ति संगठित करने का पुनः एकः 
अवसर मिला । मुगल सम्राट्‌ के प्रतिनिधि के रूप में सलावतजंग ने मैसूर- 
राज्य से कर माँगा। इस समय मैसूर-राज्य पर स्वयं मराठों ने आक्रमण कर 
दिया था। सलाबतजंग के आक्रमण ने उसकी स्थिति और भी भयावह कर 
दी। मैसूर-राज्य फ्रांसीसियों का मित्र था। अतः बुसी की स्थिति भी बड़ी 
संकटपूर्णं हो गई। परन्तु उसने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया। उसने निजाम 
और मराठों में सन्धि करा दी और मैसूर- राज्य से निजाम को उचित कर दिला 
दिये परन्तु फिर भी दरबार के षड्यन्त्रों से प्रभावित होकर सलाबतजंग ने 
उसे सन्‌ १७५६ में पदच्युत कर दिया। बुसी हेदरावाद पहुँचा और युद्ध के 
लिए तैयारी करने लगा। निजाम ने आत्म-रक्षा के लिए अँगरेजों से सहायता 


'माँगी, परन्तु बंगाल के मामलों में व्यस्त होने के कारण अँगरेज उसे कोई 


मदद न दे सके। इस प्रकार पुनः बुसी का प्रभाव हैदराबाद दरबार में जम. 
गया। निजाम-बुसी सम्बन्ध का आगामी वर्णन सप्तवर्षीय युद्ध के साथ किया 
जायगा। 
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ड्प्ले का चरित्र और उसकी नीति--डूप्लें अपने समय का एक महान्‌ 
त्कूटनीतिज्ञ और चतुर शासक था। उसमें अदम्य साहस और देश-भक्ति 
-थी। सूक्ष्मदर्शी होने के कारण उसने भारतीय परिस्थिति को भली भाँति समझ 
“लिया था। भारतीय नरेशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उसने भारत- 
“वर्ष में फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित करना चाहा और कुछ समय के लिए उसे इस 
“कार्य में सफलता भी मिली । कठपुतली नरेशों को सिंहासन पर विठाकर 
थोड़े संमय के लिए उसने उनकी सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली; और उसकी 

सहायता से अँगरेजों की शक्ति को उखाड़ फेंकने की प्रबळ चेष्टा की। 


कुछ लोगों का मत है कि sce ही सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में एक 
विदेशी साम्राज्य की कल्पना की थी। परन्तु वास्तव में यदि विचार किया जाय 
त्तो ऐसा सिद्ध नहीं होता। वास्तव में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के हेतु उसने 
ज तो कभी कोई विचारपूर्ण योजना ही बनाई और न उसे कार्यान्वित करने के 
हेतु किसी निश्चित नीति का ही अनुसरण किया। हाँ, उसके कार्यों से इतना स्पष्ट 
अवश्य होता हे कि वह देशी राज्यों को अपने प्रभाव में रखना चाहता था | 
उसकी प्राथमिक संफलता सराहनीय है। परन्तु उसकी राजनीतिक नीति ने 
कम्पनी के व्यापारिक हितों पर बड़ा भारी आघात किया। डूप्ले ने आशा की थी 
fe नवीन अधिगत क्षेत्रों की आय इस व्यापारिक क्षति की पूति कर देगी। 
परन्तु ऐसा न हो सका। उसकी आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती गई। 
पाँच साल में उसने कम्पनी का ३० लाख रुपया खर्च कर दिया था। फ्रांस की 
गृह-संरकार ने भी उसे वाञ्छित आथिक सहायता दी। उसकी नीति से स्पष्ट हो 
गया था कि व्यापार और विजय साथ-साथ नहीं किये जा सकते। अतः धीरे-धीरे 
गृह-सरकार उसकी स्वतन्त्र नीति के विरुद्ध हो गई। फिर भी वह अपनी योजनाओं 
को कार्यान्वित करता रहा।' उसने गृह-सरकार के उच्चाधिकारियों को सूचना दिये 
बिना ही क्षन व्यय किया, भारतवर्ष के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप" किया और 
समय-समय पर स्वेच्छानुसार संधि-विग्रह किया। यद्यपि उसके सारे कार्य उच्च 


देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे, तथापि उनका परिणाम अच्छा न हुआ। Te 
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सरकार उसे निरंकुश और स्वेच्छाचारी समझने लगी । उसके विरुद्ध . आज्ञोल्लंघनः 
का आरोप लगाया गया। , 

ड्प्ले की शासन-नीति दोषपूर्ण थी। उसकी उपहार-ग्रहण की .नीति नें: 
उसके अफूसरों पर बड़ा बुरा प्रभाव डाला। वे स्वार्थी, लोभी और चरित्रहीनः 
हो गये। पुनः उसकी युद्ध-नीति ने आथिक संकट उत्पन्न कर .दिया। यदि युद्धों: 
से कम्पनी को धन-लाभ हुआ होता और उसकी आथिक स्थिति सुधरी होती; 
तो सम्भव है गुह-सरकार उसकी नीति का समर्थन करती। परन्तु. वहाँ तो 
खर्च ही खर्च था। जीते हुए प्रदेशों से आय बहुत कम हुई। कर्नाटक का प्रदेशा 
साधन विपन्न था। उस पर अधिकार हो जाने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक 
हुई। पुनः डूप्ले की शान-शौकत की मनोवृत्ति ने भी बहुत कुछ रुपया फू क:डाला। 
इसके अतिरिक्त उसने अँगरेजों की सामुद्रिक शक्ति का विचार नहीं -कियाः।: 
उसे सोचना चाहिए था कि अँगरेजों की सामुद्रिक शक्ति के प्रबल होते हुए भारत- 
वषं में फ्रांसीसी प्रभृता स्थापित करना असम्भव है.। सन्‌ १७५४ का फ्रांसीसी 
बेड़ा शक्तिहीन था.और वह समुद्र पर अँगरेजों से कभी भी. सफलतापूर्वक मोर्चा 
न ले सकता था। 

इस प्रकार हम देखते हें कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ की. भाँति डुप्ले में गुण भी 
थे और दोष भी। कनल मैलीसन (Malleson) के कथनानुसार वह.एक कुशल 
शासक और आश्चर्यजनक संगठनकर्ता था। इन गुणों के होते हुए भी यदि वह 
असफल रहा तो इसका मुख्य कारण फ्रांसीसी गृह-सरकार की उसके प्रति उदा- 
सीनता थी। उसने ड्प्ले की योजनाओं से पर्याप्त असहयोग ही नहीं किया वरन्‌ 
उनका विरोध भी किया। राजकीय. सहायता न मिलने से उसकी सुसंचालित 
नीति दुष्परिणाम में परिवर्तित हो गई। इसके विपरीत थानंटन (Thornton) 
का मत है कि sor अभिमानी तथा स्वमहत्त्वाकांक्षी था। यही धारणा स्मिथ 
(Smith) की भी है। वह उसे चरित्रहीन, षड्यन्त्रकारी और अवसरवादी 
बताता है। परन्तु वे सब विरोधी मत. पुणं रूप से ठीक नहीं। डूप्ले की सूक्ष्मः 
दशिता, असीम साहस, अध्यवसाय और अपार देशभक्ति विवाद के. परे हें:। 
उसकी असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन परिस्थिति ही अधिक थी। ' 
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तृतीय अंगरेजी और फ्रांसीसी युद्ध (सन्‌ १७५६-६३ ई०)--ड्प्ले की नीति 
से फ्रांस की गृह-सरकार क्रुद्ध हो गई और उसने सन्‌ १७५४ में उसे वापस बुल 
लिया। उसके जाने के पश्चात्‌ भारतवर्ष के राजनीतिक क्षेत्र में बड़े-बड़े परिवतंन 
हुए । सन्‌ १७५७ के प्लासी के युद्ध के पश्चात्‌ बंगाल में अँगरेजों का प्रभुत्व स्थापित 
हो गया था। कर्नाटक में फ्रांसीसियों.और अँगरेजों के वीच चार वर्ष (१७५४-५८) 
तक शान्ति रही, परन्तु इसके वाद योरप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारम्भ हो गया। 
अतः भारतवर्ष में भी उसकी ज्वाला भड़क उठी। फ्रांस की गृह-सरकार ने लैली 
(Lally) नामक एक अत्यन्त वीर सेनापति को भारतवषे में युद्ध-संचालन के 
'लिए भेजा। उसे आदेश दिया गया था कि वह डूप्ले और बुसी की भाँति साम्राज्य- 
“विस्तार का प्रयत्न न करे, वरन्‌ अँगरेजों के व्यापार को ही मुख्यतः क्षति पहुँचाने 
का प्रयास करे। 
यद्यपि लेली एक वीर सैनिक था, तथापि जिस कार्य के लिए उसकी नियुक्ति 
हुई थी, उसके लिए वह अनुपयुक्त था। वह बड़े हठी औरं क्रोधी स्वभाव का 
व्यक्ति था। ag चरित्रवान्‌ और दुढ़ात्मा था। परन्तु अपने अधीन अफसरों से 
किस प्रकार कुशलतापूर्वक बर्ताव करना चाहिए, यह उसे ज्ञात न था। उसके 
उम्र स्वभाव के कारण उसके मित्र और सहायक भी उसके विरोधी हो गये। उसने 
कम्पनी के भ्रष्टाचार को दुर करने के लिए जो सुधार किये उनसे वह अपने अधीनस्थ 
भ्रष्ट अफसरों में और भी अप्रिय हो गया। इस प्रकार हम देखते हें कि यद्यपि लेली 
में अनेक सद्गुण थे, वह वीर था, साहसी था, चरित्रवान्‌ था, देशभक्त था, तथापि 
वह राजनीतिज्ञ न था। र 
जिस समय लैली भारतवर्ष में आया उस समय तक अँगरेजों की स्थिति काफी 
“दृढ़ हो चुकी थी। बंगाल की नवावी के पतन के पश्चात्‌ उस प्रान्त के सम्पूर्ण 
साधन उन्हें उपलब्ध थे। यदि छैली प्लासी के युद्ध के पूर्वं आया होता तो कदा- 
faq उसे पर्याप्त सफलता मिल सकती। 
छैली ने आते ही सेण्ट डेविड (St. David) के दुर्ग पर आक्रमण किया 
और बिना अधिक अवरोध के उसे हस्तगत कर लिया। अब उसने मद्रास पर धावा 


-करना चाहा, परन्तु अन्य अवसरों के विरोध के कारण तत्काल वह ऐसा न कर 
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सका। उसके पास धन की कमी थी। अतः उसने तंजौर के राजा से धन वसूल 
'करना चाहा, किन्तु असफल रहा। उसने वुसी को हैदरावाद से बुला लिया। 
-यह एक भारी भूल थी। वुसी के हैदराबाद से हटते ही वहाँ पर फ्रांसीसी प्रभाव 
'लुप्त होने BAT! 

सन्‌ १७५८ में मद्रास का घेरा प्रारम्भ हुआ। मद्रास की रक्षा के लिए क्लाइव 
'ने कलकत्ता से कर्नेल फोर्ड (Ford) को वुलाया। फोर्ड एक कुशल सेना- 
'पति था। उसने फ्रांसीसियों को arek (Condore) के युद्ध में पराजित किया 
-और हैदरावाद में उनके प्रभाव को कम किया। मद्रास का घेरा चलता रहा। 
अँगरेज सेनापति BT ने ,उसका वीरतापूर्वक सामना किया। सन्‌ १७५९ में 
'अँगरेजी जहाजी AST आ गया। उसे देखकर लेली निराश हो गया और उसने मद्रास 
का घेरा उठा लिया। अब अँगरेजों ने मछलीपट्टम पर आक्रमण किया और उसे 
'जीत लिया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने निजाम से भी सन्धि कर ली। सन्धि के 
प्रस्ताव अँगरेजों के, अत्यन्त अनुकूल थे। 

लैली की स्थिति निराशाजनक हो गई। फ्रांसीसी अफसरों में मतभेद हो गया। 
पाण्डीचेरी की कौंसिल ने लैली को कोई सहायता न दी। उसकी सेना का अनु- 
शासन शिथिल हो गया। फ्रांस की गृह-सरकार से भी सहायता की कोई आशा न 
रही। इसी समय अँगरेजी सेनापति आयरकूट ने (Eyre Coote) वाण्डवाश 
के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त किया (१७६० ई०)। फ्रांसीसी 
सेनापति बुसी बन्दी वना fear गया। पराजित और अपमानित होकर भारी 
क्षति के साथ फ्रांसीसी पाण्डीचेरी की ओर भागे। 

इस पराजय ने फ्रांसीसी प्रतिशोध की कमर तोड़ दी। रक्षा का कोई उपाय 
_ न देखकर लैली ने मैसूर के शासक हैदरअली से सहायता माँगी। हेदरअली महत्त्वा- 
कांक्षी व्यक्ति था। वह मदूरा और तिनेवली पर अधिकार करना चाहता था। 
अतः उसने.फ्रांसीसियों से संधि कर ली और उन्हें सहायता देने का वचन दिया। 
लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि अँगरेजों की अपेक्षा फ्रांसीसी पक्ष नितान्त निर्वल 
है तो उसने अपनी सेना वापस बुला ली। 

अब अँगरेजों ने त्रिचनापल्ली पर घेरा डाला । फ्रांसीसियों ने दुढ़तापूर्वेक 
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उनका मुकाबला किया, परन्तु अन्नाभाव के कारण सन्‌ १७६१ में उन्हें आत्म 
समर्पण करना पड़ा। पाण्डीचेरी के पश्चात्‌ जिंजी और माही पर भी अँगरेजो का 
अधिकार हो गया। लेली बन्दी के रूप में फ्रांस भेजा गया | वहाँ उस पर देश, 
द्रोह का अभियोग चलाया गया और सन्‌ १७६६ में उसे मृत्यु-दंड दिया गया, 
इस प्रकार एक देश-भक्त का अपने ही देशवासियों द्वारा कृतघ्नतापुर्वक वघ हुआ। 
सन्‌ १७६० में योरप में पेरिस की सन्धि हो गई । इसके परिणाम-स्वरूप 
भारतवर्ष में भी युद्ध बन्द हो गया। इस सन्धि ने भारतवर्ष में फ्रांसीसियों की 
शक्ति को चकनाचूर कर दिया। उनके सारे उपनिवेश उनके हाथ से निकल गये। 
अँगरेजों का बंगाल और दक्षिण भारतवषं में प्रभुत्व स्थापित हो गया। मुहम्मदअली 
कर्नाटक का नवाब मान लिया गया। निजाम फ्रांसीसियों के प्रभाव से मुक्‍त होकर 
बहुत कुछ अँगरेजों के प्रभाव में आ गया। उत्तरी सरकार में अँगरेजों की शक्ति 
दृढ़ हो गई। 
अंगरेजों के विरुद्ध फांसीसियों को विफलता के कारण--फ्रांसीसियों की 
विफलता का मुख्य कारण उनकी कम्पनी का दोषपूर्ण संगंठन था। फ्रांसीसी 
कम्पनी राजकीय सहायता पर अवलम्बित रहती थी । अतः उसका कार्य. 
उसी समय तक उत्तम ढंग से चल सकता था जव तक गृह-सरकार से उसे 
पर्याप्त सहायता मिलती रही। पुनः सरकारी कर्मचारी उसके कार्यो में अधिक: 
„अभिरुचि भी न लेते.थे । कम्पनी के लाभालाभ की उन्हे इतनी चिन्ता न थी जितनी 
अपने स्वार्थों को अग्रसर करने की। पुनः भारतीय राजनीति A पड़कर 
बह यह भूल गई कि वह मुख्यतया एक व्यापारिक कम्पनी है। उसके भारतीय 
अधिकारियों ने सामरिक योजनाएँ तो बनाई, परन्तु व्यापारिक उन्नति के विचार 
से पूर्णतया विमुख हो गये। परिणाम यह हुआ कि उत्तरोत्तर उसकी आर्थिक स्थिति 
खराब होती गई। युद्धो में अपार घन-राशि स्वाहा हो गई; दरबारों के शान- 
शौकत में प्रचुर धन बहाया गया। परिणाम यह हुआ कि व्यय तो दिन पर दिन 
बढ़ता गया, परन्तु शाय के साधन लुप्त होते गये। बिना आथिक आधार के भला 
व्यापारिक कम्पनी कितने दिन चळ सकती थी? 
इसके विरुद्ध अँगरेजी कम्पनी राजकीय कम्पनी न थी । उसे राज्य की सहानु- 
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भूति अवश्य प्राप्त थी, परन्तु वस्तुतः उसका संगठन वैयक्तिक आधार पर हुआ था। 
कम्पनी का लाभालाभ उसके सदस्यों. का लाभालाभ था । अतः उसकी उन्नति 


के हेतु वे जी तोड़कर परिश्रम करते थे। पुनः भारतीय राजनीति में पड़कर भी 


उसने यह नहीं भुछाथा कि प्रबानतः वह व्यापारिक कम्पनी हे। अपने व्यापार की 
रक्षा एवं उन्नति के लिए वह सदैव प्रयासशील रही । परिणाम यह हुआ कि उसकी 
आशिक स्थिति सदैव दृढ़ रही जिसके कारण उसे. अपनी राजनीतिक योजनाओं 
को भी अग्रसर करने में सुविधा हुई। एक बात और थी। स्वतंत्र संस्था होते के कारण 


| उसके कार्यों में राज्य की ओर से इतना हस्तक्षेप होता था जितना कि फ्रांसीसी 


कम्पनी के कार्यों में। अतः. वह सदैव अपना उत्तरदायित्व समझती थी। 

पुनः ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय उच्चाविकारी उच्च कोटि के, राज- 
नीतिज्ञ और कुशल शासक थे.। फ़ांसीसी कम्पनी के डूप्ले, वुसी, लेली आदि में 
यद्यपि अनेक गुण थे, परन्तु वे सफल राजनीतिज्ञ नहीं कहे जा सकते। उनमें WHET 
और लारेंस जैसे कुशल संगठनकर्ताओं के समान कार्यक्षमता न थी । प्रायः भारत 
में अगरेज नेता और सेनापति सदैव ही पारस्परिक विशवास और एकता के साथ 
कार्य करते ये । परन्तु इसके विरुद्ध फ्रांसीसी अफसरों में बहुधा देअ- साव, प्रतिद्न्दिता 
और स्त्रार्थपरता रहती थी। इससे उनकी योजनाओं में सम्मिलित.बळ न होता था। 

अंगरेजों का सैनिक संगठन भी उच्चतर कोटि का था। .उतके. सैनिक रण- 
विद्या-कुशल, अनुशासनशील और इस्त्र-सुसज्जित रहते थे। फ्रांसीसियों में न तो 
इतनी रण-निपुणता ही थी और न अनुशासन एवं संगठन ही। आथिक संकट 
के कारण उनके पास अस्त्र-शस्त्र एवं अन्न का भी अमाव रहता ATI 

पुनः अँगरेजों के पास शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। इससे उन्हें व्यापार और 
युद्ध में बहुत अधिक सहायता मिली । फ्रांसीसियों की सामुद्रिक शक्ति अँगरेजों की 
अपेक्षाकृत गौग यो। अतः वे न तो आँगरेजों के व्यारार को अविक हानि पहुंचा 
सकते थे और न समुद्र पर उनके साथ सफङतापूवेक युद्ध ही कर सकते थे। 

इन्हीं सब कारणों से अँगरेजों-ने फ्रांसीसियों का मूछोच्छेदन कर भारतवर्ष 
में अपनी प्रभुता स्थापित को। Sa 


pro १८ 
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उनका मुकाबला किया, परन्तु अन्नाभाव के कारण सन्‌ १७६१ में उन्हें आत्म 
समर्पण करना पड़ा। पाण्डीचेरी के पश्चात्‌ जिंजी और माही पर भी अँगरेजों क 
अधिकार हो गया.। लेली बन्दी के रूप में फ्रांस भेजा गया । वहाँ उस पर देश. 
द्रोह का अभियोग चलाया गया और सन्‌ १७६६ में उसे मृत्यु-दंड दिया गया; 
इस प्रकार एक देश-भकत का अपने ही देशवासियों द्वारा कृतघ्नतापुर्वक वध gar | 
सन्‌ १७६० में योरप में पेरिस की सन्धि हो गई । इसके परिणाम-स्वरूप 
भारतवर्ष में भी युद्ध बन्द हो गया। इस सन्धि ने भारतवर्ष में फ्रांसीसियों की 
शक्ति को चकनाचूर कर दिया। उनके सारे उपनिवेश उनके हाथ से निकल गयेः। 
अँगरेजों का वंगाल और दक्षिण भारतवष में प्रभुत्व स्थापित हो गया । मुहम्मदअली 
कर्नाटक का नवाब मान लिया गया। निजाम फ्रांसीसियों के प्रभाव से मुक्‍त होकर 
बहुत कुछ अँगरेजों के प्रभाव में आ गया। उत्तरी सरकार में अँगरेजों की शक्ति 
दृढ़ हो गई। : 
अंगरेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की विफलता के कारण--फ्रांसीसियों की 
विफलता का मुख्य कारण उनकी कम्पनी का दोषपूर्ण संगंठन था। फ्रांसीसी 
कम्पनी राजकीय सहायता पर अवलम्बित रहती थी। अतः उसका कार्यः 
उसी समय तक उत्तम ढंग से चल सकता था जब तक गृह-सरकार से उसे 
पर्याप्त सहायता मिलती रही। पुनः सरकारी कर्मचारी उसके कार्यों में अधिक. 
„अभिरुचि भी न लेते.थे। कम्पनी के लाभालाभ की उन्हें इतनी चिन्ता न थी जितनी 
अपने स्वार्थों को अग्रसर करने की। पुनः भारतीय राजनीति में पड्कर 
वह यह भूल गई कि वह मुख्यतया एक व्यापारिक कम्पनी है। उसके भारतीय 
अधिकारियों ने सामरिक योजनाएँ तो बनाई, परन्तु व्यापारिक उन्नति के विचार 
से पूर्णतया विमुख हो | परिणाम यह हुआ कि उत्तरोत्तर उसकी आथिक स्थिति 
खराव होती गई। युद्धों में अपार धन-राशि स्वाहा हो गई; दरवारों के शान- 
शौकत में प्रचुर धन बहाया गया। परिणाम यह हुआ कि व्यय तो दिन पर दिन 
बढ़ता गया, परन्तु साय के साधन लुप्त होते गये। बिना आधिक आधार के भला 
व्यापारिक कम्पनी कितने दिन चळ सकती थी? 
इसके विरुद्ध अँगरेजी कम्पनी राजकीय कम्पनी न थी । उसे राज्य की सहानु- 
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भूति अवश्य प्राप्त थी, परन्तु वस्तुतः उसका संगठन वैयक्तिक आधार पर हुआ था। 
कम्पनी का लाभालाभ उसके सदस्यों का लाभालाभ था । अतः उसकी उन्नति 


के हेतु वे जी तोड़कर परिश्रम करते थे। पुनः भारतीय राजनीति में पड़कर भो 


उसने यह नहीं भुछाथा कि प्रधानतः वह व्यापारिक कम्पनी हे। अपने व्यापार की 
रक्षा एवं उन्नति के लिए वह सदैव प्रयासशील रही। परिणाम यह हुआ कि उसकी 
आधिक स्थिति सदैव दृढ़ रही जिसके कारण उसे अपनी राजनीतिक योजनाओं 
को भी अग्रसर करने में सुविधा हुई। एक वात और थी | स्वतंत्र संस्था होने के कारण 


` उसके कार्यों में राज्य की ओर से इतना हस्तक्षेप न होता था जितना कि फ़ांसीसी 


~ 


कम्पनी के कार्यों में। अतः. वह सदैव अपना उत्तरदायित्व समंझती थी। 
पुनः ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय उच्चाथिकारी उच्च कोटि के, राज- 
नीतिज्ञ और कुशल शासक थे.। फ़ांसीसी कम्पनी के डूप्ले, वुसी, लैली आदि में 


. यद्यपि अनेक गुण थे, परन्तु वे सफल राजनीतिज्ञ नहीं कहे जा सकते। उनमें क्लाइंव 


और लारेस जैसे कुशल संगठनकर्ताओं के समान कार्यक्षमता न थी । प्रायः सारत 
में ante नेता और सेनापति सदैव ही पारस्परिक विशवास और एकता के साथ 
कार्य करते थे । परन्तु इसके विरुद्ध फ़ांसीसी अफसरों में बहुथा दे ब-साव, प्रतिदवरद्िता 
और स्तरार्थपरता रहती थो। इससे उनकी योजनाओं में सम्मिलित .वल न होता aT | 

अँगरेजों का सैनिक संगठन भो उच्चतर कोटि का था। उनके. सैनिक रण- 
विद्या-कुशल, अनुशासनशील और वास्त्र-सुसज्जित रहते थे। फ्रांसीसियों में न तो 
इतनी रण-निपुणता ही थी और न अनुशासन एवं संगठन ही। आथिक संकट 
के कारण उनके पास अस्त्र-सस्त्र एवं अन्न का भी अभाव रहता था'। 

पुनः अँगरेजों के पास शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। इसमे उन्हें व्यापार और 
युद्ध में बहुत अधिक सहायता मिली । फ्रांसीसियों की सामुद्रिक शक्ति अँगरेजों की 
अपेक्षाकृत गौग यो। अतः वे न तो अँगरेजों के व्यापार को अविक हाति पहुँचा 
सकते थे और न समुद्र पर उनके साथ सफडतापूर्वक युद्ध ही कर सकते थे। 

इन्हीं सब कारणों से अंगरेजों-ने फांसीसियों का मूलोच्छेदन कर भारतवर्ष 
में अपनी प्रभुता स्थापित को। | 


Tro १८ 
\ : < 
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अध्याय १३ 


AN 
हेदरअली का उत्कर्ष 


'हैदरअली का send भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना हे । मैसूर 
प्रारम्भ में हिन्दू-राज्य विजयनगर का एक भाग था | सन्‌ १५६५ में जव विजय- 
नगर-राज्य का पतन हुआ तो मैसूर में वोदेयर-वंश ने एक स्वतन्त्र राज्य की 
स्थापना की। १७०४ ई० औरंगजेब ने इस वंश का शातनाधिक्ार मान 
छिया। अुठारहवीं शताब्दी के मध्य तक वोदेयर-वंशीय मैसूर में स्वतन्त्र रीति . 
से शासन करते रहे। परन्तु उसके पश्चात्‌ मुगल-सम्राट्‌ के अवीनस्थ निजाम ने 

उसे अपने अधिकार में कर लिया । समय-समय पर मराठों ने भी उस पर आक्र- 
सण किया और चौथ इत्यादि कर वसूल किये । अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं 
में वहाँ हैदरअछी नामक एक वीर एवं कुशल सैनिक का उदय हुआ । उसके जीवन 
याथाकारों ने लोदियों, बोजापुरी आदिलशाहियों अथवा फारस के वादशाहों का 
WUT कहा है। पर'तु इन मतों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिळता । इतिहासकार 
तो प्रायः इतना ही जानते हे कि वह किसी ऐसे विदेशी मुसलमान कुटुम्व का 
सदस्य था जो कारणवश दक्षिण भारतवर्ष में जाकर बस गया था। 
हुँदरअली का जन्म १७२२ में हुआ था। उपके पिता एवं भाई भैसूर-राज्य 
में सैनिक अफसर थे। darat को.वोरता और योग्यता ने किसी प्रकार राज्य 
के मन्त्री नंजराज का ध्यान आकर्षित किया और उसने उसे थोड़ी-सी सेना रखने 
की आज्ञा दे दी। कुछ समय बाद हेदरअली एक सीमास्य भू-प्रदेश का संरक्षक 
धना दिया गया । यहाँ पर उसने मराठों के आक्रमणों सें सीमा प्रदेश की इस 
कुशलता से रक्षा की कि निजाम ने उसके पद को और भी बढ़ा दिया । मन्त्री के 
साथ उसने अंगरेज-फ्रांसीसी युद्ध में भी भाग लिया। यह अवसर उसके सैनिक 


- अनुभव का था। वह योरपीयों के सैनिक संगठन और अनुशासन से aga प्रभावित 


हुआ। सन्‌ १७५५ में वह डिंडीगल का फौजदार बना दिया गया।. यहाँ उसने 
२७४ 
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एक विशाल सेना का संगठन किया जिसमें योरपीय सैनिक एवं पदाधिकारी भी 
Wee गये। उसने इस सेना को खूब अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित किया। इस संगठन 
का मुख्य ध्येय मराठों से लोहा लेना था। शीघ्य ही उसने श्रीरंगपट्टन के राजा 
पर आक्रमण किया और उससे फतह-हदरबहादुर की उपाधि प्राप्त की। उसने 
नंजराज से छुटकारा पा छिया और स्वयं संरक्षक बन बेठा। अगले दो वषं उत्तके 
fou आपत्ति-काल थे। परन्तु अपनी दृढ़ता एवं चतुरता से उसने अपने सव शत्रुओं 
का दमन कर दिया। ब्राह्मण मन्त्री खाण्डेराव को उसने एक लोहे के पिजड़े 
में बन्द करके बंगलौर भेज दिया | उसने दृड़तापूर्वक मैसूर-राज्य में सारे विद्रोहों 
और अत्याचारों को दवाया तया अयोग्य और विश्वासघाती पदाधिकारियों को | 
निकाल बाहर किया। उसने सेना का संगठन किया तथा शासन की सुव्यवस्था 
की। इन कार्यों से उसकी काफी प्रसिद्धि हो गई। अव उसने विजय-यात्रा 
आरम्भ की। सन्‌ १७६३ में उसने वेदनूर जीत लिया। इस विजय के उपलक्ष 
में उसने १५ दिन तक बड़ी धूम-घाम के साथ महोत्सव मनाया। सैनिकों और 
दीन-दुखियों को खूब धन वाँटा गया। वेदनूर का नाम हूँदरनगर रवखा गया जिसका 
शासन हैदरअली ने अपने एक नौकर के सुपुर्द किया। इसी समय कनारा में उत्तरा- 
विकार का झगड़ा चल रहा था। हैदेरअली ने इससे लाभ उठाकर उसे FAT 
राज्य में मिला छिया । इसी प्रकार मलावार, वरामहल और कोयम्वटूर आदि जिले 
. भी उसने हस्तगत कर लिये।- अब उसने हेदरअली खां बहादुर की उपाधि धारण 
की और राज्य की सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। मैसूर का राजा तो केदल 
नाममात्र को सिंहासन पर रह WaT! 
प्र्न मे सूर युद्ध (सन्‌ १७६७-६९)--तत्कालीन दक्षिण का इतिहास मराउों, 
निजाम, मैसूर और अंगरेजों के पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है । इनमें से प्रत्येक 
दक्षिण में अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता था । अतः स्वार्थ-सिद्धि के हेतु कभी 
कोई किसी का शत्रु वन जाता और. कभी कोई किसी का मित्र। हंदरअली के 
उत्कं ने मराठों को भयभीत कर दिया । अतः उन्हें उसकी बढ़ती हुई शक्ति को 
दवाने की चिन्ता हुई। उन्होंने हेदरअली पर आक्रमण किया और उसे पराजित 
किया। दूसरे वषं उन्होंने पुनः आक्रमण किया। हुँदरअली ने उनका मुकाविळा 
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- किया; परन्तु भीषण-युद्ध के पश्चात्‌ उसकी पराजय हुई | उसके १०,००० सैनिक 
काम आये। मराठों ने उसे सारे विजित प्रदेश वापस करने तथा ३२ लाख रुपया, 
जुर्माना देने पर विवश किया। इस क्षति की पूर्ति के लिए उसने मलावार पर्‌ 
आक्रमण किया और वहाँ के नायरों को हराया। परन्तु इसी समय उसके राज्य पर 
निजाम और मराठों की सम्मिलित सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। अत्तः उसे ` 
वापस आना पड़ा। अँगरेजों ने भी निजाम की सहायता करने का वचन दिया 
और कर्नल स्मिथ (Smith) को युद्ध के लिए भेजा। हैदरअली की स्थिति 

. बड़ी संकटपूर्णं थी । परन्तु इस अवसर पर उसने बड़े धैर्य से काम लिया । उसने - 
मराठों को घूस देकर वापस कर दिया तथा निजाम से भी सन्धि का प्रस्ताव किया 
ओर अंगरेजों पर सम्मिलित आक्रमण करने की योजना बनाई। हेदरअली की 
कूटनीति सफल हुई और मराठों तथा निजाम की सेनाओं के सहयोग से उसने 
wie स्मिथ से मोर्चा लिया, परन्तु पराजित हुआ। इसी समय हैदर के पुत्र 
टीपू ने मद्रास पर आक्रमण किया और उसे खूब छूटा। अब अँगरेजों को चिन्ता 

हुई। उन्होंने हैदर की सम्मिलित शक्ति को तोड़ने के लिए निजाम पर आक्र 
मण किया। निजाम भयभीत हो गया ओर हैदर का साथ छोड़ वह स्वयं अपनी : 
राजघःनी की रक्षा के लिए भागा। अन्त में उसने अंगरेजो से सन्धि कर ली । सन्धि 
के प्रस्ताव निजाम के ही अनुकूल थे। अंगरेजों ने उसे उत्तरी सरकार के लिए 
कर देना स्वीकार किया। उन्होंने यह भी वचन दिया कि निजाम की मृत्यु के पूवे 
बे गन्तूर पर अधिकार न करेंगे। हैदर को एक विद्रोही घोषित किया गया। उससे 
कर्नाटक और बालाघाट के प्रदेश छीन लेने की भी योजना स्वीकृत हुई। पुनः ` 
अँगरेजों ने मराठों को चौथ देना भी स्वीकृत किया । इस संधि से अँगरेजी प्रतिष्ठा 

को बड़ा धक्का पहुंचा । 

हैदरअली अब अँगरेजों का कट्टर शत्रु हो गया। उसे विश्‍वास हो गया कि . 
. आत्म-रक्षा के लिए उसे अँगरेजों से मोर्चा लेना ही पड़ेगा। परन्तु प्रारम्भ में उसे 
सफलता न मिली। कर्नेल स्मिथ ने उसके कई किले जीत लिये और उसके 
जहाजी बेड़े को भी क्षति पहुँचाई। हेदर को मराठों के आक्रमण का भय था। 

अतः उसने अँगरेजों से सन्धि-प्रस्ताव किया और उन्हें बरामहरू तथा प्रचुर TE 
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राशि देने का वचन दिया। परन्तु अंगरेजों ने उसके साथ ऐसे प्रस्ताव we जिन्हे 
स्वीकृत करना उसके लिए असम्भव था। अतः पुनः युद्ध प्रारम्भ हो गया। 
“हैदर ने इस वार असीम साहस और वीरता का परिचय दिया। उसने अपने हारे 
हुए सारे दुर्गो पर पुनः अधिकार कर लिया। तत्पस्चात्‌ उसने तंजौर के राजा से 
चार लाख रुपया वसूल किया। अब वह मद्रास की ओर बढ़ा। अँगरेज उसकी 
सफलताओं को देखकर भयभीत हो गये और उन्होंने सन्‌ १७६९ में सन्धि का 
प्रस्ताव किया। इसके अनुसार दोनों ने एक-दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस 
कर दिया और आवश्यकतानुसार भविष्य में पारस्परिक सहायता का भी 
घचन दिया। 
अँगरेजों से सन्धि करने के परचात्‌ हैदर ने मराठों को कर देना वन्द कर दिया 
तथा उनके राज्य पर आक्रमण फिया। परन्तु पेशवा की सेना ने उसे बुरी तरह 
पराजित किया। वह किसी प्रकार भागकर श्रीरंगपट्टन पहुँचा। परन्तु मराठों ने 
उसका पीछा किया और उसकी राजधानी को घेर लिया। सन्धि के अनुसार - 
हैदर ने अँगरेजों से सहायता माँगी, परन्तु उन्होंने उसे कोई सहायता न दी और उसे 
अपने भाग्य पर छोड़ दिया । विवश होकर हुँदर ने मराठों से सन्धि करली। इसके 
अनुसार उसने उन्हें ३६ लाख रुपया दिया और १४ लाख रुपया वाषिक कर के 
रूप में देने का वचन दिया। उसे अपने राज्य के भी कुछ भाग से हाथ धोना पड़ा। 
हैदरअली अँगरेजों के वचन-भंग से बड़ा HE हुआ। वह अब उनका कट्टर विरोधी 
हो गया और उनसे वदला लेने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगा ।. 
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अध्याय १४ 
बंगाल की नवाबी का पतन 


मुशिदकुलो खाँ--पहले बताया जा चुका है कि किस प्रकार अँगरेज, फ्रांसीसियों 
और डच लोगों ने बंगाल में अपने-अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। आरम्भ में 
उनका उद्देश्य व्यापारिक उन्नति करना था । अतः आयात-निर्यात की सुविधा का 
ध्यान रखते हुए उन्होंने हुगळी नदी के किनारे. ही अपने व्यापारिक केन्द्र 
स्थापित किये थे। अँगरेजों का कलकत्ता, फ्रांसीसियों का चन्द्रनगर और Sal का 
चिन्मुरा ऐसे ही केन्द्रों में थे। यद्यपि दक्षिण भारत में अँगरेज और फ्रांसीसी 
आपस में अनवरत युद्ध करते रहे, परन्तु बंगाल में शान्तिपूर्वक रहे । बंगाल का 
- मुगल सूबेदार कठोर स्वभाव का व्यक्ति था । उसके तीव्र निरीक्षण और, 
नियन्त्रण के परिणामःस्वरूप बंगाल में शान्ति बनी रही और बिदेशी कम्पनियों 
का कायं व्यापारिक क्षेत्र में ही सीमित रहा, उन्हें राजनीतिक विषयों में हस्तक्षेप 
करने का अवसर न fret) परन्तु थोड़े ही समय में परिस्थिति बदल गई और 
घीरे-धीरे अँगरेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 
आरम्भ में बंगाल मुगळ-सास्राज्य का एक प्रान्त था जिसका शासन एक 
7 सुवेदार द्वारा होता था। सन्‌ १७०१ में मुशिदकुली खाँ वहाँ का दीवान नियुत 
किया गया । वह प्रारम्भ में एक ब्राह्मण था, परन्तु बाद को मुसलमान हो गया 
था। कुछ समय के पश्चात्‌ उसका बंगाल के सूबेदार से झगड़ा हो गया और वह 
WS में रहने लगा। सन्‌ १७०४ में उसने इस नगर का नाम मुर्शिदाबाद 
स्वखा। धीरे धीरे मुशिदकुली खाँ की शक्ति बढ़ने लगी। कासिम बाजार में 
ATA को फॅक्टरी स्थापित करने की आज्ञा देने के बदले में उसने उनसे २५,००० 
Bo लिये। सन्‌ १७१३ में वह बंगाल का सूबेदार हो गया। अपने शासन-काल में 
उसने बंगाल A पूर्ण शान्ति रक्‍्खी और विरोधियों का दृढ़तापूवंक दमन किया) 
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अलीवर्दी खाँ--मुशिदकुली खाँ सन्‌ १७२५ में मर गया । TAF पश्वात्‌ 
उसका दामाद शुजा खाँ गी पर बैठा। शुजा खाँ अधिक काळ तक जीवित न रहा) 
सन्‌ १७३९ में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र सरफराज 
खाँ को पराजित कर अलोवर्दी खाँ सिहासनासीन हुआ। 

इसी समय मराठों ने बंगाळ पर आक्रमग किया । अलीवर्दी खाँ ने आत्म: 
रक्षा का कोई उपाय न देखकर उनसे सन्धि कर ली । सन्धि के अनुसार उसने उन्हें 
SHAT का WATT दे दिया तथा १२ लाख रुपया वाषिक कर देने का भी वचन 
दिया । ; 

सन्‌ १७५६ में अलीवर्दी खाँ की मृत्यू हो गई । मृत्यु के पूर्व वह अपने नाती 
मिर्जा मुहम्मद को, जो इतिहास में सिराजुदोडा के नाम से प्रसिद्ध है, अपना उत्तरा- 
धिकारी चुन गया ari: 

अलीवर्दी के समय नवाव और अँगरेजों का पारस्परिक सम्बन्ध अधिक मैत्री- 
पूर्ण न था। मराठा-आक्रमण के समय उसने उन्हें अपने उपनिवेशों में किले 
बनाने की आज्ञा दे दी थी। परन्तु वह उनकी स्वतन्त्र मनोवृत्ति का सदैव विरोध 
किया करता था। वह कहा करता था कि तुम सब व्यापारी हो। तुम्हें किलों की 


. क्या आवश्यकता ? हमारे संरक्षण में रहते हुए, तुम्हें किसी भी शत्रु से डरने की 


आवश्यकता नहीं।' 

अलोवर्दी at अच्छो' तरह से जानता था कि किस प्रकार राजनीतिक विषयों 
में हस्तक्षेय करके अँगरेजों ने दक्षिग में अपनी सत्ता-निर्माण की है। अतः 
उसने निश्चित कर लिया था कि बंगाल को राजनीति से विदेशियों को बिलकुल 
दूर रक्ला जाय। वह उन्हें भारत से निकालना नहीं चाहता था, परन्तु इतना 
अवश्य था कि वह उन्हें व्याप्रारियों के रूप में ही देखना चाहता था। उसका कथन 
था कि योरपीय मधु-मक्खियों के छत्ते के समान हें। इनके मधु से यथासम्भव 
लाभ उठाना चाहिए। पर इन्हें छेड़ने की आवश्यकता नहों, क्योंकि उस दवा 
में ये काट SAM और इनका काटना प्राणघातक भी हो सकता है। 

नवाब और अँगरेजों में द्वेष-भाव उत्पन्न होने के कई कारण थे। फरंखसियर 
के सन्‌ १७१७ के फरमान द्वारा ATA को निःशुल्क व्यापार करने की कतिपय 
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सुविधाएँ प्राप्त थीं। परन्तु अब उन्होंने उनका दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर 
दिया था वे प्रायः धन लेकर अन्य भारतीय व्यापारियों को अपने हस्ताक्षर 
से आज्ञापत्र देकर निःशुल्क व्यापार करने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अति- 
रिक्त जो सामान उनके पास निःशुल्क आता था, उस पर वे भारी शुल्क लगाकर 
सवंसाधारण को वचते थे। परिणाम यह होता था कि प्रान्त में व्यापारिक 
असुविधा और असन्तोष के प्रसार के साथ-साथ नवाब की आय में भी कमी होती 
थी। अलीवर्दी खाँ ने इसका दूइतापूर्वंक विरोध किया । उसके समय में तो अँगरेज 
कुछ न कर सके, परन्तु उसके उत्तराधिकारी के समय में उन्होंने षड्यन्त्र करना 
प्रारम्भ कर दिया। 


o 'िराजुद्दौला-अलीवर्दी खाँ की मृत्यु के पश्चात्‌ सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। 
समय की आवश्यकता के अनुकूल न तो उसमें योग्यता ही थी और न कार्य-क्षमता। 
साधारणतया हिन्दू और विशेषतया सेठ इस समय समाज के प्रमुख अंग थे। परन्तु 
सिराजुद्दौला को प्रारम्भ से ही उनसे द्वेश था। अतः प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू 
उसके शासन के अन्त की कामना करने लगे। वास्तव में बंगाल की नवाबी के 
पत्तन का कारण इतनी अँगरेजों की कार्यक्षमता और षड्यन्त्रकारिता ही थी जितनी 
कि नवाब के पदाधिकारियों की स्वामिभक्तिहीनता और हिन्द्र जनता की सहानु- 
भूत्तिहीनता। 


जिस समय सिराजुद्दौछा गद्दी पर वेठा, उस समय अँगरेजों ने उसे कोई भी 
उपहारादि न दिये। उनकी इस स्वतंत्र मनोवृत्ति एवं उपेक्षा की भावना से 
चवाव असन्तुष्ट हो गया। उसका असंतोष और भी अधिक बढ़ गया जब कि 
उसने देखा कि विदेशी फ्रांसीसी और अँगरेज विना उसकी आज्ञा के दुगे-निर्माण 
कर. रहे El अतः उसने तत्काल आदेश्च निकाला कि दोनों ही किले बनवाना 
बन्द कर दें। फ्रांसीसी तो मान गये परन्तु अँगरेजों ने उसकी आज्ञा की उपेक्षा की । 
अब कया था। सिराजुद्दौीला आग-चवूला हो गया। उसने लिखा कि में खुदा 
AR पँगम्वरों की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक अँगरेज अपनी खाइयाँ पार्ट 


देने, अपने किलों को गिरवा देने और नवाब जफर खाँ के समय की शर्तों पर 
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ब्यापार करने के लिए रजामन्द न हो जायें, तब तक में उनके पक्ष में कुछ भी न 
ALA और उन्हें पूर्णतया अपने देश से निकाल बाहर FEAT 

इस आज्ञोल्लंघन के अतिरिक्‍त वेमनस्य के दूसरे कारण भी थे। अँगरेज 

१७१७ fo के फरमान के आधार पर निःशुल्क व्यापार करना चाहते थे, 

परन्तु उसके दुरुपयोग के कारण सिराजुद्दौला उन्हें ऐसा करने से रोकना 
चाहता था। इसके अतिरिक्‍त नवाव के कुछ अभियोगियों को अँगरेजों ने अपने 
यहाँ शरण दी थी और जब नवाव ने उन्हें वापस माँगा तो उन्होंने इनकार 
कर दिया। 

ATT से युद्ध--अँगरेजों की इस धृष्टता का दमन करने के लिए सिराजुद्दोला 
ने उन्हें दण्डित करने का निश्‍चय किया। उसने उनकी कासिम वाजार की. 
फैक्टरी पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में कर ल्या । पुनः वह 
५०,००० सैनिकों को लेकर कलकत्ता की ओर ATT | अँगरेज इस आकस्मिक आद्र 
मण से घबड़ा गये। उन्होंने फ्रांसीसियों और डचों से सहायता की प्रार्थना की, 
परन्तु वह न मिल सकी। नवाब की सेना शक्तिशाली थी। उसमें योरपीय बन्दूकची 
एवं फ्रांसीसी सेनापति थे। तत्काल उसने अँगरेजों के किले को घेर लिया। भीषण 
विपत्ति को देखकर अँगरेजों के होश उड़ गये किले के भीतर बन्द अँगरेज-स्त्रियों 
के करुग-क्रन्दन और आतंनाद से वायु-मण्डल गूज उठा। रक्षा का कोई उपाय 
न देखकर अँगरेज गवनेर ड्रेक (Drake), सेनापति मिचेन (Michen) तथा 
अन्य अनेक अँगरेज कायरतापूर्वक भाग निकले। अतः अब बचे हुए अँगरेजों ने 
एक अवकाश-प्राप्त aia हालवेल (Holwell) को अपना सेनाध्यक्ष चुना। 
इन लोगों ने कुछ समय तक तो नवाब की सेना का मुकाबला किया, परन्तु अन्त 
में हताश होकर आत्म-समर्पण कर दिया । बहुत से अेंगरेज बन्दी बना लिये गये । 
Ina इतिहासकारों के मतानुसार नवाब ने इनमें से १४६ अँगरेज कंदियों को 
एक कोठरी में बन्द करवा दिया। जून का महीना था। अतः जब प्रातःकाल 
कोठरी खोली गई तो उनमें केवळ २३ व्यक्ति ही जीवित पाये गये। शेष गर्मी 


~ 


` को अधिकता और हवा की कमी के कारण उस छोटी कोठरी में घुटकर मर गये। 


यह घटना इतिहास में ब्लैकहोल के नाम से प्रसिद्ध की गई। परन्तु आधुनिक 
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अँगरेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौळा ने फ्रांसीसियों को कोई भी सहायता न दी। 
इसका एक विशेष कारण था। जनवरी, सन्‌ १७५७ में अहमदशाह दुर्रानी नेः 
दिल्ली पर आक्रमण कर उसे नप्ट-श्रःट कर दिया था 1 उस समय war 5 
किवंदन्ती फैडी थी कि वह बंगाळ पर भी आक्रमण करना चाहता gi मतः 
आत्म-रक्षा के लिए नबाब को ARA की सहायता की आवश्यकता ah 
इसी त्रिवार से उपने फ्रांसीसियों को सहायता देकर अँगरेजों को रुष्ट करनाः 
उचित न समझा | है 
चन्द्रनगर पर आधिपत्य हो जाने से अँगरेजों को बड़ा लाभ हुआ। वंगालः 
में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। इसके विपरीत फ्रंंसीसियों की सत्ता एवं ˆ 
प्रतिज्ठा को बड़ा भारी धक्का लगा! 
मि राजुदो ठा के विषद ड्नन्त्र--नवाब को शीघ ही ज्ञात हुआ कि फ्रांसीसियों 
की मैत्री खोकर उसने भारी भूल की। क्लाइव भी उसके मनोभावों को भली. 
भति समझता था। वह जानता था कि नवाब अवसर मिलने पर फ्रांसीसियों: 
से पुनः सन्थि कर सकता हूँ और इस प्रकार सम्मिलित शन्ति से अँगरेजों पर 
आक्रमण होना नितान्त सम्भव है। वास्तव में था भी ऐसा ही। नवाब नेः 
after हो वुसी से पत्र-व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया और उसे सैनिक 
सहायता देने के लिए आमन्त्रित किंया। Fret यह सूचना पाकर सशंकित 
हो गया। अतः अब उसने sarai की सुरक्षा का प्रबन्ध करना प्रारम्भ 
किया। यदि STI तः्काल नबाव पर आक्रमण कर दिया होता तो fa 
Lo कि उसकी विजय होती, परन्तु उसने ऐसा नहों किया। उसने दूसरा 
मार्ग अअताया और वह षड्यम्त्र एवं धूर्ता का मार्ग था। भाग्यवश नवाव के 
` दरबार में क्लाइव की षड्यन्त्रकारी योजनाओं को अग्रसर करने के लिए एक. 
उपयूक्त मनुष्य भी मिल गया। यह उपयुक्त मनुष्य अलीवर्दी खाँ म। वहनोई 
मीर जाफर थां। वह नवात्र के स्वामिभक्तिहीन उच्चाधिकारियों की सहायता 
से स्वयं राज्य हस्तगत करने की चेष्टा कर रहा था। इन घर के भेदियों ने 
बलाइव से सम्पर्क स्थापित किया । वह तो ऐसे अवसर की ताक में था ही, 
अतः उसने इस षड्यन्त्र में पूणं सहायता देने का वचन दिया। वह भळी भाँति 
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बंगाल की नवाबो का पतन २८५. 


जानता था कि बंगाल में नवावी के पतन के बिना अँगरेजों की स्थिति सदेव 
संशयात्मक रहेगी। अतः एक अत्यन्त घृणित एवं षड्यन्त्रपुर्ण योजना वनाई 
गई। इसमें जगत सेठ और अमीचन्द नामक दो व्यक्ति भी सम्मिलित थ । 
जगत सेठ के साथ सिराजुदौला ने दुर्व्यवहार fear था और उसे वलातू 
मुसलमान वना लेने की भी धमकी दी थी। इसी प्रकार अमीचन्द नामक 
सिक्ख व्यापारी भी नवाब से अप्रसन्न था।' इस योजना में उसने प्रमुख भाग - 
लिया था। अतः उसने क्लाइव से कहा कि यदि योजना सफल हो गई तो में 
नवाब के कोष-धन का ५ प्रतिशत तथा जवाहिरात का चतुर्थ भाग कमीशनः 
के रूप में लूगा। और यदि ऐसा न किया गथा तो में सारे षड्यन्त्र का 
भंडाफोड़ कर दूंगा। यह धमकी सुनकर क्लाइव कुछ समय के लिए 
किंकतव्यविमढ़ हो गया । वह अमीवन्द की सहायता भी चाहता था और उसके 
साथ-साथ उसे इतना अधिक धन भी नहीं देना चाहता 1 । अतः बहुत कुछ 
सोच-विचार करने के पश्चात्‌ उसने फिर धूतता का आश्रय लिया। उस 
मीर जाफर के साथ होनेवाली सन्धि के दो प्रस्ताव-पत्र तयार Ra 
इवेत पत्र पर जो वास्तविक था और दूसरा लाल पत्र पर जो जाली ATI 
जाली पत्र में अमीचन्द को कथित घन देने का भी उल्लेख था। इन दोनों 
पत्रों पर क्लाइव ने अपने हस्ताक्षर कर दिये, परन्तु वाट्सन ने ऐसे धूतंतापूर्ण 
एवं निन्द्य कार्य को करने से इनकार कर दिया। अतः विवश होकर क्लाइव 
ने उसके भी हस्ताक्षर स्वयं ही बना दिये । 


इसी प्रकार: सारी योजना बन गई। मीर जाफर ने वचन दिया कि यदि 
उसे बंगाल की नवाबी मिल गई तो वह अंगरेजों को उनकी सारी व्यापारिक 
सुविधाएँ पुनः दे देगा, उन्हें ढाका और कासिम वाजार में किले बनवाने की 
स्वीकृति दे देगा और कलकत्ता पर उनका पूर्णं अधिकार मान लेगा। उसने 
कम्पनी को २४ परगनों की जमींदारी तथा क्लाइव एवं अन्य अँगरेज उच्चा- 
धिकारियों को प्रचुर धन देने का वचन दिया। इस प्रकार मीर जाफर ने 
स्वार्थसिद्धि के लिए एक एसी निन्दनीय योजना का प्रश्रय लिया. जिसके कारण 
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-आरतीय इतिहास में वह सदैव एक देशऱ-द्रोही के रूप में देखा जापेगा। उसके 


_ काळे कारनामे वास्तव में. भारतीय इतिहास के काले धब्बे FI 


पासो का युइ--इस योजना के तैयार हो जाने पर क्लाइव ने नवाब को 
frat कि उसने गत फरवरी को सन्धि के विरुद्ध कार्य किये हें जिससे कम्पनी 
के व्यापार एवं प्रतिष्ठा को बड़ी क्षति पहुँची हे। उदाहरण के रूप में उसका 
बुसी के साथ होनेवाले पत्र-व्यवहार का उल्लेख किया गया। पत्र के उत्तर की 
प्रतीक्षा किये बिना ही वह ३,००० सैनिक लेकर कलकत्ते से चल पड़ा | जब वह 
मुशिदाबाद से २३ मील दक्षिण में स्मित प्लासो में पहुँचा, तो उसे ज्ञात हुआ 
क्रि नवाब पहले से हो ५०,००० सैनिकों के साथ युद्ध-भूमि में उसका स्वागत 
करने के लिए प्रतोक्षा कर रहा था। इतनी विशाल सेना को देखकर क्लाइव 
'अयमीत हुआ। पुनः उसे मोर जाफर की और से भी शंका थी । सम्भव था 
कि किसो कारण-वश वह नवाव का साथ छोड़कर ससैन्य उसकी सहायता 
करने के लिए उसको ओर न आये। परन्तु अब क्या हो सकताः था? 
अतः २३ जून को प्छासी का ऐतिहासिक युद्ध प्रारम्भ हुआ। सिराजुद्दौला ने 
अंगरेजों का दृइतापूर्वक सामना किया। उसके -सेनापति मीर मर्दान्‌ तथा 
उसके सहायक लगभग ५० फ्रांसीसियों के सैन्य-दल ने असीम साहस दिखाया। 


, परन्तु नवाव की. सेना का एक बहुत - बड़ा भाग मीर जाफर के अधीनस्थ 


था। इस देशद्रोही ने भीषण युद्ध के समय घोल्ला दिया। नवाब ने उसकी 
सेना से स्वामिंभक्ति एवं कतंव्य-परायणता की आशा की थी। उसे नहीं 
ज्ञात था कि उसका नेता एंक गहित योजना का प्रमुख केन्द्र है और 
Tata के लिए निन्यातिनिन्य विश्‍वासघात -करने से भी नहीं चूकेगा। 
अस्तु, मीर जाफर अपनी सेना को लिए एक ate की भाँति युद्ध में 
निष्क्रिये होकर खड़ा रहा। नवाब के सैनिक जीवन-मरण के संग्राम में 
व्यस्त थे, प्रन्तु मीर जाफर की सेना तमाशा देख रही थी। अतः परिणाम 
बही हुआ जो ऐसी स्थिति में प्रायः होता है। सिराजुद्टौला हार गया और 
प्राण-रक्षा के हेतु युद्ध “भूमि से भागा। परन्तु वह पकड़ा गया और मीर जाफर 
के पुत्र मीरन के द्वारा मार डाला गया। उसका मृतं शरीर एक हाथी पर 
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` बंगाळ को नवावी का पतन २८७ 


रखकर नगर के प्रमुख मागों से घुमाया गया। षड्यन्त्रकारियों की जघन्यता 
अपनी पराकाष्टा को पहुँच गई। 

प्लासो के मुद्ध का परिणाम--सैनिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का कोई 
मूल्य नहीं Fl इससे अंगरेजों की रण-निपुणता अथवा सैनिक संगठन की 
कुशलता सिद्ध नहीं हो सकती। वास्तव में क्लाइव ने युद्ध की कोई भी विस्तृत 
योजना न बनाई थी। उसकी सफलता का मुख्य कारण उसका कुशल सैनिक 


. नेतृत्व च था, वरन्‌ वह एक भारतीय की अपने देश के प्रति अक्षम्य देश- 
-द्रोहिता था। परन्तु राजनीतिक दृष्टि से इस युद्ध का विशेष महत्त्व al इसने 


ARN की प्रतिष्ठा को उच्च शिखर पर पहुँचा दिया। इसके परिणाम -स्वरूप 
भारतवर्ष का सबसे धनी प्रान्त उनके प्रभुत्व में आ गया। बंगाल का नवाब 
तो उनके हाथ की कठपुतली बन गया। उपलब्ब धन और शक्ति के प्रयोग 
से वे लेडी आदि फ्रांसीसी सेनापतियों की योजनाओं को विफल कर उनके 
प्रभाव का मूळोच्छेदन कर सके। बंगाळ हस्तगत हो जाने से अब अँगरेजों 
को उत्तर-भारत के अन्य प्रदेशों पर अधिकार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। ` 

प्लासी विजय से क्लाइव को व्यक्तिगत लाभ भी हुआ। इससे उसे 
धन और कीति दोनों मिली। मीर जाफर ने उसे कृतज्ञता-प्रकाशन के हेतु 
एक अच्छी जागीर दी जिसकी वाषिक आय ३०,००० पोंड थी। इसके 
अतिरिक्त उसे तया अन्य पदाधिकारियों को बहुमूल्य उपहार मिल्ले। बंगाल 
की नत्राबी तो मीर जाफर को मिली, परन्तु वास्तविक सत्ता क्लाइव के हाथ 
ही में थी। इतने बड़े परिवर्तन के करने का सारा श्रेय उसे प्राप्त हुआ। 
अंगरेजी जनता के मस्तक उसके प्रति कृतज्ञता के भार से झुक गये। 

नवाब मीर जाफर--म्लासी-युद्ध'की समाप्ति के दूसरे दिन ही अंगरेजो 
ने मुशिदावाद में मीर जाफर को नवाब घोषित किया। उसने अपने सहायकों 


` को मुक्तहस्त से उपहार दिये । कम्पनः को २४ परगनों की जमींदारी मिली 


जिनको वार्षिक आय १,५०,००० पौंड थी। क्लाइव को २,३२४,००० की प्रचुर 


` सम्पत्ति मिली! कम्पनी के अत्य अधिकारियों को भी खूब घन दिया गया। 
| परन्तु अमीचन्द को कुछ भी न मिला। जब उसे सारे षड्यन्त्र का पता लगा 
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तो उसके हृदय पर भीषण आघात हुआ। सारी वास्तविकता सुनकर वह अधंचेतन 
अवस्था में गिरने ही वाला था कि उसके एक नौकर ने उसे पकड़ लिया। 

मीर जाफर अँगरेजों के हाथ की कठपुतली वन गया। उपहार एवं दान में 
उसका कोष खाली हो गया। अतः Va अपने जवाहिरात इत्यादि वेचकर एवं 
जागीर प्रदान कर अपने सहायकों की धन-विमुक्षा शान्त करनी पड़ी। चारों 
ओर स्वार्थ-सिद्धि का बोलबाला हो गया। 

बंगाल के शासन में कुव्यवस्था Ay गई। कम्पनी के अधिकारी जोक 
की तरह से नवाब को चूमने लगे। क्छाइव नवाव की निबंलता को समझता 
था। अतः उसने उसकी विवशता से लाभ उठाकर अँगरेजी हितों को gas 
करना प्रारम्भ किया । शासन में अनवरत हस्तक्षेप के द्वारा उसने नवाब के 
ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया। अब नवाब उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी 
न कर सकता था। वास्तव में वंगाल की नवाबी का स्वतन्त्र अस्तित्व प्लासी 
के युद्ध में नष्ट हो गया। 

AAU का आक्रमण--फरवरी सन्‌ १७५९ में शाहजादा अलीगौहर 
ने अवव के नवाब सुजाउद्दौला की सहायता से बंगाल पर आक्रमण कर दिया। 
अलोगौहर मुगल-सम्राट्‌ का पुत्र था जो कालान्तर में शाह आलम द्वितीय के 
नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। आक्रमण का कारण यह बताया जाता है कि 
मुगल-सस्रार्‌ ने बंगाल का प्रान्त उसे दे दिया था। अतः अपने अधिकार- 
क्षेत्र से अंगरेजों के प्रभुत्व को उन्मूल करने के ध्येय से उसने बंगाल पर 
आक्रमण किया। उसने पटना पर आक्रमण किया। वहाँ के असन्तुष्ट जमींदारों 
ने उसका साथ दिया। परन्तु अँगरेजी सेना के आ जाने से शाहजादे की सफलता 
असम्भव हो गई । अतः उसे वापस छौटना पड़ा। जिन जमींदारों ने उसका 
साथ दिया था, उनका अंगरेजो ने दमन कर दिया और बंगाल पर उनकी 
प्रभुता अक्षुण्ण हो गई। ; 

_ क्लाइव ओर डच-अंगरेजों के निरन्तर हस्तक्षेप से नबाब मीर जाफर 
थोड़े ही दिनों में ऊब गया। अतः अब वह उनसे छुटकारा पाने की चेष्टा 
करने छगा। इस ध्येय से उसने चिन्सुरा के ड्चो से पत्रव्यवहार करना 
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प्रारम्भ किया और SAT सहायता की प्रार्थना की। डच तो पहले से ही अंगरेजः 
की सकल्ता से क्षुव्ध थे। अँगरेजों के प्रभाव-विस्तार से उनके व्यापार को बड़ीः 
हानि पहुंची थी । अतः उन्होंने अँगरेजों के विरुद युद्ध करने की तेयारी की 
उन्होंने ater ही वटेविया से एक जहाजी dst मँगवा लिया। जव TET 
को उनकी युद्ध-योजनाओं को सूचना मिली तो तत्काल हो उस्ने उन पर: 
आक्रमण कर fear डचों की पराजय हुई और we क्षतिपूर्ति के लिए 
HRA को प्रचुर धत देना पड़ा। इसके बाद फिर कभी भी भविष्य में डचों 
ने राजनीति में भाग न लिया। उनके कार्य व्यापारिक क्षेत्र ही में सीमित रहे। 

निरन्तर कार्य करते रहने के कारण क्लाइत्र का स्वास्थ्य खराब हो गया 
और फरवरी, सन्‌ १७६० में वह स्वदेश चला गया। 

क्झाइव के पश्‍वात्‌--क्छाइत के चले जाने के पश्चात्‌ बंगाल की दक्षा 
उत्तरोत्तर बिगड़ती गई। चारों ओर कुशासन और. भ्रष्टाचार फैल गया। 
इस समय कम्पनी का प्रबन्ध अयोग्य और अनुभव्वहीन मनुष्यों के हाथ में था। 
इससे परिस्थिति और भी दूषित हो गई। कम्पनी के अफप्तर अनेक सुख- 
सुविधाओं का तो उपभोग करते थे, परन्तु तत्सम्बन्धी कत्तव्यो का पालन न 
करते Al कम्पनी और नवाब दोनों को घन की आवश्यकता थी। कम्पनी को 
इंगळेड में अपने स्वामियों के पास प्रचुर धन भेजना पड़ता था और इधर 
नवाब को अपनी सेनाओं एवं कम्पनी के उच्चाविकारियों को धन देना. 
पड़ता था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सम्पूर्ण व्यापार पर कम्पनी ने 
अपना एकाधिक्रार स्थापित करने की चेष्टा की । परिणाम यह हुआ कि व्यापारिक 
कार्य एवं शासन-कार्य दोनों एक ही के हाथ में पड़ गये। अतः दोनों में से 
कोई भी gare रूप से न चल सका। 

क्छाइव के पश्चात्‌ हाळवेल (Holwell) उसका उत्तराधिकारी 
हुआ। परन्तु वह बिगड़ी हुई परिस्थिति को बिलकुल ही न सुधार सका। 
कम्पनी के अफसरों का वेतन अधिक न था। अतः वे सब अनुचित उपायों से 
धनाजंन करने में लगे थे। छोटे से बड़े अफसर तक में यही घन-लिप्सा व्याप्त 
थी। अतः ऐसी दशा में सुधार होना वड़ा कठिन था। : 

Tato १९ : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९०- "आधुनिक भारतं 


हालवेळ के पश्चात्‌ वान्सिटार्ट (Vansittart) आया! ag बड़ा नेक 
और सच्चरित्र व्यक्ति था। इस समय कम्पनी के पास रुपया न था इंगलेंड 
के डाइरेक्टर यही समझते थे कि बंगाल में अक्षय घन-राशि भरी पड़ी है। 


अतः उन्होंने वहाँ के प्रतिनिधियों से कहा कि वे मद्रास और बम्वई की | 


IAR को आथिक सहायता दें। इस समय नवाब की दुरवस्था थी। वह 
!नितान्त अशक्त औरः असमर्थ हो गया था। कम्पनी के धन-पिपासु कमंचारियों 
“ने उसे चूस डाला था। राज-कोष खाली पड़ा था। राजकीय आय घट गई 
at) इसके अतिरिक्त राजनीतिक परिस्थिति ने उसकी स्थिति और भी अधिक 
“विषम कर द्री थी। शाह आलम ने द्वितीय आक्रमण किया था। परन्तु बिहार 
में स्थित dats सेना ने उसे विफल कर दिया था। युद्ध के पश्चात्‌ अँगरेज 


सेनापति ने मीर जाफर पर यह आरोप लगाया कि उसने अँगरेजों से सहयोग . 


नहीं किया हे। मीर जाफर अब वृद्ध हो गया था। अतः उससे दृढ़तापूर्वक कार्य 


करने की आंशा करना व्यथं Ki उसका पुत्र पहले ही बिजली के आघात से 


प डेका या। अव स्वयं उसके विरुद्ध भी षड्यन्त्र होने लगे थे। कम्पनी के 
कर्मचारी एवं कुछ दरबारी उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद को नवाब 
बनाना चाहते थे। इस योजना में स्वयं. हालवेल और वानसिटा्ट का भी हाथ 
TI अतः कुछ समय पश्चात्‌ बंगाल की कौंसिल ने ऐसा ही किया। मीर जाफर 
गद्दी से उतार दिया गया और उसके स्थान पर मीर कासिम नवाब बनाया गया। 
मीर कासिम-सितम्बर २७, सन्‌ १७६० 
` की गई। नवाब ने कम्पनी को बवान 
_ दी। अतः अब कम्पनी को एक 
केवल नवाब की सहायता एवं कृपा पर £ निर्भर 


SARA कोसिल के सदस्यों को २, 
क्रो ५०,००० पौंड प्राप्त इए। - 
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परन्तु नवाब-परिवतंन से ही बंगाल की समस्या हळ न हो सकी। नवाब 
भर कम्पनी के वीच जो वैमनस्योत्पादक कारण वतंमान थे, उन्हें हल करने 
का कोई प्रयत्न न हुआ। ऐसी दशा में पुनः भविष्य में उन दोनों के स्वार्थो में 
संघर्ष होना निश्‍चित ari 

मीर कासिम एक योग्य और बुद्धिमान्‌ शासक था। सिंहासन पर आते 
ही उसने बंगाल की दशा सुधारने का प्रयत्न क्रिया। उसका सबसे पहला 
काम पटना के गवनेर रामनारायण को पदच्युत करना था। यह गवर्नर अँगरेजों 
के पक्ष का कट्टर समर्थक था। कम्पनी के कर्मचारियों की सहायता से वह्‌ 
स्वतन्त्र मनोवृत्ति का हो गया था और प्रायः नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन 
किया करता था। उसने नवाब को राज्य-कर देना भी बन्द कर दिया था। 
मीर जाफर ने उसे पदच्युत करने की कई वार चेष्टा की, परन्तु क्लाइव के 
विरोध के कारण वह ऐसा न कर सका। परन्तु मीर कासिम दृढ़ विचारों का 
व्यक्ति था। अतः नवाब होते ही उसने रामनारायण को हटाने का निश्‍चय 
किया। जब रामनारायण को यह ज्ञात हुआ .तो उसने सर आयर कट नामक 
अँगरेज अफसर की सहायता से नवाब के विरुद्ध षड्यन्त्र करना प्रारम्भ किया। 
- परन्तु गवनेर वांसिटाटं ने मीर कासिम का पक्ष लिया।. रामनारायण पदच्युत 
कर दिया गया और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई। 

अब मीर कासिम ने आन्तरिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिथा। उसके राज्य 
में भोजपुरी जमींदार इस समय चारों ओर उत्पात मचा रहे थे। वे निडरता- 
पूर्वक इधर-उधर डाका डालते घूमते थे। मीर कासिम ने उन पर आक्रमण 
किया और उनके कई किले जीतकर उन्हें उनके जिलों से निकाल बाहर किया। 
जो जमींदार भाग गये उनकी सम्पत्ति जन्त: कर ली गई और उनके स्थान पर 
भिन्न-भिन्न परगनों में तहसीलदार नियुक्त किये गये। नवाब ने विद्रोह-दमन के 
लिए कठोर नीति का अवलम्ब लिया। स्थान-स्थान पर सैकड़ों गुप्तचर ad 
गये । जिनका कार्य अपराधियों को ढूढ़ निकालना था। अनेक व्यक्ति विद्रोह और - 
षड्यन्त्र के अभियोग में फाँसी पर लटका. दिये गये । बहुतों की सम्पत्ति जब्त 
कर ली गई तथा अन्य को कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। मीर कासिम 
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ने पुतः अपनी सेना का संगठन किया। उक्षमें उसने विदेशियों को भी रक्खा। 
wae (Sombre) नामक एक जर्मन को उसने अपना सेनापति बनाया 
इस प्रकार भय और आतंक की दृह नीति के द्वारा मीर कासिम ने अपनी स्थिति 
सुदृढ़ को । एक तत्कालीन इतिहासकार लिखता है fe दरबार का अत्यधिक 
प्रभावशाली व्यक्ति भी उसके सम्मुख एक भी गलत शब्द बोलने का साहस 
न करता था एवं उसका कोई भी कर्मचारी झान्त चित्त होकर अपने विस्तर 
पर न सो सकता था। मीर कासिम के प्रभाव से सभी भयभीत हो गये थे। 
अव मीर कासिम ने अपने राज्य की सीमाओं को SP करना प्रारम्भ किया। 
उसने स्वयं सीमान्त दुर्गो का निरीक्षण किया और उनके संरक्षण के fou 
अफसर नियुक्त किये। सेनापति समरू एक सवल सैन्य के साथ बक्सर में 
नियुक्त किया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुशिदाबाद से वदलकर 
मुंगेर में स्थापित की जो अंगरेजों के निरन्तर हस्तक्षेप एवं प्रभाव से दूर था। 
अतः अब यह स्पष्ट हो गया था कि वहु अंगरेजो के साथ भी दृहुतापूवक व्यवहार 
करेगा, परिणाम चाहे जो हो। ऐप़ो परिस्थिति में दोनों में Tag अवद्यं- 
भावी था। ed be 
मोर कातिम का भेंगरेजो से झगड़ा-शीष् ही नवाब और कम्पनी के बीच 

ज्ञगड़ा उठ खड़ा हुआ। पहले Seda किया जा चुका है कि फहंल्सियर के फर- 
सात के द्वारा कम्पनी को निःशुल्क व्यापार करने की आज्ञा मिली थी। सन १७५६ 
के पश्चात्‌ कम्पनी के नौकर अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी इस फरमान 
Tea करने छगे। वे नमक, पान, तम्बाकू आदि ब्रस्तुओं का व्यापार शल्क 
दिये बिना ही करने रूगे। प्लासी के युद्ध के RATT जो सन्धि हुई थी, उसमें 
इस निःशुल्क व्यक्तिगत व्यापार का कहीं भी उल्लेख न था। केवल मीर जाफर 
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की कॉसिल से इस अनीति की शिकायत की। परन्तु उसका कोई परिणाम न 
हुआ। उलटे उसी पर अँगरेजों के हितों की हत्या करने का आरोप लगाया गंया। 
यही नहीं, घन-लोलुपता के वशीभूत होकर कौंसिल ने अब सम्पूर्णं रेशम के 
व्यापार पर २३ प्रतिशत के शुल्क लगाने का निश्‍चय किया और घोषित किया कि 


भविष्य में अॅगरेज अफसर नवाब के नियन्त्रण में न रहेंगे। यह अन्याय और अनीति 


की पराकाष्ठा थी। इससे बचने का अन्य उपाय न देखकर नवाब ने सम्पूर्णं 
व्यापार निःशुल्क कर दिया। फिर क्या था? अँगरेज आग-बबूळा हो गये। नवाब 
के इस कार्य से उनका निःशुल्क व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त हो गया 
था। अतः. उन्होंने नवाब पर नये-नये आरोप लगाये और कहा कि उसने संधि 
'के विरुद्ध कार्य किये हें। अतः कौंसिल ने युद की तैयारी की और उसे पदच्युत 


करने की घोषणा की। उसके स्थान पर मीर जाफर को पुनः सिंहासनारूढ़ करने - 


का निश्चय किया qari 
मीर कासिम दवनेवाला व्यक्ति न था। उसने अपने २०,००० सैनिकों को 
छेकर कासिम बाजार पर घावा बोल दिया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। 
परन्तु इसी समय कलकत्ता से अॅगरेजी सेना आ गई। उसने मीर 'कासिम को 
कोहेरिया और उदयनाला के युद्धों में पराजित किया। 
परन्तु मीर कासिम ने आत्म-समर्पण न किया। एक वीर सैनिक की भाँति 
उसने अन्त तक अँगरेणों का विरोष करें का निश्चय किया। क्रोध और अपमान 
से क्षुब्ध होकर उसने सारे योरपीय बन्दियों को समझ द्वारा कत्छ करवा डाला। 
यह हत्याकाण्ड इतिहास में पटना के हत्याकाण्ड के नाम से विख्यात है। 
अक्सर का युद्ध--आत्म-रक्षा का कोई अन्य उपाय न देखकर मीर कासिम 
अवघ की ओर भागा। वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला नें उसकी सहायता करने का 
वचन दिया। दोनों ने मुगल-सम्राट्‌ शाह आलम का भी सहयोग प्राप्त कर लिया। 
शीञ् ही मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की सम्मिलित सेनाएँ पटना 
की ओर बढ़ीं। इनकी ओर लगभग चालीस हजार से साठ हजार तक सैनिक 
थे। इस आक्रमण का सामना करने के हेतु अँगरेज'भी अपने ७,०७२ सैनिक एवं 
२० तोप लाकर बक्सर के मैदान में आ डटे। अक्टूबर, सन्‌ १७६४ में युद्ध प्रारम्भ 
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हुआ। मीर कासिम ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परन्तु पराजित हुआ। उसके 
२,००० सैनिक मारे गये और इसके कई गुने नदी में डूब गये | अँगरेजों के कुल 
८४७ सैनिकं काम आये। तत्परचात्‌ अँगरेजों ने शुजाउद्दौछा के राज्य पर चढ़ाई 
की और बिना अवरोघ के ही इलाहाबाद और चुनार पर अधिकार कर लिया। 

शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसे मीर कासिम 
को अँगरेजो से बचाने की इतनी चिन्ता न थी जितनी कि उसके धन-ह्रण करने 
की। कहते हें कि नवाब वजीर की आज्ञा से मीर कासिम उबलते हुए पानी में 
बैठाया गथा और अपना सारा धन उसे दे देने के लिए विवश किया गया। Ak 
यन्त्रणा भुगतने के पश्चात्‌ मीर कासिम ने कहा था कि नवाब वजीर अब मुझसे 
क्या चाहता है। जो कुछ मेरे पास था वह सब उसने छीन लिया gi अब यदि 
उसका ध्येय मुझे मार डालना ही है, तो में ईश्वर के नाम पर तैयार Fl और यदि 
वह मुझे जीवन-दान देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है जिससे कि में 
अपनी इच्छानुसार कहीं अन्यत्र चला जाऊ।' ` 

कुछ समय बाद उसे जाने की आज्ञा मिल गई। कहा जाता है कि एक STS 
हाथी पर बैठकर वह वहाँ से निकल पड़ा। उसने दृढ़ निश्‍चय कर लिया था कि में 
अवसर मिलने पर पुनः अँगरेजों से युद्ध करूंगा । पर अभाग्यवश उसे फिर ऐसा 
अवसर न मिल सका। 

बक्सर के युद्ध का परिणाम--एक दृष्टि से बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध 

से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। अब कम्पनी केवल व्यापारिक संस्था ही न रही, वरनु 
उसके हाथ में राजनीतिक शक्ति भी आ गई। इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप केवल 
बंगाल का नवाब ही नहीं, प्रत्युत मुगल-सम्राट्‌ एवं उसका नवाब वजीर भी: 
पराजित हुए। उनकी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा और देश में चतुदिक अँगरेजों 
की धाक जम गई। इस युद्ध में अंगरेजी सेनाओं ने बनारस और इलाहाबाद तक 
आक्रमण किया था। अतः तत्पश्चात्‌ शेष उत्तरी भारत के पदिचमी भाग पर 
अपना प्रभुत्व जमाना अब उनके लिए सुगम हो गया। 
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क्लाइब का दूसरी बार गवर्नर होना 
सन्‌ १७६५ में कम्पतो को स्थिति-बक्सर के युद्ध के पश्चात्‌ भारतवर्ष में 


_ ओंगरेजो की धाक जम गई। बंगाल का नवाब मीरजाफर उनके हाथ की कठपुतली 


था। मुगल-सम्राट्‌ शाह आलम उनकी शरण में आ चुका था। अवध का नवाब 
वजीर भुजाउद्दीला अँगरेजों की सैनिक शक्ति के सामने सिर झुका चुका था। 
इस बार अँगरेज बंगाल की सीमा के दाहर निकलकर बनारस और इलाहाबाद 
तक धावा बोल चुके थे। उततर-भारत के शे परिचमोत्तर प्रदेश भी उनकी दृष्टि 
के अन्तगंत आ चुके थे। वास्तव में तत्कालीन उत्तर-भारत की राजनीतिक 
परिस्थिति भी कम्पनी के उत्थान के लिए अनुकूल थी। सन्‌ १७६१ के पानी- 
पत के युद्ध Fast की उदीयमान शक्ति टूट चुकी थी। अतः अब उस प्रदेश 


सें किसी अन्य शक्त्ति से अँगरेजों को विशेष भय न था। 


TRR È युद्ध के पश्चात्‌ मीर जाफर को पुनः बंगाल की नवाबी मिली थी। 
परन्तु वह अधिक «दिनों तक उसका उपभोग न कर सका। फंरवरी, सन्‌ 
१७६५ में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ अँगरेजों ने उसके द्वितीय 
पुत्र नजमुद्दी छा को नजाब बनाया। नया नवाब भी अंगरेजों के हाथ का खिलौना 
था। वास्तविक सत्ता तो कम्पनी के हाथ ही में रही। अँगरेजों ने शासन-कार्य 
की देख-रेख के लिए अपने एक निजी व्यक्ति मुहम्मद रजा खाँ को नवाब का 
नायब बनाया। राज्य का सारा काम-काज वास्तव में यही नायब करता था। 
नवाब की स्थिति उससे भी अधिक गई बीती थी। 


पूर्व परम्परा के अनुसार नये नवाब ने भी अँगरेजों की धन-पिपासा को यथा- 


शक्ति शञात्त किथा। अँगरेज गवनेर और उसके सहयोगियों को १,३९,३५७ पौंड 


fas इसके अतिरिक्त कम्पनी के अन्य अधिकारियों को भी बहुमूल्य उपहार 
एवं प्रचुर धन मिला। 


२९६ 
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वलाइव का दूसरी वार गवर्नर होना २९७ 


यद्यपि वाह्य दृष्टि से कम्पनी की स्थिति बड़ी g7 एवं समयानुकूछ प्रतीत 
होती थी, परन्तु आन्तरिक दृष्टि से उत्तरोत्तर उसके संगठन की ale निर्वल 
होती जाती थी। उसके भीतर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। कम्पनी के 
अधिकारी एवं कर्मचारी स्वार्यपरायण हो गये थे । उन्हें कम्पनी के हितों 
at अपेक्षा अपने हितों का अधिक ध्यान रहता था। समय समय पर 
नवाब से उन्हें जो धन एंवं उपहारादि मिले, उन्होंने उनकी धन-लोलुपता को 
और भी अधिक तीब्र कर दिया। अब वे अथे-संग्रह के नये-नये उपाथ ढू इन 
रूगे। कुछ ने अपना निजी व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया। दूसरों ने देशी 
व्यापारियों से घस लेकर उन्हें निःशुल्क व्यापार करने के हेतु परमिट बाँटना आरम्भ 
कर दिया। अतः इस चतुर्दिक भ्रष्टाचार को देखकर इंगलेंड में कम्पनी के अधि- 
कारी घबड़ा गये। उन्होंने समझ लिया कि यदि यह दशा निर्विघ्न रूप से चलती 
रही तो कम्पनी शीघ्र ही अपनी समाधि स्वयं खोद लेगी । अत परिस्थिति-सुधार 
के लिए उन्होंने ga: क्छाइव को भारत भेजने का निश्‍चय किया। 

कलाइव का पुनरागमन--क्लाइव सन्‌ १७६० में अस्वस्थता के कारण 
स्वदेश लौट गया था। भारत में रहकर उसने अतुल घन-राशि प्राप्त की थी। अतः 
उसी के आधार पर वह आयरिश Gac (Irish Peer) एवं mienie का 
सदस्य हो गया था। जव बंगाल के भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था का समाचार 
इंगलेंड पहुँवा तो कम्पनी के डाथरेक्टरों ने उसे भारतवर्ष भेजने का निश्चय 
किया। इस निर्वाचन का मुख्य कारण उसका भारतीय परिस्थिति का ज्ञान एवं 
अनुभव तया देश के प्रति महान्‌ सेवा-कार्य थे। अतः वह्‌ बंगाल का गवर्नर तथा 
भारतीय अँगरेंजी सेनाओं का सर्वोच्चाधिकारी नियुक्‍त किया गया। उसको जागीर 
पर उसका अधिकार १० वर्ष के लिए स्वीकृत कृर लिया गया। शासन-कायं में 
उसके सहायतां एक कौंसिल अथवा सिलेक्ट कमेटी का भी निर्देश किया गया। 

MEA का राजनोतिक सम्बन्ध-ऊपर बतलाया जा चुका है कि मुगल- 
सम्राट शाहू आलम और अवघ का नवाब वजीर कम्पनी के सम्मुख नत-मस्तक 
हो चुके थे। यदि क्लाइव चाहता तो अवघ-राज्य को अपने अधिकार में कर सकता 
था, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। वह कम्पनी के आधिपत्य को केवल वंगाल, 
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| बिहार और उड़ीसा तक ही सीमित रखना चाहता था। अतः उसने अवघ- 
राज्य को अपने अधिकारक्षेत्र में न छाकर केवल प्रभाव-क्षेत्र में रखना ही. 
l श्रेयस्कर समझा। इस ध्येय की पूर्ति के लिए वह इलाहाबाद गया और उसने 
अगस्त, सन्‌ १७६५ में नवाब वजीर से सन्धि कर ली। इस सन्धि के अनुसार 
एक-दूसरे ने युद्ध के अवसर पर पारस्परिक सहायता देने का वचन दिया । अँगरेजों 
ने नवाब को यह भी विश्वास दिलाया कि वे आवद्यकता पड़ने पर सदेव धन 
लेकर नवाब को सैनिक सहायता देंगे। नवाब ने अँगरेजों की क्षति-पूति के लिए 
उन्हें ५० लाख रुपया देने का वचन दिया। इसके अतिरिक्‍त उसने कड़ा और 
इलाहाबाद के जिले मुगरू-सम्राट्‌ को Be कर देना भी स्वीकृत कर लिया। 
बनारस के राज-वंश का शासनाधिकार मान लिया गया और वह अवध-राज्य के 
आश्रित घोषित किया गया । पुनः नवाब ने विश्वास दिलाया कि वह मीर कासिम 
और समरू को अपने राज्य में आश्रय न देगा। 
दोबानो बंगाल में दोहरा झासन--इसी प्रकार क्लाइव ने मुगल-सम्प्राट्‌ से 
भी सन्धि की। वास्तव में मुगल-सम्राट्‌ के पास उपाधि के अतिरिक्‍त और कुछ 
भी न था। अतः उसे कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिला दिये गये। इसके 
अतिरिक्त कम्पनी ने बंगाल, विहार और उड़ीसा 'के आय-कोष से उसे २६ लाख . 
रुपया वार्षिक Tat देना भी स्वीकृत किया। इसके बदले में सम्राट्‌ ने कम्पनी 
को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। 
` दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कम्पनी की स्थिति में बड़ा भारी 
| परिवर्तन हो गया। दीवान का कार्य मालगुजारी वसूल करना एवं एक सीमा 
| तक न्याय-वितरण करना था। क्लाइव ने इन दोनों कार्यों को मुहम्मद रजा खाँ 
एवं राजा शिताब राय नामक दो भारतीय कमंचारियों के सुपुर्दे कर दिया) 
इन दोनों को नायब दीवान का पद दियाः गया और इनके मुख्य केन्द्र क्रमशः 
मुशिदावाद और पटना में स्थापित किये गये।. इस प्रकार दीवानी तो अँगरेजों 
के हाथ में आ गई, परन्तु फौजदारी कार्य नवाब के हाथ ही में रहा। इस कार्य 
के करन के लिए नवाब को एक नियत वार्षिक घन (५३ लाख Ro ) देना स्वीकृत 
हुआ। परन्तु वास्तव में सारी सैनिक शक्ति IR के ही हाथ में थी। शासन- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri’ 


~ 


my Sg ~~ AA | 
aa Fo a r ¥ r = 
- , ७“ * आय 


Sk 


प्‌ 


॥| 
4 
4 
f 
å 
i 


289: 


शाहश्रालम क्लाइव को दीवानी दे रहा है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection.. Digitized by eGangotri 


मुस्लिम भोर. राजपूत-अंगरेजों का विरोध करते.। इसके. लिए कम्पनी 


5 


| हि 
i 

pee 
2 
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क st वह .चाहता. तोः 
Seat अवध पर अधिकार कर दिल्ली पर घावा बोल सकता था। पर्त ऐसा 
करने से कम्पनी की स्थिति बढ़ी जटिल STAT बोल सकता था। परन्तु ऐसाः 


छ हो जाती. सम्पूर्ण भारतीय राज्य--सराठा, .. 


मुगल-सम्राट्‌ अब इलाहाबाद अर ts j : = क Kap 
< Ns म रहने लगा - अँगरेजो YE RR 
आ जाने के कारणः वह्‌ उनके-हाथ की a कठपुतली T l हों-ग के निकट सम्पर्क मे 
नुसार उससे कभी भी किसी र RT अब चे ana 
मकार का भी फरमान /लिखवा आवश्यकतां 
इसी भ्रकार नवाब वजीर भी आगरेजों के झी सकते थे। 
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कार्य में भी नवाब स्वतन्त्र न था। इस प्रकार इस नई योजना के अन्तर्गत कम्पनी 


के हाथ में तलवार और कोष. दोनों आ गयें। वतमान. नवाब - अल्पवयस्क:थाः? 


अतः उसकी सहायता केः लिए: मुहम्मद. रजा खाँ. नामक : एक: व्यनिति. aa 
बनाया गया। यह नायब. कम्पनी द्वास निर्वाचित था-औरः अपने कार्यों के: लिए 
उसी के प्रति उत्तरदायी था। अतः उसकी स्थिति बड़ी: ही : अनिर्चित:थी। 


दीवानी-प्राप्ति से भारत में अँगरेजों की वास्तविक सत्ता का प्रारम्भ होता 
El इस समय तक क्लाइव ने भली भाँति समझ लिया था कि उत्तरदायिंत्व- 
हीन शासन-कायं का समय बीत गया है। उसने मद्रास को लिखा थां कि. हमें 
चाम में नहीं तो यथार्थता में तो अवश्य ही नवाब वन जाना चाहिए।' इसी “ध्येय 
-से उसने कम्पनी के लिए दीवानी का. अधिकार प्राप्तं किया था। अभी. तुक कम्पनी 
ने एक षड्यन्त्रकारिणी संस्थाः के रूप में कार्य किया था, परन्तु अब उसके: 
हाथ में शासन-कार्यं आ गया था. ._ A : 

क्लाइव का उपर्युक्त प्रबन्ध बड़ा. बुद्धिमत्तापूर्ण था। उसने अगरेजी सत्ता: कोः 
बंगाल, विहार और उड़ीसा में अत्यन्त Ges कर fear यदि .वह . चाहता तोः 
सम्पूर्ण अवध पर अधिकार. कर दिल्ली पर घावा बोल. सकता था।. परन्तु.ऐसाः 


करने से कम्पनी की स्थिति बड़ी जटिल हो जाती). सम्पूर्ण भारतीय राज्य--मंराठा,: . 


मुस्लिम और राजपूत--अँगरेजों का विरोध करते। इसके. रिंए-कम्पनी उस समयः 
तैयार न थी। उसे अधिगत प्रदेशों का संगठन कर 'शक्ति-संचय करना था,:न'किः 
नये प्रदेशों की प्राप्ति में अपनी शक्ति-का असामयिक व्यय. Kari. इसी दष्ट 


से क्छाइव ने. अवघ के नवाब शुजाउद्दोला से संधि कर ली। AA बंगाल. तथाः 
दोष उत्तर-भारतवर्ष के बीच में था। अतः उसे मित्र बनाकर अँगरेजो की स्थिति. 


सुरक्षित-ह्दो गई]... ल SA 


मुगल-सम्राटू अब इलाहाबाद में रहने लगा।- Ia के निकट सम्पर्क म॑. 
आ जाने कें कारण वह उनके AT की कठपुतली हो-गया। अब वे IKU - 


नुसार उससे कभी भी किसी प्रकार का भी फरमान “छिखवा सकते थ। 


इसी प्रकार नवाब वजीर भी मेंगरेजों के अधीन हो गया। उसका राज्य “ 
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ऊराठों की बड़ती हुई शक्ति के विरुद्ध अगरेजों के बंगाल के लिए संरक्षक का 
कार्य करने FTI 
नये Tat से अगरेजों को आथिक लाभ भी खून हुआ। बंगाल, बिहार और 
उड़ीसा को वार्षिक मालगुजारी लगभग ३०,००,००० पण्ड प्रतिवर्ष थी। 
अब FHT ने अपना ध्यान कम्पनी के आन्तरिक सुधार की ओर दिया। 
` कम्पनी के कर्मेवारियों के चारित्रिक पतन को देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ। 
“भ्रष्टाचार के कारण कडकता को उपने 'संतार के निकृष्टतम नगरों में से एक' 
Tat) उत्के चारों ओर Timer, विशाप्तिता, स्वार्थपरायणता और 
ARAMA का बाजार गरम था। Val दयनीय दशा को देखकर उसने कहा था 
“anita! अँगरेजों का नाम किस प्रकार डूब गया है। में अँगरेजो राष्ट्र की 
fart एवं विनष्ट कोति पर अश्रु-अंजुलि चड़ाये विना नहीं रह सकता 
अतः वह परिस्थिति-सुधार के कार्यं में पूर्ण मनोयोग से जुट गया। पहला 
काये जो उसने किया वह कम्पनी के कर्मचारियों की उपहार-ग्रहण की रीति एवं 
उतके निजो व्यापार को बन्द करना था। इस पर बंगाल के उच्चाधिकारियों ने 
उसका ata विरोध किया। परन्तु क्छाइव दृइ रहा। अभो तक बंगाल के उच्च पदों 
'पर बड़ों LETS अँगरेजों को नियुक्ति होतो थो। परन्तु क्लाइव के मतानुसार यह 
अथा दोब-पुर्ग थो। EAT प्राय: अत्यन्त योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते थे। इस दोष 
को दूर करने के लिए उसने स्वयं कुछ मद्रास के Antal को बंगाल के उच्च पदों 
“पर fagar किया। anna कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि भी करना चाहता 
था जिवे उन्हें अपनी कम आय को बड़ाने के लिए घूस अयवा उपहार लेने को 
आवश्यकता न रहे। परन्जु उके इत प्रस्ताव का इंगळे के डाइरेक्टरों ने विरोध 
किया। इपलिए क्छाइत्र ने अब दूसरा उपाय सोचा। उसने कम्पनी के उच्च 
'कर्नवारिथों को नम्रक-व्यापार के एकाधिकारं के हिस्से देना आरम्भ किया। 
TAAL को १७,५०० पौण्ड की, सेना के कर्नेल और कोंसिल के सदस्य को ७,००० 
ats वार्धिक आय निश्चित हुई। eat प्रकार निम्न कोटि के अफसरों को भी 
उतके पदातुसार भाग दिये TT) परन्तु डाइरेक्टर इस योजना से भी सहमत न 
हुए और उन्होंने दो वर्ष परचात्‌ उसे बन्द कर दिया। 
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इसके पश्चात्‌ क्लाइव ने सेना में भी सुधार किये] बंगाल की सेना में 
कम्पनी एवं नवाब दोनों की सेनाएँ थीं। विगत सन्धि. के द्वारा नवाब १२,००० 
घड़सवार और १२,००० पैदल से अधिक सेना न रख. सकता था। कम्पनी केः 
पास १८,००० भारतीय सैनिक और २,५०० योरपोय सैनिक थे। इस प्रकार 
बंगाल को सुरक्षा इन्हीं दोनों सेनाओं पर निर्भर थी । .अव क्लाइव ने नये Tare 
द्वारा नवाब को सैन्य-पंड्या को घटाकर कम्पतो को सँन्य-संख्या बढ़ा दी । 

` दूसरा सैनिक-सुबार उनके दोहरे भत्ते को कम करने का था। यह भत्ता उन्हें 

अपनी सक्रिय सेवाओं के लिए मीर जाफर के समय से मिलता था । मीर कासिम 
ने भी इसे जारी रक्खा था। उसने कम्पनी को कुछ जिले दे दिये थे जिनकीः 
आय से यह भता दिया जाता था,। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ घताभाव के कारणः 
डायरेक्टरों के आदेशानुसार बलाइव ने सैनिकों के दोहरे भत्ते को बन्द कर 
दिया। इत सुधार का घोर विरोध हुआ। सेना के ate पदाधिकारियों एवं: 
सैनिकों ने इस्तोफा दे दिया। कहीं-कहीं तो उन्होंने सशस्त्र विद्रोह करने की 
तैयारी की। परन्तु क्लाइव दूइ रहा। उसने सबके इस्तीफे स्वीकार कर लिये 
और उनके स्थान पर मद्रास के नये व्यक्तियों को नियुक्त किया। कुछ दिनों में. 
सारा विरोध शान्त हो गया और परिस्थिति सँभळ गई। 

इस प्रकार अनेक सुधार करने के पञ्चात्‌ क्लाइव सन्‌ १७६७ में स्वदेश 
लौट गया। वहाँ उसके विरोधियों ने उस पर भांति-मांतरि के आरोप ळगाना एवं 
बदनाम करना प्रारम्भ किया। उस पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार और स्वेच्छाचारिता' 
के आरोप लगाये गये। उसके कार्यों की परीक्षा के लिए एक सिलेक्ट कमेटी 
बनाई गई। विचार-विनिमय के परुचात्‌ इसने क्लाइव के कार्यों को दोषपूणं 
घोषित किया और उसको तीज निन्दा की। क्लाइव ने अपने को निर्दोष कहा। 
पाछियामेण्ट में दोनों पक्षों की ओर से खूब वाद-विवाद हुआ। परन्तु अन्त में 
उसने क्लाइव की देश-भक्ति और महती सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रस्ताव 
उसके पक्ष में ही पास किया। 

इस प्रकार यद्यपि वैरियों के सारे प्रयत्न विफल हुए तथापि क्लाइव को इन 
दोषारोपण से हादिक दुःख हुआ और शीष ही वह २ नवम्बर, १७७४ A मर गया ॥ 
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क्लाइव का चरित्र--अँगरेज जाति के इतिहास में क्लाइव का नाम अमर 
` -रहेगा। उसने अपनी प्रतिभा, अध्यवसाय एवं मनोयोग से भारत में कम्पनी की 
(स्थिति सुदृढ़ कर दी। बह्‌ जन्मजात नेता था और भयानक से भयानक परिस्थिति 


में भी कभी धैय नहीं खोता था। अपनी सुदृढ़ मनःशक्ति तथा तीब्र बुद्धि से वह . 


“प्रत्येक जटिल समस्या का उपयुक्त समाधान FS लेता था । एक कुशल राज- 
नीतिज्ञ के साथ-साथ वह एक चतुर सेनापति भी था । अर्काट के धेरे में उसने 
,जिस कुशलता, बुद्धिमत्ता, वीरता एवं दृढ़ता का परिचय दिया था, वह कम्पनी 
के इतिहास में अभूतपूर्व थां। उसमें अटूट देशभक्ति थी। देश के लाभ के 
(लिए वह स्वजातियों के भी विरोध एवं विद्रोह का कठोर दमन करने में न 
चूकता था । शासन में समय-समय पर उसने जो सुधार किये वे उसकी राज- 
तरीतिज्ञता के परिचायक हे । कम्पनी को एक व्यापारिक संस्था से शासनकारिणी 
सत्ता के रूप में बदलने का सबसे अधिक श्रेय क्लाइव को ही है | ड्प्ले जैसे कुशल 
'फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ की योजनाओं को विफल करने का सामर्थ्यं उस समय 
, इसी में था। क्लाइव की कार्य-प्रणाली एवं संगठन-शक्ति का ही यह फल था 
fe ईस्ट इण्डिया कम्पनी समकालीन अन्य देशीय कम्पनियों के ऊपर अपनी 
प्रभुता स्थापित कर सकी | जटिल परिस्थितियों के सूक्ष्म विश्लेषण की क्षमता 
जितनी क्लाइव में थी उतनी तत्कालीन किसी भी भारतीय अँगरेज में नहीं थी। 
आरतीय देशी नरेशों की वास्तविक स्थिति उससे छिपी न थी। उनकी निर्वलता, 
अकर्मण्यता एवं पारस्परिक द्वेष-भाव का लाभ उठाकर उसने भारत में अँगरेजी 
साम्राज्य की नींव डाली । 
परन्तु साथ ही साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि क्लाइव में कतिपय 
उग्र दोष भी थे। बंगाल के राजनीतिक क्षेत्र में उसने कुछ ऐसे कार्य किये 
जिनका समर्थन चारित्रिक दृष्टि से किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। 
अमीचन्द को धोखा देकर जिस विधि से उसने मीर कासिम को पराजित किया 
था, वह उसके चरित्र पर एक गहरा घब्बा हे । बंगाल के नवाब से जागीर एवं 
उपहारादि लेकर उसने कम्पनी के अधिकारियों के सम्मुख जो उदाहरण 
रकबा उसका परिणाम अच्छा न हुआ । उसकी देखा-देखी अन्य अफसर भी 
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क्लाइव का दूसरी बार गवनंर होना ३०३ 


'घन-संचय .के लिए उन्मुख हुए । इसके फलस्वरूप सारा वातावरण दूषित हो _ 
गया। चारों ओर धन-लोलुपता, स्वार्थान्धता और विलासिता का साम्राज्य 
छा गया। यदि इन दोषों का वह शीघ्र ही प्रतिकार न करता तो कम्पनी 
का भविष्य वड़ा ही अन्यकारमय ही जाता। 

जो कुछ भो हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि अँगरेज राष्ट्र के लिए उसने 
बड़ी-बड़ी सेवाएँ कीं और उसके कार्यों के पीछे उसकी अटूट देश-भक्ति स्पष्ट 
लक्षित होती 1 
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बंगाल का देध-शासन 


सन्‌ १७६७-७२ Fo 
बड़ाइव के जाते के पश्वात्‌ बंगाल को दक्षा--क्लाइव के इंगलेंड चले 
जाने के पश्चात्‌ वल्स्टं (Verelst) (१७६७-६९) और काटियर (Cartier) 
(१७७०-७२) क्रमशः बंगाल के गवर्तर नियुक्त हुए। इनमें उच्च कोटि को 
कार्य-क्षमता एवं शासन-नियुगता का स्रया अभाव था। अतः वंगाळ को विगड़तों 
हुई परिस्थिति को वे सेमाल न सके। बंगाल के द्वैघ-शासन का परिणाम अत्यन्त 
अनिब्दकर हुआ। वहाँ को झासन-सता नवाब और कम्पनो में विभक्त थी। 
waa के हाय में निजामत थो अर्थात्‌ पुलिस-विभाग एवं फोजदारी न्याय-विभाग 
उसके AMA था। BTA के अविकार में धत था। प्रान्त में एक सर्जशक्तिमान्‌ 
सत्ता न होने के कारण दोनों में समय-समय पर मतभेद और विरोब होना 
स्वाभाविक था। नवाब को शक्ति सोमित थो। कम्पनो प्रायः उसकी आज्ञाओं 
का उज्छत्रव करतो थो। SAP कर्मवारों नवाव के अधिकारियों की अवहेलना 
करते थे। कम्पनो के अन्तर्गत जमींदारों ने किसानों को .सत्ताना प्रारम्भ किया। 
जनता की दशा घोरे-बोरे farg? रगो। कम्पनी के पूर्वं जमींदारो को अधिक 
मालगुजारी न देनी पड़ती थी। अतः वे किसानों से भी अनुचित लगान न लेते 
थे। उन्हें अपने अधिक्त प्रदेश की उन्नति का विचार रहता था। इसके परिणाम- 
स्वरूप जनता की दक्षा अच्छी थी। यद्यपि जमोंदारों से नवाब को अधिक माल- 


गुजारी न मिळती थी, तयापि आवश्यकतानुसार वह धनी जमींदारों, सर्राफों 


Ti व्यापारियों से समय-समय पर आथिक सहायता प्राप्त कर सकता था। 
परन्तु कम्सती के दीत्राती प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ से स्थिति बदल गई। 
कम्पनी को अपने लिए तो धन की आवद्यकता थी ही, इसके अतिरिक्त उसे 
. ३०४ : 
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समय-समय पर अपने स्वामियों के पास इंगलेंड में भी पर्याप्त धन भेजना 
पड़ता था। इसके परिणाम-स्वरूप उसके कमंचारी प्रजा से अधिक से अधिक- 
धन वसूल करते थे। उन्हें प्रजा की सुविधा-असुविधा या दुःख-सुख का कोई 
ध्यान न था। उन्हें तो कम्पनी को एक निश्चित भारी रकम देनी थी। उसकी . 
वसूली में वे प्राय: प्रजा पर अत्याचार भी करते थे। इन कमंचारियो के कार्य 
का निरीक्षण करनेवाला कोई न था। अतः उनकी मनमानी निविध्न रूप से 
चल जाती थी। 
हेव-शासन के अन्तर्गत व्यापार की अवस्था भी बड़ी असन्तोषजनक थी। 
कम्पनी के वनिये और गुमाइते जनता पर अत्याचार करते थे। वे बहुधा जुलाहों 
को केद करते ओर उन्हें कोड़े लगाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि agai ने 
` अपना धन्या ही छोड़ दिया। पुनः इन देशी कारोगरों की बनाई हुईं वस्तुओं का 
मूल्य-निर्वारण कम्पनी के गुमाइते करते थे। ये प्रायः उनका मूल्य वाजार के 
मूल्य से १५% और कभी-कभी तो ४० % तक कम रखते थे। ये उद्योग-जीवी यदि 
अँगरेज गुमाइतों के हाथ अपना माल न बेचकर फ्रांसीसी और डच गुमाइतों के 
हाथ बेचने का प्रयत्न करते थे, तो उन्हें कम्पनी के कर्मचारी निदंयतापूवक 
दण्ड देते थे। 
इस प्रकार कम्पनी के दैव-शासन से भारतीय जनता की दशा शोचनीय हो गई। 
कम्पनी के कर्मचारियों को स्वेच्छाचारिता को न तो रजा खाँ ही रोक सका और 
` न उसके पदाधिकारी हो। गवर्नर वल्स्टं द्वैध-शासन की अनुपयुक्ता से परिचित 
था। उसने तत्कालीन परिस्थिति पर जो मसविदा इंगलेंड भेजा था उससे उसके 
विचार प्रकट होते Zl 
कम्पनी के नौकर वर्बरता से एसे काण्ड, जिनकी समता किसी भी देश 
. के इतिहास में नहीं मिल सकती, करने के परचात्‌ धन-राशि से we हुए इंगळेंड 
लौटे हें 
` उसने पुनः लिखा था कि बंगाल की शासनकारिणी के रूप में तथा देश. के 
सम्पूर्ण व्यापार की एकाधिकारिणी के रूप में कम्पनी के विभिन्न हित प्रत्यक्ष रूप 
से विरोधी दिशाओं में कायं कर रहे हें और वे एक दूसरे के लिए घातक सिद्ध 
Flo २० 
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हो रहे हें । अतः किसी अन्य नवीन व्यवस्था के बिना दशा अवश्य ही विगड़ती 


जायगी। यदि कम्पनी को अपनी वर्तमान प्रणाली के अनुसार कार्थ करने 


दिया गया तो वह अपना विनाश स्वयं. कर बेठेगी 
इस प्रकार वंगाळ के द्वैध-शासन के दोष स्पष्ट रूप से प्रकट हो गये थे । वहाँ 
का नवाब पूर्ण रूप से अशक्त हो गया था । उसके अधिकार में केवल पुलिस 
और फोजइारो का THT रह गया था। इन विभागों को सुचारु रूप से चलाने 
. के लिए धन की आवश्यकता थी। परन्तु धन का स्रोत अँगरेजों के अधिकार में 
` था। नवाब को आथिक सहायता के लिए कम्पनी का मुँह देखना पड़ता था। 
घन के अभाव में शासन-प्रबन्ध दोप-पू्ण हो जाना स्वाभाविक ही था। उधर, 
HTT के हाथ में दोवानी का प्रबन्ध थ।। उसके कमचारी प्रजा पर अत्याचार 
करते, उनसे मनमाना घन वसूल करते और सदैव saat सुविधा-असुविधा के 
प्रसि उदाप्तोन रहते थे। प्रजा कलपती-काँपती, परन्तु उनके दुःख-दर्द को पूछते- 
वाळा कोईन था। AH दशा व्यापार को भो थी। देशी कारीगर कम्पनी की 
UAT तोति से तबाह और बरबाद हो रहे थे। वे परिश्रम करते और माल 


बताते, परन्तु वह कम्मनो के am के हाथों मिट्टी के मोल विकता था। - 


यदि वे उनके हाथ बेचने से इनकार करते तो उन्हें जेल और कोड़े की यातना 
मुगतनी पड़ती थी। अतः दोनों ओर से बेचारों का मरण था। कम्पनी की 
व्यापारिक नीति का परिणाम वड़ा हानिकर हुआ। स्वाणम बंगाल का सारा 
aa विदेशों में पहुँच गया । वहाँ सिक्कों का अभाव हो गया तथा देशीय व्यापार 
मृत्तत्राय हो गया। कम्पनी के द्वैव-शासन की यही रूप-रेखा थी। . 
सन्‌ १७३० का दुभिक्ष--१७६९ ई में वर्ल्स्ट के इंगलेंड लौट जाने के 
पश्चात्‌ काट्यिर TAAL बनकर आया। बंगाल की दशा तो पहले से ही शोच- 
नीय थी, अव भयानक दुर्भिक्ष ने आकर उसे और भी खराब कर दिया | लगभग 
छः मास तक बंगाल के अविकतर जिलों में एकं बूंद भी पानी नहीं बरसा। 
परिणाम यह हुआ कि अनाज और भूसे इत्यादि का भीषण अभाव हो गया। 
दमि नें इतना भयंकर रूप धारग किया कि केवळू पटना नगर की सड़कों 
. पर ही प्रतिदिन भूख से मरनेवालों की संख्या ५० से ऊपर पहुँच गई | दुभिक्ष 
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के साय-साथ. चेचक आदि घातक रोग भी फैल गये। इनके कारण वंगाळ में 
ada त्राहि-त्राहि मच wei मुशिदावाद को सड़कें छाशों से पट गई । इस 
आपत्ति-काल में बंगाल की रूगभग एक तिहाई जनता मृत्यु का शिकार हुई।. 
इधर तो भारतीय जनता की ऐसी दारण दशा थी, परन्तु उधर कम्पनी केः 
कर्मचारी घन-संचय करने में व्यस्त थे। सर्वत्र भ्रष्टाचार का ही बोलवाळा 
ory भारतीय फिसान ओर जमींदार दोनों समान रूप से कम्पनी की आदिम 
घन-लोङुरता के अभागे लक्ष्य थे। अँगरेजी सत्ता भारयोयों के सिर पर अभिश्ञाप . 
बनकर छा TEL परन्तु उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय दृष्टिगत न होता 
ary काटियर एक faja गवर्नर था। कम्पनी की कुब्यवस्या में सुधार करना 
` उसके सामर्थ्यं के बाहर की बात थो। पदाधिकारियों की ` स्वार्थ-परायणता एवं 
घन-छोझुपता के कारण कम्पनी का भी बुरा हाळ था। उसकी आर्थिक स्थिति 
अत्यन्त संकटपूर्ण हो गई थी। बहुत सम्भव था कि उसका दिवाला निकल जाता 
यदि eat समय इँगलेंड के डाइरेक्टरों का ध्यान इस विषम स्थिति के तत्काल 
सुधार को ओर न गया होता। 
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शासन का पुननिर्माण 
(१७७२-७४ ई) 
वारेन हेस्टिंग्ज 


चारेन हेत्टिग्ज का प्रारम्भिक जोवन--अप्रैल, सन्‌ १७७२ में कार्टियर के 
- पश्चात वारेन हेस्टिग्ज वंगाळ का गवर्नर होकर आया। वह कम्पनी में २० 
वर्ष तक नौकर रह चुका था, इसलिए उसे भारतीय परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान 
था। उसका जन्म १७३२ ई० में हुआ था। सन्‌ १७५० में वह एक लेखक के' 
खूप 'में कलकत्ता में आया । कम्पनी की नौकरी के साथ-साथ वह भारतवर्ष 
में अपना निजी व्यापार भी करता रहा। इससे उसे अच्छी आय हुई। जब 
सिराजुद्दोला की सेना ने कलकत्ता पर धावा बोला, तो हेस्टिग्ज मुशिदावाद में 
बत्दी बना लिया गया। परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ वह छोड़ दिया गया। 
'्लासीः के युद्ध के अनन्तर वह मीर जाफर के दरबार में रेजीडेण्ट नियुक्त किया 

' यया। यहाँ पर रहकर उसने तत्कालीन परिस्थिति का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। 
सत्‌ १७६१ में वह कलकत्ता के कौंसिल बोर्ड का सदस्य नियुक्त हुआ। बक्सर 
के युद्ध के परचात्‌ वह स्वदेश चला गया। कहते हे, उस समय उसकी पूजी 
३०,००० पौण्ड हो गई थी। उसकी प्रतिभा, कार्यक्षमता एवं वाक्पटुता से. इँग- 
छेड को पाल्यामेण्ट खूब प्रभावित हुई। बलाइव के प्रयत्न से हेस्टिग्ज शीघ्र ही 
मद्रास कोंसुळ का एक सदस्य नियुक्‍त हो-गया । अतः सन्‌ १७६९ में वह पुनः 
भारतवर्ष आ गया। इस बार उसकी प्रतिभा एवं कार्यक्षमता सर्वमान्य हो गई और 
काटियर के चळे जाने के पश्चात्‌ सन्‌ १७७१ में वह बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 
तत्कालीन परिस्थि त--इस समय बंगाल की परिस्थिति बड़ी झोचनीय 
थी। सन्‌ १७७० के दुर्भिक्ष ने तो उसे लगभग बरबाद की कर दिया था। 

८ ३०८ 
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क्लाइव के द्वंध-शासन का परिणाम बड़ा ही अनिष्टकर हुआ। नवाब की 
शवित तो जाती रही, परन्तु उसके स्थान पर कोई दूसरी सत्ता न आई। मुगल- 
सम्राट्‌ की आज्ञा से ही कम्पनी को वंगाळ की दीवानी प्राप्त हुई थी। परन्तु 
स्वयं सम्राट्‌ का भूमि-अविकार केवल कड़ा और इलाहाबाद के जिलों तक: 
ही सीमित था और ag भी कम्पनी की देन से। इसी प्रकार यद्यपि बंगाल का 
शासन कम्पनी और नवाब का सम्मिलित उत्तरदायित्व था, तथापिं वास्तविक 
सता कम्पनी के ही हाथ में थी। नवाव तो उनके हाथ की कठपुतली था। 
इस समय कम्पनी का अधिकार-क्षेत्र तीन कोटियों में विभवत किया जा सकता 
है। पहली कोटि में बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव के जिले थे जिन्हें उसने 
१७६० में प्राप्त किया था। दूसरी कोटि में कलकत्ता और २४ परगने थे 
जो प्लासी के युद्ध के पश्चात्‌ उसके अधिकार में आये थे। तीसरी कोटि में 
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी थी। इस क्षेत्र में जो मालगुजारी प्राप्त 
होती थी, उसमें से २६ लाख मुगरू-सम्राट को और ३२ लाख वंगाल के 
नवाव को दिये जाते थे। शेष भाग कम्पनी अपने अधिकार में रखती थी। 

क्लाइव के द्वंव-शासन ने बंगाल में उत्तरदायित्वह्दीन सत्ता की स्थापना 
की थी। कम्पनी ने नवाव को तो अशःत कर दिया था, परन्तु स्वयं अपने 
ऊपर शासन का उत्तरदायित्व न लिया था । नई व्यवस्था में नवाव की सेना 
का लगभग अन्त कर दिया गया था। विना सँन्य-वर.के प्रान्त में सुख-शान्ति 
की स्थापना करना असम्भव था। | 

- एक प्रमुख लेखक द्वंध-शासन के दुष्परिणामों का वर्णन निम्न प्रकार 

करता हुँ: 

Geared के परिणामःस्वरूप निम्न कोटि के कर्मचारी-वर्ग को किसानों 
पर अत्याचार करने की स्वतन्त्रता मिल गई । मंत्री विवश था बयोंकि ag 
अपनी . आज्ञाओं का पालन कराने में असमर्थ था। अँगरेज प्रायः उदासीन 
रहते थे । थोड़े से व्यदित जो प्रजा से-सहानुभूति रखते थे, उनमें आवश्यक 
ज्ञान, अनुभव और श्रित के अभाव के कारण भप्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप करने 


$ 


की क्षमता न थी। इन सवका परिणाम वही हुआ जो एसी स्थिति में होता | 
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= Al चारों ओर आन्तरिक अव्यवस्था फल गई। पापाचार, डकंती, गुंडापन 

न आदि की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। किसानों पर होनेवाले अत्याचार के कारण 

` अक्षोत्पत्ति का अभाव हो गया। किसानों ने निराश होकर अपनी भूमि को 
छोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रान्त की राजकीय आय बहुत घट 
गई1. . .सारांश में बंगाल .की दयनीय दशा हो गई। 

हेस्टिग्ज के आगमन के समय वंगाल की ऐसी ही अवस्था थी। अत 
उसके सुधार में नये गवनेर.को अत्यन्त धेय, साहस एव मनोयोग से कायं 
करना पड़ा । 

_ ` इँब-ञ्ासन का अन्त--सर्वश्रथम उसन क्लाइव के द्वैव-शासन की समाप्ति, 
कर दी। उसने. बंगाल और-विहार के नायव नवाव मुहम्मद रजा खाँ और 
शित्ताव राय को दीवानी के कार्य से उन्मुवत कर दिया और सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले fear मुशिदावाद और पटना के दो रेवेन्यू बोर्ड के स्थान पर 
उसने कलकत्ता में केवल एक बोर्ड स्थापित किया। भारतीय कलेक्टर पदच्युत 
कर दिये गये और उनके स्थान पर अँगरेज कलेक्टर TS गये। नवाब को 
शासन के उत्तरदायित्व से पूर्णरूपेण मुवत कर दिया गया | अब वह एक पेंशनर 
के रूप में रह गया। अब कम्पनी ने उसे ३२ लाखे रुपया न देकर केवल 
१६ लाख रुपया देना प्रारम्भ किया। इस प्रकार कम्पनी के व्यय में 
काफी कमी हो गई।. हेस्टिग्ज ने मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम को 
अल्पायु नवाब का संरक्षक नियूवत किया। मुन्नी बेगम ने क्ृतज्ञता-प्रद्शन हेतु 
हैस्टिग्ज को ११ लाख रुपया fear! 

व्यापारिक्त सुवार--पहले बताया जा चुका है कि बंगाल की व्यापारिक _ 
स्थिति अच्छी न थी। कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार का परिणाम अच्छा _ 
च हुआ। इससे भ्रष्टाचार तो फला ही, उसके साथ-साथ वस्तुओं का मूल्य 
भी वहत बढ़ गया। पुनः जमींदारों और अन्य कर्मचारियों हारा लगायें हुए 
विभिन्न व्यापारिक करों. ने वस्तुओं के मूल्य में और भी अधिक वृद्धि कर दी - 
थी। हेस्टिंग्ज ने इन दोषों को दूर करने का.प्रयत्न किया। उसने दस्तक-प्रथा 
को तोड़कर वंगाळ के व्यापार को सर्वसाधारण के लिए खोल दिया। उसने 


| 
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जमींदारों के विभिन्न चुंगीचर का दमन किया क्योंकि ये व्यापारिक यातायात 
में विघ्तरूप थे। अव केवल कलकत्ता, हुगली, मुशिदावाद, पटना और 
ढाका में ही चुंगीधर we गये। कम्पनी के गुमाइतों के अत्याचार से भी 
व्यापार को बड़ी क्षति पहुँची थी। अतः डाइरेक्टरों के आदेशानुसार qarat 
को हटाकर बंगाल में स्वतन्त्र व्यापार की प्रथा चलाई गई। कम्पनी के व्यापारिक 
आय-व्यय के निरीक्षण के छिए एक 'कण्ट्रोलर आफ इनवेस्टमेंट' की नियुक्ति हुई। 
नमक, पान, सुपारी और: तम्बाकू को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर २३४८ का 
समान कर लगाया गया। व्यापारिक क्षेत्र में कम्पनी, योरपीय एवं भारतीय 
व्यापारियों का भेद-भाव हटा दिया गया। हेस्टिग्ज ने विदेशी व्यापार की 
उन्नति के हेतु नवाव वजीर और बनारस के राजा से व्यापारिक सन्धियाँ कीं। 
तिव्वत, चीन और मिस्र से भी इस प्रकार की सन्धियाँ करने के प्रयत्न किये 
गये। 

सालगुजारी--म्‌गल-साम्राज्य के पतन के पदचात्‌ मालगुजारी वसूल 
करने की सुसंगठित व्यवस्था का अन्त हो गया। अँगरेज शासन के इस विभाग 
से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे अतः उनके समय में बंगाल में मालगुजारी वसूल 
करने की जिस प्रणाली का उदय हुआ, वह अत्यन्त दोषपूर्ण थी। बंगाल की 
नवावी के पतन के पश्चात्‌ कम्पनी के हाथ में वहाँ की .दीवानी आ गई थी। 
अतः मालगुजारी वसूल करना उन्हीं का कार्य था। उन्होंने इस कार्ये को धनी 
एवं वंशपरम्परागत जमींदारों के सुपु कर दिया। अतः अब किसान पूर्ण रूप 
से इन्हीं जमींदारों के अधीन हो गये। बहुधा ये जमींदार अनीति और 
अज्याचार के द्वारा किसानों से मनमाना धन वसूल करते थे, परन्तु सरकार 
को बहुत ही थोड़ा भाग देते थे। इनके अत्याचारों से किसानों को बचाने के 
लिए सन्‌ १७६९ में निरीक्षकों की नियुवित gal परन्तु यह व्यवस्था 
भी विफल रही। इसका कारण यह था कि निरीक्षकों का कोई प्रत्यक्ष 
उत्तरदायित्व न थां। उनका काम तो केवल निरीक्षण करना ही था। पुनः वे 
. मुशिदाबाद की रेवेन्यू कौंसिल के अधीन थे। उन पर कलकत्ता की कोसिल का. 
कोई अधिकार न था। ऐसी दशा में वह उनके कार्यों का नियन्त्रण न कर 
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सकती .थी। इसके अतिरिक्‍त वेः अपना निजी व्यापार भी करते थे जिसके 
परिणामस्वरूप उनके कार्यों में अनेक दोष आ गये थे। इन सबका परिणाम 
यह हुआ कि कम्पनी की आथिक अवस्था खराव हो TE! सन्‌ १७७० के दुभिक्ष 
ने उसे और भी शोचनीय ax दिया। अतः उसके सुधार के लिए डाइरेक्टरों 
के आदेशानुसार हेस्टिंग्ज ने मालगुजारी का भ्रबन्ध भारतीयों के हाथों से लेकर 
स्वयं अपने अधिकार में ले लिया। बहुत विचार-विनिमय के पश्चात्‌ सन्‌ १७७२ 
में गवर्नर एवं उसकी कौंसिल के अन्य सदस्य निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे :— 
(१) भूमि जमीदारों को ५ वर्ष के लिए दी जाय। 
(२) गवर्नेर एवं कौंसिल के ४ सदस्यों की एक समिति बनाई जाय तो. 
प्रमुख जिलों में जाकर पंचवर्षीय बन्दोबस्त करे! ; 
(३) प्रत्येक जिले के निरीक्षक अब कलेक्टर हों। Er 
(४) किसी भी बनिया या कलेक्टर के एजेण्ट को कोई भी स्वतन्त्र भूमि- 
- अधिकार न मिले। 2 
(4) कोई भी कलेक्टर जमींदार या किसान से उपहारादि न SI 
at) कलेक्टर अथवा उसका एजेण्ट किसानों को पेशगी के रूप में धन | 
न दे।: ; 
ˆ - (७) किसानों को पट्टे दिये जायें जिनमें भूमि की दशा और भूमि- 
कर का उल्लेख रहे। i 
परन्तु इस नये प्रवन्ध से भी हेस्टिग्ज को पूर्ण सन्तोष न हुआ। कलेक्टर 
को स्वतन्त्र व्यापार करने की आज्ञा थी। इससे कम्पनी और जनता के हिरतो 
को हानि होती थी। अतः डायरेक्टरों की सहमति से सन्‌ १७७४ में हेस्टिग्ज 
ने कलेक्टरों के स्थान पुर डिस्ट्रिक्ट बोड का निर्माण किया। कौंसिल के सदस्य 
ही इनके अध्यक्ष होते थे। ये बोर्ड मालगुजारी वसूल करते और कलकत्ता की 
सुप्रीम कौंसिल अथवा रेवेन्यू बोर्ड के अन्तर्गत ,दीवानी न्याय भी करते थे। 
न्याय-विभाग में सुवार--बंगाळ का न्याय-विभाग बड़ा ही दोषपूर्ण था । 
वहाँ पर कम से कम दस अंदालतें थीं, परन्तु किसी का भी कार्यक्षेत्र निश्चित 
ब था । अतः बहुधा उनके न्याय-विवरण में गड़बड़ी रहती थी । यद्यपि 
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सैद्धान्तिक दृष्टि से अदालतों का द्वार सबके लिए खुला था। परन्तु विशेषतया' 
उनसे घनी-वर्ग और गुण्डा-वर्ग का ही लाभ होता था। अतः इन दोनों के 
दूरीकरण के हेतु हेस्टिंग्ज ने न्याय-विभाग का पुनः संगठन किया। इस नवीनः 
संगठन की तीन प्रमुख विशेषताएँ थीं। 

(१) जिला न्याय की इकाई माना गया। प्रत्येक जिले में मुफस्सिल 
दीवानी अदालत और मुफरिसल फौजदारी अदालत की स्थापना हुई। दोनो 
के अन्तर्गत आनेवाले मामलों की स्पष्ट व्याख्या कर उनके अलग-अलग' 
अधिकार-क्षेत्र निश्चित कर दिये गये। दीवानी अदालत का अधिकार सम्पत्ति, 
उत्तराधिकार, विवाह, जाति, ऋण एवं व्याज इत्यादि से सम्बन्धित विषयों 
पर रहा। इसी प्रकार फौजदारी अदालत के अन्तर्गत हत्या, डकती, चोरी,. 
जालसाजी, आक्रमण, झगड़े इत्यादि के विषय RI 

(२) इन स्थानीय अदालतों के ऊपर we विलियम में दो उच्च 
अदालतों--सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत्त अदालत--की स्थापना 
हुई। जिले की दीवानी तया फौजदारी अदालतों की अपील यहाँ हो सकती 
थी। सदर दीवानी अदालत में प्रेसीडेंट, दो कौंसिल के सदस्य, खालसा का 
दीवान, हेड कानूनगो और कचहरी के दूसरे अफसर अपील सुनते थे। सदर 
फौजदारी अदालत में दरोगा अदालत, प्रमुख काजी, प्रमुख मुवती एवं अन्यः 
विद्वान्‌ और अनुभवी मौलवी अपील सुनते थे। 

(३) प्रत्येक अदात में जजों का पद बैतनिक कर दिया गया जिससे' 
वे न्यार्याभ्रियों से अनुचित फीस न ले सकें। न्यायालयों की कार्यप्रणाली भी , 
निर्धारित कर दी गई। हिन्दू धर्म-शास्त्रों का अेंगरेजी में अनुवाद भी कराया 
गया। 

इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि मजिस्ट्रेट और जमींदारों के अत्याचार 
बन्द हो गये। 

सिक्का--अभी तक भिन्न-भिन्न स्थानों से भिन्न-भिन्न मूल्य का रुपया 
निकलता था.। इससे व्यापार को बड़ी क्षति होती थी। जनता को भी 
असुविधा होती थी। वारेन हेस्टिग्ज ने इस दोष को दूर करने के ध्येय से 
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कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल खोली जिससे एक fiat मूल्य और 
आकार का रुपया ढाला जा सके । इसके साथ-साथ कलकत्ता में एक बॅक की 
“भी स्थापना हुई। 
अराजकता का. दमन--दवेघ-शासन के परिणाम-स्वरूप चतुदिक अराजकता “ 
` फैल गई थी। डाकुओं और छुटेरों के झुण्डों के कारण जनता का घन-जन 
अरक्षित दशा. में हो गया। अतः हेस्टिग्ज ने आदेश निकाला कि डाकुओं को 
'पकड़-पकड़ कर उनके गाँवों में फांसी पर लटका दिया जाय। डाकुओं की 
भांति संन्यासी नामक एक दूसरा वर्ग भी देश कें दुःख और अशान्ति का 
: HI वन गया था। इस वर्ग में हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। 
ये साध्‌ एवं भिक्षुओं के रूप में घूमते थे और मनुष्यों की सम्पत्ति को लूटते, 
"उनकी हत्याः करते तथा उनके बच्चों को उठा ले जाते थे। ये लोग अस्त्रः :. 
शस्त्र से भली भाँति सुसज्जित थे। हेस्टिंग्ज ने इनके विरुद्ध दो सेनाएँ भेजीं, 
परन्तु संन्यासियों ने उन दोनों को ही नष्ट कर दिया तथा उनके अफसरों को 
मार डाला। अन्त में aga Ras (Steward) की अध्यक्षता में एक 
-तीसरी सेना भेजी गई। यह सेना संन्यासियों के दमन करने में सफल हुई। 
हेस्टिग्ज के उपर्युवत सुधारों ने दूषित परिस्थिति में बहुत-कुछ सुधार 
“किया। उनसे कम्पनी की स्थिति दृढ़ हो गई तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
-की वास्तविक नींव पड़ी। बंगाल के द्वेथ-शासन. की समाप्ति कर हेस्टिग्ज ने ' 
राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में जो सुधार किये, वे उसकी कार्य- 
' क्षमता एवं शासन-निपुणता के ज्वलन्त प्रमाण हे । वह कदाचित्‌ और भी 
- अधिक महत्त्वपूर्ण सुधार करता, परन्तु इंगलेंड के डायरेक्टर उसे सदैव अपना 
सहयोग न देते थे। पुनः इन डायरेक्टरों के अनेक सम्बन्धी भारत में कम्पनो ' 
'के उच्च पदाधिकारी थे। इससे उनके विरुद्ध सुधार करने में वास्तविक 
“कठिनाई प्रतीत होती थी। 
विदेशी नोति--मंराठों की -उदीयमान शवित से प्रभावित होकर मुगल 
are शाह आलम सिन्धिया के संरक्षण में दिल्ली चला गया था। इस 
समय वह मराठों के हाय की कठपुतली था। उसने उन्हें कड़ा और इलाहाबाद 
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के जिले दे दिये थे। इस नई राजनीतिक परिस्थिति से हेस्टिग्ज विशेष चिन्तिश 
हुआ। सम्नाट्‌-मराठा-सन्धि से उसे कम्पनी की स्थिति खतरनाक होती हुई 
प्रतीत हुई। अतः उसने इसका प्रतिकार करने का प्रयत्न frat) उसने 
तत्काल SATE की २६ लाख रुपये की वाषिक पेंशन वन्द कर दी। तत्परचात्‌ 
उसने कड़ा और इलाहावाद के जिले नवाव को लौटा दिये। 
Borys (सन्‌ १७७३-७४) --रुहेलखण्ड दोआब का एक उपजाऊ 
खण्ड है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ केन्द्रीय शासन के शिथिल पड़ने पर 
अनेक रुहेला अफगान सरदारों ने यहाँ पर अपने स्दतन्त्र राज्य स्थ.पित्त कर 
लिये। कालान्तर में हाफिज रहमत नामक एक शबितशाली सरदार रुहेला 
स्वतन्त्र राज-संघ का प्रमुख वन TAT वह एक वीर एवं साहसी सैनिक ari 

सन्‌ १७६१ के पानीपत के युद्ध में उसने अब्दाली का साथ दिया था। मराठों 


. की शवित का हास हो जाने पर उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला और 


उसने इस अंवसर से पूरा लाभ उठाया। परन्तु after ही मराठों ने पुनः शबित 
संचय कर लिया। वे पुनः उत्तरी भारतवर्ष में अपना एकाधिपत्य स्थापितं 
करने का प्रयत्न करने लगे। सन्‌ १७६९ में इटावा एवं दोआव के अन्य 
भागों पर फिर से अपना अधिकार .कर लिया | मराठों के इस अभ्युदय से - 
अँगरेज और मराठे दोनों भयभीत हो गये । १७७१ ई० में उन्होंने झुंगल- 
सम्राट्‌ एवं नवाव वजीर दोनों को अपने आक्रमण से आतंवित कर दिया। 


` सम्राट्‌ को दिल्ली एवं इलाहाबाद छोड़ना पड़ा। 


सन्‌ १७७२ में मराठों ने रुहेलखण्ड पर आक्रमण किया। रुहेले उनका 
सामना न कर सके । अतः उन्होंने भविष्य में अपनी रक्षा के लिए नवाब वजीर 
से सन्धि कर ली। इसके अनुसार यह निङ्चित. हुआ कि येदि मराठों ने 
रुहेलों पर आक्रमण किया तो नवाब वजीर रुहेलों की सहायता करेगा और 
रुहेले इसके बदले में उसे ४० लाख रुपया देंगे यह सन्धि अंगरेज सेनापति सर 

राबटं वाकेर के सम्मुख हुई थी। 
_ सन्‌ १७७३ में मराठों ने पुनः रुहेलख प्ड पर आक्रमण किया। पिछली 


aha के अनुसार रुहेलों, अंगरेजों और नवाब वजीर की सम्मिलित सेनाओं. 


~ a 
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ने मराठों का”“सामना करने की तैयारी करना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु इतने | 
ही में पूना की राजनीतिक अवस्था में परिवतंन होने के कारण मराठे अपने 
दक्षिण प्रदेश में लट गये और इस प्रकार एक आपत्ति, टल गई। 
__ मराठों के वापस चले जाने के पश्चात्‌ नवाब वजीर ने सन्धि के अनुसार 
रुहेलों से ४० लाख #पया माँगा। परन्तु उन्होंने इतना धन देने में आनाकानी 
की। अतः नवाव वजीर क्रुद्ध हो गया। उसने रुहेलखंड को अपने अधिकार 
-में करने का यह अवसर देखा। इस समय अंगरेज भी प्रिस्थिति-वश उसके 
पक्ष में थे। इसके कई कारण थे। उन्हें घन की बड़ी आवश्यकता थी। पुनः 
. मराठों के आक्रमण के विरुद्ध उन्हें नवाव वजीर की सहायता की आवश्यकता 
थी। इन्हीं स्वार्थो से प्रेरित होकर हेस्टिग्ज मे सन्‌ १७७३ में बनारस में 
नवाब वजीर से सन्धि कर ली। कड़ा और इलाहाबाद के जिले नवाब को दे 
दिये गये। इसके बदले में नवाब ने अेंगरेजों को ५० लाख रुपये दिये। मुगल- 
सम्राट्‌ की २६ लाख की पेंशन बन्द कर दी गई क्योंकि वह मराठों के पक्ष 
में चला गया था। कम्पनी ने नवाब को एक सँन्य-दल देने का वचन दिया। 
इसका मासिक" खर्च २,१०,०००) Go नंवाव के सुपुर्द रहा। इसी प्रकार 
आवश्यकता पड़ने पर नवाव ने भी अंगरेजों की सैनिक सहायता करने का वचन' 
दिया। पुनः हेस्टिगज ने ४० लाख रुपया लेकर रुहेलों के विरुद्ध नवाव वजीर 
को सैनिक सहायता देना भी स्वीकार faari. - : 
इन सन्धि के अनुसार नवाब और अेंगरेजों की सम्मिलित सेनाओं ने 
रुहेलखण्ड पर आक्रमण किया। ; l 
२३ Fis, १७७४ fo को मीरन कटरा का युद्ध हुआ। wat ने बड़ों: 
वीरता दिखाई, परन्तु अन्त में वे हार गये। हाफिज रहमत खाँ युद्ध करते हुए 
ART गया। इस युद्ध का भीषण दुष्परिणाम हुआ। लगभग २,००० सैनिक 
यद्ध में काम आये। लगभग २०,००० Wet को अपना देश छोड़ना पड़ा। 
उनका राज्य अवघ में मिला लिया गया। वीर सरदार हाफिज रहमत खाँ की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विधवा पत्नी तथा उसके बच्चों को कठिन यन्त्रणाएँ सहती 
पड़ीं। सब कुछ खो जाने के पर्चात्‌ बेचारे दाने-दाने को मुहताज हो गये। 
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अन्त में अँगरेजों और नवाव ने फंजुल्ला खां नामक एक रुहेला सरदार 
"से सन्धि कर ली। इसके अनुसार उसे रामपुर का जिला दे दिया गया। परन्तु 
-अव वह ५,००० से अधिक सैनिक अपनी सेना में न रख सकता था। आवश्यकता- 
नुसार उसने नवाब वजीर को सैनिक सहायता भी देने का .वचन दिया। नवाब 
वजीर और अँगरेजों के अतिरिक्त वह किसी विदेशी से सीवे सम्बन्ध भी 
स्थापित न कर सकता ATI 
इस प्रकार रुहेला युद्ध से अंगरेजों की पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। 
'परन्तु एक निरीह एवं निरपराध जाति के ऊपर अँगरेजों का अकारण आक्रमण 
कर देना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं सिद्ध किया जा सकता। इसके लिए 
"ब्रिटिश पालियामेंट में हेस्टिग्ज की तीब्र आलोचना हुई। प्रसिद्ध वक्ता वर्क 
(Burke) ने अपने प्रसिद्ध भाषण में उसके कार्य की उग्र खूप से निन्दा की। ' 
हाफिज रहमत खा एक योग्य एवं दयालू शासक था। अपनी प्रजा के दुःख- - 
सुख का वह सदेव ध्यान रखता था। शासन-निपुणता तथा युद्ध-कुशलता के 
अत्तिरिवत उसमें काव्य-कला के भी गुण थे। वह एक प्रसिद्ध कवि था और. 
अपनी कोमळ-कान्त-पदावली के लिए दूर-दूर तक विख्यात ari ऐसे सुयोग ~ 
` और शान्तिप्रिय शासक के ऊपर अकारण आक्रमण करना अन्यायपूर्ण था। 
aaa वजीर और हाफिज रहमत खाँ में पारस्परिक झगड़ा: हो सकता ग्रा, परन्तु 
अँगरेजों को विता किसी न्यायपूर्ण आधार के एक पक्ष के विरुद्ध दूसरे: पक्ष 
का समर्थन करना नितान्त अनुचित था। 
रेग्यूजटग एक्ट (१७७३ ई०)--पिछले अध्यायों में बताया जा चुका हे 
कि १७६५ ई० से ईस्ट इंडिया कम्पनी की दशा असन्तोषजनक चल रही थी। 
व्यापारिक स्वार्थो के अतिरिवत इस समय उसके हाथ में शासनाधिकार भी 
आ गया था। राजनीतिक सन्धि-विग्रह के परिणाम-स्वरूप उसकी स्थिति और 
भी अधिक जटिल हो गई थी। उसे अपनी निजी सेनाएँ रखनी पड़ती थीं, अपने 
भूमि-अधिकारों की रक्षा के लिए देशी राजाओं और नवावों से सन्धि करनी 
पड़ती थी। बहुधा आत्म-रक्षा अथवा स्वार्थ-दिस्तार के लिए उसे युद्ध भी - 
करने पड़ते थे। इन सबका सामूहिक परिणाम यह हुआ कि कम्पनी की आधिक 
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स्थिति बिगड़ गई। राजनीतिक विषयों में फंसकर वह व्यापारिक क्षेत्र से दूर 
* होने लगी। पुनः कम्पनी के कर्मचारियों की स्वार्थपरायणता एवं भ्रष्टाचार के 
कारण उभंकी आथिक स्थिति और भी विगड़ गई। सन्‌ १७७३ में पाछियामेंट 
ने उसकी”जाँच करने के लिए जो कमेटी नियुक्‍त की, उसकी रिपोर्ट से ज्ञात 
हुआ कि कभ्पनी की आथिक अवस्था अत्यधिक शोचनीय है और यदि उसे 
गृह-सरकार से कुछ सहायता न मिली तो उसका दिवाला पिट जायगा। अन्त 
में घोर वाद-विवाद के पश्चात्‌ सन्‌ १७७३. में पालियामेंट ने दो ऐक्ट पास 
किये। प्रयम ऐक्ट के द्वारा उसने कम्पनी को ४ % व्याज पर १४ लाख पौंड 
उधार दिये। दूसरा और अधिक महत्त्वपूर्ण ऐक्ट रेग्यूलेटिंग ऐक्ट था। इसने 
कम्पनी :के आन्तरिक संगठन में ही परिवर्तन नहीं किये, वरन्‌. उसके एवं 
ब्रिटिश काउन के पारस्परिक सम्वन्ध पर भी स्पष्ट व्याख्या की। कम्पनी के 
इतिहास में सर्वप्रथम अँगरेजी पाछियामेंट ने उसके भारतीय शासन की स्पष्ट 
रूप-लेखा निश्चित की। AN 
इस ऐक्ट के अनुसार डाइरेक्टरों का पदं-काळ ४ वर्ष के लिए निरिचत 
कर दिया गया। उनमें से एक चौथाई सदस्यों को प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त | 
करना था। : - 
भारतवर्ष में बंगाळ का गवर्नर भारतवर्ष का गवनंर-जनरल वना दिया 
गया। उसकी शासनावधि ५ वर्ष akal मद्रास और वम्बई के गवर्नर 
उसके अधीन कर दिये गये । अब गवर्नर-जनरल की सहमति के बिना.वे सन्धिः 
विग्रह न कर सकते थे। गवर्तरःजनरल को झासनः-कायं में सहायता देने के 
लिए चार सदस्यों की एक कौंसिल नियुवत की गई। इन सदस्यों का पद-काळ 
४ वर्ष रक्‍खा गया। कौंसिल में रिवत स्थान की पूर्ति कोर्ट आफ डाइरेकटसँ 
के द्वारा होने का नियम था। गवनंर-जनरल का वेतन २५,००० पौंड प्रतिवर्ष 
- और कॉसिल के सदस्यों का वेतन १०,००० पौंड प्रतिवर्ष रवखा गया | इंगलेंड 
के डाइरेक्टरों को अव कम्पनी के राजनीतिक एवं मिलिटरी शासनं की 
सविस्तार सूचना सेक्रेटरी आफ स्टेट को देनी थी। इस ऐक्ट के द्वारा कलकत्ता 
में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें चार अंगरेज जज- नियुक्त हुए 
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अंगरेजी कानून के द्वारा अँगरेजी प्रजा के मुकदमे तय करने लगे। गवनंर- 
जनरल का इन जजों पर कोई भी अधिकार न था। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध 
प्रिवी कौंसिछ में अपील हो सकती थी। इन न्यायालय का चीफ जस्टिस सर 
एलिजा इम्पी नियुक्‍त हुआ जिसकी वाषिक आय ८,००० पौंड निर्चित हुई। 
पुनः इस dae के अनुसार कम्पनी का कोई भी पदाधिकारी विना लाइसेंस 
प्राप्त किये निजी व्यापार न कर सकता था। उसे उपहारादि ग्रहणः करने 
की भी स्वतन्त्रता न रही। 

` इस प्रकार ऐक्ट ने गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च पदा- 
विकारी बना दिया। परन्तु उसे अपनी कौंसिछ के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध 
कार्य करने की आज्ञा न थी। इससे भविष्य में अनेक दोष उत्पन्न हो गये।. 
गवर्नेर-जनरळ किसी भी आवश्यक विषय पर अब शीक्षतापूर्वक कार्य न कर 
सकता था। प्रत्येक मामले में कौंसिल में वाद-विवाद होता था। तत्पश्चात्‌ 
यदि बहुमत ने उसकी नीति का समर्थन किया, तभी वह कुछ कायं कर सकताः 
था। परन्तु, जैसा कि आगे स्पष्ट होगा, कौंसिल के सदस्यों का बहुमत प्रायः 
गवर्नर-जनरळ के विरुद्ध रहता था। इससे उसकी स्थिति वडी असन्तोषजनक 


'हो गई। इसी प्रकार मद्रास और वम्बई के गवनंसें की स्वतन्त्र सत्ता जाती 


रही। अव वे आवश्यकतानुसार यदि किसी, से सम्धि-विग्रह करना चाहें तो 
बिना गवर्नर्‌-जनरल की सम्मति के नहीं कर सकते थे। सम्पत्ति लेने में प्रायः 
देर हो सकती थी जिससे स्थ नीय परिस्थिति बिगड़ सकती थी। पुनः गवर्नर- 
जनरल की सम्मत्ति मिलने में भी सन्देह हो सकता था। 

सुप्रीम कोर्ट के अधिकारक्षेत्र की स्पप्ट व्याख्या भी इस ऐवट में न हुई 
oft | इस न्यायालय को अेंगरेजी प्रजा के मुकदमों का फैसछा करने का अधिकार 
था, परन्तु यह स्पष्ट न था कि अंगरेजी प्रजा में यौरपीय या योरपीय और 
भारतीय दोनों ही सम्मिलित हें। इससे भविष्य में अनेक दोषः उत्पन्न होने की 
सम्भावना थी। पुनः इसके न्यायाधीश केवल अँगरेजी कानून के अनुसार 
मकदमों का फैसला करेंगे'अथवा भारतीय कातून का भी प्रयोग किया जायया - 
यह भी स्पष्ट न था। पुनः कौंसिल और सुप्रीम कोट के अधिकारों के पृथक्‌. 
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विभाजन का प्रयत्न नहीं किया गया ari इससे भविष्य में दोनों संस्थाओं में 
कलह पैदा हो गया! 

इस ऐक्ट ने कम्पनी के पदाधिकारियों को निजी व्यापार करने से मना 
कर दिया, परन्तु उनकी आय बढ़ाने का प्रयत्न न किया। यह एक भारी दोष 
था! कम वेतनवाले कमंचारियों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपनी 
आय किप्ती अन्य उपयुक्त - अयवा अनुपयुक्त साधन से बढ़ायें। अतः लाभ के 
वदले ऐक्ट की इस धारा ने हानि ही अधिक की। 

उपर्धुक्तः घाराओं 'पर निष्पक्षतापूर्वंक विचार करने से ज्ञात होता हे कि 
ug एक्ट प्रमुख रूप से उन व्यक्तियों द्वारा बनाया गया था जिन्हें भारतवर्ष 
की वास्तविक स्थिति का सच्चा ज्ञान न था। इसका मुख्य उद्देश्य कम्पनी 
के अधिकारों को कम करना था। परन्तु शवित-सन्तुलन के चक्कर में पड़कर 
इसके निर्माताओं ने शासन के प्रत्येक अंग को शिथिल कर दिया। गवनंर-जनरल 
तया कौंसिल के सदस्यों और सुप्रीम कोर्ट एवं कौंसिल के अधिकारों की स्पष्ट 
व्याख्या न करके इसने भविष्य में उग्र कलह को जन्म दिया। परन्तु इस ऐक्ट 
का एक स्थायी परिणामं यह हुआ कि कम्पनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्तरगत 
आ गई। _ : 

qias के सदस्यों का विरोध--ऐक्ट के अनुसार मेजर जनरल salar, 


` वारवेल, कर्नेल मौन्सन और फिलिप फ्रांसिस कौंसिल के सदस्य नियुवत हुए।* 


इन सदस्यों में फ्रांसिस सबसे योग्य व्यक्ति था। वह एक विद्वान, प्रसिद्ध 
लेखक तया कुशल वकता था। उसने कम्पनी के शासन के दोंषों और त्रुटियों 
को पहले से ही सुन रक्‍खा था । अतः aa वह उनका मूलोच्छेदन करने के लिए 
aH था। परन्तु अनेक गुणों के होते हुए भी उसमें कुछ दोष थे। वह हठी 
और उप्र स्वभाव का मनुष्य था। अपना विरोध उसे असझ्य था।. इन दोषों 
के कारण eter ही उसमें और हेस्टिंग्ज में कलह उत्पन्न हो गया। उसने आते. 
ही क्लेवरिंग और मौन्सन को अपने पक्ष में कर लिया और तत्पश्चात्‌ अपनी 


शा 


* General Clavering, Barwell, Monson, Philip Francis. 
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अद्भुतं भाषंण-शक्ति का सहारा लेकर वह्‌ गवनंर-जनरल के कार्यों की तीब्र 
आलोचना करने SIT | उसने नवाव वजीर के हाथ कड़ा और इलाहाबाद के 
जिले बेचे जाने के लिए तथा रुहेला-युद्ध के लिए हेस्टिग्ज की तीब्र निन्दा की। 
उसने गवर्नर-जनरल पर स्वार्थ-परायणता एवं भ्रष्टाचार के भी आरोप 
लगाये | कौंसिल का बहुमत उसके पक्ष में था। अतः शीक्ष ही उसने अँगरेज 
एजेण्ट मिडिलटन (Middleton) को नवाब वजीर के. दरवार से वापस 
बुला दिया और अपने मित्र ब्रिस्टो (Bristow) को उस स्थान पर नियुक्त 
किया। बनारस की सन्धि रद कर दी गई और शीघ्र ही अवध के नयं नवाब 
आसफुद्दौला के साथ एक नवीन सन्धि की गई। इसके अनुसार नवाव को 
बनारस और गाजीपुर के जिले कम्पनी को देने के लिए विवश: किया गया । 
हेस्टिग्ज ने इस नई व्यवस्था का बहुत विरोध किया, परन्तु बहुमत के विपक्ष 
में होने के कारण उसकी एक न चली। 

नन्दक्रुमार का मुकदमा--कौसिल के सदस्य तो पहले से ही .हेस्टिग्ज के 
घोर विरोधी थे और प्रत्येक विषय में उसकी कटु आलोचना करते थे, शीक्ष ही 
उन्हें हेस्टिंग्ज की उग्र भत्संना करने फां एक और'सुअवसर प्राप्त हो गया। 
यह सुअवसर नन्दकुमार के मुकदमे के साथ आया। नन्दकुमार एक बंगाली ब्राह्मण 


atl वह पहले मुशिदाबाद में मीरजाफर के यहाँ नौकरी कर चुका 'था। | 


मुहम्मद रजाखाँ के साथ हेस्टिंग्ज ने जो कठोर व्यवहार किया था, उससे 
नन्दकुमार बहुत ही क्रुद्ध था । उसने कौंसिल के समक्ष हेस्टिग्ज पर यह 
आरोप लगाया कि उसने मौर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से ३३ 
लाख रुपया घस लेकर उसे नये नवाब का Chive बनाया हे । हेस्टिंग्ज ने 


“कहा कि कौंसिल को उसके कार्यों एवं नन्दकुमार के कथन पर विचार करनं 


का कोई अधिकार नहीं है। अतः शीक्ष ही उसने उसे भंग- कर दिया। परन्तु 
सदस्यों ने अपना कायं जारी GAT उन्होंने नन्दकुमार' के आरोप को सत्य 
पाया और . हेस्टिंज से वेह धन वापस करने -के-लिए कहा। हेस्टिग्ज ने 
स्वीकार किया कि उसने मुन्नी बेगम: से १६ लाख रुपया लिया था, परन्तु उसने 
सदस्यों की अनधिकार चेष्ठा का विरोध किया। कुछ भी हो, जन-साघारण के 
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| सम्मुख यह सिद्ध हो गया कि हेस्टिग्ज ने मुन्नी बेगम से धन अवदय लिया 
| है और इस कारण वह सर्वत्र बदनाम हो गया। परन्तु हेस्टिग्ज के भाग्य से' 
इसी समय एक ऐसी घटना हो गई जिसने उसे भारी संकट से बचा लिया। 
मोहनभ्रसाद नामक एक कलकत्ते के व्यापारी ने इसी समय नन्दकुमार के 
विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दायर किया। नन्दकुमार का अभियोग सिद्ध 
हो गया और उसे फाँसी दे दी गई। मृत्यू के पूर्वं उसने क्लेवरिंग, मौन्सन और 
फ्रांसिस से रक्षा के लिए प्रार्थना को, परन्तु किसी ने भी. उसके मामले में. | 
हस्तक्षेप न किया। नन्दकुमार की फाँसी से हेस्टिगज का भय जाता रहा। अब 
उसके विरुद्ध घूस लेने का मुकदमा न चल सकता था। इस प्रकार वह. एक 
भीषण विपत्ति के मुँह से निकल आया । र 
परन्तु नन्दकुमार की फाँसी से हेस्टिज और भी बदनाम हो गया। उस 
पर यह आरोप लगाया गया कि उसने सुप्रीम कोटं के चीफ जस्टिस से मिलकर . 
निर्दोष नन्दकुमार को फाँसी दिला दी हे जिससे स्वयं उस पर मुकदमा न चल 
सके। परन्तु यह आरोप नितान्त निराधार है। नन्दकुमार पर कातून के 
अनुसार मुकदमा चलाया गया था। उसे अपनी बचत के लिए कानूनी सहायता 
भी दी गेई थी। फैरियर (Farrier) नामक एक विख्यात वकील ने उसकी) 
- पैरवी की थी,. परन्तु फिर भी वह निर्दोष सिद्ध न हो सका। हाँ, एक बात 
स्वीकार करनी पड़ेगी । अँगरेजी कानून के अनुसार नन्दकुमार पर मुकदमा 
चलाना और इतने छोटे अपराध के लिए फाँसी की सजा देना सर्वथा अन्यायपूर्ण 
था। जेल में उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, वह भी निन्दनीय था। 
एक ब्राह्मण की अन्यायपूर्ण मृत्यु का समाचार सुनकर सारा देश क्षुब्ध हो 
उठा और सर्वसाधारण हेस्टिंग्ज के अन्यायप्रियता को धिक्कारने लगा ।. 
_ सुप्रीम कोटं और कॉसिल--पहले कहा जा चुका है कि रेग्यूलेटिंग ऐक्ट ने 
सुप्रीम कोटं के अधिकारो की विशद व्याख्या न की थी । अतं: aka से 
उसका झगड़ा होना स्वाभाविक था। कोटं के जज समझते थे कि उनकी नियुक्ति 
ब्रिटिश क्राउन द्वारा हुई है और इस प्रकार उनका अधिकार सम्पूर्णं कम्पनी 
के अधिकृत भू-भाग पर हे । इसलिए उन्होंने नवाब के स्वतन्त्र अस्तित्व को . 
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स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके साथ भी साधारण अंगरेजी 
प्रजा के समान बर्ताव करना प्रारम्भ किया। कौंसिल का कथन था कि बंगाल 
के भूमि-अधिकारी नवाब की प्रजा हे। अतः उन पर कोर्ट का कुछ भी अधिकार 
नहीं है। वास्तव में ब्रिटिश प्रजा” के शब्द ही सारी कलह के मूल कारण थे। 
tee में यह स्पष्ट न था'कि ब्रिटिश प्रजा का अर्थ योरपीय जनता से है या 
सम्पूर्ण बंगाल-निवासियों से । थोड़े हो दिनों में यह कलह ata हो गया। इससे 
अँगरेजी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का SAT | 

प्रथम मराठा युद्ध (सन्‌ १७७५-८२ ई०)--मानीपत के युद्ध कौ भीषण 
पराजय ने पेशवा बालाजी बाजीराव का हृदय तोड़ दिया और वह जून, सन्‌ 
१७६१ में मर गया। उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र माधोराव पेशवा हुआ। 
परन्तु वह अल्पायु था, अतः राज्य-कार्य उसके चाचा रघुनाथराव अथवा 
राघोबा के हाथ में रहा। परन्तु जब माधोराव कुछ बड़ा और समझदार हुआ 
तो उसने अपने चाचा के शासन से स्वतन्त्र होना चाहा। इससे क्रु होकर 
राघोबा और उसके दीवान शेखर राम बापू ने पदत्याग कर दिया। माधोराव 
तो यह चाहता ही था। उसने शासन-कार्य में सहायताथं नाना फडनवीस को 
नियुक्त किया। इधर, राघोबा की स्त्री आनन्दीबाई भी माधोराव की माता 
गोपिकाबाई से अप्रसन्न थी। अतः उसने भी राघोबा को पेशवा के विरुद्ध 
कार्यवाही करने के. लिए प्रोत्साहित किया । अन्त में राघोबा ने निजाम को 
पूना पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया। निजाम राजी हो गय/।. 
परन्तु पेशवा ने अपने को अशक्त देखकर राघोबा से पुनः सन्धि कर ली। 
वह पुनः अपने चाचा के प्रभुत्व में आ गया। सन्‌ १७६२ में जनोजी भोसला 
का पक्ष लेकर निजाम ने पूना पर आक्रमण किया, परन्तु होलकर और गायकवाड़ 
की सहायता से पेशवा ने उसे पराजित कर दिया। उसके बाद कुछ समय तक 
तो चाचा-सतीजे के सम्बन्ध अच्छे रहे, परन्तु आनन्दीबाई के षड्यन्त्रों ने पुनः 
झगड़ा उत्पन्न कर दिया। 

सन्‌ १७६४ में माधोराव ने हेदरअळी पर आक्रमण किया, परन्तु अपने 
चाचा राघोबा के प्रयत्नों से उसने हैदरअली से सन्धि कर ली। दो वर्ष पश्चात्‌ 
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माधोराव ने पुनः उस पर घावा किया। इस समय निजाम और ATT भी मैसूर 
पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसी विषम स्थिति से बचने के लिए हेदरअली ने 
मराठों को घूस देकर वापस छौटा दिया और निजाम.को अपने पक्ष में कर 
लिया । इस प्रकार उस पर आनेवाला एक भारी संकट टल गया। 
धीरे-धीरे मराठों की शवित बहुत बढ़ गई। SER सम्पूर्ण उत्तर-भारत को 
भी आतंकित करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने राजपूतों और जाटों से चौथ 
वसूळ की तथा मुगल-सम्राट्‌ को अपने अधीन कर रिया। उनकी बढ़ती हुई रावित 
से ana भयभीत हो Wi 
सन्‌ १७७२ में माधोराव पेशवा मर गया। उसकी मृत्यु ने पानीपत के 
युद्ध से भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये। उसके बाद उसका भाई 
नारायणराव पेशवा हुआ। परन्तु कुछ समय के बाद वह मार डाला TAT! 
सम्भव है यह हत्या आनन्दीवाई के षड्यन्त्रों का परिणाम हो। तत्पश्चात्‌ राघोबा 
पेशवा हुआ । परन्तु मृत पेशवा के मन्त्री सखाराम और नाना फडनवीस ने 
उसका विरोध किया। उनका कथन था कि नारायणराव की पत्नी गंगाबाई 
गर्भवती ह और उसका सम्भावित पुत्र ही राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी 
होगा। कुछ दिनों बाद गंगावाई के पुत्र उत्पन्न हुआ और इस प्रकार राघोबा की 
सारी आशाएं धूल में मिल गईं। बारह नेताओं ने नवजात शिशु के अधिकार'के 
संरक्षण के हेतु एक संरक्षण-समिति बनाई। राघोबा की स्थिति निराशाजनक 
हो गई। उसे होळकर और सिंधिया से भी कोई सहायतां न मिली। अतः राघोबा ने 
अब AIA से सहायता माँगी। उसने ७ माचं, सन्‌ १७७५ में बम्बई सरकार से 
सूरत में सन्धि कर ली। अंगरेजों ने उसको सहायता देना स्वीकार कर लिया। 
इसके बदले में उसने अंगरेजों को लाससट और बेसीन के टापू देने का वचन दिया। 
'परन्तु बम्बई की सरकार ने कलकत्ते की सरकार की अनुमति लिये बिना ही 
सूरत की सन्धि की थी। अतः जब हेस्टिग्ज को इसका ज्ञान हुआ, तो उसने बम्बई . 
सरकार के इस कार्यं को आपत्तिजनक, अननुमोदित एवं नीति और न्याय के 
विरुद्ध' बताया। अतः उसने एक भेंगरेज अफसर को पूना से नवीन सन्धि करने 
के लिए भेजा। बम्बई सरकार के विरोध करने पर भी हेस्टिंग्ज ने पूना सरकार 
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के साथ सन्‌ १७७६ में पुरन्दर की सन्धि कर ली। इस सन्धि के अनुसार अँगरेजों - 
ने राघोबा का साथ छोड़ दिया। उसे ३ लाख रुपये की वाषिक पेंशन दी गई। 
अब वह कोई सेना न रख सकता था | वदले में फडनवीस ने साळसट पर अँगरेजों का | 
अधिकार रहने दिया। परन्तु इंगलेंड के डायरेक्टरों ने सूरत की सन्धि का समर्थन | 
किया। अतः अँगरेजों और फडनवीस के दल में वैमनस्य उत्पन्न हो गया। wey 
बीच में एक फ्रांसीसी दूत पूना-दरवार में पहुंचा और उसने फड़नवीस से व्यापारिक | 
संधि कर ली। अँगरेज इस सन्धि से सशंकित हो गये। उन्होंने पुनः राघोबा के | 
पक्ष का समर्थन किया। इस प्रकार सन्‌ १७७८ में युद्ध छिड़ गया। TH अगरेजी' 
सेना राघोबा को पेशवा की गद्दी पर बँठाने के लिए पूना की ओर बढ़ी। नाना 
फडनवीस इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसको सहायता के लिए होलकर 
और सिंधिया ने भी वचन दे दिया था। अतः जब अँगरेजी सेना पूना पहुँची तो 
मराठों ने उसे बुरी तरह पराजित किया। अन्त में विवश होकर अँगरेजों को 
o बड्गाँव की अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी । इस सन्धि के अनुसार (१) 
बम्बई सरकार ने वे सारे प्रदेश लौटा दिये जिन्हें उसने सन्‌ १७७३ के पश्चात्‌ 
हस्तगत किया था, (२) सिन्धिया को वरवाच (Barvach) की माल- 
गुजारी का कुछ भाग दिया गया (३) बंगाल से आनेवाली अंगरेजी सेना को वापस 
लौटना पड़ा। (४) संधि की पूर्ति के प्रमाणस्वरूप अँगरेजों को ४१,००० Fo 
देना पड़ा। 
इस सन्धि से अँगरेजी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का SAT अतः हेस्टिग्ज 
इसे रद करने का विचार करने लगा। अतः अंग्रेजी सेनापति गौडाडं. 
(Goddard) ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर 
लिया (१५ फरवरी, १७८० Fo) । इसी बीच सिंधिया और होलकर पेशवा की 
सहायता के हेतु आ गये । परन्तु गुजरात के युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेनाएँ 
पराजित हुईं। = sa 
परन्तु इसी समय ज्ञात हुआ कि हैदरअली और निजाम भी अँगरेजों के 
विरुद्ध मराठों की सहायता के लिए आ रहे हें । इसके अतिरिक्त यह भी भय था 
“कि कदाचित्‌ फ्रांसीसी बेड़ा: भी उनके सहायतार्थ आ जाय। अतः इन खतरों 
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“कै बीच में अँगरेजों ने सन्‌ १७८२ में मराठों के साथ सालवाई की सन्थि कर ली। 
इस प्रकार प्रथम मराठा-युद्ध का अन्त हुआ। सन्धि की शर्तों के अनुसार सालसट 
और बेसीन-पर अँगरेजो का अधिकार हो गया। उन्होंने राघोबा को सहायता 
देना अस्वीकार किया। उसे पेशवा ने २५,००० रु० मासिक पेंशन देना 
स्वीकार किया। पुरन्दर की सन्धि के पश्चात्‌ अंगरेजों ने जो क्षेत्र जीते थे वे 
सब मराठों को लौटा दिये गये। 

इस प्रकार सालबाई की संधि ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर अँगरेजों 
की प्रतिष्ठा स्थापित कर दी। इस सध से मराठों और अंँगरेजों में शान्ति 
स्थापित हो गई। इस शान्ति-काल से लाभ उठाकर महादाजी सिंधिया ने अपना 
प्रभाव-विस्तार करना प्रारम्भ किया । अभी तक वह_केवल पेशवा का एक अधी- 
नस्थ सरदार था | परन्तु इसके बाद उसने जो शक्ति संचय की उससे वह मराठा- 
राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हो गया । 

_ मंतुर का द्वितीय युद्ध (१७८०-८४ ई०)--पीछे बताया जा चुका है कि सन्‌ 
१७७२ में मराठों ने हेदरअली को बुरी तरह परास्त किया था और उसके राज्य 
का एक भाग छीन लिया था। इस आपत्ति-काल में अँगरेजों ने उसकी सहायता 
न की थी। अतः हेदरअली उससे असन्तुष्ट था और बदला देने का अवसर 
SS रहा थां। पेशवा नारायणराव की हत्या से पूना की राजनीति में बड़ी 
अव्यवस्था फैल गई। इससे हैदरअली को शवित-संचय करने का समय मिल 
गया। उसने HT के राजा को हराया और दूसरे वर्ष मराठों पर आक्रमण 
कर अपने राज्य का खोया हुआ भाग पुनः हस्तगत कर लिया । मराठे हुदरअली 
की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर भयभीत हो गये और उन्होंने निजाम से सन्धि 
कर ली। दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने सन्‌ १७७६ में मैसूर पर आक्रमण 
किया। परन्तु हुँदरअली ने सेनापतियों को भारी घूस देकर अपने सिर से 

विपत्ति टाल दी । इस समय भी उसे अँगरेजों से कोई सहायता न मिली। 

इसी बीच में सन्‌ १७७८ में अगरेजों और फ्रांसीसियों का अमेरिका में युद्ध 


छिड़ गया। अतः भारतवर्ष में भी उसकी ज्वाला भड़क उठी । मद्रास के ATT. 
सेनापति सर हेक्‍टर मुनरो (Sir Hector Munro) ने पाण्डीचेरी पर आक्रमण . 
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कर उसे जीत लिया। तत्परचात्‌ चन्द्रनगर और कारीकल पर भी अँगरेजों का 
अधिकार हो गया । अव अँगरेजों ने हुंदरअली के पास इस आशय का सन्देश भेजा 
कि वे शीघ्र ही फ्रांसीसी बन्दरगाह माही पर आक्रमण करनेवाले हं। माही मलावार 
तट पर स्थित था और इस प्रदेश पर हँदरअली का आधिपत्य था। इसलिए 
उसने अँगरेजों के इस सम्भावित आक्रमण का विरोध किया। परन्तु अंगरेजों ने 
उसकी कुछ भी परवाह न की। उन्होंने माही पर आक्रमण कर १७७९ ई० में 
उस पर अधिकार कर लिया। अतः अब वह मराठों की ओर झुका। इस समय 
निजाम भी अँगरेजों से अप्रसन्न था। अतः तीनों ने--हेदर, निजाम और मराठों 
ने-पारस्परिक रक्षा एवं सहयोग की सन्धि कर ली। इस समय अँगरेजों की 
स्थिति अच्छी न थी। मद्रास-सरकार भ्रष्ट और शिथिल थी। उसकी सेना को 
बहुत दिनों से वेतन नहीं मिला था। इससे उसमें तीब्र असन्तोष फेला था | उसके 
प्रधान सेनापति सर हेक्टर मुनरो की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था अच्छी 
न थी। निरन्तर युद्ध के कारण कलकत्ता में भी कम्पनी की आथिक स्थिति 
अच्छी न थी। हेस्टिग्ज और उसकी कौंसिल की पारस्परिक कलह के कारण 
भी वहाँ की सरकार कार्यशिथिल हो गई थी। यही अनाचार आथिक संकट, 
कार्येशिथिलता बम्बई सरकार में भी वर्तमान थी। 

इधर, हैदरअली ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसके पास 
८३,००० सैनिकों की एक सुसंगठित सेना थी। उसमें १०० argh भी थीं। 
इस सुव्यवस्थित सेना को लेकर हैदर ने जुलाई, सन्‌ १७८० में कर्नाटक पर 
आक्रमण कर दिया। उसने इस विस्तृत प्रदेश में त्रःहि-त्राहिं मचा दी। अनेकों गांव 
नष्ट कर दिये गये गये, खेत उजाड़ दिये गये तथा सँकड़ों मनुष्य तलवार के घाट 
उतार दिये गये। कर्नाटक की राजधानी अर्काट को हुँदरअली की विशाल सेना 
ने घेर लिया। जब-अँगरेजों को इस घेरे का पता चला तो उन्होंने उसकी रक्षा 
के लिए सर हेक्‍टर मुनरो और कर्नल वेली (Baillie) को दो भिन्न-भिन्न 
दिशाओं से भेजा। परन्तु हैदरअली के वीर पुन्न टीपू ने इन दोनों सेनापतियों 
का आपस में मिळना असम्भव कर दिया। हेदरअली ने बेली की सेना को 
घेर लिया और बुरी तरह पराजित किया। सँकड़ों अँगरेज सैनिक मारे गये 
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और उनकी age सी युद्ध-सामग्री हैदर के हाथ लगी। रक्षा का उपाय न देखकर 
मुतरो मद्रास भाग गया । अर्काट पर हैदरअली का अधिकार हो गया। 

अँगरेजो की इस विषम स्थिति में हेस्टिंग्ज ने बड़े धैये और चातुर्य से काम 
किया। उसने मद्रास के अयोग्य गवर्नर ह्वाइटहिल (Whitehill) को पदच्युत. 


कर दिया और शीघ्र ही आयरकूट (६7९८००६) नामक कुशल सेनापति , 


को युद्ध के लिए भेजा। आयरकूट बड़ा निपुण सेनापति था। वह दक्षिण में 
फ्रांसीसियों के विरुद्ध अनेक सफल युद्ध कर चूका था । वांडवाश के प्रसिद्ध युद्ध 
के पस्चात्‌ उसकी कीति चारों ओर फल चुकी थी। हेस्टिग्ज ने सेन्य-संगठन 
एवं युद्ध-संचालन के लिए उसे १५ लाख रुपये दिये। पुनः हेस्टिंग्ज ने देख लिया 
था कि अँगरेज साथ-साथ हैदरअली और मराठा जैसे दो शक्तिशाली शत्रुओं का 
सामना नहीं कर सकते। अतः उसने अपनी कूटनीतित्ञता के द्वारा मराठों को 
हैदरअली से अलग कर दिया। सन्‌ १७८१ में उसने बरार के राजा को अपनी 


- ओर मिला लिया और कुछ दिनों बाद उसने सिंधिया से भी सन्धि कर ली। 


सिन्धिया के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप अँगरेजों की अन्य मराठा सरदारों के 
साथ भी सन्धि हो गई। यह सन्धि साळवाई की सन्धि (मई, १७८२) के नाम 
से विख्यात है। इसने मराठों को हैदरअली से अलग कर दिया। 

आयरकूडे की विजय--आयरकूट ने सेना का संगठन कर चिदम्बरम्‌ पर आक्र- 


मण किया, परन्तु वहाँ उसकी पराजय हुई। इस विजय से प्रोत्साहित होकर हैदर . 


ने पोर्टोनोवो नामक स्थान पर अँगरेजी सेना पर आक्रमण किया। बड़ा भयंकर 
युद्ध हुआ। परन्तु आयरकूट ने उसे परास्त कर दिया। हैदर के १०,००० सैनिक 
खेत रहे और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। इसके पश्चात्‌ पोलीलोर का युद्ध 
हुआ, परन्तु इसमें किसी की भी निश्चित विजय न हुई। परन्तु तृतीय मुद्ध में 
शौलिंगढ़ नामक स्थान में हैदर बुरी तरह पराजित हुआ। उसके ५,००० आदमी 
मारे गये। - i : 

“ डचों के साथ युद्ध--इसी बीच इंगलेंड और हालेण्ड में भी युद्ध छिड़ गया | 
अतः हँदरअली ने डचों के सहयोग प्राप्त करने के ध्येय से उनसे वार्ता प्रारम्भ 
की। यह समाचार पाकर अँगरेजों ने कारोमण्डल-तट पर स्थित डचों के मुख्य 
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उपनिवेश नेगापट्टम पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया । तत्पदचात्‌ 
लंका-स्थित त्रिकोमाली पर भी उनका अधिकार हो गया। 

कर्नल ब्रैथवेट (Brathwaite)—aa टीपू के आक्रमण से तंजौर की 
रक्षा करने के हेतु अँगरेजों ने २,००० सैनिकों के साथ His ब्रेथवेट को भेजा। 
परन्तु टीपू की विज्ञाल सेना ने उसे बुरी तरह परास्त किया। उधर हैदरअली 
तेलीचेरी को १८ मास से घेरे पड़ा था) उसके उद्धार के लिए अँगरेज मेजर 
अबिंगडन (Major Abingdon) ने हैदर पर आक्रमण किया और उसे 
परास्त किया। इसी बीच में फ्रांसीसी ऐडमिरळ सफरन (Suffren) की 
अध्यक्षता में एक विशाल जहाजी बेड़ा आ पहुंचा । अतः हैदर को पुनः कुछ आशा 
हुई। इस वेड़े ने सन्‌ १७८२ में त्रिकोमाली पर अधिकार कर लिया। शत्रुओं 
की शक्ति को नष्ट करने के ध्येय से अँगरेजों ने अब हेदरअली के राज्य पर 
आक्रमण करना निश्चित किया। अँगरेज सेनापति हम्बरस्टोन ने एक बड़ी 
सेना लेकर पालघाट पर आक्रमण कियां। हैदर ने अपने पुत्र टीपू को उसका सामना 
करने के लिए भेजा, परन्तु अँगरेजों ने उसे हरा दिया। हैदर स्वयं अँगरेजों का 
सामना करने के लिए आ रहा था, परन्तु इसी वीच में ७ दिसम्बर, सन्‌ १७८२ में 
उसकी मृत्यु हो गई। 

उसकी मृत्यु का समाचार टीपू के प्रत्यागमन तक गुप्त रक्खा गया | CARATS 
उसका शव श्रीरंगपट्टन भेजा गयां और वहीं गाइ दिया गया। पिता की मृत्यु 
के agan ने युद्ध जारी WET सन्‌ १७८३ में उसने बेदनूर का दुग 
जीत fear परन्तु इसी बीच में अँगरेजी सेनापति Geet (Fullarton) 
ने उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टन पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने अपनी स्थिति 
निर्बेळ देखी। निजाम ने उसकी सहायता न की थी। मराठों को अँगरेजों ने 
अपनी ओर मिला लिया था। डच भी युद्ध में अधिक लाभकर न हो सके ये। अतः 
सारी परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विचार कर टीपू ने सन्धि की वार्ता प्रारम्भ की। 
१७ मार्च सन्‌ १७८४ में मेंगलोर की सन्धि हो गई। इसके अनुसार दोनों पक्षों 
ने एक दूसरे के जीते प्रदेश वापस कर दिये और पुनः युद्ध के पूवं जैसी स्थिति 


हो गई। 
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हेदरअली का चरित्र--भारतीय इतिहास में हेदरअली एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण व्यक्ति समझा जाता Sl उसने स्वयं अपनी प्रतिभा, अध्यवसाय, वीरता एवं 
शासन-कुशलता से इतना वड़ा राज्य संगठित किया था। प्रारम्भ में वह एक 
साधारण सैनिक था, परन्तु शीघ्र ही अपने असाधारण गुणों के कारण वह एक वृहत्‌ 
राज़्य का शासक बन गया। यद्यपि वह अशिक्षित था, तथापि उसमें प्रतिभा थी 
जिसके बल पर वह जटिल. से जटिल राजनीतिक परिस्थिति को समझ लेता था। 

. उसकी स्मरण-शक्ति बड़ी तीव्र थी। बिना लिखे हुए ही वह गणित के बड़े-बड़े 
योग कर लेता था। वह पाँच भाषाओं का ज्ञांता था। वह अपने शासन-कार्य को 
बड़ी शीघ्रता एवं कुशलता से करता था। यद्यपि वह शान-शौकत पसन्द करता 
था, परन्तु उसमें व्यर्थं गवं न था। उसका स्वभाव एवं भोजन साधारण था। 
प्रस्थान के समय उसका व्यय केवल एक साधारण सैनिक की भाँति होता था। 
परन्तु वह अनुशासन में वड़ा कठोर था। आलसी एवं विलास-प्रिय कर्मचारियों 
को वह कठोर दण्ड देता था। वाचाल मनुष्यों से वह घृणा करता था। सभा- 
समितियों में वह केवळ प्रासंगिक राजकीय विषयों पर ही वाद-विवाद करता 

` था। घोड़ों से उसे विशेष प्रेम था। घोड़े वेचनेवाले बहुधा उसके लिए अच्छे- 
अच्छे घोड़े लाते और इनाम पाते थे। वह मनुष्यों के गुण-अवगुण को भली भाँति 
समझ लेता था। उसमें जातीय पक्ष न था। राज्य के पद सब योग्य मनुष्यों 
के लिए खुले हुए थे। उसका प्रमुख मन्त्री पूणिया था जो ब्राह्मण था। हैदर उसका 
बड़ा विश्वास करता था | शासन-सम्वन्धी कार्यों की वह स्वयं देख-रेख करता था। 
उसके राज्य में अनेक गुप्त लेखक थे जो पदाधिकारियों के सम्पूर्ण कार्यों का लेखा 
रखते थे। कभी-कभी ag स्वयं भेष वदलकर घूमता था और प्रजा की वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करता था । वह एक कठोर शासक था और चाहता था कि 
सब लोग उसकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करें। आज्ञोल्लंघनकारी को 
वह अत्यन्त कठोर दण्ड देता था । शासन-कार्यं से अवकाश .मिलने पर वह 
आमोदःप्रमोद में भी भाग लेता था। उसे घामिक विषयों में विशेष रुचि 

न थी। अतः धार्मिक वाद-विवादों को वह उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। 

एक योरपीय लेखक का कथन है कि उसका कोई धर्म न था। अतः उसके 
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राज्य में कोई भी मनुष्य किसी भी धर्म का स्वच्छन्दतापूर्वेक अनुसरण कर 
सकता था। र 

हैदरअली एक वीर सैनिक था । उसके पास एक विशाल सुसंगठित सेना थी। 
इसमें अनेक योरपीय अफसर भी थे। उसने एक योरपीय सेना का भी संगठन किया 
था जिसका सेनापति एक फ्रांसीसी था। हैदरअली सैनिक विषयों में बड़ा दक्ष 
था। इसलिए नये सैनिकों की भर्ती . करने में उसे कठिनाई न पड़ती थी। 
वह देखते ही सैनिक की योग्यता को समझ जाता था। उसे विभिन्न शस्त्रास्त्रों का 
भी समुचित ज्ञान था। वह सैनिकों के दुःख-सुख का सदेव ध्यान रखता था और 
उन्हें सदैव अच्छा वेतन देता था। अपने राज्य के विभिन्न स्थानों में उसने सुदृढ़ 
दुर्ग बनवाये थे और महत्त्वपूर्ण स्थानों की रक्षा के लिए पर्याप्त धन व्यय किया था। 

हैदरअली एक विस्तृत भू-प्रदेश का शासक था। उसके राज्य का क्षेत्रफल 
८०,००० वर्गमील और उसकी वाषिक आय २ करोड़ रुपया थी। 

चेर्तांसह का मामला--मराठों और मैसूर के साथ युद्ध करने में कम्पनी को 
आथिक स्थिति बिगड़ गई। उसे धन की अत्यन्त आवश्यकता थी। हेस्टिग्ज 
ने अन्य कोई उपाय न देखकर बनारस के राजा चेतसिह एवं अवघ की वेगमों से 
रुपया वसूल करना चाहा। परन्तु इस ST से उसने यह धन प्राप्त किया, वह अतीव 
अन्यायपूर्ण एवं निन्दनीय था। इसके लिए उसकी बड़ी निन्दा हुई। 

चेतसिंह बनारस का राजा था जो अपने पिता बलवन्ति के पश्चात्‌ राज्या- 
धिकारी हुआ था। पहले बनारस अवध के नवाब वजीर के अधीन था, परन्तु 
सन्‌ १७७५ की फैजाबाद की सन्धि के अनुसार वह कम्पनी के अधिकार में 
आ गया था। परन्तु राजा के जमींदारी, अमीनी और फौजदारी के अधिकार 
पूर्ववत्‌ कायम रहे। इनके बदले में वह कम्पनी को २२२ लाख रुपये की एक निश्चित 
वाषिक रकम देता था। सन्धि के अनुसार यह तय हो चुका था कि इस निश्चित 
धन के अतिरिक्‍त कम्पनी बनारस के राजा से और अधिक धन माँगने की अधि- 
कारिणी न होगी। 

परन्तु धन की आवश्यकता होने पर हेस्टिंग्ज ने संधि के विरुद्ध राजा से 
वाषिक कर के अतिरिक्त ५ लाख रुपये और माँगे। दुसरे वर्ष फिर उतना अति- 
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रिक्त धन माँगा गया। इस वार राजा ने घन तो दिया, परन्तु इस प्रकार की 
अनुचित आथिक माँग का विरोध किया। इस पर हेस्टिंग्ज क्रुद्ध हो गया। उसने 
चेतसिंह के राज्य में एक सैन्य-दळ भेजा और कहा कि इसका व्यय (लगभग 
२०,०००) Fo राजा को ही देना होगा। पुनः, AT १७८० में उसने राजा से 
२,००० सैनिक देने के लिए कहा। राजा के विरोध करने पर इनकी संख्या १,००० 
कर दी गई। परन्तु हेस्टिज राजा के विरोध और विलम्ब से Fae गया और 
उसने उस पर ५० लाख रुपया जुर्माना कर दिया। अब हेस्टिंग्ज ने ५०० सैनिक 


लेकर स्वयं बनारस की ओर प्रस्थान किया। राजा चेतसिह ने बक्सर में उससे ' 


क्षमा-प्राथना की, परन्तु हेस्टिंग्ज ने कुछ भी न सुना। जब वह बनारस पहुँचा 
तो उसने राजा से मिलने से भी इनकार कर fear उसने राजा पर आज्ञोल्लंघन 
एवं कुशासन का आरोप लगाया और उनका जो उत्तर दिया गया उसे असन्तोष- 
कर करार दिया। तत्पश्चात्‌ हेस्टिग्ज ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 
- अपने राजा के प्रति अकारण इतना अनुचित एवं अपमानपूर्ण व्यवहार देखकर 
बचारस-राज्य की सेना बिगड़ उठी और उसने अँगरेजी सैनिकों को मारना 
| प्रारम्भ कर दिया। इस अव्यवस्था के बीच राजा-अपने परिवार के साथ छलित- 
गढ़ के दुर्ग में भाग गया। एक दूसरी अँगरेजी सेना बनारस भेजी गई, परन्तु उसे 
भी वहाँ के निवासियों ने नष्ट कर दिया। हेस्टिंग्ज आत्म-रक्षा के लिए चुनार 
भाग गया। वहाँ उसने पुनः एक सेना संगठित की और चेतसिंह पर आक्रमण 
किया। चेतसिंह ने २०,००० सैनिकों के साथ उसका सामना किया, परन्तु वह 
हार गया और ग्वालियर की ओर भाग गया। 
अब हेस्टिंग्ज बनारस पहुँचा और वहाँ उसने पुनः व्यवस्था स्थापित की। 
चेतसिंह राज्य-च्युत कर दिया गया और उसके स्थान पर उसका भतीजा 
Tel पर बेठाया गया। बनारस नगर का सैनिक-प्रवन्ध अली इब्राहीम खाँ के 
सुपुदं किया गया। 


इस सम्पूर्णं घटना से हेस्टिगज की बड़ी अपकीति हुई। वास्तव में राजा के . 


प्रति उसका बर्ताव सर्वथा अन्यायपूणं था। सन्धि की शर्तों के विरुद्ध उससे 


अधिक धन माँगना असंगत था। राजा ने कभी भी कम्पनी के विरुद्ध विद्रोह करने - 
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का प्रयत्न न किया था। राज्य के कुशासन का आरोप केवल बहाना-मात्र था। 
वास्तव में हेस्टिंग्ज राजा चेतसिंह से द्वेष रखता था। पुनः उसे धन की आवश्यकता 
थी। अतः उसने उपयुक्‍्तता-अनुपयुक्तता का विचार छोड़कर उससे अधिक 
से अधिक धन लेने की चष्टा की थी। परन्तु जुर्माना करना घन-प्राप्ति का ढंग 
न था। पुनः दण्ड-कर न मिलने पर राजा को उसी के नागरिकों एवं सैनिकों के- 
सम्मुख वन्दी करने का प्रयत्न करना एक भारी भूल थी। निष्पक्षतापूर्वक विचार- 
करने पर हेस्टिंग्ज का व्यवहार सर्वथा अनुचित प्रतीत होता था । पुनः आर्थिक 

दृष्टि से भी इस दुर्घटना से कम्पनी को कोई लाभ न हुआ। राजा के कोष से केवल 
` २३ लाख रुपया कम्पनी के हाथ छगे। पुनः चेतसिंह के निष्कासन से राज्य की 
“व्यवस्था .असन्तोषजनक हो गई। वहाँ की खेती की अवनति हो गई तथा राज्य 
की आमदनी भी कम हो गई। 

हेस्टिगन और अवघ की बेगमे--चेतसिह से धन न मिलने पर हेस्टिग्ज ने _ 

दूसरा अवलम्व ग्रहण किया जो पहले से भी अधिक गहित था । अवघ के नवाब 
आसफूहौला ने बहुत दिनों से कम्पनी के पिछले कर न दिये थे। उस परः 
कम्पनी का १६ करोड़ रुपया ऋण था। आथिक स्थिति खराब होने के कारण 
वह इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ था। आसफुद्दौला के पूर्वाधिकारी शुजाउद्दौला 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति (लगभग २ करोड़) पर उसकी विधवा स्त्री 
और माता ने अधिकार कर लिया था। आसफुद्दौला किसी प्रकार यह रकम हस्तगत. 
करना चाहता था। पिछले अवसर पर उसने उनसे २५ लाख रुपया लिया था। 
अब सन्‌ १७७५ में धन-संकट उपस्थित होने पर उसने अपनी माँ और दादी सेळ 
पुनः आधिक सहायता माँगी। वेगमें बार-बार धन देना न चाहती थीं। अतः 
उन्होंने कलकत्ता की कौंसिल के पास एक आवेदन-पत्र भेजा कि नवाब वजीर को 
मनां कर दिया जाय कि वह इस प्रकार हमसे कोई भी धन-याचना न करे। अन्त 
में अँगरेजों के हस्तक्षेप करने से एक सन्धि हो गई जिसके अनुसार बेगमों से ३० 
लाख रुपया और लेकर नवाब वजीर ने वचन दिया कि अब भविष्य में वह रुपया 
न माँगेगा। परन्तु सन्‌ १७८१ में. आसफुद्दोळा ने पुनः रुपया माँगा। अँगरेजों 
की सहायता प्राप्त करने के ध्येय से वह चुनार में हेस्टिंग्ज से मिला और: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१४ आधुनिक भारत 


उसने उससे कहा कि बेगमें अँगरेजों के विरुद्ध चेतसिंह की सहायता कर रही हें। 
ऐसी दशा में यदि उनकी सम्पत्ति उसे दे दी जाय तो वह कम्पनी का सारा ऋण 
चुका सकता हे। 
हेस्टिग्ज तो ऐसे अवसर | ढा ही करता था। उसने मामले की जाँच के लिए 
तत्काल प्रधान जज सर एलिजा इम्पी की सहायता ली । बेगमों का अपराध 
सिद्ध कर दिया गया और उन्हें कम्पनी के संरक्षण से वंचित कर दिया गया । 
उनके ऊपर दबाव डाला गया। एक सैनिक दल फैजाबाद भेजा गया जिसने 
बेगमों के महल पर घेरा डाला। विहार अली खाँ और जवाहर खाँ नामक 
उनके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनका भोजन बन्द कर 
दिया गया और उन्हें भाँति-भाँति के कष्ट दिये गये। इन सारी यातनाओं से 
घबड़ाकर अन्त में असहाय बेगमों को अपना धन देना पड़ा । 
इस काण्ड से हेस्टिग्ज की भविष्य में बड़ी .बदनामी हुई। वास्तव में afg- 
. लाओं के साथ इतनी कठोरता का बर्ताव करना नितान्त अभद्रता थी। हेस्टिग्ज 
ने अपने कार्य को न्यायपूर्ण सिद्ध करते हुए दो प्रमुख आधार दिये थे। प्रथम, कि 
बेगमो को सम्पत्ति उनकी निजी सम्पत्ति न थी, वह राज्य का धन था । द्वितीय, 
कि बेगमों ने चेतसिंह की सहायता की थी। विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनों 
ही आधार तथ्यहीन Sl बेगमों की सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति थी अथवा निजी, 
इसका निर्णय करनेवाले अंगरेज कौन थे ? उन्हें नवाब वजीर के घरेलू झगड़ों 
में पड़ने का कोई अधिकार न था। पुनः उन्होंने बेगमो के संरक्षण का वचन दिया 
OT और नवाब वजीर को ३० लाख रुपया दिलाकर उनसे और अधिक धन न 
माँगने के लिए कहा था.। अतः अपनी पूर्व सन्धि को भंग कर हेस्टिग्ज ने बेगमों के 
साथ विश्‍वासघात किया था। इसी प्रकार द्वितीय आरोप भी सारहीन है। 
निष्पक्षरूप से यह कभी भी प्रमाणित न किया जा सका था कि बेगमों ने चेतसिंह 
की सहायंता को थी। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए हेस्टिग्ज ने जिन 


साधनों का अवलम्ब लिया था वे सब एकपक्षीय थे। . बेगमो को अपनी निर-. 


पराधिता सिद्ध करने का कोई भी अवसर न दिया गया। यदि हेस्टिग्ज को विश्वास 
था कि वास्तव में बेगमें अपराधिनी हूँ, तो उसे उन पर नियमपूर्वेक मुकदमा 
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चलाना चाहिए था। परन्तु उसने ऐसा न करके उनका अपराध स्वयंसिद्ध समझ 
लिया था। यह वर्वेरता और अन्याय की पराकाष्ठा थी। पुनः असहाय महिलाओं 
के घर को घेरना, उनके नौकरों को बन्दी बनाना, भूखा रखना एवं अन्य यातनाएँ 
देना सवंथा अति कठोर AT हेस्टिग्ज के पक्ष का किसी भी दृष्टि से समर्थन नहीं 
क्रिया जा सकता। ; i 
पिट का इण्डिया ऐक्ट (१७८४ ई० )--रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के पश्चात्‌ कुछ वर्ष 
तक अँगरेज राजनीतिज्ञ अमरीका के झगड़ों में व्यस्त रहे, अतः भारतवर्ष की ओर 
उनका ध्यान अधिक आकृंष्ट न हुआ। परन्तु सन्‌ १७८० से उन्होंने पुनः भारतीय 
विषयों में रुचि लेना प्रारम्भ किया। सन्‌ १७८१ में कम्पनी को दस वर्ष के लिए 
फिर एक नयो चार्टर प्रदान किया गया। उसी वर्ष दो कमेटियाँ---सिलेक्ट कमेटी 
और सीक्रेट कमेटी--नियुक्त की गईं। इन्होंने भारतीय परिस्थिति के पर्यवेक्षण 
के पश्चात्‌ पाछियामेंट को अपनी रिपोर्ट दी जिसमें इन्होंने वारेन हेस्टिंग्ज को 
वापस बुला लेना और गवर्नर-जनरल एवं उसकी कॉंसिल के अधिकार-क्षेत्र का 
स्पष्टीकरण कर देने की सिफारिश की थी। सन्‌ १७८३ में फाक्सं ने पाछियामेंट 
के सम्मुख अपना प्रसिद्ध “इण्डिया विल' पेश किया, परन्तु राजा के हस्तक्षेप के 
कारण वह पास न हो सका। सन्‌ १७८४ में पिट ने अपना एक अन्य बिल उपस्थित 
किया। वह पास हो गया और इतिहास में इण्डिया ऐक्ट के नाम से प्रख्यात हुआ। 
इस tae ने कम्पनी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार और भी दृढ़ 
कर दिया। 
` इस dee से इंगलेंड में ६ सदस्यों का एक 'बोडं आफ कण्ट्रोल' स्थापित किया 
गया। इसे कम्पनी के सम्पूर्ण दीवानी और फौजदारी मामलों के निरीक्षण करने 
का अधिकार मिंला। इन विषयों में कम्पनी के डायरेक्टसँ इसके अधीन थे। 
बोर्ड आफ कण्ट्रोल उनसे तत्सम्बन्धी कोई भी कागजात माँग सकता था। 
पुनः कम्पनी के साथ होनेवाले डायरेक्टरों के पत्र-व्यवहार पर भी इस बोडे 
का निरीक्षण करने का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त एक गुप्त-समिति 
की भी स्थापना की गई। यह डायरेक्टरों को सूचना'दिये बिना ही गुप्त रीति से 
बोर्ड आफ कण्ट्रोल के आदेश भारतवर्ष भेजती थी। गवनेर-जनरल की कौंसिल 
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उसने उससे कहा कि बेगमें अँगरेजों के विरुद्ध चेतसिंह की सहायता कर रही हें। 
ऐसी दशा में यदि उनकी सम्पत्ति उसे दे दी जाय तो वह कम्पनी का सारा ऋण 
चुका सकता है। 
हेस्टिंग्ज तो ऐसे अवसर | ST ही करता था। उसने मामले की जाँच के लिए 
तत्काल प्रधान जज सर एलिजा इम्पी की सहायता ली । वेगमों का अपराध 
सिद्ध कर दिया गया और उन्हें कम्पनी के संरक्षण से वंचित कर दिया गया । 
उनके ऊपर दबाव डाला गया। एक सैनिक दल फैजाबाद भेजा गया जिसने 
बेगमों के महल पर घेरा डाला। बिहार अली खाँ और जवाहर खाँ नामक 
उनके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनका भोजन बन्द कर 
दिया गया और उन्हें भाँति-माँति के कष्ट दिये गये। इन सारी यातनाओं से 
घबड़ाकर अन्त में असहाय बेगमों को अपना धन देना पड़ा | 
इस काण्ड से हेस्टिंग्ज की भविष्य में बड़ी .बदनामी हुई। वास्तव में महि- 
. लाओं के साथ इतनी कठोरता का वर्ताव करना नितान्त अभद्रता थी। हेस्टिग्ज 
ने अपने कार्य को न्यायपूर्ण सिद्ध करते हुए दो प्रमुख आधार दिये थे! प्रथम, कि 
बेगमों की सम्पत्ति उनकी निजी' सम्पत्ति न थी, वह राज्य का धन था । द्वितीय, 
कि बेगमों ने चेतसिह की सहायता की थी। विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनों 
ही आधार तथ्यहीन Sl बेगमों की सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति थी अथवा निजी, 
इसका निर्णय करनेवाले अँगरेज कौन थे ? उन्हें नवाब वजीर के घरेलू झगड़ों 
में पड़ने का कोई अधिकार न था। पुनः उन्होंने बेगमों के संरक्षण का वचन दिया 
का और नवाब वजीर को ३० लाख रुपया दिलाकर उनसे और अधिक धन न 
माँगने के लिए कहा था.। अतः अपनी पूर्व सन्धि को भंग कर हेस्टिंग्ज ने बेगमों के 
साथ विश्‍वासघात किया art इसी प्रकार द्वितीय आरोप भी सारहीन है। 
निष्पक्षरूप से यह कभी भी प्रमाणित न किया जा सका था कि बेगमों ने चेतसिह 
की सहायता की थी। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए हेस्टिग्ज ने जिन 
साधनों का अवलम्ब लिया था वे सब एकपक्षीय थें। .बेगमों को अपनी fae, 
पराधिता सिद्ध करने का कोई भी अवसर न दिया गया। यदि हेस्टिग्ज को विश्वास 
था कि वास्तव में बेगमें अपराधिनी हे, तो उसे उन पर नियमपूर्वक मुकदमा 
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चलाना चाहिए था। परन्तु उसने ऐसा न करके उनका अपराध स्वयंसिद्ध समझ 
लिया था। यह बबरता और अन्याय की पराकाष्ठा थी। पुनः असहाय महिलाओं 
के घर को घेरना, उनके नौकरों को वन्दी बनाना, भूखा रखना एवं अन्य यातनाएँ 
देना सवंथा अति कठोर था। हेस्टिग्ज के पक्ष का किसी भी दृष्टि से समर्थन नहीं 
किया जा सकता। र 

पिट का इण्डिया ऐक्ट (१७८४ ई०)--रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के पश्चात्‌ कुछ वर्ष 
तक अँगरेज राजनीतिज्ञ अमरीका के झगड़ों में व्यस्त रहे, अतः भारतवर्ष की ओर 
उनका ध्यान अधिक आकृंष्ट न हुआ। परन्तु सन्‌ १७८० से उन्होंने पुनः भारतीय 
विषयों में रुचि लेना प्रारम्भ किया। सन्‌ १७८१ में कम्पनी को दस वर्ष के लिए 
फिर एक नया चार्टर प्रदान किया गया। उसी वर्ष दो कमेटियाँ-[सिलेवट कमेटी 
और सीक्रेट कमेटी--नियुक्‍त की गईं। इन्होंने भारतीय परिस्थिति के पर्यवेक्षण 
के पश्चात्‌ पालियामेंट को अपनी रिपोर्ट दी जिसमें इन्होंने वारेन हेस्टिग्ज को 
वापस बुला लेना और गवनंर-जनरल एवं उसकी कौंसिल के अधिकार-कषेत्र का 
स्पष्टीकरण कर देने की सिफारिश की थी। सन्‌ १७८३ में GAA ने पालियामेंट 
के सम्मुख अपना प्रसिद्ध 'इण्डिया बिल' पेश किया, परन्तु राजा के हस्तक्षेप के 
कारण वह पास न हो सका। सन्‌ १७८४ में पिट ने अपना एक अन्य बिल उपस्थित 
किया। वह पास हो गया और इतिहास में इण्डिया ऐक्ट के नाम से प्रख्यात हुआ। 
इस tae ने कम्पनी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार और भी दृढ़ 
कर दिया। 

ga ऐक्ट से इंगलेड में ६ सदस्यों का एक AS आफ कण्ट्रोल' स्थापित किया 
गया। इसे कम्पनी के सम्पूर्ण दीवानी और फौजदारी मामलों के निरीक्षण करने 
का अधिकार मिला। इन विषयों में कम्पनी के डायरेक्टर्स इसके अधीन थे। 
बोर्ड आफ कण्ट्रोल उनसे तत्सम्बन्धी कोई भी. कागजात माँग सकता था। 
पुनः कम्पनी के साथ होनेवाले डायरेक्टरों के पत्र-व्यवहार पर भी इस बोर्ड 
का निरीक्षण करने का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्‍त एक गुप्त-समिति 
की भी स्थापना की गई। यह डायरेक्टरों को सूचना दिये बिना ही गुप्त रीति से 
बोर्ड आफ कण्ट्रोल के आदेश भारतवर्ष भेजती थी। गवनेर-जनरल की कौंसिल 
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के सदस्यों की संख्या ३ कर दी गई। बम्बई और मद्रास के गवर्नेर गवनेर-जनरल 
के अधीनस्थ हो गये। गवनंर-जनरल को आदेश दिया गया कि वह कोर्ट आफ 
डायरेक्टर्स अथवा गुप्त-समिति की अनुमति के विना कोई भी सन्धि-विग्नह 
न करे। 

हेस्टिंग्ज का चरित्र-अँगरेज गवर्न र-जनरलों में हेस्टिज का एक विशिष्ट 
स्थान है। वह एक अत्यन्त योग्य व्यक्ति था। अपनी प्रतिभा, कार्यक्षमता और 
असीम साहस से उसने भारतवर्ष में अँगरेजी शासन की जड़ें दृढ़ कर दीं। पीछे 
बताया जा चुका है कि किस प्रकार एक साधारण लेखक से वह भारतवर्षं का 
गवनेर-जनरल हो गया था। र 

प्रारम्भ से-ही वह उत्कट महत्त्वाकांक्षी था । अपने लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए बह उचित-अनुचितत सव कुछ करने को प्रस्तुत रहता था । कठिन से 
कठिन परिस्थिति में भी वह हताश नहीं होता था। कम्पनी के जर्जर शासन 
को उसने जिस कुशलता से सुसंगठित करने का प्रयत्न किया, वह उसकी शाअन- 

, निपुणता का प्रमाण है। एक कुशल शासक के साथ ही साथ वह कूटनीतिज्ञ 
भी ari निजाम, मराठों और हैदरअली की सम्मिलित शक्ति का सामना 
अँगरेज कभी भी न कर सकते थे। अतः प्रारम्भ से ही हेस्टिंग्ज ने इन्हें एक 
दूसरे से अलग GAT! कभी उसने एक का साथ दिया तो कभी Kal 
उसकी नीति का मुख्य आधार अवसरवादिता थी। तत्कालीन भारतीय परि- 

_ स्थिति का ध्यान रखते हुए हेस्टिंग्ज को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। 
पुनः वह राजनीति से सदाचारिता और सत्यपरायणता के सिद्धान्तों को पृथक्‌ 
रखना चाहता था। अपने देश के कल्याण के लिए वह पतित से पतित कार्य भी 
कर सकता था। इसी दृष्टि से कुछ व्यक्तियों ने “नन्दकुमार को फाँसी', चेतसिह 

' एवं अवध ,की बेगमों के काण्डों का समर्थन किया हे। 

परन्तु यह मानना पड़ेगा कि अनेक गुणों के होते हुए भी उसमें कतिपय 
दोष भी थे। वह हठी एवं स्वेच्छाचारी था। अपनी बात का विरोध उसे 
असह्य था। किसी सीमा तक वह घन-लोलुप भी था। अनेक अवसरों पर देशी 
नरेशों से उपहारःपुरस्कार लेकर उसने कम्पनी के अन्य कर्मचारियों केः 
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सम्मुख एक कुदृप्टान्त उपस्थित किया था। उसके ऊपर घूस लेने का भी अःरोप 
छूगाया जाता है। AT १७८५ में जव ag स्वदेश गया तो वहाँ की पार्ियामेंट: 
ने उत पर ain आरोपों के लिए मुकदमा चलाया। यह मुकदमा सात वर्षः 
तक चलता, रहा। परन्तु अन्त में पाछियामेंट ने उसकी महती सेवाओं पर 
पिचार कर उसे निर्दोय ठहराया और कम्पनी ने उसे शेत्र जोवन, के लिए: 
पेंशन दी। 


फा० २२ 
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लाड कान व'लिस 
( सन्‌ १७८६-६३ ) 


sinisa की निपुक्षि--वा रेन हेस्टिंग्ज के पश्चात्‌ जान मैक्फर्सन (John 
Macpherson) नामक कौंसिल का एक सीनियर सदस्य गवतेर-जनरल 
चनाया गया। परन्तु उसे विशेष सफलता न मिली । अतः डेड़ वर्ष पदचात्‌ डायरेवटरों 
ने लाड कानंवालिस को गवनेर-जनरल के पद के लिए चुना । कानेवालिस 
एक अनुभवी सैनिक था। सप्तवर्षीय युद्ध एवं अमरीका के स्वतन्वता-युद्ध में 
उसने अपने सैनिक गुणों के लिए बड़ी ख्याति पाई थी। जब उसे भारतवर्ष 
के गवनेर-जनरळ का पद दिया गया तो पहले तो उसने अस्वीकार कर दिया, 
परन्तु बाद को उसने इस शतं पर उसे स्वीकार किया कि गवर्नेर-जनरळ के साथ 
साथ वह भारतवर्ष में प्रधान सेनापति रहे और आवश्यकता पड़ने पर कौंसिल 
के बहुमत की उपेक्षा कर सके। अतः सन्‌ १७८६ में पार्लियामेंट ने एक UE 
पास किया जिसके द्वारा गवनर-जनरल और सेनापति के पद एक ही में सम्मिलित 
कर दिये गये और गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया गया कि वह आवश्यकता- 
नुसार कौंसिल के बहुमत के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। 
इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त कर लार्ड कार्नवालिस सन्‌ १७८६ में 
बवनेर-जनरल होकर भारतवर्ष आया। वह बड़ा ही विचारशोल एवं सच्चरित्र 
व्यक्ति ati ards के राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका पर्याप्त मान था। 
बोर्ड आफ कण्ट्रोल के प्रेसीडेण्ट हेनरी डण्डास (Henry Dundas) का 
वह घनिष्ट मित्र था। स्वयं पिट उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। यद्यपि 
कार्नवाल्सि उच्च कोटि का प्रतिभाशाली व्यक्ति न था, उसे भारतीय परिस्थिति 
कर अधिक अनुभव भी न था, तथापि अपनी सच्चरित्रता, उच्च विचारशीळता 
ल ३३८ 5 ae 
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के कारण वह कम्पनी की बुराइयों एवं स्वार्थ-परायणता को दूर करने के 
लिए विशेष व्यग्र था। उसके विचार उच्च, दृष्टिकोण विस्तृत एवं उदार और 
उद्देश्य पवित्र थे। कम्पनी के कर्मचारियों के नेतिक पतन की गाथाएँ सुनकर 
उसे वास्तविक दुःख होता था। वह प्रधानतः सैनिक था। अतः सैनिक को भाँति 
ही उसमें अनुशासनशीलता विद्यमान थी जिसके,परिणाम-स्वरूप वह अपने उच्चा- 
घिकारियों को आज्ञा मानने के लिए सर्वेदा' तैयार रहता था। उसमें महत्त्वा- 
कांक्षा न थी। लाभालाभ का विचार न करके वह केवल वही कार्य करता था 
जिसे वह råa समझता था। वास्तव में इल समय कम्पनी को ऐसे ही व्यक्ति 
की आवश्यकता भो थी। हेस्टिग्ज को अनैतिकता एवं निकृष्ट कूटनीति-प्रियता 
ने कम्पनी के नैतिक स्तर को और भी अधिक नीचे गिरा दिया था। लोग__ 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अत्यन्त निन्दनीय कार्य करने में भी संकोच न करते 
थे। चारों ओर भ्रष्टाचार का ही बोलवाला था। 

शासन-सुबार--जिस समय ARIA गवनेर-जनरलू हुआ था, उस समय 


बंगाल की आशिक दशा अत्यन्त शोचनीय थी। कम्पनी के पास घन नथा - 


अतः sat सैनिकों को वेतन सक न मिला था। घनाभाव के कारण Tate 
जनरल को दीत्रानो और फौजदारी विभागों में छटनी भी करनी पड़ी थी। 
परन्तु फिर भी स्थिति न सुबरी। कार्नवालिस को भी आथिक संकट का सामना 
करना पड़ा। उसने कलक्टरों की संख्या ३६ -से २३ कर दी। पुनः, 
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने उन्हें निजी व्यापार करन की मनाही कर. 
दी। आयःक्षति कौ पूति के लिए उनका वेतन बढ़ाकर १,५००) ३० मासिक 
कर दिया गया। भारतवर्ष में कम्पनी की नौकरी आथिक दृष्टि से बड़ी 
लाभकर समझी .जाती थी। यहाँ रहकर उसके कर्मचारियों ने प्रचुर घन 
प्राप्त किया था। अतः इंगलेंड के निवासी कम्पनी की नोकरी को एक वरदान 
के रूप में समझने लगे थे। परिणाम यह हुआ कि कुछ काळ पदचात्‌ इंगलेंड के 
उच्च पदाधिकारियों ने--राजा, रानी, डाइरेक्टर, सामन्त आदि ने-कम्पनी 
के प्रत्येक पद पर अपने निजी व्यक्तियों को ही भरना आरम्भ किया। नियुक्ति 
मित्रता और सम्बन्ध के आधार पर होने छगी। योग्यता का विचार जाता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EE 


` ३४० ` झाघुनिक भारत 


रहा । इसका बड़ा दुष्परिणाम हुआ । कम्पनी में अयोग्य घन-लोलुत व्यक्तियों 
की भरमार हो गई; और चूके वे सब इँगलेंड के उच्च पदाविक्रारियों के भित्र 
अथवा सम्बन्धी थे, इससे उनके विरुद्ध कोई उंगली उठाने का भी साहस न करता 
था। परन्तु कानंवालिस ने आकर इस प्रया को वन्द करले का प्रयत्न किया । 
उसने इंगलेंड के सिफारिशी पत्रों का विचार न करके नियुत्रितयाँ योग्यता 
के आधार पर करनी प्रारम्भ कों। परन्तु उसने एक भारी भूक की। उतकी 
घारणा at fa भारतीयों की अपेक्षा योरपीयों का नेतिक स्तर अधिक Har 
होता है। gaa उतने उच्च पदों-पर भारतोयों की ga बन्द कर दी। 
केवल योरपीय ही उनके योग्य समझे गथे। इतका परिणाम अच्छा न हुआ॥ ' 
बहुबा सरकारी पदों पर अयोग्य और अनुभवद्दीन योरपीय तो नियुक्त. _ किये 
गये, परन्तु योग्य और अ]ुभवी भारतीय उनसे बाहर WS गये। फळ्तः इध 
नवीन नियम से भारतीय-वर्ग में कटुता तो agi ही, इतके अतिरिक्‍त शासन- 
_ कार्यं में योग्य व्यक्तियों का अभाव हो गया। 
कानंवालिस के पूर्व पुलिस-शासन प्रायः जमींदारो के हाथ में था। वे 
` अपने अन्य छोटे-छोटे कर्मचारियों की सहायता से गाँवों में घन-जन की रक्षा 
करने थे। यदि गाँव में कोई चोरी होती थी, तो चोर को पकड़ना और 
उसे दण्डित करना जमींदार का उत्तरदायित्व था। यदि चोरो का सामानं 
बरामद न हुआ, तो स्वयं जमोंदार को उसरी क्षति-पूि करनी पड़ती थी। 
प्रारम्भ में तो यह जिवात उचिश ढंग से कार्यं करता रहा। परन्तु कालान्तर 
में इशमें दोष उत्पन्न हो गथे। जमींदार भी अपना उत्तरदायित्व भूल गये। 
उनका प्रमुत्व भो जाता रहा। निम्न वर्ग के कमेवारी भ्रष्ट और स्वार्थी हो 
गये। परिणाम यह हुआ कि प्रजा को कट होते लगा। उत्का धन-जन 
afar हो गया। कार्तवालित ने सुधार को दृष्टि से जमोंदारों के हाथ 
से पुरिस विभाग ले छिया और उसे कम्पनो के कर्मचारियों के सुपुर्दे कर दिंया। 
बोध-त्रीस मोळ के अन्तर पर थाने स्थापित किये गये जिनमें एक-एक दारोगा 
. रक्‍खा Tar) गाँव के चोक़ोदार दारोगा के अधीन कर दिये गये। _ 
अब कार्मवारित ने सेना का सुधार आरम्भ किया। अभी तक इंगलेड 
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में rect की भर्ती बड़े ही अव्यवस्यित ढंग से होती थी। इससे सेना में 
अयोग्यता फैली हुई थी। कानेवालिस के प्रस्ताव से डण्डास ने इंगलेंड में 
एक नियमित भर्ती-प्रगाली प्रारम्भ की जिससे सेना में योग्य aa आने लगे। 
पुनः कार्नवालिस ने भारतवर्ष में अँगरेजी सेना at संख्या बढ़ाने पर भी जोर 
दिया। saat धारणा थी कि भारत में अँगरेजी राज्य की रक्षा के लिए 
भारतीय सेना पर अधिक विश्‍वास करना उचित नहीं। इस कार्य के लिए 

अधिकाधिक अँगरेजी सेना का रहना अनिवार्य है। Aa 


 स्याय-विभाग में सुत्रार--झोजशरो--तलरचात्‌ कानंत्रालिस ने अनेक 
शेग्यूलेशत द्वारा न्याय-विभाग में सुधार करना आरम्भ किया। उसने 
मुहम्मद रजा खाँ को.पदच्युत कर दिया और निजामत अदालत को मुझिदाबाद 
से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया। इस अदालत में अव स्वयं गवनेर- 
जनरल, सुप्रीम कौंसिल के सदस्य, प्रान्त का मुख्य काजी और दो मुफ्ती 
होते थे । जिला अदालतों का भी सुबार किया गया। वहाँ की फौजदारी अदालतें 
तोड़ दी गईं, और उनके स्यान पर चार प्रान्तीय अदालतें स्या.त की गईं, 
तीत बंगाल में और एक विहार में। अव इनके जजों को समय-समय पर 
भिन्न-भिन्न fast का दौरा करता पड़ता था। दौरा समाप्त होने पर जज 
Kamal, ढाका, मुशिदावाद और पटना में स्थित डिवीजनळ हेडक्वाटंसँ में 
. रहते .थे। परन्तु अंगरेज इनके न्याय-क्षेत्र के अन्तगंत न आते थे। उनका 
` मुकदमा कलकत्ता के सुप्रीम कोटं में चलता था। प्रतिवर्ष दो वार बन्दियों 
की रिहाई का भी नियम प्रचलित किया गया। : 


कुछ काळ पझ्चात्‌ यह अनुभव-हुआ कि चार प्रान्तीय अदालतें सारा कार्य 
सुवारु रूप से नहीं संभाल सकतीं। अतः उनका कार्य-भार कम करने के लिए 
मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे चोरी के सम्पूर्ण छोटे-छोटे 
मुकदमों का फैसला करें। उसी वर्ष जेल से छूटे हुए बन्दियों को कुछ गवि 
तक ५) रु० मासिक भत्ता देने का नियम भी जारी किया गया जिससे वे 
घनाभाव के कारण पुनः पाप-कर्म न करने लगें। अभी तक यह नियम था 


` 
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रहा। इसका वडा दुष्परिणाम हुआ। कम्पनी में अयोग्य aer व्यक्तियों 
` की भरमार हो गई; और चूके वे सब इंगलेंड के उच्च पदाविक्रारियों के मित्र 
अथवा सम्बन्धी थे, इससे उनके विरुद्ध कोई उंगली उठाने का भी साहस न करता 
था। परन्तु कार्तवालिस ने आकर इत प्रया को बन्द करने का प्रयत्न Feary 
उसने gies के सिफारिशो पत्रों का विचार न करके नियुक्रितियाँ योग्यता 
के आवार पर करनी प्रारम्भ BL परन्तु उसने एक भारी भूछ को। उसकी 
धारणा थो. कि भारतीयों को अपेक्षा योरपीयों का नेतिक स्तर अविक Har 
होता है। इससे उतने उच्च पदों-पर भारतोयों की निमुक्ति वन्द कर दी। 
केवल योरपीय ही उनके योग्य समझे गये। इतका परिणाम अच्छा न हुआ । ' 
बहुबा सरकारी पदों पर अयोग्य और अनुभवद्वीन योरपीय तो नियुक्‍त. किये 
गये, परन्तु योग्य और ALAA भारतीय उनसे बाहर GR TT Ger इध 
नवीन नियम से भारतीय-वग में sear तो agi ही, इतके अतिरिक्त शांसन- 
- कार्य में योग्य व्यक्तियों का अभाव हो गया। ः 
१ कार्नेवारिस के पूर्वे पुलित-शासन प्रायः जमींदारों के हाथ में था। वे 
अपने अन्य छोटे-छोटे कर्मचारियों की सहायता से गाँवों में घन-जन की रक्षा 
करो थे। यदि गाँव में कोई चोरी होती थी, तो चोर को पकड़ना और 
उसे दण्डित करना जमोंदार का उत्तरदायित्व था। यदि चोरी का सामान 
बरामद न हुआ, तो स्वयं जमोंदार को sak क्षति-पूत्ति करती पड़ती थी। 
प्रारम्भ में तो यह जिवात उचित ढंग से कार्य करता रहा। परन्तु कालान्तर 
में इशमे दोष उत्पन्न हो गये। जमींदार भी अपना उत्तरदायित्व भूल गये। 
उनका प्रमुत्व भी जाता रहा। निम्न वर्ग के कर्मवारी भ्रष्ट और स्वार्थी हो 
war परिणाम यह हुआ कि प्रजा को कष्ट होते लगा। saat घन-जन 
afar हो गया। कार्वेवाित ने सुधार को दृष्टि से जमोंदारो के हाथ 
से पुरिस विभाग ले छिया और उसे कम्पनो के कर्मचारियों, के सुपुर्दे कर दिया। 
बोध-बीत मील के अन्तर पर थाने स्थापित किये गये जितमें एक-एक दारोगा 
. रवखा गया। गांव के चोकोदार दारोगा के अधीन कर दिये गये। _ 
अब कानंवालिस ने सेना का सुधार आरम्भ किया। अभी तक इंगलेड 
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में रेगर्टों की भर्ती बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से होती थी। इससे सेना में 
अयोग्यता फैली हुई थी। कानंवाल्सि के प्रस्ताव से डण्डास ने इंगछैंड में 
एक नियमित भर्ती-प्रगाली प्रारम्भ की जिससे सेना में योग्य aa आने लगे। 
पुनः कार्नवालिस ने भारतवष में अँगरेजी सेना कीं संख्या बढ़ाने पर भी जोर 


दिया! saat धारणा थी कि भारत में अँगरेजी राज्य की रक्षा के लिए ˆ 
भारतीय सेना पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं। इस कायं के लिए 


अधिकाधिक अेँगरेजी सेना का रहना अनिवार्य है। a 


स्याउ-विभाग में सुप्रार--रोजदारो-तत्पश्चात्‌ annisa ने अनेक 
शेग्यूलेशव द्वारा न्याय-विभाग में सुधार करना आरम्भ किया। उसने 
मुहम्मद रजा खाँ को.पदच्युत कर दिया और निजामत अदालत को मुशिदाबाद 
से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया। इस अदालत में अब स्वयं Tate 
जनरल, सुप्रीम कौंसिल के सदस्य, प्रान्त का मुख्य काजी और दो मुफ्ती 
होते थे। जिला अदालतों का भी सुबार किया गया। वहाँ की फौजदारी अदालतें 
तोड़ दी गईं, और उनके स्यान पर चार प्रान्तीय अदालतें स्यात की गई, 
तीर वंगाळ में और एक विहार में। अब इनके जजों को समय-समय पर 
भिन्न-भिन्न fost का दौरा करता पड़ता था। दौरा समाप्त होने पर जज 


हेडक्वाटंसं Sa 


kamar, ढाका, मुशिदावाद और पटना में स्थित डिवीजनल Ted में. 


रहते .थे। परन्तु अँगरेज इनके न्याय-ेत्र के अन्तर्गत न आते थे। उनका 
मुकदमा कलकत्ता के सुप्रीम कोटं में चलता था। प्रतिवर्षं दो वार वन्दियों 
की रिहाई का भी नियम प्रचलित किया गया। 2 


कुछ काल पश्चात्‌ यह अनुभव-हुआ कि चार प्रान्तीय अदालतें सारा कार्ये 


gare रूप से नहीं Fars सकतीं। अतः उनका कार्य-भार कम करने के लिए 


भजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे चोरी के सम्पूर्ण छोटे-छोटे 
मुकदमों का फैसला करें। उसी वर्ष जेल से छूटे हुए बन्दियों को कुछ अपवि 
तक ५) to मासिक भत्ता देने का नियम भी जारी किया गया जिसते वे 
घनाभाव के कारण पुनः पाप-कर्म न करने लगें। अभी तक यह नियम था 


‘fe ~ 
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कि ऐसे अभियकतों की, जिन पर मुकदमा चल रहा हो, सम्पत्ति जब्त कर छी 
_ जाती थी। परन्तु कानंवालिस ने यह अनुचित नियम भंग कर दिया । 
दोवानी--कानंवालिस के दीवानी सुधार भी कम महत्त्व के नहीं हें। 
उसने रेवेन्यू कोर्ट तोड़ दिये और कलक्टर एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू को 
अदालती कार्यों से मुवत कर दिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि कार्यकारिणी 
संस्थाओं के हाथ में जब न्याय-विभाग भी आ जाता हे तो शक्ति का दुरुपयोग 
. होने लगता हे और जनता Fare वास्तविक न्याय नहीं होता। जिलों में 
दीवानी अदालतें स्थापित की गईं। हिन्दू और मुस्लिम कानून की व्याख्या 
करने के. लिए उनमें योग्य सहायक GS गये। इन अदालतों के ऊपर अपील 
सुनने के लिए पटना, ढाका, मुशिदाबाद और कलकत्ता में प्रान्तीय अदालतें स्थापित 
की गईं। प्रत्येक कोटं आफ अपील में तीन अगरेज जज रहते थे। कुछ मामलों 
में इनके विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई कलकत्ता को सदर दीवानी अदालत 
में होती थी। इस अदालत का प्रेसीडेंट स्वयं गवनंर्‌-जनरल होता था। सर्वोच्च 
अपील प्रिवी कौंसिल में होती थी । 
फिर भी, कार्नवारिस के सुधार दोषरहित नहीं थे। अदालतों की कार्य- 
प्रणाली बड़ी लम्बी थी जिससे न्याय-वितरण में अनावश्यक विलम्ब होता था। 
प्रायः अदालतों के कानून अँगरेजी कानून के आधार पर बनाये गये थे जिससे 
बे पूणं रूप से भारतीय परिस्थिति के अनुकूल न थे। अदालतों के जज भी 
“योरपीय ही थे। उन्हें भारतीय समाज के घमं-कर्मे, रीति-रिवाज और भावनाओं 
का कोई ज्ञान न था। अतः न्यायार्थी भारतीयों को बड़ी असुविधा होती थी। 
` इस्तमरारी बन्दोबस्त--मारतवषं ऐसे कृषि-प्रधान देश में राज्य की मुख्य 
आय भूमि-कर से ही होती है। अतः यहाँ की सरकार का विशेष ध्यान 
मालगुजारी के उचित प्रबन्ध की ओर रहा हूँ। यही बात कम्पनी के शासनः 
काळ में भी ahi fra समय कम्पनी के हाथ में बंगाल की दीवानी आई - 
उस समय वह यहाँ के भूमिःप्रबन्ध से नितान्त अपरिचित थी। परिणाम यह हुआ _ 
कि अव्यवस्थित भूमि-करःभ्रणाळी के कारण किसानों को बड़ी हानि हुई॥ 
बंगाल के द्वंघ-शासन के अग्तगंत किसानों, की दुदेशा हो गई जिसका वर्णन पीछे 
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किया जा चुका है। हेस्टिंग्ज के पंचवर्षीय प्रबन्ध से भी कोई सुधार न 
हुआ। जो जमींदार सबसे ऊँची बोली बोलकर पाँच वर्ष के लिए भूमि 
प्राप्त. करता था, वह अपनी अधिकारावधि A अधिक से अधिक छाभ उठाने 
का प्रयत्न करता था। किसानों के दुःख-सुख का विचार न करके वह उनका 
मनमाना शोषण करता था। पुनः, इस नये प्रवन्ध से जिन पुराने ज़मींदारों _ 
के हाथ से पैतृक भूमि निकल गई थी, वे भी कम्पनी से रुष्ट थे और उसे 
अधिक से अधिक हानि पहुँचाने की चेष्टा करते रहते थे। सन्‌ १७८४ में डाय- 
रेक्टरो ने पुनः वाषिक प्रवन्ध प्रारम्भ किया। दो वर्ष परचात्‌ .दशवर्षीय प्रबन्ध 
किया गया जो कानंवालिस के आगमन के पूर्व प्रचलित था। 
कार्नवालिस ने भारतवर्ष में आते ही सारी परिस्थिति का अध्ययन करना 
प्रारम्भ किया। इस कार्य में उसे कलकत्ता की aise के एक सदस्य सर 
जानशोर तथा एक अन्य अँगरेज' अफसर जेम्स ग्राण्ट से बड़ी सहायता मिली! 
कार्नवालिस एक निश्‍चित मालगुजारी के आधार पर बंगाल में,स्थायी बन्दोबस्त 
करना चाहता था, परन्तु उसके सहयोगी इस विचार से असहमत Tt 
काफी छान-वीन और वाद-विवाद हुआ। अन्त में कानंवालिस के विचार.को 
ही कार्य-रूप दिया गया और सन्‌ १७९३ से बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त 
प्रचलित हो गया। इस प्रवन्ध के अनुसार एक निचित मालगुजारी पर भूमि 
सदा के लिए जमींदारों को दे दी गई। सरकार समय-समय पर बन्दोबस्त 
नियत करने के झंझट से मुक्‍त हो गई। परन्तु सम्यक्‌ रूप से विचार करने 
पर ज्ञात होगा कि इस प्रबन्ध से सरकार अथवा प्रजा की अपेक्षा जमींदारों 
को ही अधिक लाभ हुआ। समय के साथ-साथ कृषि-कार्यानुकूल भूमि भी बढ़ी 
और भूमि की उपज भी। इसके कारण जमींदारों की आय बढ़ गई। अधिक उपज 
के आधार पर वे किसानों से अधिक लगान वसूल कर सकते थे, परन्तु 
सरकार जमींदारों से एक निश्चित मालगुजारी से अधिक एक पेसा भी न पा 
“सकती थी। इस प्रकार स्थायी प्रबन्ध के अन्तर्गत भूमि की उत्पादन- 
शक्ति बढ़ जाने पर भी किसान और सरकार को कोई लाभ न था। सारा 
लाभ जमींदारों की जेब में ही जाता था। इस प्रकार जमींदारों का वर्गे 
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कि ऐसे अभियुक्तों की, जिन पर मुकदमा चल रहा हो, सम्पत्ति जब्त कर ली 
_ जाती थी। परन्तु कानंवालिस ने यह अनुचित नियम भंग कर दिया । 
दोवानी--कानंवालिस के दीवानी सुधार भी कम महत्त्व के नहीं हें। 
उसने रेवेन्यू कोर्ट तोड़ दिये और कलक्टर एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू को 
. अदालती कार्यों से मुक्‍त कर दिया, क्योंकि उसका विश्वास था कि कार्यकारिणी 
संस्थाओं के हाथ में जब न्याय-विभाग भी आ जाता हे तो शक्ति का दुरुपयोग 
होने लगता है और जनता के.साथ वास्तविक न्याय नहीं होता। जिलों में 
दीवानी अदालतें स्थापित की गईं। हिन्दू और मुस्लिम कानून की व्याख्या 
करने के. लिए उनमें योग्य सहायक रक्खे गये। इन अदालतों. के ऊपर अपील 
सुनने के लिए पटना, ढाका, मुशिदाबाद और कलकत्ता में प्रान्तीय अदालतें स्थापित 
की गईं। प्रत्येक कोर्ट आफ अपील में तीन अँगरेज जज रहते थे। कुछ मामलों. 
में इनके विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत 
में होती थी। इस अदालत का प्रेसीडेंट स्वयं गवनंर-जनरळ होता था। सर्वोच्च 
अपील प्रिवी कौंसिल में होती थी । | 
फिर भी, कानंवालिस के सुधार दोषरहित नहीं थे। अदालतों की कार्ये- 
प्रणाली बड़ी लम्बी थी जिससे न्याय-वितरण में अनावश्यक विलम्ब होता था! 
प्रायः अदालतों के कानून अँगरेजी कानून के आधार पर बनाये गये थे जिससे 
वे पूर्ण रूप से भारतीय परिस्थिति के अनुकूल न थे। अदालतों के जज भी 
योर्‌पीय ही थे। उन्हें भारतीय समाज के धर्म-कर्म, रीति-रिवाज और भावनाओं 
का कोई ज्ञान न था। अतः न्यायार्थी भारतीयों को बड़ी असुविधा होती थी ४ 
` इस्तमरारी बन्दोबस्त--भारतवर्ष ऐसे कृषि-प्रधान देश में राज्य की मुख्य 
आय भूमि-कर से ही होती है। अतः यहाँ की सरकार का विशेष ध्यान 
मालगुजारी के उचित प्रबन्ध की ओर रहा हे । यही बात कम्पनी के शासन- 
काल में भी थी। जिस समय कम्पनी के हाथ में बंगाल की दीवानी आई 
उस समय वह यहाँ के भूमिःप्रबन्ध से नितान्त अपरिचित थी। परिणाम यह हुआ _ 
कि अव्यवस्थित भूमि-कर-प्रणाली के कारण किसानों को बड़ी हानि हुई। 
बंगाल के दव घ-श्षासन के अन्तर्गत किसानों, की दुर्देशा हो गई जिसका वर्णन पीछे 
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किया जा चुका है। हेस्टिंग्ज के पंचवर्षीय प्रवन्ध से भी कोई सुधार न 
हुआ। जो जमींदार सबसे ऊँची बोली बोलकर पाँच वर्ष के लिए भूमि 
प्राप्त. करता था, वह अपनी अधिकारावधि .में अधिक से अधिक 'छाभ उठाने 
का प्रयत्न करता था। किसानों के दुःख-सुख का विचार न करके वह उनका 
मनमाना शोषण करता था। पुनः, इस नये प्रबन्ध से जिन पुराने ज़मींदारों 
के हाथ से पैतृक भूमि निकल गई थी, वे भी कम्पनी से रुष्ट थे और उसे 
अधिक से अधिक हानि पहुँचाने की चेष्टा करते रहते थे। सन्‌ १७८४ में डाय- 
रेक्टरों ने पुनः वाषिक प्रबन्ध प्रारम्भ किया। दो वर्ष पदचात्‌ .दशवर्षीय प्रबन्ध 
किया गया जो कानंवालिस के आगमन के पूर्वं प्रचलित था। 
कार्नवारिस ने भारतवर्ष में आते ही सारी परिस्थिति का अध्ययन करना 
प्रारम्भ किया। इस कार्य में उसे कलकत्ता की कौंसिक के एक सदस्य सर 
जानझोर तथा एक अन्य अंगरेज अफसर जेम्स ग्राण्ट से बड़ी सहायता मिली । 
कानंवालिस एक निश्‍चित मालगुजारी के आधार पर बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त 
करना चाहता था, परन्तु उसके सहयोगी इस विचार से असहमत at 
काफी छान-वीन और वाद-विवाद हुआ। अन्त में कानंवालिस के विचार.को 
ही कार्ये-रूप दिया गया और सन्‌ १७९३ से बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त 
प्रचलित हो गया। इस प्रवन्ध के अनुसार एक निश्चित मालगुजारी पर भूमि 
सदा के लिए जमांदारों को दे दी गई। सरकार समय-समय पर बन्दोबस्त 
नियत करने के झंझट से मुक्त हो गई। परन्तु सम्यक्‌ रूप से विचार करने 
पर ज्ञात होगा कि इस प्रवन्ध से सरकार अथवा प्रजा की अपेक्षा जमींदारों. 
को ही अधिक लाभ हुआ। समय के साथ-साथ कृषि-कार्यानुकूल भूमि भी बढ़ी 
और भूमि की उपज भी | इसके कारण जमींदारों की आय वढ गई। अधिक उपज _ 
के आधार पर वे किसानों से अधिक लगान वसूल कर सकते थे, परन्तु 
सरकार जमींदारों से एक निश्चित मालगुजारी से अधिक एक पैसा भी न पा 
“सकती थी। इस प्रकार स्थायी प्रबन्ध के अन्तर्गत भूमि की उत्पादन- 
शक्ति बढ़ जाने पर भी किसान और सरकार को कोई लाम न था। सारा 
राम जमींदारों की जेब में ही जाता था। इस प्रकार जमींदारों का वर्ग 
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उत्तरोतर समृद्धिशाली होता गया। उसका अॅगरेजी शासन के प्रति स्वामि- 
भक्त होता भी स्वाभाविक था। परन्तु जमोंदारो की यह समृद्धि धीरे-धीरे 
ही आई। पंहडे तो उन्हें काफी कठिनाई. का सामना करना पड़ा। जो जमींदार 
` नये कानून के अनुप्तार एक निस्चित तिथि तक निर्धारित मालगुजारी न चुका 
सका, saat भूमि नीछाम कर दीं जाती थी। इस प्रकार अनेक पुराने कुटुम्बों 
के हाथ से उनकी भूमि निकल गई और वे दिवाछिये हो गये। 
इस्तमरारी वन्दोबस्त से faarat को भो लाभ न हुआ। वे वेचारे 
अपने श्रम और साधनों से भूमि को उवर बनाते और अधिक अन्न उत्पन्न करते 
थे, परन्तु फिर भी उन्हें अधिक लाभ.न होता था। अधिक उत्पत्ति होने पर 
_ जमींदार उनसे मनमाना लगान वसूल करते थे। जमींदारों के अन्याय, अत्याचार 
अयवा कठोरता से वचने का उनके पास कोई .उपाय न था। अदालतें अवश्य 
थीं, परन्तु उनकी कार्थःप्रणाली इतनी व्ययकारिणी एवं विलम्बकारिणी थी 
कि जन-साधारण सुगमता से उनका उपयोग न कर सकते थे। अतः इस _ 
नये प्रवन्ध का सबसे वड़ा दोष यह था कि यह पूर्णतया जमोंदारों के साथ 
किया गया था, इसमें किसानों .के दुःख-सुख का विचार न किया गया था। 
फिर भी प्रारम्भ में इसके दोष प्रकट न हुए थे. और कानेवालिस ने इसे 


- बड़ा ही लार्भकर समझा। ANAT में बार-वार मालगुजारी के प्रवन्ध करने 


में खर्वं और झंझट दोनों ही होते थे। इस्तनरारी बन्दोवस्त ने सरकार को 
इन दोनों से मुबत कर दिया। पुनः समाज के एक समृद्धिशाली वर्गे--जमींदा र-- 
को स्वामिभवत बनाकर भारत में अँगरेजी शासन की जड़ FF कर दी। इसके 
कत्िरिवत इस धनी-वर्ग ने अपनी संचित सम्पत्ति को व्यापार में लगाकर 
gia का औद्योगीकरण भी किया। 

विदेशों नोति--शासन-सम्वन्धी सुधारों के अतिरिवत कार्तवालिस को 
आरतीय राजनोति में भी समयानुसार भाग लेता पड़ा। उसके समय तक ` 
कम्पनी भारतवर्ष में शासन-सत्ता प्राप्त कर चुकी थी। वह केवल एक व्यापारिक ' 


संस्था न थों। समय-समय पर उपने देशी राज्यों से सन्बियाँ कीं, उनसे 
qa किये और भारतीय राजनीति के प्रवाह को सदैव अपने अनुकूल करने 
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का प्रयत्न किया। अव हम यहाँ पर कावेवालिस एवं अन्य देशी राज्यों के 
पारस्परिक सम्वन्ध का-उल्लेख करेंगे। 

झराड--कारनेवालिस के आने तक महादाजी सिन्धिया ने भारत के 
राजनीतिक क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था! मुगल-सम्नाद 
उसके हाथ की कठपुतली था। सन्‌ १७८४ में उसने पेशवा को अपना वकीले- 
ए-मुतळक एवं सिन्थिया को उपाध्यक्ष नियुदत किया। सन्‌ १७८६ में पेशवा 
ने टीपू के विरुद्ध निजाम से सन्वि कर ली। बँगलोर की afa के अनुसार अँगरेजों 
को टीपू का ही साथ देना चाहिए था, परन्तु गवर्नर-जनरलू मैक्फसँन ने 
उसके विरुद्ध मराठों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। जव कानंवालिस 
भारत में गवर्गर-जनरल वनकर आया तो उसने मैक्फर्पन की नीतिं का 
विरोध किया, क्योंकि वह fre इंडिया ऐक्ट के अनुसार किती भी देशी राज्य 
से शत्रुता नहीं करना चाहता था। जव यह सूचना नाना-फइनवीस को मिली 
सो वह वड़ा असन्तुष्ट हुआ और उसने अँगरेजी नीति को संशयात्मक एवं 
अवसरवादी कहकर उसको कटु आलोचना को। 

अवध--अवध के नवाब वजीर ने age दिनों से अँगरेजों के पिछले कर 
अदा न किये ये। उसके राज्य को आन्तरिक व्यत्रस्था भी अच्छी न थी। इधर 
सवाव वजीर को अँगरेजों की नेकनीयती पर भी विश्वास न था। वह समझता . 


ar फि अँगरेज अपने व्यापारिक लाभ के लिए उसके राज्य के साधनों का: 


दुरुपयोग कर रहे Fl पुनः वह अपने राज्य में अँगरेजी सेना भी न रखना 
चाहता था।-इन सब प्रश्नों को लेकर नवाब वजीर और कम्पनी में मतभेद 
चङ रहा था। अतः TA कारन वालिस गवनंर-जनरल होकर आया तो अवघ के 
नवाव ने अपने एक प्रतिनिधि हैदरवेग खा को वार्ता के लिए उसके पास भेजा। 
रूस्पे विचार-विनिमय के पश्चात्‌ कार्तेवािस और नवाब में समझौता हो 
गया। इसके अनुसार नवाव को प्रबन्ध में अँगरेजी सेना तो अवश्य रखनी पड़ी, 
परन्तु कानंवालिस ने उसे वचन दिया कि भविष्य में उसके खर्चे के लिए 
तवाँव से ५० लाख रुपये से अधिक न लिया जायेगा । इसके अतिरिःत Ti- 
घालिस ने नवाव के आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का भी वचन दिया। 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— | ३४६ आधुनिक भारत 


इधर नवाबः ने वायदा किया कि ag गवनंर-जनरळ की पूर्वे लिखित आज्ञा 


-के विना किसी भी योरपीय को अपने राज्य में न रक्खेगा। 
निजाम--पिट इंडिया tae के अनुसार कानंवालिस भारतीय राजनीति में 
भाग न लेना चाहता था। परन्तु जटिल परिस्थिति के कारण वह ऐसा न कर 
सका। इस सम्रय टीपू अँगरेजों का कट्टर TA था । यद्यपि बेंगलोर- की 
संधि ने उसके और अँगरेजों के बीच में शान्ति स्थापित कर दी थी, तथापि वह 
हृदय से अँगरेजी शक्ति को चूर्ण करने की योजनाएँ बना रहा था। उसके 
संम्भावित आक्रमण से भयभीत होकर कानंवालिस ने अपनी स्थिति दृढ़ करनी 
चाही। अतः वह निजाम .की ओर झुका। टीपू ने निजाम और मराठों दोनों 
- के राज्यों के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। मराठों ने अँगरेजों से 
सहायता की प्रार्थना की, परन्तु वह उन्हें न मिल सकी। अतः वे भी टीपू 
की .भाँति अँगरेजों के. शत्रु हो गये थे। 
इप्तो समय कानेवालिस ने निजाम से गुण्टूर का प्रदेश माँगा।.गुण्टूर की 
स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। वह मद्रास और उत्तरी सरकार के वीच में स्थित 
था। निजाम-राज्य का सारा सामुद्रिक व्यापार उसी मार्ग से होता था। अतः 
अँगरेज और निजाम दोनों ही उसे अपने अधिकार में रखना चाहते थे। बहुत 
दवाव पड़ने पर निजाम ने Wax अँगरेजों को देना 'स्वीकार- कर fear aa 
वे हैदरअली द्वारा अधिकृत उसके भू-प्रदेश को वापस दिला दें। यह एक कठिन 
शतं थी। सन्‌ १७६९ की मद्रास.की सन्धि एवं सन्‌ १७८४-की बँगलोर की 
` सन्धि के अनुशार .अेंगरेजों ,ने टीपू की राज्य-सीमा स्वीकृत कर ली. थी। 
अतः “अब उससे किसी भूप्रदेश को वापस माँगना सन्धि-विरुद्ध था। अभी 
वार्ता चल ही रही थी .कि कानेवालिस को ,सूचना मिली कि टीपू ट्रावन्कोर पर 


आक्रमणं करनेवाला है। टीपू के विरुद्ध अँगरेजों को निजाम. की सहायता की . 


आवश्यकता Atl अतः कार्नवाल्सि ने. उससे समझौता कर लिया। समझौते 
' के अनुसार अँगरेजों ने. वचन दिया. कि यदि निजाम ' द्वारा माँगा हुआ भू- 
प्रदेश भविष्य में उनके अधिकार में आ गया तो वे उसे निजाम को वापस 


कर देंगे और आवद्यकता पड़ने पर उसकी सैनिक सहायता भी करेंगे। निजाम 
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से सन्धि करना पिट इंडिया ऐक्ट के विरुद्ध था। पुनः मैसूर और बेंगलोर . 
की सन्धियों के समक्ष टीपू के विरुद्ध गुट बनाना भी अनुचित था। परन्तु! ` 


आत्मरक्षा के लिए अँगरेजों को निजाम की सहायता की अत्यधिक आवश्यकता 
थी। टीपू उनका कट्टर शत्रु था। KIRI को भारतवर्ष से निकालना 
चाहता था। इस कार्य में उसे फ्रांसीसी सहायता की भी आदा थी। vat 
वरिस में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। पाण्डीचेरी में भी उसके दूत विद्यमान थें। . 
सर्वप्रथम वह द्रावन्कोर को हस्तगत कर अपनी राज्य-सीमा आसमुद्र करना 
चाहता थां। : - 
o तृतीय मंसूर युद्ध १७९०--ेगलोर की सन्धि के अनुसार ट्रावन्कोर 
राज्य अँगरेजों के संरक्षण में था। उसके राजा ने डचों से दो सीमास्य नगर 
खरीदे थे। टीपू का कथन था कि ये नगर कोचीन-राज्य. के अधीन थे जो. 
उसका संरक्षित राज्य था। sal को उन्हें बेचने का ` कोई अधिकार न ATE 
अतः उसने ट्रावन्कोर के राजा से उन्हें तत्काल वापस कर देने की माँग की! 


टीपू के असन्तोष का एक दूसरा कारण और था। द्रावन्कोर ने मैसूर-राज्य के: .. ( 


कुछ अपराधियों को अपने यहाँ शरण दी थी। 


अतः टीपू ने १४ दिसम्बर, सन्‌ १७८९ को ट्रावन्कोर पर आक्रमण कर . 


.दिया। विवश होकर अपने संरक्षित राज्य की रक्षा के लिए कानंवाल्सि को 


जनवरी, सन्‌ १७९० .में मैसूर-राज्य के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करनी पड़ी। | 
अँगरेज निजाम से तो मित्रता कर ही चुके थे, अब उन्होंने मराठों से भीः , 


सन्धि कर ली और उन्हें यह प्रलोभन दिया कि युद्ध में अधिकृत प्रदेशों काः 
आधा भाग वे मराठों को दे देंगे। : 

इस प्रकार अप्रनी स्थिति दृढ़ करने के पश्चात्‌ कानंवालिस ने युद्ध 
संचालन करना प्रारम्भ किया। अॅंगरेज जनरल मेडोज ने टीपू पर आक्रमण 
किया, परन्तु अधिक सफलता न मिली । मराठों ने अॅगरेजों का पक्ष लिया और 
घारवार (Dharwar) पर अधिकार कर लिया। निजाम ने भी ana 
की. सहायता की, परन्तु वह अधिक महत्त्वपूर्ण न रही। टीपू त्रिचनापल्ली: 
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पहुँचा और श्रौरंगम के टापू पर आक्रमण कर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। उसकी 
. आराभ्मिक THAT adat taka TET गया और उसने सेनापतित्व 
का भार स्त्रयं ATT ऊार ले ल्या! अव वह वेलोर को ओर बहा और सन्‌ 
१७९१ में उप्ते भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ बॅगलोर पर अधिकार कर छिया। 
TIN मैपुर-राज्य का TTT नगर था। आः टोऱ ने उक्ष पर पुनराविफार 
करने के लिए fae arate फिया। घोर संग्राम हुआ। टोपू को सेना ने 
gegia वीरता fears, परन्तु वह असफ रहो। उसके लगभग ३०० व्यक्ति 
सारे TT) हारकर उसे वापत लौटना पड़ा। इम युद्ध में अँगरेजों को भी भारो 
क्षति ssi पड़ो। ओक AAN के साथ उनका किलादार बहादुर खाँ भी 
इत युद में मारा गया। 


बॅगडोर युद्र के पश्चात्‌ अँगरेजों ने देवली और बलीपुर के दुर्गो पर 


भी अधिकार कर लिया। युद्ध को ater समाप्ति के लिए कानेवालिस ने अब 


रोरु को tani arena को ओर धावा बोडा। इत आक्रमण में निजाम - 


और मराठों ने भो अनो ars सेनाएँ भेगीं। उनकी सम्मिलित विशाल 
बाहिरी को देवकर ety TI गया और sat ARA से सन्यि-प्रस्ताव 
FEMI Teg उत्हों) उत्ते अत्वोकार कर दिया! इत बार वे टीपू की शक्ति 
को चूगे करते के पश्चात्‌ ही उससे सन्थि करना चाहते थे। अतः युद्ध जारी 
रहा। ÄRA ने नन्दोदुरग पर अधिकार कर लिया। फरवरी, सन्‌ १७९२ 
से TIZIA का घेरा प्रारम्भ हुआ। टोपू को सेना ने आक्रमणक्रारियो पर 
आग ओर qat उगझना प्रारम्भ किया। भोग युद्ध हुआ। परन्तु गोला- 
बाहर के अभाव से टोपू विवश हो गया और विजय को आला न रहने पर उसने 


पुरः er का प्राव किया। araoa ने अपने ATR प्रस्तावों के आवार 


TOIRT करना स्वोकार किया। यह afa इशतहास में श्रोरंगपद्टम की at 
(१७९२ ई०) के नाम से wear है। इसके अनुञार Sty को अपना आवा 
राज्य और मुअ. को पूर्ति के लिए ३ करोड़ और २० लाख हाया ARA 
को देर का वचन देता पड़ा। विश्वास के लिए उसने अपने दो पुत्रों को भी 
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अव अँगरेजों, मराठों और निजाम के बीच बॅटवारा हुमा प्रत्येक को 
लगभग ३,९५,००० पौंड का भाग मिला। अँगरेजों को वड़ा महल, सलेभ; 
डिडीगळ और मलावार के प्रदेश मिळे. मराठों को कृष्णा और तुंगभद्रा के 
बोच का कुछ ware दिया गया। इसी प्रकार निजाम को कृष्णा और - 
पञ्चा नदो_के बोच का कुछ wavs मिला। कुर्ग के राजा ने अँगरेजों की 
सहायता की थो। अतः वह टीपू की अधीनता से मुक्तः कर दिया गया और 
अँगरेजों के संरक्षण में आ गया । 


maa ने यद्ध और सन्वि के अवतर पर बड़ी नीतिमत्ता से कार्य किया | 
यदि वह चाहता तो श्रोरंगपट्उम पर अधिकार कर टीपू को पदच्युत कर... 
सकता था। युद्ध के पञ्चात्‌ वह मैसूर-राज्य को कम्पनी के शासन के अन्तर्गत 
भी ला सकता था। परन्तु BAIT अँगरेज राजनोतिज्ञों और सेनापतियों के 
प्रस्ताव करने पर भी उसने ऐता नहीं fears waa, उसका यह कार्यं पिट 
इंडिया ऐट के जिरुद्ध होता। डितोय, मैसूर-राज्य पर अधिकार कर लेने से 
कम्पनी को स्थिति बड़ी जटिल हो जाती। उस समय निजाम और मराठे | 
ऑनरेजों से सशंकित़ हो जाते और कानवालित को उनकी मित्रता से हाथ 
धोना पड़ता। सम्भव है, उत सनय वे सम्मिलित रूप से अँगरेजों कों शक्ति 
का मलोच्छेदन करने के लिए तुळ जाते। | 


टीपू की पराजय का कारण अँगरेजों का कुशल सेनापतित्व अथवा उनका 
वीरत्व न था। उतकी हार का मुल्य कारण देशी राज्यों का असहयोग था। 
यदि निजाम मौर मराठों ने अेंगरेजों का साथ न दिया हेता तो टीपू की 
विशाल सेना के समक्ष उनका ठहरना असम्भव था। परन्तु अमाग्यवश् देशी 
नरेश की पारस्परिक कलह ने भारतवर्ष को परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ 
दिया। उनमें उस समय तक राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, और यही 
अभाव एक-एक करके उन सबके विनाश का कारण हुआ। 


कम्पनो का.नपा आज्ञा-पत्र १७९३ ई०--सन्‌ १७९३ में पुनः कम्पनी को 
- बीस वर्ष के लिए एक आज्ञा-पत्र दिया गया। कम्पनी के सम्पूर्ण अधिकार 
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पूर्ववत्‌ बने रहे, केवल सिविल सविस को सुसंगठित और सुयोग्य 'करने के 
| ध्येय से ge विशेष नियम बनाये गये। व्यापारिक लाभ की सम्भावना से 
इस समय इंगलेंड के व्यापारी निजी व्यापार करने की आज्ञा चाहते थे। परन्तु 
कम्पनी के पिछले इतिहास को देखते हुए यह प्रथा हानिकर समझी गई। अतः : 
निजी व्यापार करने की किसी को भी आज्ञा न दी गई। 
सन्‌ १७९३ में कानंवालिस इंगलेंड लौट गया और उसके स्थान पर सर 
जान शोर गवर्नर-जनरलू नियुक्त हुआ। 
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इस्तक्षेप न करने को नीति 


(१७६३-: ८ ३२) 
सर जानञझोर को निमुक्ति--कानंवालिस के पश्चात्‌ सन्‌ १७९३ में सर 


जानशोर गवनंर-जनरल बनाया गया। वह ईस्ट इंडिया कम्पनी में एक 7 


साधारण कलक था। धीरे-धीरे अपने योग्यता-प्रदशंन के द्वारा उसने ख्याति प्राप्त 
कर लीं और शीघ्य ही कलकत्ता की कौसिल का एक सदस्य हो गया। झाडं 
कार्नवालिस उसकी योग्यता से बड़ा प्रभावित हुआ था । बंगाल की माल- 
गजारी का प्रंवन्ध करने में उसे. सर जानशोर से बड़ी सहायता मिली थी। 
-कार्नवालिस का विचार था कि भारत के गवर्नर-जनरल के पद पर इंगलेंड के 
किसी उच्च कुलीन व्यवित की सीधे नियुक्ति होनी चाहिए। परन्तु सर जान- 
शोर के प्रश्‍न को उसने अपवाद के रूप में ग्रहण किया। उसकी नियुवित का 
उसने विरोध न किया। 
यद्यपि सर जानशोर विस्तृत योजनाएँ बनाने एवं आफिस के नियम- 
. बद्ध कार्यों में बड़ा दक्ष था, तयापि उसमें कुशल राजनीतिज्ञ की भांति 
मौलिकता, दूरदाशिता एवं प्रतिभा न थी। वह भीरु स्वभाव का मनुष्य था। 
ag कम्पनी को भारतवर्ष के राजनीतिक संघर्ष से दूर रखना चाहता था। 
“इसी से वह पिट इंडिया ऐक्ट का कट्टर समर्थक ATI परन्तु कम्पनी के पिछले 
इतिहास ने अँगरेजों को ऐसी स्थिति में न aa था जिससे वे राजनीतिक 
रंगमंच पर तटस्थ रह सकें। कार्नेवालिस ने निजाम और मराठों से सन्धियाँ 
की थीं जिनके अनुसार युद्ध के अवसर पर अंगरेज उनके सहायताथं सक्रिय 
आग लेन के लिए वचनं-बद्ध थे। उस समय तटस्थ रहना देशी नरेशों के 
साथ विश्‍वासघात करना था। अतः ऐसी स्थिति में सर जानशोर की हस्तक्षेप 
ज्ञ करने की नीति से भेंगरेजों की स्थिति बड़ी जटिल हो गई। 
३५१ 
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महादाजी पिविया--सन्‌ १७८२ की सालवाई की सन्धि के पदचात्‌ से 


` महादाजी सिन्धिया को शदित बहुत बढ़ गई थी। अव वह पेशवा और उसके 


दाहिने हाथ नाना फडनवीस के प्रभुत्व से स्वतन्त्र होना चाहता था। इसी प्रकार 
उसने फ्रांसीती जनरल डी बॉइन (De Boigne) के सेनापतित्व में . 
अनी सेता का संगठन करंना प्रारम्भ कर दिया था। उसने दिल्‍ली पर 
अपना आतंक जमा लिया था और मुगल सन्न ट्‌ शाह आलम द्वितीय उसके 
हाथ की कठपुतली था। उसने सिन्बिया को अपना नायव वकील-ए-मुत्तलक. 
बनाया था। अब महादाजी ने दिल्ली के शासन को सुव्यवस्थित करना TT 
किया उसकी प्रेरणा से शाह आलम ने-मुगल-सम्राट्‌ की हैसियत से अँगरेजों से 
कर माँगा। सिन्धिया ने राजपूत-राज्यों से भी कर माँगा, परन्तु उन्होंने उसका. 
dita विरोध किया। जयपुर और जोधपुर की सम्मिलित सेनाओं ने लालसोर 
के युद्ध में सिन्थिया को पराजित कर दिया। इस पराजय से लाभ उठाकर 
BST सरदार गुलाम कादिर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया | मुगल-सम्रादू 
उसका सामना न कर सका और दिल्ली पर रुहेलों का अधिकार हो गया। 
उन्होंने राजमहल को खव लटा। शाह आलम की दोनों आँखें फोड़ दी गई 
तथा शाही कुटुम्व के साथ अत्यन्त जघन्य वर्ताव किया गया। बर्बर अफगान 
wai ने शाहजादियों तक कोन छोड़ा। वे सड़कों पर निकाली गईं और खुले 
आम उनके कोड़े लगाये TT | इस वबरता का समाचार जब महादाजी सिन्धिया 
के पास पहुँचा तों वह आगववूला हो गया। उसने स्वयं एक सेना लेकर गुलाम 
कादिर पर आक्रमण किया और उसे परारत कर वन्दी वना लिया। उसके कुकर्मों के. 
दण्ड-स्वरूप उसका मुँह काळा किया गया और एक गदहे पर बंठाकर वह 
मथुरा-नगर की सड़कों पर घुमाया गया। उसकी आँखें फोड़ दी गईं और उसके 
शरीर के अंगों के टुकड़ें कर शाह आलम के पास भेजे गये। इस प्रकार 
जघन्य वर्वरतां के लिए उसे रोमांचकारी दण्ड दिया गया। सिन्धिया ने शाह 
आलम को पुनः अपने संरक्षण में ले लिया। मुगल-सम्राट्‌ उसके दया-पूर्ण बर्ताव 
से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मराठा-सरदार की प्रशंसा में अनेक पद 
और उसे 'फर्जेन्द' (पुत्र) के नाम से सम्बोधित किया। 
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aq सिन्विया ने अपने शत्रओं का दमन करंनों प्रारम्भ किया। उसने 


.- आगरा के भूतपूवं गवर्नर इस्माइल बेग पर आक्रमण किया और उसे पूर्ण रूप 
- `स पराजित किया। तत्पदचात्‌ उसने जयपुर और जोबंपुर के राजपूत राज्यों 


पर धावा बोला और उन्हें अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। 

इस समय सिंधिया के पास .एक सुसंगठित सेना थी। उसका सेनापति 
डी बौइन (De Boigne) बड़ा कुझल संगठन-कर्ता था। उसने सिधिया 
की सेना का योरपीय ढंग से संगठन किया। उसकी सेना में ६८ बेटेलियन, 
४२७ aga और ४०,००० अश्वारोही थे। 

झव सिन्धिया ने पूना की राजनीति की ओर ध्यान दिया। इस समय 
पेशवा के ऊपर नाना फड़नवीस का पूरा प्रभुत्व था। महादाजी सिन्धिया - 
फडनवीस को अपदस्य कर पूना में स्वयं अपना प्रभाव जमाना चाहता था 
छत: उसने एक नई योजना वनाई। सन्‌ १७९० में उसने. मुगरू-सम्राट्‌ से 
पेशवा को वकील-ए-मुतलक की उपाधि दिलाई और स्वयं. उसका नायब बन 
WAT नाना फडनवीस इस चाल को अच्छी WS समझता था। अत्तः उसने 
पेशवा को सम्मति दी कि वह यह उपाधि अस्वीकार कर दे। परन्तु महत्त्वा- 
कांक्षी पेशवा ने ऐसा नहीं किया और बड़ी धूम-घाम से पदवी धारण की। 
वत्पश्चात्‌ महादाजी सिन्धिया ने मुग-सम्नाद्‌ से एक फरमान निकलूवाया 
जिसके अनुसार सम्पूर्ण भारतवर्ष में गो-वघ निषिद्ध कर दिया गया। इस 
फरमान को लेकर महादाजी सिन्धिया पूना पहुंचा । वहाँ उसके समय में पेशवा 
ने एक दरबार किया। कई दिन तक राज्य में आमोद-प्रमोद होते रहे और 
इस प्रकार पूना की राजनीति में महादाजी सिन्धिया का प्रभाव जम गया। 

महादाजी सिन्धिया की इस राजनीतिक चाल से नाना. फइनवीस के 
प्रभाव को बड़ा धक्का WAT! अततः उसे पूर्ववत्‌ कायम करने के लिए वह 
हुकोजी होळकर की ओर झुका। सिधिया की भाति होलकर ने भी 
(Drenec) नामक एक फ्रांसीसी को अपना अपना सेनापत्ति बनाकर अपनी 
Rar का संगठन किया था। इस समय उसमें और सिंधिया में प्रभुत्व-प्राप्ति 
छे हेतु प्रतिस्पर्वा चल रही थी। अतः २० सितम्बर, सन्‌ १७९२ म॑ दोनों 
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की सेनाओं में लखेरी नामक स्थान में मुठभेड़ हुई। भीषण युद्ध के पश्चात्‌ 
सिन्थिया को विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार नाना की रही-सही आशा भी 
जाती रही | परन्तु कुछ समय वाद अचानक सिन्धिया की मृत्यु हो गई (१२ 
फरवरी, १७९४) और इस प्रकार नाना के मार्ग का एक कंटक जाता रहा। 

महादाजी सिंधिया एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसकी दूरदर्शिता एवं 
कार्यक्षमता सराहनीय थी। गम्भीर विषयों पर विचार करते समय वह भावुकता 
को कोसों दूर रखता था। कठिन से कठिन परिस्थित्ति में भी वह धेयं न खोता 
था और सदेव हसता रहता था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पराजय होने 
पर भी ag सदैव की भाँति शान्त रहता था और सफलता के लिए पुनः 
अध्यवसाय प्रारम्भ कर देता था। वह जन्मजात सैनिक था। अनेक युद्धों में 
उसने अपनी रण-कुशलता का परिचय दिया था। उसमें आश्चर्यजनक संगठत- 
शवित थी। अपनी सहृदयता एवं नीतिमत्ता के कारण वह सवका सम्मान-पात् 
घन जाता था। विदेशियों तक ने असीम स्वामिभवित के साथ उसकी सेवा 
की थी। 

सिंधिया पाइचात्य रण-प्रणाली से वड़ा प्रभावित हुआ था। अँगरेजों से 
भारतवर्ष को जो खतरा था उससे वह पूर्ण रूप से परिचित था। उनका 
सामना करने के लिए उसने भी पाश्चात्य ढंग से अपनी सेनाओं का संगठन 
किया था। 

परन्तु राजनीतिज्नता एवं कूटनीतिज्ञता में सिधिया नाना फडनवीस का 


मुकावला न कर सकता था। नाना उसकी अपेक्षा अधिक गम्भीर और विचार- | 


शील था। उसको योजनाओं का संकेत तक पाना कठिन था। परन्तु इधर 
सिंधिया कभी-कभी अपनी भावनाओं एवं योजनाओं का सर्वसाधारण के 
समक्ष भी प्रकटीकरण कर देता ati यद्यपि सिंधिया एक अत्यन्त कुशल 
सैनिक था, परन्तु फडनवीस को भांति उसमें झासन-निपुणता न थी। शासन 
के गढ़ तत्त्वों एवं विवरण के अध्ययन करने में जिस धैर्य एवं अध्यवसाय की 
आवश्यकता होती है उसका उसमें अभाव था। उसमें स्वार्थपरता का भी दोष 
ari अँगरेजों की उदीयमान शक्ति को उसने भली भांति समझ छिया भा 
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और उनकी सहायता एवं सहयोग से वह अपना प्रभाव-विस्तार करना चाहता 
था। परन्तु उसने gafat से कार्थं न किया। यदि वह-स्वार्थपरायणता से 
ऊपर उठकर सारे मराठों को मिलाकर अँगरेजो के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करता 
तो कदाचित भारतवर्ष परतन्त्र होने से वच जाता। परन्तु शायद उस समय 
यह राष्ट्रीयता की विस्तृत भावना किसी भी देशी नरेश में न थी। 

निजाम से युद्धमहादाजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात्‌ नाना फड़नवीस 
ने पुनः पूना में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इस समय पेशवा उसके 
हाथ की कठपुतली था। aga दिनों से निजाम ने मराठों को चौय और 
सरदेशमखी न दी at) अतः अपनी स्थिति दुइ करने के पञ्चात्‌ नाना ने 
निजाम से पिछले कर माँगे। परन्तु निजाम ने एक ओर तो टालमटोल करना 
प्रारम्भ किया और दूसरी ओर फ़रांसीसी सेनापति रेमाण्ड (Raymond) 
के निरीक्षण में अपनी सेनाओं का संगठन करना प्रारम्भ किया । निजाम के 
दीवान ने नाना के प्रति अत्यन्तं निन्दनीय शब्दों का प्रयोग भी किया । अतः 
दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया। नाना फइनवीस ने अपनी सेनाओं का संगठन 
प्रारम्भ कर दिया। इस कार्य में उसे अन्य मराठा-सरदारों ने भी सहायता 
देने का वचन दिया। थोड़े दिनों वाद ही सिंबिया, होळकर, भोंतळा और 
गायकवाड की सम्मिलित सेनाएँ परसरामभाऊ पटवर्धन के सेनापतित्व में 
खरदा नामक स्थान में स्थापित हुई। 

इस विशाल वाहिनी को देखकर निजाम के होश उड़ गये और उसने 
इस भयंकर आपत्तिजनक में अँगरेजों से सहायता की प्रार्थना की। सन्‌ १७९० 
की afa के अनुमार उतका अँगरेजों से सहायता की आशा करना स्वाभाविक 
भी था। परन्तु नया अँगरेज गवनंर-जनरल तो तटस्थता का पोषक था। अतः 
. उसने निजाम और मराठों के पारस्परिक झगड़े में हस्तक्षेप करने रो इनकार 
कर दिया। फिर कया था? मराठों को विशाळ वाहिती निजाम की faa 
सेना -पर दट पड़ी और उसे वुरो तरह पराजित किया। आत्म-रक्षा का कोई 
अन्य उपाय न देखकर निजाम ने आत्म-समर्पण कर दिया। निजाम को 
अपमानजनक सन्धि के प्रस्तावों को स्त्रीकार करता पड़ा। उसे अपने दीवान 
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मुशीरल्मुल्क को, जिसने फड़नवीस के लिए अपशब्द प्रयुक्त किये थे, मराठों 
के हवाले करना पड़ा। निजाम को दौलताबाद के' दुर्ग एवं ताप्ती से लेकर 
qist के किले तक का सारा भ-प्रदेश मराठों को देना पड़ा। उसने पेशवा को 
३ करोड़ रुपया युद्ध-क्षति की पूर्ति के लिए दिया। 

इस विजय ने मराठा संघ को शक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। 
कदाचित्‌ यह अन्तिम अवसर था जब सब मराठा TERI न मिलकर एक 
साथ छात्र का सामना किया था। इसके पश्चात्‌ वे पारस्परिक कलह के कारण 
' सदेव अळग अलग कार्य करते रहे । इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप पेशवा को 
प्रतिष्ठा बढ़ गई और मराठा राजनीति में नाना फडनवीस का एक विशिष्ट 
स्थान हो गया। 

मेंगरेजों के विश्‍वासघात से निजाम बड़ा “क्षुब्ध हो गया। उसने अँगरेजी 
सेनाओं को हटाकर अब फ्रांसीसी Aare रखना प्रारम्भ कर दिया। रेमाण्ड 
उसका सबसे विरवासपात्र सहायक हो गया। 


AA कान्ति-अल्पवयस्क एवं अनुभवहीन पेशवा नाना फडनवीस के 


lx हाथ की कठपुतली था। परन्तु अब वह उसके प्रभुत्व से मुक्‍त होना चाहता था। 


बह अपने चचेरे भाइयों बाजीराव और चिम्मनराव अप्पा से बड़ा स्नेह करता 
शा। परन्तु नाना उन्हें बन्दी के समान GS था। अतः जब पेशवा ने उन्हे 
स्वतन्त्र करने का प्रस्ताव किया तो नाना ने उसका विरोध किया। इस विरोध 
से पेशवा को बड़ा दुःख हुआ ओर मानसिक एवं शारीरिक अवस्था अच्छी न 
होने के कारण एक दिन अचानक वह महल से गिर.पड़ा,. और मर गया। मरते 
समय उसने बाजीराव को अपना उत्तराधिकारी चुना। - 


पेशवा की मृत्यु होते हो सारे मराठा-संघ में अव्यवस्था फैल गई। नाना 
बाजीराव को पेश्वा न बनाना चाहता था। अतः उसने भोसला सरदारसे 
परामर्श कर यह प्रस्ताव Ga कि स्वर्गीय पेशवा की विधवा स्त्री कोई अन्य 
लडका Wie ले के। इवर बांजीराव ने सिंधिया के मंत्री बाळोबा तात्या को 
अपनी ओर faer fear मर उसक्री सहायता से सिंहासन हस्तगत करने 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हस्तक्षेप न करने की नीति ` | “30 


का प्रयत्न करने लगा। परन्तु नाना ने कूटनीति से बाजीराव को अपनी ओर 
- _ मिला लिया और स्वयं उसे पेशवा बनाने का वचन दिया। | 
यह देखकर तात्या रुष्ट हो गया और उसने चिम्मनजी अप्पा को पेशवा 
बनाने का निश्‍चय किया। उसकी योजना से स्वर्गीय पेशवा की विधवा स्त्री ने 
चिम्मन जी अप्पा को गोद ले लिया और इस प्रकार २६ मई, '१७९६ में वह 
पेशवा घोषित किया गया। इवर"माना फडनवीस ने बाजीराव को पेशवा 
घोषित किया और तात्या की योजना अनियमित करार दी। अन्त में नाना 
की कटनीति सफल हुई और बाजीराव पेशवा स्वीकृत हुआ। परन्तु शीष ही 
नये पेशवा ने सिंधिया की सहायता से नाना के चंगुल से छुटकारा पाने की 
| योजना बनाई। नाना बन्दी बना लिया -गया और पेशवा पर सिंधिया का 
प्रभुत्व जम गया। परन्तु सिंधिया का व्यवहार अच्छा न था। वह अपन स्वाथों 
को अग्रसर करने के. लिए पेशवा के साधनों का दुरुपयोग करने HAT! उसकी 
सेना ने पेशवा के महल पर घावा बोला और नाना के दल के. अनेक सदस्यों ` र 
` के साथ बड़ी निर्दयता से वर्ताव किया। उसकी ज्यादतियों को देखकर पेशवा . 
उससे ast असन्तुष्ट हो गया। 
मराठा-राजनीति में जव इस प्रकार की उथल-पुथल हो रही थी तो उसी 
समय सन्‌ १७९८ में सर जानशोर BOs वापस चला TAT! वास्तव में 
से परिवर्तनशील समय में वह एक नितान्त अयोग्य गवनंर-जनरक सिद्ध gear 
यदि ag और अधिक रहा होता तो भारतवर्ष में अँगरेजी प्रतिष्ठा को बड़ा. 
| - धक्का लगता। उसकी तटस्थता की नीति ने निजाम को तो क्रुद्ध कर हो 
दिया था, अगरेजों के अन्य मित्र भी उनकी ओर शंकापूर्ण दृष्टि से देखने लगे थे।. ` 
भारतवर्ष में अव अँगरेजो के प्रति लोगों का विश्वास जाता रहा था और. 
अब वे उनकी प्रतिज्ञाओं एवं वचनों पर निर्भर न रहकर आत्म-रक्षा के अन्य 
` उपाय सोचने लगे थे! 
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अंगरेजी साम्राज्य का विस्तार 


MS वेलेजली (सन्‌ १७६६-१८०४) | 
नौति-विभेद--वारेन हेस्टिंग्ज के चळे जाने के पश्चात्‌ छाड्ड वेलेजली के 
आगमन तक का काळ कम्पनी के इतिहास में अपेक्षाकृत शान्ति और सुधार का 
हो काल रहा हे) इस बीच (१७८४-१७९८ ई०) मैसूर-युद्ध के अतिरिक्‍त 
अगरेजों ने किसी युद्ध में भाग न छिया। वास्तव में कार्नवालिस और सर 
जानशोर दोनों ही पिट इंडिया ऐक्ट के अनुसार भारतवर्ष की संघषंपूरण 
राजनीतिक स्थिति से यथासम्भव दूर रहना चाहते थे। देशी राज्यों के प्रति 
उनकी नीति तटस्थता की थी। वे उनके आन्तरिक झगड़ों में हस्तक्षेप न . 
करना चाहते थे। Stes का एक वर्ग उनकी नीति का कट्टर समर्थक था। ` 
उसका विश्वास था कि कम्पनी के हितों की रक्षा तटस्थ रहकर भारतीय ' 
राज्यों के बीच शकिति-सन्तुलन बनाये रखने में .ही El परन्तु इसके विपरीत 
Sits में एक अग्रगामी वर्ग भी था जो उग्र नीति का पोषक था। देशी 
राज्यों के पारस्परिक झगड़ों में अधिकाधिक हस्तक्षेप कर समयानुसार उनसे 
सन्वि-विग्रह कर वह भारतवषं में अँगरेजी राज्य-विस्तार करने के पक्ष में था) 
छाड वेलेजळी जब १७९८ ईसवी में भारतवर्ष का गवर्नेर-जनरल हुआ तो 
उसने अपने पूर्वाधिकारियों को तटस्थ नीति का परित्याग कर इस उग्र वर्ग: 
की राज्य-विस्तार-कारिणी नीति का अनुगमन किया। 
कार्ड वेलेजली के आगमन के समय भारतीय परिस्थिति जिस समय 
छाड वेलेजली भारतवर्ष आया, उस समय यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति अँग- 
Wi के अनुकूल थी। विगत मैसूर-युद्ध ने टीपू सुल्तान की afer को क्षीण 
कर: दिया था। बगरेजों के लिए अब वह 'मैसूर का fag’ या 'हौआ' न था। 
३५८ 
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इधर, यद्यपि सर जानशोर की तटस्थता की नीति ने निजाम को वहुत असन्तुष्ट 
कर दिया था, तथापि मराठों के निरन्तर भय के कारण वह अबु भी अेंगरेजों की 
सहायता की अपेक्षा करता रहता था और कभी भी खुलकर उसका विरोब.न 
कर सकता था। स्वयं मराठा-संत्र इस सनय अनेक परस्पर-विरोथी राज्यों में 
विभाजित होकर.अशक्त हो गया था। महान्‌ संगठतकर्ता महादाजी सिंधिया की 
मृत्यु हो गई थो। पूना की राजनीति में कूटनीतिज्ञ नाना फडनवीस के प्रभाव का | 
ह्लास हो चुका था। अतः किसी भी देशी राज्य में इतनी शक्ति न थी कि वह 
साघन-दाकिति-सम्पन्न अँगरेजों का अकेले सामना कर सकता। पुनः पारस्परिक 
दवेष-भाव के कारण वे सम्मिलित रूप से भी उनका विरोध करंने के लिए 
प्रस्तुत न थे। ऐसी दशा में वेलेजलो का साम्राज्य-विस्तार का कार्य काफी 
सुगम हो गया। 

परन्तु देशी राज्य इस समय तक अँगरेजों से पूर्णतया सशंकित हो गये थे। 
बे भली भाँति समझ गये थे कि अँगरेजों की मित्रता और शत्रुता समान रूप 
से घातक हे। अँगरेजों के वचनों एवं सन्धियों पर से उनकी आस्था उठ गई 
थी। वे अँगरेजों को. स्वार्थी, अवसरवादी एवं विश्वासघाती समझने लगे थे। 
अतः अपनी रक्षा के लिए अव वे स्वयं अपनी शक्ति पर निर्भर रहने की चेष्टा 
कर रहे थे। इसी ध्येय से उन्होंने फ्रांसीसी सेनाध्यक्षों के निरीक्षण में अपनी 
सेनाओं का संगठन करना प्रारम्भ कर दिया था। सिंधिया के सैनिक संगठन का 
बहुत-कुछ श्रेय डी बौइन को था। इसी प्रकार निजाम की सेनाओं का संगठन 
रेमाण्ड नामक एक अन्य फ्रांसीसी की अध्यक्षता में हो रहा था। वास्तव में 
यह स्थिति अँगरेजों के लिए असन्तोषप्रद थी। देशी राज्यों में फ्रांसीसियों का 
रहना उनकी सुरक्षा के लिए घातक Al अतः वेलेजली ने आते ही इस 
सम्भावित खतरे के प्रतीकार का प्रयत्न करना प्रारम्भ किया । उसका ध्येय भारतीय 
राज्यों को अंगरेजी प्रभुत्व के अन्तर्गत कर तथा फ्रांसीसी प्रमाव का भारतीय 
राजनीति से मूलोच्छेदन कर यहाँ Iki साम्राज्य की स्थापना करना था। 

asast और निजाम--भारतीय राजनीति में निजाम की स्थिति agar 
चिन्ताजनक रही है। इस समय उसे पश्चिम को ओर से मराठों और दक्षिण _ 
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की ओर से मैसूर से भय था। अपने पड़ोसी राज्यों को अपेक्षा उसकी शक्ति 
भी कम थी। उसे सदैव बाह्य आक्रमण का तो भय रहता ही था, इसके 
अतिरिक्‍त उसके राज्य की आन्तरिक स्थिति भी दृढ़ न थी, क्योंकि उसको 
प्रजा में बहुमत हिन्दुओं का था। अतः अपने अस्तित्व को कायम रखने के 
लिए उसे सदेव किसी शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले उसने 
फ्रांसींसियों का अवलम्ब लिया, परन्तु वुसी के चले जाने के पश्चात्‌ जब 
फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया तो उसने अँगरेजों का पल्ला पकड़ा। काने- 
वालिस के समय में उसने अँगरेजों से सन्धि कर ली थी और तृतीय मैसूर- 
युद्ध में उन्हें सक्रियं सहायता देकर स्वयं अपना राज्य-विस्तार किया था 
परन्तु शीघ्र ही निजाम को दुदिन देखने पड़े। नाना फडनवीस की अध्यक्षता में 
_मराठों ने पुनः उस पर आक्रमण किया। निजाम ने सन्बि के अनुसार अेगरेजों 
से सहायता माँगी, परन्तु नया गवनंर-जनरल सर जानशोर तटस्थता की नीति 
का पोषक था। अतः उसने निजाम को कोई सहायता न दी। परणाम यह . 
हुआ कि खरदाऱ्युद्ध में (१७९५ Go) मराठों ने निजाम को बुरी तरह परास्त 
fari निजाम अंगरेजों के विश्वासघात से क्षुब्ध हो उठा। उसने अपने राज्य 
से ana सेनाओं को निकाल दिया और फ्रांसीसियों की अध्यक्षता में स्वयं 
अपनी सेनाओं का संगठन करने SAT] धीरे-धीरे उसके राज्य में उनका प्रभाव 
बंढ़ने लगा। यहं समय फ्रांसीसी-क्रान्ति का समय था। सारा योरप नेपोलियन 
के भय के आक्रान्त था। अँगरेजों और फ्रांसीसियों की पारस्परिक शत्रुता ने 
दीनों केः लिए जीवन-मरण का प्रश्‍न उपस्थित कर दिया था। ऐसी स्थिति में 


स्वाभाविक था कि निजाम-राज्य में फ्रांसीसियों का प्रभाव वैछेजली के लिए 
चिन्ता का कारण ' बनता। 


~ 


अतः इस भय के प्रति प्रतीकार-हेतु वेलेजली ने सर्बप्रथम निजाम को 
धुनः अपने पक्ष में करना चाहा। उसने निजाम के एक मंत्री मीर आलम के 
द्वारा उससे वार्ता आरम्भ की और अन्त में वह सन्‌ १७९८ में उससे 
gaama करने में सफल हुआ। इस सन्धि की मुख्य दाते निम्न 


लिखित थीं :-- 
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(१) निजाम को अपने राज्य में ६ वैटेखियन की एक स्थायी सेना रखनी 
होगी i. इसका खर्च (लगभग २४ लाख रुपया वाषिक) निजाम को ही देना होगा। 
(२)- निजाम को अपने राज्य से फ़ांसीसियों को निकाळना होगा । 

(३) अेंगरेज 'मराठों से निजाम की रक्षा करेंगे। ट 

टीपू के पतन के परचात्‌ सन्‌ १८०० में वेलेजली ने निजाम से एक दूसरी 
सन्धि की जिसके परिणाम-स्वरूप निजास समता के स्तर से गिरकर अधीनता 
के स्तर पर आ गया। इस नवीन सन्वि के अनुसार उसके राज्य में अंगरेजी 
भेना की संख्या बढ़ा दी गई। उसके खर्च के लिए निजाम ने मेसूर-युद्ध के फल 
स्वरूप पाया हुआ सम्पूर्ण भू-भाग अँगरेजों को दे दिया। निजाम ने वचन दिया. 
कि वह किसी भी विदेशी सत्ता से स्वतन्त्र रूप से सम्वन्ध न रकखेगा। अन्य 
राज्यों के साथ उसके सम्भावित झगड़ों को तय करने का उत्तरदायित्व 
भेंगरेजों ने लिया। इन सब सुविधाओं के वदले में अँंगरेजों ने उसकी आन्तरिक 
प्रभुता स्वीकार कर ली। अपने राज्य के भीतरी मामलों में निजाम स्वतन्त्र 
Teri 

इस सन्वि के अनुसार यद्यपि निजाम आन्तरिक अशान्ति और वाह्य 
कषाक्रमण से सुरक्षित हो गया, तथापि ag सदैव के लिए अँगरेजों के हाथ की 
कठपुतली हो गया। उसे अपने प्रभाव में रखकर अेंगरेजों ने अपनी स्थिति दृढ़ 
कर छी। अव निजाम मराठों के साथ मिलकर अँगरेजों का विरोध न कर 
सकता था। निजाम-राज्य में स्थित अँगरेजी सेना किसी भी अवसर पर बड़ी 
शीघ्यता से निजाम अथवा मराठों के विरुद्ध प्रयुक्त की जा सकती थी। परन्तु 
स्वतन्त्र नीति न होने के कारण निजाम का आन्तरित शासन-भ्रबन्ध उत्तरोत्तर 
दोषपूर्णं होता गया। 

चतुर्थ मैसुर-युद्ध (१७९९ ई०)--जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
बेलेजली ने निश्‍चय कर लिया था कि वह्‌ भारतवर्षं में फ्रांसीसी प्रभाव का 


मूलोच्छेदन कर देगा। योरप में होनेवाले अंगरेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध | 


ते तथा नेपोलियन के भारतवर्ष पर सम्भावित आक्रमण ने उसके इस निश्चय 
` at और भी अधिक दृढ़ कर दिया था। $ 
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कार्नेवालिस ने तृतीय मैसूरपयुद्ध में टीपू को परास्त कर उसकी शक्ति को 
क्षीण कर दिया था। परन्तु टीपू हताश होनेवाछा व्यक्ति न था। उसने शीक्ष 
ही अपनी शक्ति का पुनः संगठन करना प्रारम्भ कर दिया। देखते ही देखते 
उसने अपने राज्य की आथिक स्थिति ठीक कर ली, सेना का संगठन कर, दिया 
भौर सीमाओं का दुर्गीकरण आरम्भ कर दिया। बोस्तव में ag अँगरेजों का घोर 
शत्रु था और भारतवर्ष में उनकी सत्ता को विध्वंस कर देना चाहता था। इस 
कार्य में उसे विदेशों से भी सहायता की आशा थी। अतः उसने राजनीतुक 
सम्वन्थ-स्थापना के लिए काबुल, फारस, अरव और मारीशस में अपने 
राजदूत भेजे। 'मारीशस' के फ्रांसीसी गवर्नर ने टीपू को प्रोत्साहन 
दिया और अनेक फ्रांसीसी उसकी सेना में सम्मिलित हो गये। टीपू फ्रांसीसी 
INA (French Republic) का सदस्य हो गया और अपने को 
नागरिक टीपु (Citizen Tipu) के नाम से पुकारने छगा। वेलेजली 
ने उसके इन कार्यों से उसका लक्ष्य भली भाँति समझ fear और after ही 
युद्ध की तैयारी करना प्रारम्भ कर दिया। निजाम ओर मराठों ने भी अँगरेजों 
का साथ दिया। हुरिस और गव्नर-जनरल के भाई आर्थर वेलेजली के सेना- 
पतित्व में फरवरी, सन्‌ १७९९ में टीपू के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की गई। अँगरेजी 
सेनाओं ने उसके राज्य पर पूर्व और पश्चिम से आक्रमण किया । टीपू ने बड़ी 
वीरता से सामना किया, परन्तु सदासीर और मलावली नामक स्थानों पर उसकी 
हार हुई। तत्पदचात्‌ विजयिनी अँगरेजी सेनाओं ने उसकी राजघानी श्रीरंगपट्टम 
को घेर छिया। टीपू ने इस आपत्तिकाळ में असीम साहस ओर शौय का प्रदर्शन _ 
किया। उसने जमकर अंगरेजों का सामना किया, परन्तु अन्त में अपनी 


` राजधानी की रक्षा करते हुए एक सच्चे सैनिक की भाँति युद्ध-भूमि में उसने 


aoe पाई। टीपू की मृत्यु के पञ्चात्‌ मैसूर मे मुस्लिम सत्ता का अन्त 
गया। . 


अब टीपू के राज्य का विभाजन प्रारम्भ हुआ। अँगरेजों को कनारा, 
कोयम्बटूर, दारापुरम्‌ और श्रीरंगपट्टम के भू-प्रदेश मिले। निजाम को 
गूटी, गुरमकोंड और चित्तलदुर्ग का कुछ भाग मिला। मराठों को भी झॅँगरेजों 
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से सन्धि कर छेने पर कुछ peta देने का वचन दिया गया, परन्तु 
उन्होंने सन्धि की शर्तों को अस्वीकार कर दिया। अतः _ वह भू-भाग 
ana और निजाम ने आपस में बाँट लिया। शेष मैसूर-राज्य के 
सिंहासन पर प्रावोत हिन्दू-राजवंश का एक अल्पवयस्क weet विठाया 
गया। राज्य के संरक्षण के लिए एक अँगरेजी सैन्य रक्खा गया जिसके खर्च के 
लिए राजा ने ७ लाख पैगोडा प्रतिवर्ष देने का वचन दिया। यह भी शतं 
ठहरी कि आवश्यकता पड़ने पर ATT उससे और अधिक धन माँग सकते 
हैं और कुप्रवन्ध होने पर उसके शासन में हस्तक्षेप कर सकते हूँ और समया- 
नुधार उसके राज्य को भी हस्तगत कर सकते हें। पुनः राजा ने वचन दिया 
कि वह न.तो किसी भी विदेशो को अपने राज्य की नौकरी में न रखेगा 
और न किसी विदेशी सत्ता से पत्र-व्यवहार क्रेगा। राज्य के शासन-कार्य के 
संचालन के लिए हँदरअली ने पुराने मन्त्री पूर्णिया की नियुक्ति की, जो इस 
समय तक अँगरेजों का पक्षपाती हो गया था। इस प्रकार इस नये प्रबन्ध ने 
मैसुर-राज्य को पूर्णतया अंगरेजों के अधीन कर दिया। 

. ढीपु का चरित्र-भारतीय इतिहास में टीपू सुलतान का एक विशिष्ट 
स्थान है। वह अंगरेजों का घोर विरोधी था। अंगरेज उसकी शक्ति से सदेव 
सशंकित रहते थे। उसके प्रति भय और घृणा के विचार होने के कारण कुछ 
क्षेगरेजों ने उसके चरित्र को अपशब्दों में अंकित किया gI परन्तु वह भी 
उसकी महती शक्ति का परिचायक है। ककं पैट्रिक (Kirkpatrick) का कथन 
है कि वह निर्दयी और अत्याचारी शासक था। उसका 'दुष्टिकोण कुंठित एवं 
व्यवहार कठोर और बर्बर था। हैदर ने अपने श्रम और शौय सें जिस 
साम्राज्य की स्थापना की थी, टीपू ने उसी को अपनी अदूररदाशता एवं, अनी- 


तिज्ञता के कारण विध्वंस कर दिया। टीपू का यह चरित्र-चित्रण एकपक्षीय होने . 


के कारण अधिक विश्वसनीय नहीं है। इसके विपरीत मेजर डिरोम (Malor 
Dirom) एवं लेप्टीनेण्ट मूर (Lt. moore) आदि अन्य AT अफसरों 
ने उसका सराहनीय वर्णन किया है। उनके अनुसार टीपू का राज्य खूब चना 
बसा हुआ या, उसके उबर प्रदेशों में अच्छी खेती होती थी। मैसूर-राज्य की 
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सेना का अनुशासन एवं राजभक्ति प्रशंसनीय थी। यद्यपि Ay कठोर और 
स्वेच्छाचारी शासक था तथापि वह सदैव अपनी प्रजा के दुख-सुख का ध्यान 
रखता था। उसका राज्य सुख-सम्पन्न था। व्यापार की उत्तरोत्तर उन्नति हो 
रही थी, बड़े-बड़े नगरों की संख्या बढ़ रही थी और प्रजा स्वतन्त्रतापुवेक 
अपने-अपने व्यापार-कार्यों को करती थी। विदेशी आगन्तुकों का उपर्युक्त वर्णन 
निश्चय ही टीपू सुल्तान कीं शासन-कुशलता एवं लोक-हितेषिता का ज्वलन्त 
प्रमाण Gl अतः निश्‍चय ही टीपू aa, निर्दय और हठवर्मी शासक न था 
जैसा कि उसके शत्रुओं ने उसके विषय में लिखा है। वह एक परिश्रमी शासक 
था जो राज्य के प्रत्येक विभाग पर निजी दृष्टि रखुता था। मिल (Mill) 
के कथनानुसार उसकी तुलना एशिया के बड़े से वड़े शासक से की जा सकती 
है। वह स्वभाव से निर्दय न था, परन्तु अपने झत्रुओं के प्रति अवश्य कठोर 
था। यद्यपि वह इस्लाम धर्म का श्रद्धालु अनुयायी था, तथापि अन्य धमो के 
प्रति असहिष्णु न था। उसने अनेक हिन्दू मन्दिरों के निर्माण-हेतु आथिक सहा- 
यता दी थी। स्वयं अपने राज्य में उसने हिन्दुओं को ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त 
किया था। परन्तु अँगरेजों से उसे घृणा थी। ag उनकी कूटनीति से भली भाँति 
परिचित हो चुका था। उनकी राजनीतिक चालों की धूमिळ छाया से 
चह अपने राज्य को बचाना चाहता था। यही नहीं, वह उनकी : शक्ति का Tor 


` च्छेदनं करके उन्हें सम्पूर्ण भारतवर्ष से निकालना चाहता था। इस कार्य को 


सिद्धि के लिए उसने अपने राज्य के सम्पूर्ण साधन लगा दिये, और बड़े से बड़ा 
त्याग करने में भी न हिचका। अन्त में अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करते- 
करते उसने वीरों की भाँति रण-भूमि में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वास्तव 
में भारतीय स्वतन्वता-पुजारियों में उसका एक विशिष्ट स्थान gl : 
परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में टीप ने विशेष दुरदशिता से काम न॑ किया। उसने 
फ्रांसीसिथों का पल्ला पकड़ा जिनका प्रभुत्व भारतवर्ष में लुप्तप्राय हो चुका था। 
हरस फांस से वे टीपू की विशेष सहायता न कर सकते थे। पुनः वह अन्य देखी - 
राज्यों को पारस्परिक संगठन और सहयोग के सूत्र में न ate सका। यदि वह 
निजाम और मराठों के साथ मिलकर सम्मिलित रूप से dati का सामना करता 
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तो बहुत aera था कि भारतवर्ष का इतिहास कुछ दूसरा ही होता! परन्तु 
अभाग्यवद ऐसा न हुआ। राष्ट्रीय भावना के अभाव एवं पारस्परिक कलह की 
` उग्रता ने शनैः Tt: भारतवर्ष को परतन्त्रता की वेड़ियों में जकड़ लिया। 
कर्नाटक, तंजीर और सूरत--टीपु के पतन के पश्चात्‌ उसकी राजधानी 
धीरंगपट्टम में कुछ ऐसे पत्र प्राप्त हुए जिनसे पता लगा कि कर्नाटक का नवाब 
शेंगरेजो के विरुद्ध टीपू की योजनाओं में सहयोग दे रहा था। वेलेजली तो 
ऐके अवक्षर की ताक में रहता ही था। अतः उसने तत्काल ही कर्नाटक की राजनीति 
में हस्तक्षेप करने का निश्‍चय किया। इस समय वहाँ का शासन-प्रबन्ध भी बड़ा 
व्यवस्थित एवं अंसन्तोषजनक था। नवाब ने अगरेजों के पिछले कर अभी तक 
ब चकाये थे। अतः ऐसे ही, अनेक सत्य, अर्धसत्य एवं असत्य कारणों को एकत्रित 
करके वेकेजली ने नवाव को सिहासन-च्युत करने की योजना वनाई। परन्तु नवाब 
उमदत-उळ-उम्रा की आकस्मिक मृत्यु ने (सन्‌ १८०१ ई० में) उसे इस अपपान- 
छनक परिस्थिति से बचा fear उसके पदचात्‌ अली हुसेन राज्याधिकारी हुआ। 
बेळेजळी ने उससे कहा कि वह राज्य का शासन-प्रवन्ध अँगरेजों के हाथ में दे 


दे। नवाब ने इसे अस्वीकार कर दिया। अतः अब वेलेजली ने विगत नवाब के | 


भतीजे अजीम-उद्दौला से वार्ता चलाई। उसे अँगरेजी कम्पनी की ओर से एक पदवी 


एवं पेंशन दी गई! इसके बदळे में उसने कर्नाटक का शासन-कार्य अँगरेजों के _ 


सुपुदे कर दिया। इस प्रकार कर्नाटक भी अँगरेजों के चंगुल में आ गया। परन्तु 
मदि निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो वेलेजली का यह कार्य नितान्त अन्यायपूर्ण 


ari जीरंगपटटम में जो पत्र मिले थे, उनसे नवाब की अंगरेजों के विरुद्ध - 


णड्यन्त्रकारिता सिद्ध न होती थी। पुनः अजीम-उद्दौला का कर्नाटक के राज्य पर 
कोई अधिकार न था । वास्तविक नवाव की उपेक्षा कर उससे शासनाधिकार प्राप्त 
करना अन्याय बोर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। 

इसौ प्रकार जब तंजोर ओर सूरत के राज्यसिहासनों के लिए दो दलों में 
छगड़ा हुआ तो वेळेजरी ने एक पक्ष का समर्थन किया और उन्हें उपाधियाँ 
एवं पेंचनें देकर उनके राज्य को हस्तगत कर लिया | इस प्रकार की घाँधली सवया 
निन्त्र शी। परन्तु वेळेजली को उचित-अनुचित का अधिक विचार न था। 
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बह्‌ तो येनकेन प्रकारेण भारतवर्ष में अगरेजों का साम्राज्य-विस्तार करना 
चाहता था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह जघन्य साधनों के प्रयोग से भी न | 
हिचकता था। 
अवघ--बकरी को खाने के लिए भेड़िया कोई न कोई बहाना Fs ही लेता 
है। यही बात अवघ के विषय में भी सत्य सिद्ध हुई। आन्तरिक शासन की कुव्य- 
वस्था का आरोप लगाकर वेलेजली ने अवघ-राज्य में हस्तक्षेप करने का निश्‍चय 
किया। सत्‌ १७९७ में नवाव आसफुद्दौला की मृत्यु हो गई । उसके पश्चात्‌ 
नवाब के पुत्र मिर्जाअली और नवाव के भाई सआदतअलो में सिंहासन के लिए 
झगड़ा उठ खड़ा हुआ। सर जानशोर ने सआदतअली का पक्ष लिया और १७९८ 
ईसी में उसे नवाव बना दिया। नये नवाब ने कम्पनी को ७६ लाख रुपया 
वाषिक कर के रूप में देने का वचन दिया और उसे इलाहाबाद का किला दे 
दिया। पुनः नवाव ने वायदा किया कि ag विना अेंगरेजों को आज्ञा से किसी भी 
विदेशो शक्ति से न तो पत्र-व्यवहार करेगा और न किसी योरपीय को अपने 
राज्य में प्रविष्ट होने देगा । इसके अतिरिक्त राज्य प्राप्त करने के उपलक्ष में 
FTA नवाब ने कम्पनी को १२ लाख रुपये और fer 
जव AOA गवते र-जनरळ होकर आया तो उसने तत्काल अपना ध्यान अवध 
_ की ओर दिया। उसका ध्येय था किसी न किसी प्रकार अवब-राज्य को ब्रिटिश 
प्रभुता के अन्तर्गत,कर लिया जाय। जव नवाब के विरुद्ध विरोध अथवा विश्वासघात 
का कोई प्रमाण न मिला तो उस पर कुशान का आरोप लगाया गया। पुनः 
यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान का वादशाह जमानशाह भारतवर्ष पर आक 
मण करनेवाला gl इसके लिए आवश्यक हैँ कि ब्रिटिश-राज्य की पदिचमी 
सीमा पर स्थित अवध राज्य उससे सन्थि कर ले। साम्राज्यवादी शासक अपने 
कलुवित मन्तव्यो को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए ऐसे ही rta dat का 
सहारा लेते Fl अस्तु, नवाव ने बहुतेरा विरोध किया, पर उसकी एक न चली। 
उसे विवश करने के हेतु कानपुर और इलाहाबाद _से अँगरेजी सेनाएँ लखनऊ की ' 
ओर बढ़ीं। नवाब भयभीत हो गया और उसने नवम्बर, सन्‌ १८०१ में सहायक- 
. सन्धि स्वीकार कर जी। इसके अनुसार उसे अपना आधा राज्य--रुट्टेलखण्ड- 
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और दक्षिणी दुआव--अँगरेजों को देना पंडा | उसके राज्य में अँगरेजी सेना बढ़ा 
दी गई और नवाव की सेना कस कर दी गई। नवाब ने. ब्रिटिश रेजीडंट कों सहा- 
थत्ता से शासन में सुधार करने का वचन दिया। इस प्रकार 'अवघ भी ATA 
SARA में आ गया। परन्तु वेलेजलो का यह कार्य सर्वथा .असंगत़र एवं AT 
चित था। अवनी शक्ति-विस्तार के लिए उसने त्याय का गला. घोंट दिया। 


राजनीतिक अस्त्र द्वारा पंग कर वेलेजली ने अव अपना ध्यान मराठों की ओर दिया। 
भारतवर्ष में अँगरेजी राज्य की स्थिति सुदृढ़ करने एवं फ्रांसीसी आक्रमण अथवा . 
हस्तक्षेप की सम्भावना को नष्ट करने के लिए यह आवश्यक था कि मराठ भी 
अँगरेजी प्रभाव में आ जाते। वास्तव में वेळेजली तो मराठों की शक्ति को चूर्ण 
कर अपना राज्य-विस्तार करना चाहता था। फ्रांसीसी आक्रमण. को सम्भावना 
का कल्पित हौआ दिखाकर वह अपनी साम्राज्य-विस्तारकारिणी- असंगत एवं अनु: ` 
चित नीति के कटु आलोचकों का मुँह बन्द करना चाहता. था। -गवनर-जनरछ - 
का भाई आर्थर कहा करता था कि वास्तव में फ्रांसोसी आक्रमणःका कोई भय 
नहीं है। मिस्र में फ्रांसीसी शक्ति के.पतन के पश्चातू प्री यह भय और.भी जाता 
रहा था। पुनः सामुद्रिक दृष्टि से ` निले फ्रांस कभी: भी इतने दूरस्थ देश पर 
आक्रमण करने का साहस न कर सकता था। अतः त्रिश्‍्चित है कि वेलेज़ली. के 
लिए इत कल्पित आक्रमण ने एक उपयुक्त बहाने का काम किया।. पुनः . ` 
उसने देख लिया था कि मराठों के दमन करने का यह सुअवसर भी है। नाना - 
फड़नवीस को मृत्यु के.पश्चात्‌ मराठा-राजनीति बड़ी अव्यवस्थित हो.गई थी: 
उसके मूल में स्वायंप्रायणता एवं कलहप्रिया को भावना अपना कुत्सितः 
कार्य कर रही थी। सन्‌ १७९५ का वर्ष मराठा-ईतिहास में अन्तिम अवसर. 
था जब सव मराठा-धरदारों ने सम्मिलित रूप से शत्रु का सामना किया था।. 
खुर्दा के युद्ध के पश्चात्‌ नाना फडनवीस अपनी कीति की पराकाष्ठा पर पहुँच ` 
गया था। एंक साधारण मन्त्री .के पद से उठकर अब. वह मराठा-संब्र, की . 
राजनीति कां प्रमंख संचालक हो गया था। सिंधिया, होळकर और भोंतळे आवि. 
अन्य मराउा-संरदार उसके सम्मुख क्षीणश्री हो गये थे। पेशवा उसके हाथ . 
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वेलेजळो और मराठे--हैदराबाद, मैसूर एवं अवध को सहायक-सन्वि के | 


१६८ | आधुनिक भारत 


| को कठपुतली हो गया था। परन्तु अन्ततोगत्वा नाना फडनवीस ` की चतुर्दिक्‌ 
| प्रमुता का परिणाम अच्छा न हुआ। पेशवा उसके हस्तक्षेप से व्यग्र हो उठा और 
| वह स्वतन्त्रं होने की चेष्टा करने छगा। उधर, ` होलकर और सिंधिया नाना 
| फड़नवीस की उदीयमान्‌ शक्ति से ईर्ष्या करने लगे और उसे अपदस्थ कर स्वयं . 
| पेशवा पर अपना प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करने लगे। पेशवा माधोराव नारायण 
की मृत्यु के पदचात्‌ नाना फनवीस और दोलतराव सिंधिया में नये पेशवा के 
| चुनाव के विषय को लेकर झगड़ा खड़ा हो गया। अन्त में नाना फडनवीस की विजय 
हुई और उसने बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया। परन्तु बाजीराव बड़ा कृतघ्न 
था। उसने शोष ही नाना के विरुद्ध षड्यन्त्र करना प्रारम्भ कर दिया। इस 
कार्य में उसने दौलतराव सिंधिया की सहायता छी। “नाना फडनवीस अपदस्थ 
कर दिया गया और बन्दी वना लिया गया। परन्तु बाजीराव ने शीघ ही देखा कि 
उसके प्रति दौळतराव का व्यवहार नाना से भी अधिक कठोर एवं अवांच्छनीय हँ) 
नत: अब उसने सिंधिया के विरुद्ध भी षड्यन्त्र करना प्रारम्भ कर दिया | इसे 
प्रकार आये दिन होनेवाले षड्यन्त्रो ने मराठा-राजनीति में अव्यवस्था फैला 
दी। इधर दोलतराव सिंधिया और जसवन्तराव होलकर के फरस्परिक झगड़ों ने 
परिस्थिति और भी fame दी। जसवन्तराव को निर्वल करने के लिए सिंधिया 
को थोड़े समय के लिए पेशवा और नाना दोनों से सन्धि करनी पड़ी। इस प्रकार 
"यद्यपि कुछ समय के लिए उनमें मतभेद दूर हो गया, परन्तु इस झगड़े से मराठा- 
शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गई। उसकी प्रतिष्ठा को भी बड़ा धक्का लगा । पुनः 
| यह सन्बि केवल क्षणिक थी। मराठा-सरदारों का पारस्परिक वैमनस्य दूर 
| ai z | | 
| ऐसे ही दुदिन में नाना फडनवीस की मृत्यु हो गई (मार्च, सन्‌ १८००) । 
| इसकी मृत्यु से मराठा-संघ को रहो-सही आशा भी जाती रही। वह एक कुशल 
| राजनीतिज्ञ था और. wie पामर (Colonel Palmer) के अनुसार उसके 
| साथ मराठा सरकार की सम्पूर्ण बुद्धि भी जाती रही। पूरे ३८ वर्ष तक उसने 
| मराठा-राजनीति का संचालन किया था। इस बीच में उसने अनेक गलतियाँ 
| भी कों। वह महत्त्वाकांक्षी था, और बहुधा अपनी शक्ति को अक्षुण्ण रखने के 


f 
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लिए ऐसे कार्य कर बैठता था जिससे देश और राष्ट्रं का अहित होता था। 


मराठा-दक्ति के लिए यह अभाग्य की बात थी कि ऐसा कुशल राजनीतिज्ञ 
महादाजी सिंधिया आदि प्रतिभाशाली व्यक्तियों से सहयोग और सहानुभूति 
न कर THT) नाना फडनवीस को इस एकपक्षीय स्वार्थपरायणता एवं संकीणंता 
ने मराठा-शक्ति के पतन में बड़ा योग दिया। 

नाना फडनवीस को मृत्यु के पश्चात्‌ दौलतराव सिंधिया, जसवन्तराव होलकर 
और बाजीराव द्वितीय पेशवा में पुनः झगड़ा प्रारम्भ हो गया। अन्त में बाजीराव 
और दौलतराव ने होकर के विरुद्ध सन्धि कर ली। पेशवा ने जसवन्तराव 
होछकर के भाई विठूजी होळकर को भार डाला। अपने भाई की मुत्यु का बदला 


रेने के लिए जसवन्तराव. होळकर ने पूना पर आक्रमण किया और पेशवा एवं - 


सिंधिया की सम्मिलित सेनाओं को अक्टूबर, सन्‌ १८०२ में परास्त किया। 
पेशवा ने भागकर बेसीन में अंगरेजों की शरण ली। अँगरेज तो ऐसा अवसर 
चाहते ही थे। उन्होंने पेशवा को सहायक aka स्वीकार कर लेने के लिए 
विवश किया। परिणाम-स्वरूप दिसम्बर, १८०२ में बेसीन की सन्धि हो गई। 
दोनों ने एक दूसरे को पारस्परिक सैनिक सहायता देने का वचन दिया। पेशवा 
ने अपने राज्य में एक अँगरेजी सेना रखना स्वीकार किया। उसने यह भी वचन 
दिया कि वह किसी भी योरपीय को अँगरेजों की आज्ञा के विरुद्ध अपने राज्य में 
न रक्खेगा। सहायकसेना के खर्च के लिए पेशवा ने कुछ जिले (जिनकी आय 
२६ लाख रुपया वाषिक थी) अंँगरेजों को दे दिये। पुनः उसने निजाम और 
गायकवाड़ के साथ होनेवाले अपने पारस्परिक झगड़ों में अँगरेजों को मध्यस्य 
बनाना स्वीकार किया। इस सन्धि के अनुसार अव पेशवा किसी भी राज्य के 


. साथ अँगरेजों के आदेश के विना सन्धि-विग्रह न कर सकता था। इस प्रकार . 


बेसीन की सन्धि ने पेशवा को पूणे रूप से अेगरेजों के अधीनस्थ कर दिया। पेशवा 


मराठों का अध्यक्ष एवं मुगल-सम्राट्‌ का वकील-उल-मुतलक था। उसकी अघीनता ` 
का तात्य सम्पूर्ण भारतवर्षं की अधीनता था। इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से ` 


अँगरेज सम्पूर्णं भारतवर्ष के स्वामी बन गये । भारतवर्ष के लिए यह अभाग्य 


, की बात थी कि मराठों ने अपने पारस्परिक झगड़ों के कारण अँगरेजों को अपनी | 
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कौ कठपुतछों हो गया था। परन्तु अन्ततोगत्वा नाना फइनवीस - की चतुद 
| प्रभुता का परिणाम अच्छा न हुआ। पेशवा उसके हस्तक्षेप से व्यग्र हो उठा और 
वह स्वतन्त्र होने की चेष्टा करने लगा। उधर, . होळकर और सिंधिया नाना 
फडनवीस की उदीयमान्‌ शक्ति से ईर्ष्या करने लगे और उसे अपदस्थ कर स्वयें . 
पेशवा पर अपना प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करने लगे। पेशवा माधोराव नारायण 
की मृत्यु के पस्चात्‌ नाना फडनवीस और दौलतराव सिंधिया में नये पेशवा के 
चुनाव के विषय को लेकर झगड़ा खड़ा हो गय़ा। अन्त में नाना फडनवीस की विजय 
हुई और उसने बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया। परन्तु बाजीराव बड़ा कृतघ्न 
था! उसने शोध ही नाना के विरुद्ध षड्यन्त्र करना प्रारम्भ कर दिया। इस 
कार्य में उसने दौलतराव सिंधिया की सहायता ली। “नाना फडनवीस अपदस्थ 
कर दिया गया और बन्दी वना लिया गया। परन्तु बाजीराव ने शीघ ही देखा कि 
उसके प्रति दोळतराव का व्यवहार नाना से भी अधिक कठोर एवं अवांच्छतीय gi 
अतः अव उसने सिंधिया के विरुद्ध भी षड्यन्त्र करना प्रारम्भ कर दिया। इस 
प्रकार आये दिन होनेवाले षड्यन्त्रों ने मराठा-राजनीति में अव्यवस्था फैला 
दी। इधर दौलतराव सिंधिया और जसवन्तराव होलकर के पारस्परिक झगड़ों ने - 
परिस्थिति और भी fame दी। जसबन्तराव को fide करने के लिए सिंधिया | 
को थोड़े समय के लिए पेशवा और नाना दोनों से सन्धि करनी पड़ी। इस प्रकार 
यद्यपि कुछ समय के लिए उनमें मतभेद दूर हो गया, परन्तु इस झगड़े से मराठा 
शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गई। उसकी प्रतिष्ठा को भी बड़ा धक्का लगा। पुनः 

| यह ata केवल क्षणिक थी। मराठा-सरदारों का पारस्परिक वैमनस्य दुर 
| बन हुमा! | = | | 

ऐसे ही दुदिन में नाना फडनवीस की मृत्यु हो गई (मार्च, सत्‌ १८००) । 

| इसको मृत्यु से मराठा-संघ को रहो-सही आशा भी जाती रही। वह एक कुशल ` 
| राजनीतिज्ञ था ओर कनंल पामर (Colonel Palmer) के अनुसार उसके 
| 
| 
| 


पाय मराठा सरकार की राम्पूर्ण बुद्धि भी जाती रही। पूरे ३८ वर्ष तक उसने 
भराठा-राजनीति का संचाळन किया था। इस बीच में उसने अनेक गलतियाँ 
भी कों। वह महत्त्वाकांक्षी था ओर बहुधा अपनी शक्ति को अक्षुण्ण रखने के 


' ` 
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अँगरेजी साम्राज्य का विस्तार १६९ 


लिए ऐसे कार्य कर बैठता था जिससे देश और राष्ट्र का अहित होता था। 
मराठा-शक्ति के लिए यह अभाग्य की बात थी कि ऐसा कुशल राजनीतिज्ञ 
महादाजी सिंधिया आदि प्रतिभाशाली व्यक्तियों से सहयोग और सहानुभूति 
न कर सका। नाना फडनवीस को इस एकपक्षीय स्वार्थपरायणता एवं संकीर्णता 
ने मराठा-शक्ति के पतन में बड़ा योग दिया। | 
नाना फडनवीस की मृत्यु के पश्चात्‌ दौलतराव सिंधिया, जसवन्तराव होलकर 

और बाजीराव द्वितीय पेशवा में पुनः झगड़ा प्रारम्भ हो गया । अन्त में बाजीराव 
और दौलतराव ने होळकर के विरुद्ध सन्धि कर ली। पेशवा ने जसवन्तराव 
होछकर के भाई विठूजी होळकर को भार डाला । अपने भाई की मृत्यु का बदला 
लेने के लिए जसवन्तराव- होळकर ने पूना पर आक्रमण किया और पेशवा एवं - 
सिंधिया की सम्मिलित सेनाओं को अक्टूबर, सन्‌ १८०२ में परास्त किया। 
पेशवा ने भागकर बेसीन में अँगरेजों की शरण ली। अँगरेज तो ऐसा अवसर 
चाहते ही थे। उन्होंने पेशवा को सहायक सन्धि स्वीकार कर लेने के लिए 
विवश किया। परिणाम-स्वरूप दिसम्बर, १८०२ में बेसीन की सन्धि हो गई। 
दोनों 1 एक दुसरे को पारस्परिक सैनिक सहायता देने का वचन दिया। पेशवा 
ने अपने राज्य में एक अंगरेजी सेना रखना स्वीकार किया। उसने यह भी वचन 
दिया कि वह किसी भी योरपीय को अँगरेजों की आज्ञा के विरुद्ध अपने राज्य में 
a 
गायकवाड़ के साथ होनेवाले अपने पारस्परिक aes ae ee Se a 
बनाना स्वीकार किया। इस सन्धि के अनसार : ne MENS 
ee न गुसार अव पंशवा किसी भी राज्य के 

* साथ अँगरेजों के आदेश के विना सन्वि-विग्रह न कर सकता था । इस = 


ae सन्धि ने पेशवा को पूर्ण रूप से अँगरेजों के अधीनस्थ कर दिया । पेशवा 
भराठों का अध्यक्ष एवं मुगल-सम्राटू का वकोल-उल-मुतलक था । उसकी अधीनता 


का तात्पयं सम्पूर्ण भारतवर्ष की अधीनता था। इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से `. 
TT भारतवर्ष के स्वामी बन गये। भारतवर्ष के लिए यह अभाग्य 
* क बात थी कि मराठों ने अपने पारस्परिक झगडों के कारण अँगरेजों को अपनी 

a : र अपनी 
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३१६८ आधुनिकं भारत 


को कठपुवलो हो गया था। परन्तु अन्ततोगत्वा नाना फडनवीस की चतुर्दिक्‌ 
प्रमुता का परिणाम अच्छा न हुआ। पेशवा उसके हस्तक्षेप से व्यग्र हो उठा और 
वह स्वतन्त्रं होने की चेष्टा करने लगा। उधर, ' होलकर और सिंधिया नाना 
फडनवीस की उदीयमान्‌ शक्ति से ईर्ष्या करने लगे और उसे अपदस्थ कर स्वय , 
पेशवा पर अपना प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करने लगे। पेशवा माधोराव नारायण | 
की मृत्यु के पश्चात्‌ नाना फडनवीस और दौलतराव सिंधिया में नये पेशवा के | 
चुनाव के विषय को लेकर झगड़ा खड़ा हो गय़ा। अन्त में नाना फडनवीस की विजय 
हुई और उसने बाजीराव द्वितीय को पेशवा वनाया। परन्तु बाजीराव बड़ा कृतघ्न 
था। उसने Wet ही नाना के विरुद्ध षड्यन्त्र करना प्रारम्भ कर दिया। इस 
GM में उसने दौलतराव सिंधिया की सहायता STL नाना फडनवीस अपदस्थ 
कर दिया गया और वन्दी वना लिया गया। परन्तु बाजीराव ने शीघ्र ही देखा कि 
उसके प्रसि दोळतराव का व्यवहार नाना से भी अधिक कठोर एवं अवांच्छनीय हूँ। 
अतः अव उसने सिंधिया के विरुद्ध भी षड्यन्त्र करना प्रारम्भ कर दिया। इस 
प्रकार आये दिन होनेवाले षड्यन्त्रों ने मराठा-राजनीति में अव्यवस्था फैला 
दी। इधर दोळतराव सिंधिया और जसवन्तराव होलकर' के फरस्परिक झगड़ों ने - 
परिस्थिति और भी व्रिगाड़ दी। जसवन्तराव को निर्बल करने के लिए सिंधिया. 
को थोड़े समय के लिए पेंशवा और नाना दोनों से सन्धि करनी पड़ी। इस प्रकार 
यद्यपि कुछ मय के लिए उनमें मतभेद दूर हो गया, परन्तु इस झगड़े से मराठा- 
शक्ति बहुत कुछ क्षीण हो गई। उसकी प्रतिष्ठा को भी बड़ा धक्का लगा । पुनः 
यह सन्बि केवल क्षणिक थी। मराठा-सरदारों का पारस्परिक वैमनस्य दुर 


ऐसे ही दुदिन में नाना फडनवीस की मृत्यु हो गई (मार्च, सन्‌ १८००) । - : 
इसकी मृत्यु से मराठा-संघ को रहो-सही आशा भी जाती रही। वह एक कुशळ " 
राजनीतिज्ञ था और कनंल पामर (Colonel Palmer) के अनुसार उसके 
साथ मराठा सरकार की-सम्पू्ण बुद्धि भी जाती रही। पूरे ३८ वषं तक उसने 
मराठा-राजनीति का संचालन किया था। इस बीच में उसने अनेक गलतियाँ 
भी कों। वह महत्त्वाकांक्षी था और बहुधा अपनी शक्ति को अक्षुण्ण रखने के 


' ` 
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अँगरेजी साम्राज्य का विस्तार ३६९ 


लिए ऐसे कार्य कर बैठता था जिससे देश और राष्ट्रं का अहित होता था। 
मराठा-शक्ति के लिए यह अभाग्य की बात थी कि ऐसा कुशल राजनीतिज्ञ 
महादाजी सिंधिया आदि प्रतिभाशाली व्यक्तियों से सहयोग और सहानुभूति 
न कर सका। नाना फइनवीस को इस एकपक्षीय स्वार्थपरायणता एवं संकीणंता 
ने मराठा-शक्ति के पतन में बड़ा योग दिया। 


नाना फडनवीस की मृत्यु के पश्चात्‌ दौळतराव सिंधिया, जसवन्तराव होकर _ 


और बाजीराव द्वितीय पेशवा में पुनः झगड़ा प्रारम्भ हो गया। अन्त में बाजीराव 
और दौलतराव ने होळकर के विरुद्ध सन्धि कर ली। पेशवा ने जसवन्तराव 
होलकर के भाई विठूजी होळकर को भार डाला। अपने भाई की मुत्यु का बदला 


लेने के लिए जक्षवन्तराव होळकर ने पूना पर आक्रमण किया और पेशवा एवं - 


सिंधिया को सम्मिलित सेनाओं को अक्टूबर, सन्‌ १८०२ में परास्त किया। 
पेशवा ने भागकर बेसीन में अँगरेजों की शरण ली। अँगरेज तो ऐसा अवसर 
चाहते ही थे। उन्होंने पेशवा को सहायक ara स्वीकार कर लेने के लिए 
विवश किया। परिणाम-स्वरूप दिसम्बर, १८०२ में वेसीन की सन्धि हो गई। 
दोनों ने एक दूसरे को पारस्परिक सैनिक सहायता देने का वचन दिया। पेश्वा 
ने अपने राज्य में एक अँगरेजी सेना रखना स्वीकार किया। उसने यह भी वचन 
दिया कि वह किसी भी योरपीय को अँगरेजों की आज्ञा के विरुद्ध अपने राज्य में 
न रवखेगा। सहायक-सेना के खर्च के लिए पेशवा ने कुछ जिले (जिनकी आय 
२६ लाख रुपया वार्षिक थी) अँगरेजों को दे दिये। पुनः उसने निजाम और 
गायकवाड़ के साथ होनेवाले अपने पारस्परिक झगड़ों में अँगरेजों को मध्यस्य 
बनाना स्वीकार किया। इस सन्धि के अनुसार अव पेशवा किसी भी राज्य के 


. साथ अँगरेजों के आदेश के बिना सन्धि-विग्रह न कर सकता था। इस प्रकार . 


बेसीन की सन्धि ने पेशवा को पूर्ण रूप से अंगरेजों के अधीनस्थ कर दिया। पेशवा 


भराठों का अध्यक्ष एवं मुगल-सम्राट्‌ का वकील-उल-मुतलक था। उसकी अघीनताः 
का तात्पये सम्पूर्णं भारतवर्ष की अधीनता था। इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से 


 अँगरेज सम्पूर्ण भारतवर्ष के स्वामी बन गये। भारतवर्ष के लिए यह अभाग्य 


, की बात थी कि मराठों ने अपने पारस्परिक झगड़ों के कारण अगरेजों को अपनी - 


Wo २४ 
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आन्तरिक राजनीति में प्रवेश करने का अवसर दिया। आगामी आपत्ति को | 
देखकर भी उन्होंने अपने मतभेद दूर न किये। परिणाम यह हुआ कि एक एक 
- करके सारे मराठे सरदार अँगरेजों के अधीन हो गये । 

१३ मई, १८०३ को आर्थर वेलेजली की संरक्षता में पेशवा पूना में प्रविष्ट 
हुआ । जसवन्तराव होलकर ने उसके आगमन का समाचार पाकर पूना को छोड़ 
दिया वह अपने राज्य मालवा में चला गया। इस समय .सिंधिया और भोंसले 
नमदा के दक्षिण-प्रदेश में अपनी-अपनी सेनाएँ लिये पड़े थे। आर्थर ने उनसे 
afa की वार्ता चलाई; परन्तु उन्होंने अपनी सेनाएँ वापस करने से इनकार | 
कर दिया। वे दोनों ही पेश्वा और अेँगरेजों से अत्यधिक क्रुद्ध थे। बेसीन की | 
सत्वि ने उनकी मर्यादा को वड़ा धक्का छगाया था। अँगरेजों को अपने पारः । 
स्परिक झगड़ों में पंच बनाना उन्हें कभी भी मान्य न था। सिंधिया ने तो tm | 
होकर कहा था कि.बेसीन की सन्धि ने मेरे सिर से पगड़ी उतार ली हे। इसी | 
प्रकार भोंसले ने भी उसे राष्ट्र के लिए अपमानजनक बताया था। हृदय से 
पेशवा भी सन्ध के दुष्परिणामों को समझता था, परन्तु अत्यन्त gia एवं विवश 

: होने के कारण खुलकर अँगरेजों का विरोध न कर सकता था। अतः उसने गुप्त 
~ रीति से सिंधिया और भोंसले का समर्थन करना प्रारम्भ किया । 

इस परिस्थिति से परिचित होकर वेळेजली ने सिंधिया और भोंसले के विरुद्ध 

Fe कर दी। इस युद्ध में अँगरेजों की स्थिति बड़ी दृढ़ थी। उन्होंने पहले 

` से ही युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने दक्षिण और उत्तर भारतवर्ष 

` में एक ही साथ आक्रमण किये। दक्षिण में आर्थर वेलेजली की अध्यक्षता में 

_ और उत्तर में जनरळ लेक की अध्यक्षता में युद्धसंचाळन का कार्य प्रारम्भ 
|... PN अंगरेजों की स्थिति ऐसी थी कि वे मराठों को घेरकर चारों ओर से - 

| कमग कर सकते ti इधर मराठों ने अपनी पूर्व रण-नीति को छोड़कर 

. ` पारचात्य ढंग से खुळे मैदान में युद्ध करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार की रंण- 

„ नीति में वे इतने कुशल न थे जितने कि उनके विपक्षी अँगरेज। पुनः मराठों की 

„ सेना में जो योरपीय सेनाध्यक्ष-थे, उन्होंने ठीक अवसर पर विश्वासघात किया 

“और मराठों का साथ छोड़ दिया। उनके विना मराठों की सेनाओं की स्थिति 


| 
| 
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गड़रिया-रहित भेड़ों के समान हो गई। इस प्रकार हम देखते हें कि आरम्भ से 


ही मराठों की अपेक्षा अँगरेजों की स्थिति कहीं अधिक दुढ़ थी। 

अतः १८०३ ई० में अँगरेज-मराठा युद्ध प्रारम्भ हुआ। दक्षिण में आर्थर 
वेलेजली ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे अधिकृत कर लिया। २३ 
सितम्बर को उसने पुनः सिंधिया और भोंसळे की सम्मिलित सेनाओं को असाई 
के युद्ध में परास्त किया। नवम्बर मास में अरगाँव के युद्ध में फिर भोंसले की 
हार हुई और दिसम्बर में ग्वालिंगढ़ के दुर्ग पर अँगरेजों का अधिकार हो गया | 
इन पराजयों से हताश होकर भोंसले ने हथियार डाल दिये। दिसम्बर, १८०३ 
में उसने अँगरेजों के साथ देवगांव की सन्धि कर ली और इस प्रकार दक्षिण का 
युद्ध समाप्त तो गया। 

दक्षिण की भाँति उत्तर भारतवर्ष में भी अँगरेजों को पूर्ण सफलता मिली। 
जनरल लेक ने अगस्त, १८०३ में अलीगढ़ पर अधिकार कर छिया। शीक्ष ही 
दिल्ली भी उसके हाथ में आ गया और मुगल-सम्राट्‌ शाह आलम को अंगरेजों ने 
अपने संरक्षण में ले लिया। अक्टूबर मास में अँगरेजों ने आगरा पर भी अधिकार 
कर लिया। अन्तिम महत्त्वपूर्ण युद्ध लासवाड़ी के मैदान में हुआ। सिंधिया 
की सेनाओं ने सराहनीय वीरता दिखाई, परन्तु अन्त में हार गई। इस पराजय 
. ने सिंधिया के विरोध की कमर तोड़ दी और उसने सन्वि-प्रस्ताव किया। अतः 
३० दिसम्बर, १८०३ में सुर्जी अर्जुनगाँव की सन्धि हो गई। 

देवगाँच और सुर्जी अर्जुनगाँव की सन्धियों ने अँगरेजी शक्ति को बहुत बढ़ा 
दिया। उनकी सबलता सर्वमान्य हो गई। देवगांव की सन्धि के अनुसार भोंसले 
ने नागपुर में अंगरेजी रेजीडेण्ट रखना स्वीकार किया । उसने यह भी वचन दिया 
कि वह अँगरेजी-विरोधी किसी भी देश के नागरिक को अपने राज्य में स्थान 


न देगा। उसने न्रिजाम-राज्य पर अपने सारे अधिकारों को छोड़ दिया और * 


कटक एवं वर्धा नदी के पर्चिम का भू-प्रदेश अंगरेजों को दे दिया। परन्तु उसने 
अपने राज्य में अँगरेजों की सहायकसेना रखने से इनकार कर दिया। अँग- 
रेजों ने इसके लिए उसे विवश भी न किया। इसी प्रकार सिंधिया ने सुर्जी 
अर्जुनगाँव की सन्धि के अनुसार गंगा और यमुना के वीच का सारा भूप्रदेश 
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आत्तरिक राजनीति में प्रवेश करने का अवसर दिया। आगामी आपत्ति को 
देखकर भी उन्होंने अपने मतभेद दूर न किये। परिणाम यह हुआ कि एक एक 
, करके सारे मराठे सरदार अँगरेजों के अधीन हो गये । 

१३ मई, १८०३ को आथेर वेलेजली की संरक्षता में पेशवा पूना में प्रविष्ट 
हुआ। जसवत्तराव होलकर ने उसके आगमन का समाचार पाकर पूना को छोड़ 
दिया । वह. अपने राज्य मालवा में चला गया। इस समय .सिंधिया और भोंसले 
नमदा के दक्षिण-प्रदेश में अपनी-अपनी सेनाएँ लिये पड़े थे। आर्थर ने उनसे 
सन्धि की वार्ता चलाई; परन्तु उन्होंने अपनी सेनाएँ वापस करने से इनकार 
कर दिया। वे दोनों ही पेशवा और अेँगरेजों से अत्यधिक क्रुद्ध थे। वेसीन की 
aha ने उनकी मर्यादा को बड़ा धक्का लगाया था। अँगरेजों को अपने पार- 
स्परिक झगड़ों में पंच बनाना उन्हें कभी भी मान्य न था। सिंधिया ने तो कुद 
होकर कहा था कि.बेसीन की सन्धि ने मेरे सिंर से पगड़ी उतार ली है। इसी 
प्रकार भोंसले ने भी उसे राष्ट्र के लिए अपमानजनक बताया था। हृदय से 
पेशवा भी सत्थि के दुष्परिणामों को समझता था, परन्तु अत्यन्त दुर्बेल एवं विवश 

' होने के कारण खुळकर अँगरेजों का विरोध न कर सकता था। अतः उसने गुप्त 
- रीति से सिंधिया और भोंसले का समर्थन करना प्रारम्भ किया । 

इस परिस्थिति से परिचित होकर वेलेजली ने सिधिया और भोंसले के विरुद्ध 

युद्धःघोषणा कर दी। इस युद्ध में अंगरेजों की स्थिति बड़ी दृढ़ थी। उन्होंने पहले 
` से ही युद्ध की पुरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने दक्षिण और उत्तर भारतवर्ष 
- में एक ही साथ आक्रमण किये। दक्षिण में आर्थर वेलेजली की अध्यक्षता में 
~ और उत्तर में जनरल लेक की अध्यक्षता में युद्व-संचालन का कार्यं प्रारम्भ 


, ` हुमा। अँगरेजों की स्थिति ऐसी थी कि वे मराठों को घेरकर चारों ओर से - 


: “आक्रमण कर सकते थे। इधर मराठों ने अपनी पूर्वं रण-नीति को छोड़कर 
`“ पा्चात्य'ढंग से खुरे मैदान में युद्ध करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार की रण- 
* नीति में वे इतने कुशल न थे जितने कि उनके विपक्षी अँगरेज। पुनः मराठों की 
“केना में जो योरंपीय सेनाध्यक्षः थे, उन्होंने ठीक अवसर पर विश्वासघात किया 
और मराठों का साथ छोड़ दिया। उनके बिना मराठों की सेनाओं की स्थिति 
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गड़रिया-रहित भेड़ों के समान हो गई। इस प्रकार हम देखते हें कि आरम्भ से 


ही मराठों की अपेक्षा अँगरेजों की स्थिति कहीं अधिक दृढ़ थी। 

अतः १८०३ ई० में अँगरेज-मराठा युद्ध प्रारम्भ हुआ। दक्षिण में आर्थर 
वेलेजली ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे अधिकृत कर लिया। २३ 
सितम्बर को उसने पुनः सिंधिया और भोंसले की सम्मिलित सेनाओं को असाई 
के युद्ध में परास्त किया। नवम्बर मास में अरगाँव के युद्ध में फिर भोंसले की 


हार हुई और दिसम्बर में ग्वालिगढ़ के दुगे पर अँगरेजों का अधिकार हो Tat) 


इन पराजयों से हताश होकर भोंसले ने हथियार डाल दिये। दिसम्बर, १८०३ 
में उसने अँगरेजों के साथ देवगांव की सन्धि कर ली और इस प्रकार दक्षिण का 
युद्ध समाप्त तो गया। 

दक्षिण की भाँति उत्तर भारतवर्ष में भी अँगरेजों को पूर्ण सफलता मिली। 
जनरल लेक ने अगस्त, १८०३ में अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। ater ही 
दिल्ली भी उसके हाथ में आ गया और मुगल-सम्राद्‌ शाह आलम को अँगरेजों ने 
अपने संरक्षण में ले लिया। अक्टूबर मास में अँगरेजों ने आगरा पर भी अधिकार 
कर लिया। अन्तिम महत्त्वपूर्ण युद्ध लासवाड़ी के मैदान में हुआ। सिंधिया 
की सेनाओं ने सराहनीय वीरता दिखाई, परन्तु अन्त में हार गई। इस पराजय 
. ने सिंधिया के विरोध की कमर तोड़ दी और उसने सन्वि-प्रस्ताव किया । अतः 
३० दिसम्बर, १८०९ में सुर्जी अर्जुनगाँव की सन्धि हो गई। 

देवगांव और सुर्जी अर्जुनगाँव की सन्ियों ने अॅगरेजी शक्ति को बहुत बढ़ा 
दिया | उनकी सबलता सर्वमान्य हो गई। देवगांव की सन्धि के अनुसार भोसले 
ने नागपुर में अँगरेजी रेजीडेण्ट रखना स्वीकार किया। उसने यह भी वचन दिया 
कि वह अँगरेजी-विरोधी किसी भी देश के नागरिक को अपने राज्य में स्थान 


न देगा। उसने निजाम-राज्य पर अपने सारे अधिकारों को छोड़ दिया और - 


कटक एवं वर्धा नदी के पर्चिम का भू-प्रदेश अँगरेजों को दे दिया। परन्तु उसने 
अपने राज्य में अँगरेजों की सहायक-सेना रखने से इनकार कर दिया। अगः 
रेजों ने इसके लिए उसे विवश भी न किया। इसी प्रकार सिंधिया ने सुर्जी 
अर्जुनगाँव की सन्धि के अनुसार गंगा और यमुना के बीच का सारा YAA 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A अंगरेजी भारत 


८५4८ 


: Ta सन्‌ १८०४ में भातर 
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अँगरेजों को दे दिया। उसने भड़ौंच एवं जयपुर, जोधपुर और गोहद के उत्तर 
के भू-भाग पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया। भोंसले की भाँति उसने भी 
अपने राज्य में किसी भी अँगरेज-विरोधी राष्ट्र के नागरिक को स्थान न देने का 
वचन दिया। उसने अपने दरबार में अँगरेजी रेजीडेण्ट रखना भी स्वीकृत कर 
लिया। एक अन्य सन्धि के द्वारा भोंसले और सिंधिया दोनों ने बेसीन-तन्धि 
` की योजना को स्वीकार कर लिया। इन सन्वि-प्रस्तावों ने अँगरेजो को भारतवर्षं 
में सर्वशक्तिमान बना दिया। 

होलकर से युद्ध--अब केवल होलकर ही अँगरेजो के प्रभुत्व से बाहर बचा 
था। ina ने उससे सहायक सन्धि स्वीकार करने का प्रस्ताव किया, 
परन्तु उसने अस्वीकार कर दिया। उसने अँगरेजों के मित्र जयपुर राज्य पर 
आक्रमण कर उसे लूटना भी प्रारम्भ कर दिया। अतः अप्रैल, सन्‌ १८०४ में वेले- 
जली ने उसके विरुद्ध युद्भ-घोषणा कर दी। उस पर अंँगरेजों ने तीन दिशाओं 
से आक्रमण किया--जनरल लेक ने उत्तर से, आर्थर वेलेजली ने दक्षिण से और 
कनल मौनसन (Col. Monson) ने गुजरात से। परन्तु उनके एक स्थान 
पर मिलने के पूर्व ही होळकर ने मुळसुन्द द्वार पर कर्नेल मौनसन पर आक्रमण 
कर दिया और उसे आगरा की ओर भागने के लिए विवश किया। इस विजय 
से प्रोत्साहित होकर जाट, सिंधिया और पिंडारियों ने भी होळकर की सहायता 
करना प्रारम्भ किया। परन्तु जब होलकर उत्तर में था, तब अँगरेजी कनल मुरे 
ने उसकी राजधानी इन्दौर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। 
पुनः फ्ल्लाबाद में भी होलकर की पराजय हुई। होलकर ने दिल्ली पर आक- 
भण किया, परन्तु सफल न हुआ। भरतपुर का जाट राजा होलकर के पक्ष में 
हो गया था। अतः जनरल लेक ने उसके दुर्गं पर आक्रमण किया। परन्तु प्रबल 
प्रतिरोध के कारण उस पर अधिकार न कर सका। अभी युद्ध चल ही रहा था 
कि इतने में वेलेजली की अग्रगामी युद्ध-तीति से असन्तुष्ट होकर डायरेक्टरों 
ने उसे वापस बुला रिया। (सन्‌ १८०५ में) और उसके स्थान पर लाडे कार्ने- 
चालिस को पुनः भारतवर्ष का गवर्तेर-जनरल नियुक्त किया। कार्नवालिस 
की अवस्था इस समय ६७ वर्ष की थी । उसने आते ही वेलेजली की नीति को बदल 
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दिया और होळकर आदि अन्य मराठे सरदारों से सन्धि करन की इच्छा प्रकट 
की। परन्तु अक्टूबर, सन्‌ १८०५ में उसकी मृत्यु हो गई और सन्धि का यह कार्य 
बंगाल कौंसिल के सीनियर सदस्य सर जाजं वार्लो के कन्धों पर पड़ा। वह भी 


- wre कार्नवालिस की तटस्थता की नीति का अनुयायी था। अतः नवम्बर, सन्‌ 


१८०५ को उसने सिंधिया से एक नवीन सन्धि की । इस सन्धि ने न्यूनाधिक 
अन्तर के साथ सुर्जी अर्जुनगाँव की शर्तों का ही अनुमोदन किया। कम्पनी और 
सिंधिया के.राज्यों की वीच की सीमा चम्बल नदी मानी गई। ग्वालियर का दुग 
एवं गोहद का प्रदेश पुनः सिंधिया को छोटा दिया गया। सिंधिया को ४ लाख की 
पॅशन भी दी गई। अेंगरेजों ने वचन दिया कि वे सिंधिया के अधीनस्थ राज्यों-- 
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मालवा, मेवाड़ और मारवाड़--से सन्धि न करेंगे | 
इसी प्रकार कम्पनी ने २५-दिसम्बर, सन्‌ १८०५ में होळकर से भी सन्धि कर ली। 
इस सन्बि के अनुसार होलकर ने चम्बल नदी के उत्तर के भू-प्रदेश, पूना और - 
बुन्देछखण्ड पर अपना अधिकार छोड़ दिया । इसके बदले में कम्पनी ने दक्षिण 
में जीते हुए उसके सारे प्रदेशों को वापस कर दिया। कम्पनी ने चम्बल नदी के 


- दक्षिण के प्रदेशों में हस्तक्षेप न करने का भी वचन दिया । चम्बल नदी के 


उत्तर के अनेक राज्यों ने कम्पनी की सहायता की थी और इसके बदले में वे 
अंगरेजो के संरक्षण की आशा करते थे। परन्तु होळकर के साथ अँगरेजों ने जो 
सन्धि की, उसके अनुसार उन्होंने इन राज्यों का साथ छोड़ दिया। अतः अब वे 
पुनः मराठा प्रभाव में आ गयं। | 
वेलेजली का चरित्र एवं उसकी सहायक-सन्धि--भारतवर्ष में ब्रिटिश-राज्य 
के संस्थापकों में वेलेजली का एक विशिष्ट स्थान है। वह साम्राज्यवाद का 
पोषक था और सम्पूणं देशी राज्यों को अपने अधीन कर भारतवषं में अँगरेजी 
सत्ता की स्थापना करना चाहता था। इस ध्येय की पत्ति के लिए उसने 
सहायक-सन्धियों ( Subsidiary Alliances ) से काम लिया। वास्तव 
में सहायक-सन्धि की यह प्रथा नवीन न थी। क्लाइव और हेस्टिंग्ज ने भी 


_ इस प्रथा के आधार-भूत सिंद्धान्तों का अनुसरण किया था। इसके -अनुसार 


अँगरेज आपत्ति-काल में देशी राज्यों को सैनिक सहायता देते थे और उसके बदले 
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उनसे प्रचुर धन प्राप्त करते थे। कभी-कभी इस धन के स्थान पर .उन्हें स्थायी रूप 
से राज्य का कोई भू-प्रदेश भी दे दिया जाता था। वेलेजली के समय में.इस सहायक- 
प्रथा का पूर्ण विकास हुआ। उसके हाथों में पड़कर यह प्रथा भारतवर्ष में अँग- 
रेज शासन के स्थापनाथं एक शक्तिशाली यन्त्र बन गया जिसने अनेक देशी. 
राज्यों की स्वतन्त्रता का अपहरण कर डाला | जो देशी राज्य इस प्रथा को स्वीकार 
करता था उसे अँगरेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी और अपने राज्य में 
अपने ही खर्च पर एक अँगरेजी सेना रखनी पड़ती थी। पुनः उसे अँगरेजों 
को वचन देना पड़ता था कि वह अँगरेज-विरोधी किसी राष्ट्र के साथ किसी भी 
रूप में सम्बन्ध न रखेगा तथा उसके नागरिक को किसी भी रूप में अपने यहाँ 
स्थान न देगा। पुनः उसे अपने यहाँ एक अँगरेजी रेजीडेंट रखना पड़ता था जो 
उसके राजनीतिक कार्यों का पूर्ण पर्यवेक्षण करता था। 

इस प्रकार-की सन्धियाँ करके वेलेजली ने देशी राज्यों को पंगु कर दिया। 
अँगरेजी सेना. एवं रेजीडेंट के रहते हुए वे किसी भी अपने पड़ोसी राज्य से. 
सन्धिविग्रह न कर सकते थे। उनके राजनीतिक कार्य अँगरेजों की राजनीति के 
द्वारा निर्धारित होते थे। अब अँगरेजों को उनसे कोई भय न रहा। वे अँगरेजों 
के विरुद्ध अब संघ न बना सकते थे, और न अपने राज्य में फ्रांसीसियों की अध्य- 
्षता में सेनाएँ ही संगठित कर सकते थे। यह सन्धियाँ अँगरेजों के लिए अत्यन्त 
लाभकर सिद्ध gel इनसे भारतवर्ष में उनके साम्राज्य की नींव जम गई। 
अँगरेजों को अब आन्तरिक विप्लव एवं बाह्य आक्रमण का विशेष भय न रहा। 
कम्पनी की सैनिक शक्ति बढ़ गई। और उसका अधिकतर खर्च देशी राज्यों के 
कन्धों पर ही पड़ा। परन्तु देशी राज्यों पर इन सन्धियों का बड़ा बुरा प्रभाव 
पड़ा । अँगरेजी संरक्षण पर निर्भर होकर वे पूर्णं रूप से अयोग्य और अकर्मण्य 
हो गये। अब उन्हें अपने राज-काज की विशेष चिन्ता न रही। वे भोग-विलास 
प्रेमी हो गये। परिणाम यह हुआ कि उनका शासन-भ्रबन्ध अव्यवस्थित हो गया। 
राज्य में अनीति और अत्याचार बढ़ने लगा। राजनीतिक प्रभुता समाप्त हो 
जाने से देशी राज्यों की आत्म-सम्मान की आवना भी जाती रही। वे पूर्णतया 
अँगरेजों के अनुयायी हो गये। 
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वेलेजली इन सब परिणामों से भली भाँति परिचित था। IKI साम्राज्य- 
बाद का समर्थक होने के कारण वह उचित-अनुचित सब प्रकार के साधनों का 
पूर्ण प्रयोग करना चाहता था। नैतिक दृष्टि से गहित होते हुए भी उसकी नीति 
अपने राष्ट्र के लिए हितकर सिद्ध हुई । उसकी विजयों के परिणाम-स्वरूप 
भारतवषे में अँगरेजी राज्य विस्तृत एवं सुसंगठित हो गया। उसने कटक को 
हस्तगत करके मद्रास को वंगाळ से मिला दिया। वुन्देलखण्ड तथा अन्य छोटी 
छोटी रियासतों पर अपना प्रभुत्व जमाकर उसने उत्तर-भारतवषं में विद्रोह एवं 
विरोध का भय कम कर दिया। मैसूर-राज्य पर अधिकार हो जाने से अँगरेज 
मराठा-राज्य एवं निजाम-राज्य के पड़ोसी हो गये। यहाँ से अब वे .उनकी कायं- 
विधि का भली भाँति निरीक्षण कर सकते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर चारों 
ओर से घेर सकते थे। मैसूर के राज्य-सिहासन पर एक हिन्दू राजा को बेठाकर 
वेलेजली ने धर्म के आधार पर निजाम-राज्य एवं मैसूर-राज्य के बीच संघ की 
सम्भावना को नष्ट कर दिया। पुनः मराठों को परास्त कर उसने भारतवर्ष 
में अँगरेजी शक्ति का सिक्का जमा दिया। दिल्ली एवं मुगल-सम्राट को अपने 
अधीन कर वेलेजली ने सैद्धान्तिक रूप से सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपनी प्रभुता 
स्थापित कर ली। उसके भारतवर्ष से जाने के समय यहाँ कोई भी ऐसा राज्य 
न था जो अकेले अँगरेजों का युद्ध में सामना कर सकता । उसकी अग्रगामी नीति 
से डायरेक्टर असन्तुष्ट हो गये। अतः उन्होंने उसे वापस बुला लिया। वहाँ उस पर 
अनीति अपव्यय एवं अत्याचार के आरोप लगाकर मुकदमा चलाने का भी प्रयत्न 
किया गया। परन्तु ब्रिटिश पालियामेण्ट ने इसके लिए स्वीकृति न दी और अँग- 
रेज,राष्ट्र के प्रति की गई उसकी महती सेवाओं का विचार कर उसकी प्रशंसा 
में एक प्रस्ताव पाअ किया। वास्तव में इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में अँग- 
रेजी साम्राज्य की स्थापना करने का बहुत कुछ श्रेय वेलेजली को है । 
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अध्याय 22 
तटस्थता की नीति 


( सन्‌ १८०६-१३ ) 
नवीन नौति--वेलेजली ने सात वर्ष तक जिस अग्रगामी उग्र नीति का 
अनुसरण किया था, उससे इंगलेंड के अधिकारी-वर्ग में खलबली मच गई! 
डायरेक्टरों ने उसकी नीति का विरोध किया और उसे वापस बुला लिया। वेले- 
जली की साम्राज्य-विस्तार-कारिणी नीति की प्रतिक्रिया हुई और उसके परिणाम- 
स्वरूप आगामी TAA र-जनरलों ने ७ वर्ष तक भारतीय राजनीति में तटस्थता की 
नीति का यथासम्भव अनुकरण किया। यह समय कम्पनी के इतिहास में अपेक्षा- 
कृत शान्ति एवं सुधार का समय ATL लाडं वेलेजली के जाने के पश्चात्‌ लाडे 
कानेवालिस ६७ वर्ष की अवस्था में पुनः भारतवर्षं का गवर्नर-जनरल बना 
कर भेजा गया । वह पिट के इण्डिया Cae का समर्थक था और भारतीय राजनीति 
में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध था। अतः वह वेलेजली की उग्ननीति में आमूल 
परिवर्तन करना चाहता ATL परन्तु उसका स्वास्थ्य ठीक न था और शीघ्र ही 
५ अक्टूबर, सन्‌ १८०५ में वह गाजीपुर में मर गया। उसके पश्चात्‌ बंगाल कौंसिल 
का सीनियर सदस्य सर जाजे वार्लो कुछ काल के लिए गवनंर-जनरळ बनाया 
गया। कानंवालिस की भाँति वह भी तटस्थता की नीति का अनुगामी था। 
उसके समय की मुख्य घटना वेलोर का सैनिक-विद्रोह है। 


ANT का गदर--एक नवीन आज्ञा के द्वारा सेनापति ने वहाँ के सिपाहियों 
को यह आदेश दिया था कि वे सिर पर एक नये प्रकार की पगड़ी बाँचें और 
साथे पर तिलक न छगायें। सिपाहियों' ने इस आज्ञा को अपने धर्म के ऊपर 
भाधात समझा। उन्हें सन्देह हुआ कि कदाचित्‌ अॅगरेज उन्हें धर्म-भ्रष्ट करके 
विधर्मी बनाना चाहते थे । अतः इसी असन्तोष के कारण उन्होंने जुलाई, १८०६ 
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में विद्रोह कर दिया और दुर्ग पर अधिकार कर अनेक अँगरेजों को मार डाला | 
कुछ व्यक्तियों का कथन था कि इस विद्रोह में टीपू सुलतान के पुत्रों का भी हाथ 
था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए.तत्काल अर्काट.से एक सेना भेजी गई 
जिसने उसे शान्त कर दिया। टीपू के पुत्र कलकत्ता भेज दिये गये। सन्‌ १८०७ 
में सर जाजे बार्लो मद्रास का गवर्नर वना दिया गया और उसके स्थान पर लाडं 
fret गवर्नेर-जनरल बनकर भारतवर्ष आया। 
वाहय घटनाओं का प्रभावद--उसके शासन-काल (१८०७-१८१३ ई०) की 
नीति पर योरपीय घटनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। वास्तव में इन्हीं बाह्म 
घटनाओं का ही यह प्रभाव था कि जिससे अंगरेजों को भारतवर्ष में अपनी अग्न- 
- गामी उग्र नीति का परित्याग कर झान्तिप्रधान नीति का अवलम्ब लेना पड़ा। 
_ इस समय योरप में नेपोलियन अपनी कीति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था | 
उसने योरप के अनेक देशों को पददलित कर डाला था। मित्र-राष्ट्रों के प्रत्येक 
संघ उसकी विजयिनी सेनाओं के सम्मुख छिन्न-भिन्न हो गये थे। सारा संसार उसके 
भय से आक्रान्त था। अँगरेजों को डर था कि कदाचित्‌ वह भारतवर्ष पर भी 
आक्रमण करे। इस आक्रमण की सम्भावना एक वात से और बढ़ गई थी। 
भारतवर्ष की उत्तरी-परिचिमी सीमा रूस की सीमा से मिली थी, और रूस एवं 
फ्रांस टिळसिट की ata (१८०७ ई०) के द्वारा एक-दूसरे के मित्र हो चुके थे। 
इसके अतिरिवत फ्रांस का सर्वेसर्वा नेपोलियन रूस के जार एलेक्जेण्डर का घनिष्ठ 
मित्र था । अतः यह सम्भव था कि रूस और फ्रांस की सम्मिलित सेनाएँ भारतवषं 
पर उत्तर-पछ्चिम के स्थल मागं से आक्रमण करतीं। 
इस सम्भावित भय के निराकरण के लिए लाड मिण्टो ने शान्ति एवं सहयोग 
के आधार पर अपनी आन्तरिक एवं बाह्य नीति निर्धारित की। उसने लाड वेले- 
जली की उग्र एवं साम्नाज्य-विस्तार-कारिणी नीति का सर्वथा त्याग कर दिया 
और यथासम्भव तटस्थता एवं मित्रता का उपयोग किया। 
आन्तरिक नोति--सहायक सन्धि के अनुसार अनेक देशी राज्यों ने अपनी 
निजी सेनाओं को भंग कर दिया था। इनके सैनिक पदच्युत होकर अब छूट- 
मार करने लगे थे। इन सेनिकों में पिण्डारी नामक अन्य वर्गीय wet भी सम्मि- 
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लित हो गये थे। इनकी लूट-मार के परिणाम-स्वरूप जनता का धन-जन अरक्षित 
हो गया था। अतः लाडं मिण्टो ने गवर्नेर-जनरळ के पद पर आते ही इनका दमन 
किया। सैनिक-लुटेरों के झुण्ड के झुण्ड पकड़े गये और उन्हें कठोर दण्ड दिया गया। 
अव लाड मिण्टो का ध्यान देशी राज्यों की ओर गया। इस समय 
भारतवर्ष में तीन प्रकार के देशी राज्य थे। पहली श्रेणी में अवध, हैदरावाद, 
पेशवा, मैसूर आदि ऐसे राज्य सम्मिलित थे जिन्होंने अँगरेजों से सहायक- 
सन्धि कर रवखी' थी और आत्म-रक्षा के लिए उन्हें धन देते थे। दूसरी श्रेणी 
में बूंदी, कोटा आदि छोटे-छोटे अधीनस्थ राज्य थे जो अँगरेजों द्वारा संरक्षित 
थे, परन्तु उन्हें धन न देते थे। तीसरी और अन्तिम श्रेणी में सिंधिया, होलकर 
और भोंसले के राज्य थे जिन्होंने अँगरेजों से समानता के आधार पर मित्रता 
तो कर ली थी, परन्तु उनकी सहायक-सन्धि स्वीकार न की थी। मिण्टो ने वचना- 
नुसार प्रथम दोनों प्रकार के राज्यों को संरक्षण देना जारी THAT और तृतीय 
प्रकार के राज्यों से मित्रता रखते हुए भी उनके कार्यो पर तीव्र निरीक्षण रक्खा। 
यद्यपि मिण्टो की नीति शान्तिप्रधान थी, तथापि आवस्यकता पड़ने पर वह 
उप्र कार्यवाही करने में न चूकता था। भारतवर्ष में आते ही उसे सूचना मिली 
कि बुन्देलखण्ड में चतुदिक्‌ अव्यवस्था फैली हुई 21 बुन्देलखण्ड में अनेक छोटे- 
छोटे राज्य थे जो अँगरेजों के संरक्षण में समझे जाते थे। इस समय ये सब 
आपस में लड़ रहे थे और मंगरेजों के विरुद्ध भी षड्यन्त्र कर रहे थे। झाडं 
मिण्टो ने तत्काल सैनिक कार्यवाही की। उसने एक सेना भेजकर बुन्देलखण्ड 
की अराजकता का दमन किया और अजयगढ़ एवं कारिजर के किलों को 
छीनकर वहाँ अँगरेजी प्रभुत्व स्थापित कर दिया। 
इसी प्रकार जब पठान सरदार अमीर खाँ ने होलकर के प्रोत्साहन पर 
भोंसले पर आक्रमण करने का विचार किया तो wre मिण्टो ने 54 का 
पक्ष लेकर शीघ हस्तक्षेप किया । उसने पठान सरदार को स्पष्ट शब्दो में चेतावनी 
दी कि यदि उसने भोंसळे पर आक्रमण किया तो अंगरेजों को अपन मित्र की 
रक्षा के लिए उसके विरुद्ध. शस्त्र उठाना पड़ेगा। अमीर खाँ इस उम्र चेतावनी 


से भयमीत हो गया और वापस चढ़ा गया। 
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पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि राजपूताना और मालवा म 
अनेक छोटे-छोटे राज्य थे जिनका समय-समय पर सिंधिया और होलकर 
शोषण किया करते थे। लाडं वेलेजली ने मराठा-शक्ति को fade करने के 
ध्येय से इन राज्यों को अंगरेजी संरक्षण में ले लिया था। मराठों के विरुद्ध 
उसे इन राज्यों से पर्याप्त सहायता sit मिली थी। परन्तु मरुस्थल में स्थित 
होने के कारण वे आथिक दृष्टि से अँगरेजों के लिए विशेष लाभप्रद न थीं। 
जब सर जाजं Tel भारतवर्ष का गवनंर-जनरल हुआ तो उसने पुनः इन 
राज्यों को मराठों के सुपुर्द कर दिया। इस विश्वासघातपूर्ण कार्यं के लिए 
उसकी बहुत निन्दा की गई। आशा यह थी कि कदाचित्‌ लाडं मिण्टो पुनः 
मराठों से छीनकर उन राज्यों को अँगरेजी संरक्षण में ले ले। परन्तु नया 
गवर्तर-जनरळ तटस्थता की नीतिं का अनुयायी था। अतः उसने उन राज्यों 

` एवं मराठों के बीच में कोई हस्तक्षेप न किया और वे पूर्ववत्‌ मराठों के ही 
अधीन रंहे । = 

नावणकोर का विद्रोह (सन्‌ १८०८)--त्रावगकोर का राज्य सहायक- 
सन्धि द्वारा अंगरेजो के अवीनस्थ था। मिण्टो के शासन-काल में उसने पुनः 
स्वतन्त्र होने की चेष्टा की। इस समय राज्य के दीवान वेळू तम्पी और 
भंगरेज रेजीडेंट का पारस्परिक सम्बन्ध मित्रतापू्णं न था। राज्य के आन्तरिक 
शासन में अंगरेजों का अत्यधिक हस्तक्षेप दीवान के असन्तोष का मुख्य 
कारण था। अतः एक घोषणा-पत्र के द्वारा उसने अपने राज्य-निवासियों को 
धमं एवं राज्य के नाम पर अंगरेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए कहा। 
परिणाम-स्वरूप जनता ने विद्रोह कर दिया। अँगरेज रेजीडेण्ट के घर पर 
क्रमण किया गया। वह तो किसी प्रकार भाग निकला परन्तु अनेक योरपीय 
सैनिक मारे गये। मिण्टो ने सूचना पाते ही राज्य में एक सेना भेजी जिसने 

विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया। वेळू तम्पी ने आत्म-सम्मान की रक्षा 

के लिए आत्महत्या कर ली. त्रावणकोर एवं कोचीन के राज्य कुशासन के 

आरोप पर कुछ समय के लिए ब्रिटिश अधिकार में कर लिये गये । 
बाह्य नीति-लाडं मिप्टो की वाह्य नीति फ्रांस और रूस के सम्भावित 
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आक्रमण के परिणाभॅ-स्वरूप थी । इस समय अँगरेजों को भय था कि ये दोनों 
योरपीय राष्ट्र उत्तरी-पश्चिमी स्थलू-मार्ग से भारतवर्ष पर आक्रमण कर 
सकते हें अतः अँगरेजों को अपनी उत्तरी-पद्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने की 
चिन्ता हुई। इस सीमा पर पंजाब, सिन्ध, अफगानिस्तान और फारस के राज्य 
स्थित थे। लाडं मिण्टो ने वाह्य आक्रमण के भय को दूर करने के लिए इन 
राज्यों से मैत्रीपूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा की। 
पंजाब और रणजीतसिह--.मुगलरू-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ पंजाब 
पर Raai का अधिकार हो गया। कालान्तर में महाराजा रणजीतसिह ने 
वहाँ एक सुसंगठित राज्य की स्थापना कर छी। सिक्ख का शुद्ध संस्कृत रूप 
झिष्य है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों का यही नाम रक्‍खा था। वे सिखों 
के प्रथम गुरु थे और . उनके पवित्र ग्रन्थ आदि ग्रन्थ' का निर्माण कर उन्होंने 
सिक्खों को एक पृथक्‌ सम्प्रदाय में संगठित कर दिया था। प्रारम्भ में यह 
एक धामिक सम्प्रदाय था। परन्तु सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्दसिह ने उन्हें 
सैनिक रूप दे दिया। गोविन्दसिंह अभी केवल १५ वर्ष के ही थे जब उनके 
पिता गुरु तेगवहादुर का धर्मान्ध औरंगजेव ने वध करा दिया । फिर क्‍या था? 
सारा सिक्ख-समुदाय प्रतिहिसा की भावना से व्यग्र हो उठा। गुरु गोविन्दर्सिह 
ने इस भावना से लाभ उठाकर अपनी अद्भुत संगठन-शक्ति के द्वारा उन्हें 
एक सैनिक सम्प्रदाय में संगठित कर feat! सन्‌ १७०८ में गुरु गोविन्दसिह 
की मृत्य्‌ हो गई। परन्तु इस समय तक सिक्ख-सम्प्रदाय भारतवर्ष में एक सबल 
सैनिक at हो चुका था। 
नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों से देश में अव्यवस्था - 

फैल गई और केन्द्रीय शक्ति शिथिल पड़ गई। इस अवसर से लाभ उठाकर 
सिक्खों ने अपनी शक्ति और भी बढ़ा ली और सम्पूर्ण पंजाब उनके प्रमुत्व 
में आ गया। इस समय उनका सम्प्रदाय अथवा खालसा १२ मिसलों में 
विभक्त था। प्रत्येक का एक नेता होता था। रणजीतसिह का पितामह 
चरतसिह सुखेरकुचिया एक ऐसे ही मिसळ का नेता था। उसने आस-पास की 
भूमि जीतकर एक निश्‍चित भू-प्रदेश पर अपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया था। 
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उसके पुत्र महासिह ने अपने पिता के संगठन-कार्य को जारी TAT! सन्‌ १७९१ 
में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्‌ मिसल के शासन का सूत्र उसके पुत्र 
. रणजीतसिंह के हाथ में आया। उस समय उसकी आयु केवल १२ वपं की 
हथी। परन्तु आरम्भ से हो उसने अपनी तीव्र प्रतिभा एवं कार्यक्षमता का 
परिचय देना प्रारम्भ कर दिया। उसमें संगठन-शक्ति सराहनीय थी। atte 
ही उसने अपनी सेना को संगठित कर अपना राज्य-विस्तार करना आरम्भ 
किया। जिस समय लाड मिण्टो भारतवर्ष में गवनंर-जनरलू होकर आया, 
.उस समय तक रणजीतसिंहं पंजाब में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। 
लाहौर उसके राज्य की राजधानी थी। 
सर्वप्रथम अँगरेजों का ध्यान सिक्खों की उदीयमान शक्ति की ओर उस 
समय आकृष्ट हुआ जव सन्‌ १८०४ में फतेहगढ़-युद्ध में परास्त हो होळकर 
ने भागकर पंजाब में शरण ली। रणजीतसिंह होळकर की सन्धि करना 
चाहता था, परन्तु उसके परामशंदाताओं ने अँगरेजों से संघर्ष होने की आशंका . 
से उसे ऐसा करने से रोक दिया। उस समय से अँगरेजी अभिरुचि पंजाब में 
उत्तरोत्तर बढ़ती TEL सन्‌ १८०६ तक रणजीतसिंह ने सम्पूर्ण पंजाब पर 
अधिकार कर पूवं में सतलज नदी तक अपनी राज्य-सीमा बढ़ा ली थी। अब वह 
सतलज नदी के पूवं मं स्थित पटियाला, नाभा एवं झींद के राज्यों को हस्तगत 
-करना चाहता था। सन्‌ १८०६ में उसने सतलज नदी पार की और झींद' 
और पटियाला पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। रणजीतसिह की 
साम्नाज्य-विस्तार-कारिणी महत्त्वाकांक्षा से भयभीत होकर सतलज नदी के पूर्वे 
में स्थित देशी राज्यों नें अँगरेजों से संरक्षण की प्रार्थना की। ये राज्य रणजीतसिह 
के राज्य एवं अँगरेजी राज्य के वीच में स्थित थे। अतः इनकी स्वतन्त्रता के 
लिए अँगरेज भी चिन्तित थे क्योंकि ये उनके लिए “बफूर स्टेट (Buffer 
State) का कार्य करते थे। पुनः अँगरेजों को इस प्रदेश से होकर 
होनेवाले सम्मिलित फ्रांसीसी और रूसी आक्रमण का भी भय था। इससे वे 
इन राज्यों को स्वतन्त्रता एवं रणजीतसिंह की मित्रता दोनों के लिए समान' 
रूप से उत्सुक थे। इन छक्ष्यों की पूर्ति के लिए झाडं मिण्टो ने दिल्ली के रेजीडेंट 
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तटस्थता की नीति ३८३ 


मेटकाफ (Metcalfe) को रणजीतसिह से वातचीत करने के लिए 
भेजा। रणजीतसिंह अँगरेजों से सन्धि करने के लिए इस शते पर तैयार हुआ 
कि वे सतलज नदी के पूर्व के राज्यों पर उसका आधिपत्य स्वीकार कर ले और 
उसके राज्य के आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप न करें। इस प्रस्ताव से मिण्टो 
बड़े संकट में पड़ गया। वह रणजीतसिंह के राज्य की सीमा को संतलज नदी 
तक ही रखना चाहता था। अतः उसने अव दुढ़ता से काम feat; एक अँगरेजी 
सेना सतलज-ततट पर भेजी गई। वास्तव में रणजीतसिंह अँगरेजों से युद्ध न 
करना चाहता था। अतः अब उसने अमृतसर में अप्रैल, सन्‌ १८०९ में अँगरेजों 
से सन्धि कर ली। इसके अनुस्नार सतलज सिक्ख-राज्य की सीमा मान ली गई। 
उसके पूर्व की स्वतन्त्र रियासतें अँगरेजों की संरक्षता में आ गई। जब तक 
रणजीतसिंह जीवित रहा तव तक उसने इस सन्धि का अक्षरशः पालन किया। 
फिर उसने कभी भी सतलज नदी को पार कर पूर्वी-प्रदेश पर आक्रमण न 
किया। इस प्रकार उसके साथ wre मिण्टो की नीति सर्वथा .सफल रही। 

फारस और अफगानिस्तान--फारस का शाह फ्रांसीसियों का मित्र था। 
फ्रांसीसी सरकार ने उसकी राजधानी तेहरान में अपना दूत भेजा था और 
आवश्यकतानुसार शाह को सैनिक एवं आर्थिक सहायता देने का भी वचन | 
दिया था। फारस में बढ़ते हुए फ्रांसीसी प्रभाव को देखकर ore मिण्टो | 
सशंकित हो गया। टिलसिट की सन्धि के पश्चात्‌ उसका भय और भी बढ़ = 
गया। उसे निरन्तर फ्रांस और रूस की सम्मिलित शक्तियों के आक्रमण का 
भय रहता था। अतः अपनी पश्चिमी सीमा सुरक्षित करने के लिए उसने फारस 
.के शाह को अपने पक्ष में लेना चाहा। इस ध्येय की पूर्ति के लिए उसने फारस 
में अपना एक दूत भेजा। अधिक दवाव पड़ने पर शाह ने सन्‌ १८०९ में 
अँगरेजों के साथ सन्धि कर ली। इसके अनुसार अँगरेजों ने आवद्यकता पड़ने 
पर शाह को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। इसके बदले में शाह ने वचन 
दिया कि वह सारे अँगरेज-विरोधी योरपीय नागरिकों को अपने राज्य से 
“निकाल देगा और फ्रांस अथवा रूस की सेनाओं को भारत पर आक्रमण करने 
के लिए अपने राज्य से मार्ग न देगा। 


é 
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इसी प्रकार सन्‌ १८०९ में लाड मिण्टो ने माउण्ट स्टुअर्ट एलफिस्टन 
(Mount Stuart Elphinstone) को राजनीतिक विषयों पर बातचीत करने 
के लिए काबुल भेजा। वहाँ के अमीर -शाहशुजा ने अँगरेजों से सन्धि कर ली। 
परन्तु इस सन्धि से विशेष लाभ न हुआ, क्योंकि शीष्यः ही आन्तरिक युद्ध के 
कारण शाह शुजा अफगानिस्तान से निर्वासित कर दिया गया। 

फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अधिकार--योरप में अँगरेजी-फ्रांसीसी युद्ध के कारण 
भारतवर्षं में भी उसकी ज्वाला भड़क उठी। Rai ने उनके उपनिवेशों पर अधिकार 
करने का यह अच्छा अवसर देखा | अतः सन्‌ १८१० में भारत-सरकार ने एक जहाजी 
बेड़ा भेजकर वूर्वो और मारीशस के द्वीपो पर अपना अधिकार कर लिया। 

कम्पनी को नया आज्ञा-पत्र--सन्‌ १८१३--सन्‌ १८१३ में कम्पनी को २० 
वर्षे के लिए पुनः आज्ञापत्र दिया गया। परन्तु इस वार उससे भारतीय 
व्यापार का एकाधिकार ले लिया गया, यद्यपि उसका चीन के साथ होनेवाले' 
व्यापार का एकाधिकार पूर्ववत्‌ सुरक्षित रहा। इस बार भारतवर्ष में झिक्षा- 


प्रसार की ओर भी ध्यान दिया गया और इस कारय के लिए १ लाख रुपया ' 
वार्षिक स्वीकृत किया गया। योरपीयों की धामिक आवश्यकताओं की पूर्ति के . 


लिए भारतवर्ष में तीन पादरियों की नियुक्ति की गई जिनका वेतन भारतीय 
कोष से देना निश्चित हुआ। 

सात वर्ष के शासन के पश्चात्‌ सन्‌ १८१३ में लाड मिण्टो इंगलेंड चला 
गया। उसने यथासम्भव शांतिमय नीति का अवलम्बन लिया। उसका शासन 
विशेषतया जन्य स्वतन्त्र राज्यों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के 
कारण प्रसिद्ध हैं। वास्तव में फ्रांसीसी-रूसी शवित्तयों के सम्भावित आक्रमण 
के भय के निराकरण के लिए ही उसने ऐसा किया था। उसके समय से अँगरेजों 
का ध्यान भारतवर्ष की उत्तरी-परिचिमी सीमा की ओर अधिकाधिक आङृष्ट 


होता गया जिसने उनके इतिहास की एक विशेष रूप-रेखा कर दी। इसका वर्णन 
आये के अध्यायों में किया जायेगा | 


ज पाचच 
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ध्रध्याय २२ 
साम्राज्य-विस्तार 


(सन्‌ १८१३-१८२८) 


सन्‌ १८१३ में भारतीय परिस्थिति--मास्को प्रत्यावतंन (सन्‌ १८१२) और 
लाइपजिग (सन्‌ १८१३) के युद्ध AN नेपोलियन की आश्ाओं पर.तुषार- 
_ पात हो गया। ब्रिटिश भारतवर्ष पर फ्रांसीसी आक्रमण का भय जाता रहा। 
अतः अँगरेजों ने पुनः अग्रगामी, उग्र एवं साम्प्राज्य-विस्तार-कारिणी नीति का 
अनुसरण करना प्रारम्भ किया। सन्‌ १८१३ में ore मिण्ठो के पद-त्याग करने 
पर लाडं हेस्टिग्ज भारतवर्ष का गवनेर-जनरलू व्नाया गया। वह अमेरिका के 
स्वतन्त्रता-संग्राम में इंगलेंड की ओर से भाग ले चुका था। ब्रिटिश पाछियामेट 
में बैठकर उसने लाडं वेलेजली की उग्र नीति का तीब्र विरोध किया था। परन्तु 
जब वह स्वयं गवनंर-जनर होकर आया तो उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में उसे 
भी विशेष परिस्थिति के कारण वेलेजली की ही भाँति उग्र नीति का अनुसरण 
करना होगा। भारतवर्षं की. तत्कालीन परिस्थिति सन्तोषजनक न थी। 
यद्यपि मराठा-सरदार वेलेजली के समय में परास्त हो चुके थे, परन्तु उनका 
दमन न हो सकता था। छाड मिण्टो की झान्ति-प्रधान नीति से राभ उठाकर 
सिंधिया, होळकर और भोंसले ने पुनः अपनी शक्ति संगठित कर ली थी ओर 
अब वे ब्रिटिश शक्ति का मूलोच्छेदन करने के हेतु योजना बना रहे थे। VAG 
पेशवा भी सहायक-सन्धि को तोड़ फंकना चाहता था। मध्य-भारत में अराजकता 
फैली हुई थी? पिण्डारियों के भय के कारण-जन-स्ाधारण का धनजन 
अरक्षित हो रहा था। भारतवर्ष के वाहर dare और ब्रह्मा विशेष सबळ हो . 
गये थे। उनकी राज्य-विस्तार-कारिणी महत्त्वाकांक्षा से अँगरेजी सत्ता को मय 
उपस्थित हो गया था। 
; ३८५ 
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गोरखा-युद्ध (सन्‌ १८१४-१६)--सवंप्रथम हेस्टिगज का ध्यान नेपाळ को. 
ओर गया। ऊपर कहा जा चुका है कि इस समय नेपाल की शक्ति बहुत बढ़ 
गई थी और अव वह अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। सन्‌ 
१८०१ में अँगरेजों ने अवध के नवाब वजीर से गोरखपुर हस्तगत कर लिया 
था। अतः अब उसकी सीमा ब्रिटिश भारत की सीमा से मिल गई थी। नेपाल 
के आदि-इतिहास के विषय में विशेष ज्ञात नहीं। १४वीं शताव्दी में वहाँ क्षत्रियों 
'के अनेक छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये। अनवरत युद्ध के पश्चात्‌ 
अन्त में गोरखों ने अन्य वर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और 
उसके नेता पृथ्वीनारायण ने सन्‌ १७६७ में एक राजवंश की. स्थापना की। 
गोरखा-राज्य ने वडी शीक्षता से उन्नति की । थोड़े ही समय में उसकी पूर्व की 


_ सीमा सिक्किम तक और परिचम की सीमा सतलज नदी तक विस्तृत हो गई। 


नेपाळ की उदीयमान शक्ति को देखकर अँगरेजों ने उससे व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा की, परन्तु विफल रहे। उन्होंने सन्‌ १७९३ 
में aie ककंपैट्रिक (Col. Kirkpatrick) और सन्‌ १८०२ में कैप्टेन नावस 
(Captain Knox) को वार्ता चलाने के हेतु नैपाल भेजा, परन्तु कोई 
विशेष परिणाम न हुआ। अतः नेपाल-राज्य लाड हेस्टिगज के समय तक अँगरेजों 
के लिए रहस्यमय देश ही रहा। 
अँगरेजी और नेपाली राज्य की सीमाएँ निश्‍चित. रूप से निर्धारित न थीं, 
अतः दोनों में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था। गोरखे सम्पूर्ण तराई को 
अपना प्रदेश समझते थे, परन्तु अगरेज उस दिशा में उनके राज्य-विस्तार से 
अपने साम्राज्य के लिए खतरा समझते थे। लाडं मिण्टो के समय में गोरखों ने 
सारन और गोरखपुर के कुछ भू-अदेश पर अधिकार करना चाहा, परन्तु अंगरेजों 
की चेतावनी के कारण वे कुछ समय तक ऐसा न कर सके। परन्तु थोडें ही समय 
= अनन्तर उन्होंने शिवराज और बुतवल पर अधिकार कर लिया। अँगरेजों 
को जब येह सूचना मिली तो उन्होंने अपनी सेना भजकर इन जिलों पर पुनः 
अपना अधिकार कर लिया। गोरखों ने इसे अनधिकार चेष्टा समझा और वे अँग- 
रेजों से अत्यन्त क्रुद्ध हो गये। मई, सन्‌ १८१४ में उन्होंने बुतवल के थाने पर 
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. आक्रमण कर दिया। अतः अब अंगरेजों को उनके विरुद्ध युद्ध-घोषणा करनी 
पड़ी। | 

wre हेस्टिग्ज ने युद्ध की एक विस्तृत योजना बनाई। ३० हजार की एक 
विशाल अँगरेजी सेना ने नेपाल-राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु गोरखों की 
अद्भुत वीरता एवं पर्वतीय प्रदेश की दुर्गमता के कारण उसे प्रारम्भ में सफलता 
न मिली। माले और वुड नामक अँगरेज सेनापतियों को गोरखों के भीषण 
आक्रमण के सामने भागना पड़ा। कलंगा के पहाड़ी दुग पर अधिकार करने के 
प्रयास में अँगरेजी जनरल जिलेस्पी (General Gillespie) को अपने 
प्राण Wart TSI 

अँगरेजों की इन प्रारम्भिक पराजयों से अन्य देशी राज्यों को प्रोत्साहन 
मिला। उन्होंने सम्मिलित रूप से आक्रमण कर अँगरेजों को भारतवर्ष से 
निकाल देने का यह अच्छा अवसर देखा । इस उद्देश्य से मराठों, पिण्डारियों एवं 
रणजीतसिह ने आपस मे वार्ता प्रारम्भ कर दी। यह सूचना पाकर हेस्टिग्ज 
भयभीत हो गया। उसने डेविड आक्टर लोनी (David Ochterlony) की 
अध्यक्षता में पुनः सेनाओं का संगठन किया। अभाग्यवश अपनी पारस्परिक 
अविश्वास-भावना के कारण देशी राज्यों का संगठित एवं सम्मिलित रूप से 
कार्य करना अझम्भव हो गया। इस स्थिति से अँगरेजों ने पूरा लाभ उठाया। 
जनरल आक्टर लोनी ने पुनः नेपाली सेनापति अमरसिंह थापा पर आक्रमण 
किया और इस बार उसकी विजय हुई। नैपाली दुर्ग मलाँव (Malaon) 
पर मई, सन्‌ १८१५ में अँगरेजों का अधिकार हो गया और अमरसिंह को 
विवश हो आत्म-समर्पण करना पड़ा। अँगरेजों ने बन का प्रलोभन देकर 
गोरखा सिपाहियों को भी अपनी ओर मिला लिया। अतः नेपाली सरकारी को 
विवश होकर सन्धि-वार्ता चलानी पड़ी। उसके परिणामःस्वरूप नवम्बर, सन्‌ 
१८१५ में सिगौली की सन्धि हो गई। परन्तु अमरसिंह की सम्मति से नेपाली 
सरकार ने पुनः युद्ध आरम्भ करने का निश्‍चय किया और सिगौली की सन्धि 
को अस्वीकार कर दिया। यह सूचना पाकर अंगरेज सेनापति आक्टर छोनी ने 
पुनः गोरखों पर आक्रमण किया और मकवानपुर (Makwanpur) के युद्ध में 
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पराजित किया। हताश होकर अन्त में नेपाल-सरकार ने सिगौली की सन्धि 
स्वीकार कर ली। इस सन्घि क्रे अनुसार अँगरेजों को गढ़वाल और कुमाय्‌ के 
जिले एवं तराई का एक वितृत भू-प्रदेश मिला। नेपाली सरकार को सदैव के 
लिए शिकम से हटना पड़ा। उसने अपनी राजधानी. काठमांडू में अँगरेज रेजीडेंट 
रखना भी स्वीकार कर लिया । इस प्रकार सिक्ख-राज्य और नेपाली राज्य के 
बीच में अंगरेजी भू-प्रदेश के आ जाने के कारण दोनों में गुटबन्दी करना असम्भव 
हो गया। इस सन्धि के अनुसार शिमला, नंनीताल और अल्मोड़ा के सुन्दर 
पर्वतीय नगर अँगरेजों के अधिकार में आ गये। उस समय से अभी तक दोनों 
सरकारों ने सिगौली की सन्धि का सत्यतापूर्वंक पालन किया है। काछान्तर में 
सराठा-शबित से युद्ध होना अवश्यम्भावी समझकर अँगरेजों न गोरखों को सन्तुष्ट 

` कर उन्हें अपने पक्ष में लेने के ध्येय से नेपाल-राज्य को तराई का एक विस्तृत 

देश पुनः लौटा fear 

पिण्डारी युद्ध (सन्‌ १८१६-१८)--गोरखःनयुद्ध के पश्चात्‌ हेस्टिग्ज का ध्यान 
पिण्डारियों की ओर गया। इनकी उत्पत्ति एवं नाम का कारण निश्चित रूप से 
ज्ञात नहीं। परन्तु इतना निश्चित है कि इनका किसी धर्म या जाति से सम्बन्ध न 
ATI पहले पहल इनका नाम हम औरंगजेब के शासन-काल में सुनते हें । इन्होंने 
मराठों का पक्ष लेकर मुगल-साम्नाज्य की धर्मान्धता के विरुद्ध युद्ध किया था। 
१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इन्होंने पुनः ख्याति प्राप्त की। नंमंदा-अ्रदेश एवं 
RT इनका मुख्य केन्द्र हो गया। ये लोग सैनिक-प्रात्ति के वीरकर्मा एवं 
साहसी व्यक्ति थे। कालान्तर में इनमें बहुसंख्यक डाकू और लुटेरे भी सम्मिलित 


हो गये थे। इस प्रकार इनका दल बड़ा सबळ हो गया था। चीतू, वासिछ मुहम्मद, 


अमीर खाँ और करीम खाँ इनके नेता थे जिनकी अध्यक्षताः में १५,००० से 
२०,००० तक पिण्डारी रहते थे। इनके सशस्त्र दल मनु“यों का उत्पीडन कर 
इतस्ततः घूमते थे। इनके आक्रमणों से जन-साधारण का धन-जन अरक्षित 
हो गया था। अनेक इतिहासकारों का मत है कि इनके कार्यो का राजनीतिक 


उद्देश्य भी था। ये मराठों के सहयोग से अंगरेजी सत्ता का विनाश करना चाहते . 


थे। इन्होंने मराठों से गुप्त रूप से सन्धि कर ली थी और आवश्यकतानुसार 
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उन्हें सैनिक सहायता देने के लिए तैयार थें। परन्तु मराठों के साथ इनका 
यथार्थ सम्बन्ध निदिचत रूप से ज्ञात नहीं। अँगरेजों ने जास-बूझकर इनके 
कार्यों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बवंर एवं निर्देयतापूर्ण बताया है। ऐसा कर वे 
हेस्टिग्ज की मराठों के विरुद्ध उग्र नीति का औचित्य प्रदर्शित करना 
चाहते हे । 
अस्तु, हेस्टिंग्ज ने पिण्डारियों को दमन करने का निश्‍चय किया । इस कार्यं 
के लिए उसने १ लाख १३ हजार सिपाहियों की” सेना संगठित की। इसे 
चार भागों में विभक्त किया गया। इसका कारण था कि उसी समय मराठों 
से भी युद्ध प्रारम्भ होनेवाला था । हेस्टिंग्ज को “चिन्ता थी कि कहीं पिण्डारी 
आर मराठे सम्मिलित होकर अँगरेजों से युद्ध न करें। अतः वह उन 
दोनों को अलग-अलूग रखना चाहता था; उत्तरी सेना का नेतृत्व स्वयं हेस्टिंग्ज 
ने अपने ऊपर लिया और दक्षिणी सेना एक अन्य अफसर सर टामस हिसलाप 
(Sir Thomas Hislop) की अधीनता में रक्‍खी गई। इस प्रकार चारों ओर 
से मराठों और पिण्डारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ हुई। पिण्डारी चारों . 
ओर से घिर गये। अँगरेजी सेना ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त 
कर उनका पीछा किया। पिण्डारी अस्त-व्यस्त हो गये। उनके बहुसंख्यक सैनिक 
मारे गये। उनके एक नेता अमीर खाँ ने अँगरेजों की अधीनता स्वीकार कर 
Sh. अँगरेजों ने उसे टोंक का राज्य देकर अपने पक्ष में कर लिया.। वहाँ 
पर अभी तक उसके वंशज राज्य कर रहे हें। इसी प्रकार करीम खाँ भी हताश 
होकर अँगरेजों के अधीनस्थ हो गया। उनका अन्य नेता चीतू जंगल में भाग 
` गया जहाँ उसे एक चीते ने मार डाला। इसं प्रकार हेस्टिग्ज ने सुव्यवस्थित 
सैनिक-योजना के द्वारा पिण्डारियों की सबल शक्तियों को चूर्ण कर दिया। उनके 
दल बिखर गये। बहुत से पिण्डारी.नगरों और ग्रामो में आकर बस गये जहाँ 
ज्ञे साधारण नागरिकों की भाँति जीवन व्यतीत करने लगे। बहुतों ने किसानों 
और कारीगरों का पेशा ग्रहण कर लिया। 
मराठा-संघ का पतन (१८१७-१९)--हेस्टिग्ज ने प्रारम्भ से ही समझ 
लिया था कि भारतवर्षं में अँगरेजी सत्ता को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए. 
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मराठों से युद्ध करना अवश्यम्भावी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका हुँ, | 


वेलेजली ने मराठों को परास्त तो किया था, परन्तु उनकी शक्ति को पूर्णतया 
_ नष्ट न कर सका था।. उसके जाने के पश्चात्‌ लाडं मिण्टो की शान्तिःप्रधान 
नीति से लाभ उठाकर मराठों ने पुनः शक्ति-संचय करना प्रारम्भ कर दिया था। 
वे भली भाँति समझ गये थे कि अंगरेज भारतवर्ष के लिए एक महान्‌ आपत्ति 


के रूप में विद्यमान हें। उनकी शत्रुता एवं मित्रता दोनों ही देशी राज्यों केः 


लिए समान रूप से घातक हूँ। वे अन्य देशी राज्यों के भाग्य को देख ही चुके 
थे। उनमें से कुछ तो अंगरेजों के विरुद्ध अपना अस्तित्व ही खो चुके थे और 
कुछ. उनकी कूटनीतिपूर्णं सहायक-सन्धि के चंगुल में फंसकर अपनी प्रतिष्ठा एवं 
स्वतन्त्रता को खोकर अगरेजों की अधीनता में येन-केन प्रकारेण अपना अपमान- 
जनक अस्तित्व चला रहे थे। मराठों में केवल पेशवा ने अँगरेजों से सहायक- 
` सन्धि की थी और वह भी अब उसे तोड़ने की चिन्ता में था। परन्तु, अन्य 
मराठा-सरदार अपने नेता पेशवा को अँगरेजों के अधीन देखकर अपमान से 
TT थे। वे उनके विरुद्ध युद्ध की योजनाएँ बना रहे थे। हेस्टिग्ज इस स्थिति 
` से परिचित था। अतः उसने बड़ी सावधानी से कार्य करना प्रारम्भ किया! 
मराठों के पारस्परिक द्वेष-भाव ने उसकी राजनीतिक एवं सैनिक योजनाओं 
में पर्याप्त योग दिया। अ 
हेस्टिग्ज और भोंसले--सवंप्रथम हेस्टिग्ज का ध्यान भोंसला-राज्य की 
-भोर आकृष्ट हुआ। इस समय चागपुर अन्तः कलह से व्याप्त था। २२ मार्च 
सन्‌ १८१६ को राघोजी भोंसले द्वितीय, (Raghuji Bhosale ID} 
की मृत्यू हो गई। उसके पुत्र परसोजी (Parsoji) की शारीरिक एवं 


मानसिक स्थिति अच्छी न थी 1 अतः संरक्षक-पद के लिए राघोजी की विधवा 


पत्नी बुकाबाई और अप्पा साहब में झगड़ा आरम्भ हो गया। हेस्टिंग्ज ने इस 
गृहकलह से पूरा लाभ उठाया। उसने अप्पा साहब का पक्ष लिया और 
उसे सहायता देने. का वचन दिया। प्रलोभन में पड़कर अप्पा साहब ने 
मई, सन्‌ १८१६ में अंगरेजो से सहायक-सन्धि कर ली । इस सन्धि से मराठा- 
संघ की शक्ति को बड़ा आघात पहुँचा। माल्कम (Sir John Malcolm} 
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के कथनानुसार अँगरेजों के लिए इस समय 'नागपुर के साथ होनेवाली सहायक- 
afer से अधिक सौभाग्यशाली कोई अन्य घटना नहीं हो सकती थी।' 

हेस्टिंग्ज और पेशवा--मराठा-सरदारों में पेशवा ही एक ऐसा था जिसने 
हेस्टिग्ज के पूर्व अँगरेजों से सहायक-सन्थि की थी। परन्तु अब वह अँगरेजों के 
बन्धन से मुक्त होना चाहता था। अतः वेसीन की सन्धि के पश्चात्‌ ही बाजी- 
राव द्वितीय ने अपनी शक्ति को संगठित करना प्रारम्भ कर दिया। उसकी 
बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अँगरेज सशंकित हो गये और उन्होंने उसे निर्बेल 
करने के ध्येय से उसके अधीनस्थ राज्यों को अपनी ओर मिलाना प्रारम्भ कर 
दिया। पूना-स्थित अँगरेज रेजीडेंट एलफिस्टन के प्रोत्साहन के परिणाम-स्वरूप 
कोल्हापुर और सावन्तवाडी (Sawantwadi) के राज्यों ने पेशवा की अधीनता 
अस्वीकार कर अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। इस प्रकार पेशवा और 
अँगरेजों में असन्तोष की भावना बढ़ने .रुगी। 

सन्‌ १८१४ में यह असन्तोष और भी ag गया। पेशवा का मंत्री त्र्यम्बक 
जी अेंगरेजों का घोर विरोधी था और उसने पुनः मराठा-संघ को अगरेजों 
के विरुद्ध संगठित करना प्रारम्भ किया। अतः उसने योजना-निर्माण के लिए 
अपने दूत सिंधिया, होळकर और भोंसले के दरवारों में भेजे। पेशवा ने वेसीन 
की सन्धि को तोड़ने के ध्येय से पुनः निजाम-राज्य और बड़ौदा-राज्य (गायकवाड़) 
से अपने प्राचीन अधिकारों को माँगा। सन्धि-वार्ता के लिए बड़ौदा का मंत्री 
गंगाधर शास्त्री पूना आया। कहते हें कि त्र्यम्वक जी ने षड्यन्त्र करके वहाँ 
उसकी हत्या कराई परन्तु वतमान ऐतिहासिक अनुसन्धानों के आधार पर यह 
कदापि नहीं कहा जा सकता कि इस हत्या में पेशवा अथवा उसके मंत्री का 
कुछ भी हाथ था। फिर भी कूटनीतिज्ञ भेंगरेजों को इस घटना से लाभ उठाने 
का पुरा अवसर मिल TAT पूना का अँगरेज Wise एलर्फिस्टन तो पहले से 
ही त्र्यम्बक जी का विरोधी था। अतः उसने अब इस हत्या का आरोप उसी 
पर रगाया। त्र्यम्बक जी पकड़ा गया और एक थाने में बन्दी वना लिया गया। परन्तु 
किसी प्रकार वह वहाँ से भाग निकछा। एर्लफिस्टन को पुनः अवसर मिला। उसने 
च्यम्बक जी के निकल जाने में पेशवा का हाथ बताया। इस प्रकार एक के बाद 
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दूसरा आरोप लगाकर उसने पेशवा को भयभीत कर दिया। अन्त में आत्म-रक्षा 
का कोई उपाय न देखकर जून, सन्‌ १८१७ को पेशवा ने अँगरेजों से एक नई 
सन्धि कर ली। इसके अनुसार पेशवा ने मराठा-संघ की अध्यक्षता का अधिकार 
छोड़ दिया। पूनः उसने किसी भी विदेशी सत्ता के साथ पत्र-व्यवहार न करने 
की प्रेतिज्ञा की। अँगरेजों ने उतके राज्य का कुछ भाग अपने राज्य में मिला 
छिया। इसके अतिरिक्‍त उसने अपने मन्त्री त्र्यम्बक जी को अँगरेजों के हवाले 
कर दिया। यद्यपि विवशता-वश पेशवा ने इन अपमानजनक प्रस्तावों को स्वीकार 
तो कर लिया, परन्तु हृदय से वह अँगरेजों का घोर शत्रु हो ग्र्या और भविष्य में 
उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अवसर ढूंढने लगा | | 

हेस्टिगज और सिन्धिया--१८०५ ई० की सन्धि के अनुसार अँगरेजों ने 
सिन्धिया को वचन दिया था कि वे उससे अधीनस्थ राजपूत-राज्यों के मामलों 
में हस्तक्षेप न करेंगे। जब हेस्टिंग्ज गवने जनरल होकर आया तो उसे ज्ञात 
हुआ कि उसके पूर्वाधिकारियों ने इस प्रकार की सन्धि कर बड़ी भारी भूल की 
है। सामरिक एवं राजनीतिक aka से इन राजपूत-राज्यों की स्थिति- बड़ी 
महत्त्वपूर्ण थी। यदि वे अँगरेजों की संरक्षता में आ जाते तो मध्य-भारत में 
अँगरेजों की स्थिति बड़ी सुरक्षित हो जाती। पुनः इससे मराठों की शक्ति भी 
चहुत-कुछ शीण हो जाती। अतः इन विचारों से प्रेरित होकर हेस्टिंग्ज अब 
सिन्धिया के साथ हुई १८०५ ई० की सन्धि-को परिवर्तित करने की चिन्ता 
करने छगा। इस ध्येय की पूर्ति के लिए दिल्ली के अँगरेज रेजीडेण्ट मेटकाफ 
(Metcalfe) ने राजपूप-राज्यों से वार्ता चलानी प्रारम्भ की। उधर हेस्टिग्ज 
ने सिंधिया को भयभीत करने के लिए उस पर पिण्डारियों की सहायता करने का 
आरोप लगाया और उससे हिंडिया और असीरगढ़ के दो दुर्ग माँगे । पुनः उसे 
सूचित किया गया कि मेंगरेज मालवा और राजपूताने के राज्यों को अपने संरक्षण 
में a विचार कर रहे हें। ये सब प्रस्ताव सन्‌ १८०५ की सन्धियों के विरुद्ध 
थे। सिंधिया उन्हें सुनकर किकतंव्यविमूढ़ हो गया । अभी वह सम्पूर्ण स्थिति ˆ 
'पर विचार कर ही रहा था कि इतने में हेस्टिगज दल-बल-सहित उसके राज्य की 


सीमा पर पहुँच गया। आत्म-रक्षा का अन्य उपाय न देखकर सिंधिया ने ५ नवम्बर, 
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सन्‌ १८१७ में अँगरेजों के साथ ग्वालियर की सन्धि कर ली। इसके अनुसार 
Tafir ने वचन दिया कि वह पिण्डारियों को न तो किसी प्रकार की सहायता 
देगा और न उन्हें अपने राज्य में प्रविष्ट होने देगा। राजपूत-राज्यों पर से 
उसका अधिकार जाता रहा. वे अँगरेजो के संरक्षण में आ गई। 
होलकर और पठान--सन्‌ १८११ में जसवन्त राव होलकर की मृत्यु हो गई। 
जिस पुत्र को उसने गोद छिया था, वहं अभी अल्पायु था। अतः तुलसी बाई उसकी 
संरक्षक बनी। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ वेतन न मिलने के कारण उसकी सेना 
ने विद्रोह कर दिया। अतः अल्पायु शासक को साथ लेकरः उसे आत्म-रक्षा के 
` Ku राज्य से भागना पड़ा। अव उसने हेस्टिग्ज से एक गुप्त सन्धि कर ली। 
अँगरेजों के संरक्षण के कारण उसके राज्य के सैनिक नेता उससे और भी अधिक 
असन्तुष्ट हो गये । Bare 
होलकर-राज्य की अव्यवस्था से लाभ उठाकर हेस्टिंग्ज ने उसे और 
अधिक निर्वल करने का प्रयत्न करना प्रारम्भ किया | पठान-सरदार अमीर खाँ 
होळकर का मित्र था। अँगरेजों ने उसे अपने पक्ष में मिलाने की चेष्टा की। 
उन्होंने सन्‌ १८१७ में उससे एक afa कर ली और उसे टोंक का नवाब बना 
ka इसके बदले में उसने अपनी GET की सेना को भंग कर देने एवं भविष्य 
में अँगरेजो के साथ मित्रता रखने का वचन दिया। इस मकार अमीर खाँ के 
अँगरेजी पक्ष में चले जाने से होलकर का पक्ष और भी अधिक निर्वेल हो गया। 
Ia से युद्ध--जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूना की अपमानजनक 
aka के कारण पेशवा बड़ा क्षुब्ध था। वह उसे नष्ट करने की सतत चेष्टा कर 
रहा था। अँगरेजी रेजीडेंट एलफिस्टन ने स्थिति को गम्भीर होते देखकर अपना 
दूतावास पूना से हटाकर किर्की में स्थापित किया। अवसर पाकर, ५ नवम्बर, 
` सन्‌ १८१७ को पेश्वा ने किकी -स्थित उसके दूतावास पर आक्रमण कर 
दिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। परन्तु एलफिस्टन किसी प्रकार 
निकलकर भागगया। अँगरेजों को जब इस दुर्घटना की सूचना मिली तो 
-उन्होंने पूना पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया! बाजीराव 
ब्ेशवा भागा, परन्तु अँगरेज सेनापति जनरल स्मिथ ने उसका पीछा किया 
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और जनवरी, १८१८ में कोरीगाँव के युद्ध में उसे पराजित किया। पुनः फरवरी 


मास में अष्टी के युद्ध में पेशवा की फिर हार हुई। हताश होकर अन्त में . 


उसने सर जान मालकम के समक्ष जून, १८१८ में आत्म-समर्पण कर दिया। 
सन्धि के अनुसार उसे ८ लाख रुपया वाषिक की पेंशन दी गई और वह विठूर 
में रक्खा गया। पेशवा का पद भंग कर दिया गया। सतारा. के राज्य-सिहासन 
पर शिवाजी का एक वंशज बिठाया गया। शेष पेशवा-राज्य ब्रिटिक्ष साम्राज्य में 
मिला fear गया। | 
भोंसले से युद्ध--परसो जी की हत्या के पश्चात्‌ अप्पा साहब नागपुर के 
राज्य-सिहासन पर बैठा। वह भी अँगरेजों से असन्तुष्ट था। अतः पेशवा की 
भाँति उसने भी २६ नवम्बर, १८१७ को अँगरेज रेजीडेंसी पर आक्रमण 
किया। परन्तु अँगरेजों ने सीताबल्दी और नागपुर के युद्ध में उसे परास्त कर 
दिया। अप्पा साहब पदच्युत कर दिया गया। नर्मदा नदी के उत्तर का सम्पूर्ण 
भोंसला-राज्य बेंगरेजी राज्य में मिला लिया गया। शेष राज्य का अधिकारी 
राघोजी भोंसले द्वितीय का अल्पायु पौत्र बनाया गया। उसके संरक्षण. के लिए एक 
ब्रिटिश रेजीडेण्ट की नियुक्ति हुई। 


. होलकर से युद्ध--होलकर-राज्य के सँनिक-सरदारों ने जैसे ही पेशवा के 
आक्रमण का समाचार सुना वैसे ही उन्होंने अपनी सेनाओं को एकत्र किया 
और उसकी सहायता के हेतु दक्षिण की ओर RI परन्तु उनके मागं को 
अँगरेजी सेनापति सर टामस हिसलाप (Sir Thomas Hislop) और 
सर जान मालकम ने रोक दिया। अन्त में २१ दिसम्बर, १८१७ को महीद- 
Se नामक स्थान पर दोनों पक्षों की सेनाओं में युद्ध हुआ जिसमें अँगरेजों की 
विजय हुई। अन्त में जनवरी, सन्‌ १८१८ में मन्दसोर की सन्धि हो गई। 


इसके अनुसार होलकर ने सहायता-अन्धि स्वीकार कर ली। उसने अपने राज्यः 


में अंगरेजी सेना रख ली एवं किसी भी विदेशी सत्ता से सम्बन्ध न रखने का 
वचन दिया। उसते अपने राज्य का कुछ प्रदेश अंगरेजों को दे दिया। 
सिंधिया और गायकवाड़ से सन्धि--अभी तक सिंधिया पूर्ण रूप से युद्ध-कषेक 
से वाहर रहा था। अन्य मराठा-सरदारों का दमन कर अब हेस्टिंग्ज ने उसकी 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३९५. 


साम्प्राज्य-विस्तार 


| A lé 
. & Re 0५ e 
A e o 
3 X iieo Ne 
PERE inne at > 1 iB k? छ 
3... यी 
LD ७८७७ 
A sree BE 
f te Leg- Z 
a ४४०४३ io ol 208५ 
20०७ 2 
ÈE Iie b a bp 
ia EST] 
७०० 
PE, oe ie Fi 
oe YB 1202८५४३४७ A 
z 
K i etic 
4 yk 
& “ 1120 oibie 


HN 
1002“... 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३९६ आधुनिक भारत 


ओर ध्यान दिया। सन्‌ १८१८ में उसे विवश होकर अँगरेजों से सन्धि करनी पड़ी 


{जिसके अनुसार उसने अजमेर अँगरेजों को दे दिया और अपने राज्य की सीमा को 
"पुनः निर्धारित करना स्वीकार कर लिया। 
अब गायकवाड़ ने भी अंगरेजों से एक नवीन. सन्धि कर ली। इसके अनुसार 
उसने अपने राज्य की अँगरेजी सेना की संख्या बढ़ाना स्वीकार कर लिया और 
उसके खच के लिए अहमदाबाद का भाग अँगरेजों को दे दिया। 
इन समस्त युद्धों के परिणाम-स्वरूप मराठों की शवित चूर्ण हो गई। 
सिंध और पंजाब को छोड़कर अब समस्त भारत अँगरेजों के अधिकार 
में आ गया। कम्पनी की प्रभुता सर्वमान्य हो गई। 
मराठों को पराजय के कारण--भारतीय राज्यों में मराठा-राज्य एक अत्यन्त 
शक्तिशाली राज्य था। परन्तु कालान्तर में उसकी शवित शने: दाने: क्षीण होने 
wil और अन्त में वह बिलकुल लुप्तप्राय हो गई। पारस्परिक अविश्‍वास और 
` व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ने मराठा-राज्य को अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभवतं 
'कर दिया। इनके अध्यक्ष--पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोंसले--बहुधा आपस में 
लड़ते रहते थे। इस प्रकार मराठा-संघ नितान्त शिथिल पड़ गया। सँद्धान्तिक 
"दृष्टि से पेशवा इस संघ का अधिपति बना रहा, परन्तु उसकी वास्तविक सत्ता जाती 
रही। अन्य मराठा-सरदारों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली और स्वतन्त्र रूप 
से अपने-अपने अधिकृत प्रदेशों पर शासन करने लगे। परन्तु इन सरदारों ने 


“कभी भी उच्च राष्ट्रीयता अथवा भारतीयता के आधार पर संगठित रूप से कार्य 
'न किया। अंगरेजों की कूटनीतिज्ञता एवं षड्यन्त्रकारिता से भारतीय स्वतन्त्रता. 


के लिए जो खतरा उपस्थित हो गया था, उससे ये सब भली भाँति परिचित थे। 
-अँगरेजों की शत्रुता एवं मित्रता के परिणाम-स्वरूप अन्य देशी राज्यों की शवित 
'का जो घोर पतन हो चुका था अथवा हो रहा था, वह भी इनसे छिपा न था। पर 
फिर भी इन्होंने इन ज्वलन्त उदाहरणों से कोई शिक्षा ग्रहण न की। फिर भी 
RMT एवं जातीथ कल्याण के लिए वे अपनी स्वार्थपरता और संकीणं महत्त्वाकांक्षा 
का त्याग न कर सके। यह दोष हम नाना फडनवीस और महादाजी सिन्धिया 

से महान्‌ व्यक्तियों में भी पाते हें। परिणाम यह हुआ कि एक-एक करके सब 
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मराठा-राज्य अंगरेजों द्वारा परास्त हुए। बहुधा देखा गया कि जब अंगरेजों ने: 
किसी एक मराठा-सरदार के राज्य पर आक्रमण किया तो अन्य मराठा-सरदार उसके - 
भाग्य के प्रति उदासीन ही नहीं रहे, वरन्‌ कभी कभी तो उन्होंने अपने वन्धु-सरदार. 
के विरुद्ध विदेशीय अँगरेजों का साथ दिया। यह पतन की पराकाष्ठा थी। जब > 
किसी देश में ऐसी स्वाथंजन्य अकमंण्यता एवं उदासीनता आ जाती हे तो उसकी' 
अवनति अवश्यम्भावी हो जाती है । यही सत्य हम मराठा-इतिहास में भी पाते हें। 
मराठा-दरवार स्वार्थी व्यक्तियों के केन्द्र वन गये थे। शासन-प्रभुता प्राप्त करने; 
के हेतु उनमें आये दिन पड्यन्त्र होते थे, हत्याऐं की जाती थीं और इन कार्यों की; 
सिद्धि के लिए अँगरेजों की सहायता-प्राप्ति की चेष्टा की जाती थी। कूटनीतिज्ञ- 
अँगरेजों ने इस कलहमयी परिस्थिति से पूरा लाभ उठाया। उन्होंने एक पक्ष के - 
विरुद्ध दूसरे पक्ष का साथ दिया और उसे सिंहासन दिलाकर वास्तविक सत्ता अपने- 
हाथ में कर ली। स्वार्थान्य मराठा-सरदार इस कटु सत्य से सर्वदा उदासीन रहे।, 
अन्त तक वे विदेशी सत्ता के मूलोच्छेदन-हेतु सम्मिलित रूप से कायं न कर TH ।. 
यदि सव मराठा-राज्य मिलकर अँगरेजो का सामना करते तो कदाचित्‌ भारतवर्षं: 
का इतिहास कुछ दूसरा ही होता, परन्तु अभाग्यवश् ऐसा न होना था। सबने- 
अलग-अलग अव्यवस्थित एवं असंगठित रूप से अँगरेजों से संघषं किया और - 
सब एक-एक करके अँगरेजों के अथीन हो गये। 


इसी प्रकार मंराठों ने अन्य देशीय राज्यों से भी कोई सहयोग स्थापित- 
न किया। निजाम और मैसूर-राज्य के वे सदैव विरोधी रहे। यदि वे इन देशी' 
राज्यों से सहानुभूति एवं सहयोग स्थापित कर अँगरेजों के विरुद्ध सरिमलित- 
कार्यवाही करते तो अन्ततोगत्वा परिणाम शुभ एवं हितकारी हो सकता था। 
परन्तु इन देशी राज्यों ने एक-दूसरे के विरुद्ध विदेशियों की सहायता कर स्वयं ` 
अपना मूलोच्छेदन कर डाला। यही बात राजपूत-राउयों के विषय में भी सत्य थी ।: 
मराठों ने अपनी उग्र एवं राज्यविस्तारकारिणी नीति से राजपूत-राप्यों को; 
अपना ay बना लिया । परिणाम-स्वरूप उन्होंने मराठों के संरक्षण से निकलकर: 
अँगरेजों के संरक्षण में जाना उचित समझा | 


~ 
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पुनः मराठों की युद्ध-प्रणाली भी अधिक सन्तोषजनक न थी। गुरीला-युद्ध- 
अणाली का आश्रय लेकर शिवाजी ने औरंगजेब के समान शक्तिशाली Tare 
के छक्के oer दिये थे। गुरीला' मराठा-सँनिकों के समक्ष विशाल मुगल सेनाएँ 


“निष्क्रिय सिद्ध हुई । यदि उसी कार्यप्रणाली का प्रयोग अँगरेजों के विरुद्ध भी किया . 


` जाता तो परिणाम अधिक आझाप्रद हो' सकता था। परन्तु मराठों ने गुरीला- 
णाली को छोड़कर खुले मंदानों में युद्ध करना प्रारम्भ किया । इसके लिए 
“उनका सैनिक-संगठन सन्तोषजनक न था । यद्यपि यह सत्य हे कि अधिकतर 
मराठा-सरदारों ने योरपीय सेनापतियों को नियुक्‍त कर अपनी सेनाओं का 
संगठन पाश्चात्य युद्ध-प्रणाली पर किया था, तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
ATA की अपेक्षाकृत उनका यह संगठन सदैव शिथिल रहा । 
पामर एण्ड कम्पनी (Palmer and Company)—aq १८१४ में 
‘विलियम पामर नामक एक अँगरेज बैकर हैदराबाद में रहने लगा। उसने अपने 
“व्यापार में बड़ी उन्नति की। अतः कुछ समय पश्चात्‌ गवर्नर-जनरल का एक 
सम्बन्धी सर विलियम waite (Sir William Rumbold) भी उसका 
एक साझीदार हो गया। निजाम-राज्य की आथिक स्थिति इस समय अच्छी 
At उसे धन की आवश्यकता थी। अतः इन लोगों ने उसके एक मन्त्री 
चन्दूलाल को अपने पक्ष में मिलाकर निजाम-राज्य को भारी ब्याज की दर पर 


धन उधार दिया। हेस्टिंग्ज अपने सम्बन्धी का लाभ चाहता था। अतः उसने इस. 


च्यापार में हस्तक्षेप न किया। परन्तु कालान्तर में यह सूचना इगलेंड में डायरे- 
Fett के पास पहुँची। उन्होंने हेस्टिंग्ज की भत्संना की। गवर्नर-जनरल की 
बड़ी निन्दा हुई और जनवरी, सन्‌ १८२३ में वह पद-त्याग कर स्वदेश लौट 
TIT | 
हेस्टिग्ज का चरिन्न--वेलेजली के अपूर्ण कायं को हेस्टिंग्ज ने पूर्ण कर दिया। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वेलेजली ने देशी राज्यों को परास्त कर दिया AT | 
हेस्टिंग्ज ने आकर उनकी शक्ति को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया और वे अपंगु 
होकर अँगरेजों के अधीन हो गये। कानंवालिस के समय से भारतवषं में अँगरेजों 


ने जिस साम्राज्य-विस्तारिणी नीति का आश्रय लिया था, वह हेस्टिग्ज के शासन- 
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काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो गई। हेस्टिग्ज जिस समय भारत से गया 
उस समय यहाँ अंगरेजों की सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। पंजाब और 
सिंध को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष उनकी छत्रछाया में आ चुका था। वेलेजली 
केवल मुगल-सम्राट्‌ को शक्तिहीन कर सका था; हेस्टिंग्ज ने अब मराठा-संघ को 
छिन्न-भिन्न करके भारत में अंगरेजी सत्ता को संमान्य बना दिया। देशी राज्यों 
का पारस्परिक सम्वन्ध टूट गया। अलग-अलग वे सव ATLA की दया-दृष्टि पर 
आश्रित हो गई। इन सब सफलताओं को देखते हुए हम हेस्टिंग्ज की ब्रिटिश- 
साम्राज्य के प्रमुख संस्थापकों में गणना कर सकते हे । 
जान एडम्स--जनवरी, सन्‌ १८२३ में लाड हेस्टिंग्ज स्वदेश Tle गया। 
उसके जाने के पश्चात्‌ कलकत्ता कौंसिळ का एक सीनियर सदस्य जान एडम्स 
“भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल बनाया गया।" उसने सात मास तक शासन 
किया। उसके झासन-काल की मुख्य घटनाएँ प्रेस-नियंत्रण एवं पामर एण्ड 
कम्पनी के अपमानजनक मामले का अन्त करना है । 

भारतवषं में प्रेस का कार्य अंगरेजों की प्रेरणा से प्रारम्भ हुआ था । जनवरी, 

सन्‌ १७८० में हिकी (Hickey) का वंगाळ गजट पहला समाचारपत्र था जो 
अँगरेजी में प्रकाशित हुआ था। इसने वारेन हेस्टिंग्ज के शासन-कार्यों की तीव्र 
आलोचना की। अतः १७८२ ई० में यह बन्द कर दिया गया। परन्तु धीरे-धीरे 
भारतवषं में शासन-सम्बन्धी कार्यो की आलोचना का कार्य प्रारम्भ हो गया। 
इससे अब अँगरेजो को प्रेस नियन्त्रित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह्‌ 
तियन्त्रण-कायं सन्‌ १७९९ से प्रारम्भ हुआ था। लाडं हेस्टिंग्ज ने विचारों के 
आदान-प्रदान के लिए यह प्रतिबन्ध ढीरे कर दिये थे। परन्तु जब जान ऐडम्स 
भारतवर्ष का गवर्नेर-जनरर हुआ तो उसने कलकत्ता wie’ के सम्पादक जेम्स 
सिल्क बकिंघम की कटू आलोचना से क्षुब्ध होकर पुनः प्रतिबन्ध लगाने का 
निश्‍चय frat) उसने आदेश निकाला कि प्रत्येक समाचारपत्र के मुद्रक को 
भविष्य में एक लाइसेंस लेना होगा। उसकी प्राप्ति के बिना कोई भी पत्र 
प्रकाशित न हो सकेगा। अभी तक देशीय भाषा में कोई पत्र प्रकाशित न होता 
` चा। परन्तु सन्‌ १८१८ में सवंप्रथम जान क्लाकं (John Clarke) ने समाचार 
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दर्पण नामक एक पत्र PROT! परन्तु इसकी आलोचका इतनी कटु न होती' 


थी जितनी कि अन्य समकालीन अँगरेजी पत्रों की। अतः जान एडम्स का ध्येयः 
अँगरेजी पत्रों पर ही प्रतिबन्ध लगाने का था। 
पहले बताया जा चुका है कि “पामर एण्ड कम्पनी' के मामले से देश में बड़ी 
सनसनी फैल गई थी। अतः जान एडम्स ने आते ही इस मामले की जाँच की और 
कम्पनी को आदेश दिया कि भविष्य में वह निजाम को और अधिक रुपया उधार 
न दे। नये गवनंर-जनरल ने निजाम को आथिक सहायता दी जिससे वह कम्पनी 
के ऋण को चुका AAT! इस प्रकार एक अपमानजनक स्थिति का निराकरण 
हो सका। 
लाई एमहस्टं (Lord Amherst) —are मास के शासन के पदचात्‌ जान" 
ऐडम्स के स्यान पर लाडं एमहस्टं की नियुक्ति हुई । उसने अगस्त, सन्‌ १८२३ 
को गवनंर-जनरल के. रूप में शासन-भार ग्रहण किया । इस समय तक कम्पनी 
का पर्याप्त साम्नाज्य-विस्तार हो चुका था। उसकी पश्चिमी सीमा पंजाव और 
सिंध के राज्यों से टकराती थी। उधर, पूर्व में उसका साम्नाज्य-विस्तार ब्रह्माः 
राज्य की सीमा तक हो चुका था। अतः अब यह स्पष्ट हो गया था कि कालान्तर 
में साम्नाज्य-विस्तार-कारिणी अँगरेजी नीति इन स्वतन्त्र, राज्यों की नीति से 
अवश्य टक्कर लेगी और उस समय दोनों पक्षों में युद्ध अवझ्यम्भावी हो जायगा 
ऐसा ही हुआ। नये गवर्नेर-जनरळ OTS एमहस्टं को अपने साम्राज्य के हितों के 
संरक्षण के लिए ब्रह्मा से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध के मूल में अँगरेजों का साम्राज्य- 
वाद काम कर रहा था। 
ब्रह्मा का प्रथम युद्ध (१८२४-२६ ई०)--कम्पनी के साम्राज्य की पूर्वी 
सीमा ब्र्मा-राज्य से मिली हुई थी। परन्तु दोनों पक्षों की सीमाएँ अभी तक 
निश्चित रूप से निर्धारित न हुई थों। जिस समय अँगरेज बंगाल में अपनी सत्ता 
स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे, लगभग उसी समय अळोम्प्रा नामक सरदार 
की अध्यक्षता में ब्रझा में एक संगठित राज्य की स्थापना हो रही थी। सन्‌ 
१७५० में इसु सरदार ने पेगू को जीत छिया और अपने सैनिक संगठन से 
ब्रह्मा के अन्य छोटे-छोटे राज्यों को आतंकित कर दिया। सन्‌ १७८४ तक ब्रह्माः 
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के अन्य छोटे राज्य टेनासेरिम, अराकाने इंत्यादिं भी आवा-राज्य के. अन्तगंत 
हो गये। जिस समय आवा-राज्य ने अराकान पर अधिकार किया, उस समय वहाँ 
से अनेक शरणार्थी ब्रिटिश राज्य में भाग आये। ब्रह्मा-सरकार ने अँगरेजों से 
इन व्यक्तियों को छौठाने के लिए कहा। परन्तु अँगरेजों ने उनकी माँग 
अस्वीकार कर दी। अतः दोनों पक्षों के सम्वन्ध कटुतामय हो गये। पुनः, 
अँगरेजों की साम्राज्य-विस्तार-कारिणी नीति से ब्रह्मा-सरकार को. उनके 
आक्रमण का भी भय था। अतः उन्होंने अपनी सीमाओं को सुदृढ़ बनाने. का 
प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। सन्‌ १८२२ में उनके कुशल सेनापति महावुन्देला 
ने आसाम पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने मनीपुर पर भी अपना 
आधिपत्य जमा लिया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने कचार के देशी राज्य को भी हस्तगत 
करना चाहा। परन्तु इस वार अंगरेजों ने इसका विरोध किया और उस राज्य 
को स्वयं अपने संरक्षण में ले लिया। इसका एक विशेष कारणं था। कचार 
राज्य अँगरेजी और ब्रह्मा राज्य के बीच में स्थित था। अपनी सुरक्षा के लिए 
अँगरेज इसे 'बफर स्टेट' बनाना चाहते Al अँगरेजों के इस कार्ये से ब्रह्मा-सरकार 
अत्यन्त क्षुब्ध हो गई। उसने इसे अँगरेजो की अनधिकार चेष्टा समझां।' सम्पूर्ण 
वातावरण कटुतामय हो TAT इसी समय झगड़े का एक अन्य कारण उपस्थित 
हो गया। आवा की सरकार ने चटगाँव के दक्षिण में स्थित.शाहपुरी नामक द्वीप 
पर अधिकार करना चाहा । ब्रह्मा-राज्य के हाथों में इस द्वीप के चले जाने से 
झँगरेजों की बंगाल की सीमा अरक्षित हो जाती । अतः VTS एमहस्टं ने इसका 


विरोब किया। उसने वार्ता चलाने के लिए एक संयुक्‍त कमीदान का प्रस्ताव किया' 


ह्यौर द्वीप की रक्षा के लिए कुछ ante सैनिक वहाँ रख दिये। परन्तु ब्रह्मा 
क्के सैनिकों ने उन रक्षकों को मारकर भगा दिया और द्वीप पर अपना झंडा 
ars दिया। प्रतिशोध के लिए अँगरेजों ने सम्पूर्ण हीप पर अपना अधिकार कर 
लिया और २४ फरवरी, सन्‌ १८२४ में ब्रह्मा के विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी। 
ब्रा के सेनापति महाबुन्देला ने अँगरेंजी राज्य की पूर्वी सीमा पर आक्रमण किया 
ak चटगाँव के समीप रमू (९21100) पर्‌ अधिकार कर लिया। परन्तु 
इधर, अँगरेजी सेनापति कॅम्पबेल ने अपनी सबळ सामुद्रिक शक्ति का उपयोग 


Po २६ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४०२ ` आधुनिक भारत 


कर इरावदी नदी के मार्ग से रंगून पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात्‌ अँगरेजों 
ने आसाम पर आक्रमण किया और उसे १८२५ ई० में हस्तगत कर छिया। 
अंगरेजी सेनापति कैम्पबेल इरावदी के मार्ग से रंगून के आगे बढ़ा। वर्मी सेना- 
पति महाबुन्देला ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और बड़ी वीरता से युद्ध किया। 
परन्तु अन्त में वह छड़ते हुए मारा गया। अपने प्रमुख सेनापति की मृत्यू से ब्रह्मा- 
सरकार हताश हो गई। तीन स॒प्ताह के पश्चात्‌ अँगरेजों ने लोअर ब्रह्मा की राजघानी 
_ प्रोम पर अधिकार कर लिया। इधर, पवंतीय प्रदेश में लड़ते-लड़ते दोनों पक्ष थक चुके 
` थे। अतः अब उनमें सन्धि की बातचीत प्रारम्भ हुई। २४ फरवरी, सन्‌ १८२६ 
को यांडवू”की सन्वि हो गई। इसके अनुसार ब्रह्मा-सरकार ने अराकान और 
टेनासिरिम के प्रान्त अँगरेजो को दे दिये। उसने आसाम और कचार के राज्यों पर 
अपने अधिकार छोड़ दिये और मनीपुर की स्वाधीनता स्वीकार कर छी। आवा 
में एक अँगरेज रेजीडेण्ट रहने लगा। युद्ध-क्षति-पूति के लिए ब्रह्मा-सरकार 
ने अेंगरेजों को १ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। यद्यपि इस युद्ध में नेंगरेजों 
को काफी आधिक क्षति उठानी पड़ी, तथापि उनकी राज्य-सीमा निर्धारित हो गई 
और उस ओर आक्रमण का भय जाता रहा। 
भरतपुर का घेरा (सन्‌ १८२६)--हार्ड एमहस्टं के शासन-काल की अन्य 
TYR घटना भरतपुर का घेरा है। सन्‌ १८२६ में भरतपुर के राजा की मृत्यु 
हो गई। तत्पचात्‌ उसके अल्पायु पुत्र और उसके चचेरे भाई दुर्जनसाल में राज- 
गद्दी के लिए झगझ़ उठ खड़ा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने विगत राजा के अल्पायु 
पुत्र का पक्ष लिया । परन्तु दुजेनसाल ने बलात्‌ राज्य पर अधिकार कर लिया । 


अतः अंगरेजी सेनापति लाडं काम्बर मिअर (Lord Combermere) . 


भरतपुर भेजा गया। उसने भरतपुर के किले पर आक्रमण किया और उस पर 
अधिकार कर लिया। यद्यपि दुर्जनसाल पदच्युत कर दिया गया, परन्तु अँगरेजी 
सेना ने भरतपुर-राज्य में जो छूट-मार की, उससे अँगरेजों की बड़ी निन्दा हुई। 

सन्‌ १८२६ में छाडे एमहस्ट स्वदेश लौट गया और उसके स्थान पर छाड 
विलियम बेंटिक गवर्नर-जनरक नियुक्त हुआ। 


— 
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अध्याय २३ 
लार्ड विलियम èg _ 
(सन्‌ १८२८-१५) 


नोति--छाडं हेस्टिंग्ज और wre एमहस्टं की उग्र साम्राज्य-विस्तारकारिणी , 


नीति का फल यह हुआ कि कम्पनी को अनेक युद्ध करने पड़े जिनके कारण उसकी 
आथिक स्थिति असन्तोषजनक हो गई । विगत ब्रह्मा-युद्ध से अेंगरेजी साम्राज्य 
की पूर्वी सीमा सुरक्षित तो हो गई, परन्तु पव॑तीय प्रदेश में युद्ध-संचालन के हेतु लाड 
एमहस्टं को प्रचुर धन व्यय करना पड़ा। अतः सन्‌ १८२८ में जब छाड विलियम 
बेंटिक गवनंर-जनरळ होकर आया तो उसका ध्यान कम्पनी की आथिक स्थिति 
को सुदृढ़ करने की ओर गया। वास्तव में उसका शासन-कालछ शान्ति और सुधार 
का काळ था। इसका अथं यह नहीं कि वह अँगरेजी साम्राज्य के विस्तार का 
विरोधी था। हृदय से वह भो अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था, 
परन्तु आथिक दशा खराब होने के कारण वह किसी ऐसे युद्ध में भाग नहीं लेना 
चाहता था जिसमें उसे कम्पनी को अधिक व्यय करना पड़े। फिर भी बिना 
व्यय के जब कभी धाम्राज्य-विस्तार का अवसर मिला तो उसने सदेव उससे 
पूरा लाभ उठाया । 

आन्तरिक सुघार--गवनर-जनरल के पद पर आते ही विलियम बोटिक को 
यह चिन्ता हुई कि किस प्रकार कम्पनी के आय-व्यय को व्यवस्थित किया जाय! 
` अतः उसके आगामी सुधार प्रायः इसी ध्येय से हुए। परिस्थिति-विशेष के कारण 
मितव्ययिता और आय-वधंन उसके शासन के मूल-मन्त्र बन गये। एक बात और 
थी। कम्पनी के पिछले आज्ञा-पत्र की अवधि सन्‌ १८३३ में समाप्त होनेवाली 
थी। उसके पश्चात्‌ उसे नया आज्ञा-पत्र प्राप्त करना था। अतः इंगलेंड के 
पदाधिकारियों के समक्ष उसे अपनी स्थिति की अनुकूलता प्रदर्शित करना था। 
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इस दृष्टि से भी सुधारों की आवश्यकता थी। उधर, फ्रांस की राजत्रान्ति ने 
सम्पूर्ण योरप को स्वतन्त्रता, बन्षुता और समता के उच्च सिद्धान्तों से प्रभावित 
किया था। अनुदार Gres भी इस प्रभाव से पूर्णतया अछूता न बच सका 
था। उसके आगामी शासन-कार्यों में इस परिवर्तन की छाप स्पष्टतया दृष्टि- 
गोचर होती है। इंगळेंड में भी चारों ओर से सुधार की माँग उठी जिसके परि- 
णाम-स्वरूप पाछियामेण्ट को १८३२ ई० का विल. पास करना पड़ा। ऐसी 
स्थिति मे कम्पनी के डायरेक्टरों को भली भाँति विदित हो गया था कि यदि 
उन्होंने भारतवर्ष के शासन की रूप-रेखा उदार सिंद्धान्तों पर, अवलम्बित न 
की तो उन्हें नवीन आज्ञा-पत्र मिळना दुर्लभ हो जायेगा। इसी दृष्टि से विलियम 
बेंटिक गवनंर-जनरळ बनाया गया था। इंगलेंड में स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त 
स्वीकृत हो गया था। अतः भारतवर्ष में कम्पनी का चीन के साथ होनेवाले 
व्यापार का एकाधिकार भी शीषर ही जानेवाला था। इस परिवर्तन से उसे भारी 
आधिक क्षति की आशंका थी। अतः इस क्षति-पू्ति के लिए भी उसे अपने आय- 
व्यय को सुव्यवस्थित करना. पड़ा। 
आथिक सुधार--वोटिक के आथिक सुधारों का ध्येय कम्पनी के व्यय में 
कमी करना और आय में वृद्धि करना था। इसकी पूर्ति के लिए उसने दो समितियाँ 
नियुक्त कीं, एक सिविल कमेटी और दूसरी मिलिटरी कमेटी। इन दोनों का 
कार्यं आय-च्यय के लेखे का निरीक्षण करना और उसमें यथासम्भव सुधारों को 
प्रस्तावित करना था। उनकी सिफारिशों के परिणामःस्वरूप बेंटिक ने अनेक पदों 
को भंग कर दिया, सिविल नौकरों के वेतन. कम कर दिये और उनके भत्ते काट 
दिये। मिलिटरी नौकरियों में उसने दोहरे भत्ते को कम कर दिया। अपने 
नियमित वेतन के अतिरिक्त सैनिकों को भिन्न-भिन्न स्थानों में जाने का अतिरिक्त 
सत्ता मिळता था। इस्‌ परिपाटी से कम्पनी को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता 
था। अतः विलियम बेंटिक के भारत-आगमन के पूर्व भी अनेक बार डायरेक्टरों 
ने इस भत्ते में कमी करने का प्रस्ताव किया था, परन्तु वह कार्यरूप में परिणत 
च हो सका था। परन्तु इस बार आथिक स्थिति के अधिक सन्तोषजनक होने के 
कारण डायरेक्टरों ने बेटिक को आदेश दिया कि यह भत्ता तत्काळ कम कर 
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दिया जाय। अतः उनके आदेशानुसार Slew ने नवम्बर, सन्‌ १८२८ में आज्ञा 
निकाली कि जो सेनाएँ कलकत्ते से ४०० मील तक की दूरी पर स्थित हों उन्हे 
केवल आधा भेत्ता दिया जाय। इस नियम से सैनिकों में बड़ा असन्तोष फेल 
गया। एंग्लोइण्डियन प्रेस ने भी सैनिकों का पक्ष ग्रहण किया। इस कार्य के 
लिए गवर्नर-जनरल की कटु आलोचना एवं निन्दा हुई। परन्तु वह दृढ़ रहा और 
कालान्तर में सारा विरोध आप ही आप शान्त हो गया। इस प्रकार कम्पनी के 
व्यय में २०,००० पौण्ड वाषिक की वचत हुई। 

इसके अतिरिक्‍त विलियम बेंटिक ने प्रान्त की दौरा और अपील की अदालतों 
को भी भंग कर fear उसका विचार था कि ये aged कम्पनी के अयोग्य 


व्यक्तियों की केन्द्र वन गई हें। वास्तव में इनका कार्य वड़ा शिथिल था। प्रत्येक . 


मुकदमे का फैसला बहुत अधिक समय लेता था। इससे जन-साधारण को असुविधा 
तो होती ही थी, इसके अतिरिक्त उन्हें घन भी बहुत अधिक व्यय करना पड़ता था। 


बेंटिक ने इन्हें तोड़कर कम्पनी के व्यय में कभी कर दी और साथ ही साथ न्याय- : 


विभाग में सुधार भी कर दिया । 

आय-वद्धि के उपाय--चीन और पूर्वी द्वीपसमूह में अफीम की वड़ी खपत 
थी। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिग्ज का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था। उसने 
अफीम के व्यापार से कम्पनी की आय बढ़ाने का प्रयत्त किया था। अतः 
एकाधिकार के अन्तर्गत विहार और बनारस के भूजदेझों में अफीम की खेती 
प्रारम्भ हुई। सरकार ने उसकी शुद्धता का भार अपने ऊपर लिया। मालवा में 
भी इसकी उपज होती थी। परन्तु बम्बई में इसका निषेध था। अतः कम्पनी 
इसे पुतंगाली-अधिकृत डामेन और ड्यू के बन्दरगाहों के अन्य पूर्वी देशों में भेजती 
थी। पुतंगालियों के हाथ में पड़ने के कारण अेंगरेजों के लाभ में कमी हो जाती 
थी। अतः विलियम बॅटिक ने इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया। उसने 
मालवा से सीधे बम्बई अफीम का निर्यात करने के हेतु लाइसेंस देने की परिपाटी 
चलाई। इस प्रकार अफीम के व्यापार से कम्पनी की आय बहुत बढ़ ग़ई। 

भूमि-प्रबन्ध--अनेक नरेशों ने समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों को जागीरें 
दे दी थीं जिनके लिए उन्हें मालगुजारी या अन्य प्रकार के भूमि-कर न देने पड़ते थे। 
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४०६ . आधुनिक भारत 


विलियम बेंटिक ने एक नई आज्ञा निकाली कि ऐसे सत्र भमि-प्रदेशों की जाँच 

की जाय और अधिकारियों से पूछा जाय कि उन्होंने ये भूमि-खण्ड कंसे, कव और 

किससे प्राप्त किये। समुचित प्रमाण न मिलने पर उनके प्रदेशों को कम्पनी के 
| अधिकार में कर लेने की आज्ञा दी गई। बहुत प्राचीन जागीरें होने के कारण 
| अनेक व्यवितयों के प्रमाण-पत्र नष्ठ हो गये थे। अतः वे अपना अधिकार सिद्ध 
| न कर सके। वेंटिक ने बिना किसी अन्य विचार के उनके प्रदेश अपने अधिकार में 
j कर लिये और इस प्रकार कम्पनी की आय में ३० लाख की वृद्धि की। परन्तु 
| उसके इस कार्य से जन-साघारण में वड़ा असन्तोष फैल गया और कालान्तर में वह 
= १८५७ के विद्रोह का एक कारण बना। 


और सिन्धिया से आगरा का समीपवर्ती भू-प्रदेश प्राप्त किया था। वेलेजली ने 
इस प्रदेश में मालगुजारी का स्थायी प्रबन्ध करना चाहा था, परन्तु डायरेक्टरों 
की आज्ञा से वह ऐसा न कर सका। अन्त में वहाँ उसे पंचवर्षीय प्रवन्ध करना पड़ा। 
परन्तु यह प्रवन्ध सन्तोषजनक सिद्ध न हुआ। जमींदार किसानों से अधिक से 
अधिक लगान वसु करने की चेष्टा करते थे। उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने के 
लिए प्रयत्न तो बेचारे किसान करते थे, परन्तु उसका अधिकांश लाभ जमींदारों 
की जेव में जाता था। अतः अपने परिश्रम का सुफल मिलते न देखकर अन्त में 
| किसान भी अपने कार्य के प्रति उदासीन हो गये और इस प्रकार खेती की अवनति 
! होने छगी। 
! जब विलियम बेंटिक भारतवर्ष में गवनंर-जनरल़ होकर आया तो उसने 
, छूगान एवं मालगुजारी का समुचित प्रबन्ध करने का यत्न किया। इस कार्य में 
f नवनिर्मित बोर्ड आफ रेवेन्यू के अध्यक्ष wae वर्ड (Robert Bird) ने उसकी 
| - बड़ी सहायता की। उसने सारी भूमि की माप कराई और उसके मानचित्र बनवाये 


उपज'एवं स्थिति agak भूमि का विभाजन किया गया और तत्पदचातू उस 
प्रदेश में ३० वर्ष के लिए प्रबन्ध जारी किया गया। यह प्रबन्ध आवद्यकतानुसार 
किधानों, जमींदारों अथवा सम्पूर्ण ग्राम-निवासियों से किया गया था। बेंटिक 
का यह प्रबन्ध बहुत-कुछ टोडरमल के मुगलकालीन भूमि-प्रबन्ध से मिलता-जुलता 
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था। इससे सरकार की आय तो निश्चित हो गई, परन्तु किसानों को विशेष लाभ - 


न हुआ। भूमि-कर अत्यधिक होने के कारण भेंगरेजी-राज्य की आय aga बढ़ 
गई, परन्तु उसका अधिकांश भार किसानों पर ही पज्ञ। 

झासन-कार्य में भारतीयों की नियुक्ति--कानंवालिस के समय से सरकारी 
उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। अभाग्यवश उसे 
भारतीयों पर विश्वास न था और इसी से वह उन्हें उत्तरदायी पदों से पूर्ण- 
रूपेण वंचित रखना चाहता था। उसके इस नियम से भारतीयों में बड़ा असन्तोष 
फैला हुआ था। विलियम बेंटिक के समय तक भारतवर्ष में अँगरेजी साम्राज्य 
की सीमाएँ खूब विस्तृत हो चुकी .थीं थषाम्नाज्य-विस्तार के साथ-साथ शासन 
कार्य भी बढ़ गया। नये-नये विभागों और पदों पर नियुक्ति के लिए पहले 
से कहीं अधिक मनुष्यों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यदि इन सव स्थानों पर 
अँगरेज अधिकारी एवं कर्मचारी ही we जाते तो ब्रिटिश कम्पनी का व्यय 
बहुत अधिक बढ़ जाता। अतः बेंटिक ने निम्न पदों पर अब भारतीयों को 
रखना प्रारम्भ किया। भारतीय कर्मचारियों का वेतन अँगरेज कर्मचारियों की अपेक्षा 
कहीं कम था। उसके इस कार्य से भारतीयों का असन्तोष भी कम हुआ और 
कम्पनी का व्यय भी बहुत-कुछ घट गया। ।भारतीयों को शासन-कार्य के योग्य 
बनाने के हेतु यहाँ अेंगरेजी शिक्षा का प्रचार भी आरम्भ हुआ। सन्‌ १८३१ 
के कानून द्वारा बंगाल 'प्रेसीडेंसी में उसने भारतीय जजों की नियुक्ति की भी 
आज्ञा दी थी। उनके अधिकार निर्धारित कर दिये गये। परन्तु बेंटिक के ये 
सुधार विवदातावश ही हुए थे! पुनः उनकी सीमाएँ भी बहुत संकीर्ण थीं। 
वास्तव में अँगरेजी शासन में वर्ण-भेद जारी रहा। उच्च पदों पर बहुत दिनों 


तक भारतीयों की नियुक्ति न हो सकी। काणान्तर में 'इस अन्याय के विरुद्ध 


प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को अपनी आवाज उठानी पड़ी। 

' शासन-सुघार--शासन की स्पष्ट रूप-रेखा सर्वप्रथम लाड कार्नेवालिस 
के समय में ही निरूपित हुई थी। उस समय से विलियम बेंटिक के समय तक 
भैंगरेजी - राज्य का विस्तार बहुत अधिक बढ़ गया था। अतः .पुनः शासन में 
सुधार की आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी। यह आवस्यकता न्याय-विमाग में 
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सबसे तीव्र थी। भारत में अँगरेजी न्याय-विभाग में तीन बड़े दोष थे: (१) 
विलम्ब (२) अपव्यय (३) अनिरचयात्मकता ॥./मुकदमों का PAST बहुत 
देर में होता था। इससे जनता को वड़ो असुविधा होती थी। मुकदमों के 
लम्बे दौरान में उन्हे धन भी अत्यधिक व्यय करना पड़ता था। इतना होने पर 
| भी उनका फैसला निश्चित न होता था। पुनः, कलकत्ता अँगरेजी शासन 
| का केन्द्र था। परन्तु अंगरेजी साम्राज्य की सीमाएँ बढ़ जाने के कारण देश के 
| सुदूर प्रदेशों से वह बहुत दूर हो गया था। इस शासन-कार्य में बड़ी 
| असुविधा होती थी। बेंटिक ने इन दोषों को दूर करने का प्रयास किया। 
त्याय-सम्बन्धी सुधारों में wed मेटकाफ बटरवर्थ वेली (Butterworth 
Bayley) और मेकेजी (Meckenzie) नामक अँगरेज अफसरों से उसे 
बड़ी सहायता मिली। उसने प्रान्तों की अपील और दौरा की अदालतें भंग 
कर दीं। दीवानी अदालतों का कार्य सदर अदालत के हाथ में और सेशन 
की अदालतों का कायं कमिइनरों के हाथ में दे दिया गया । परन्तु कमिइनरों का 
कार्ये सन्तोषजनक सिद्ध न हुआ। अतः सन्‌ १८३२ में उसने यह कार्य डिस्ट्रिक्ट 
जज के सुपुद कर दिया। इस नई व्यवस्था ने न्याय-विभाग के दोषों को 
बहुत-कुछ दुर कर दिया। 

इसी प्रकार बेंटिक ने शासन के अन्य विभागों में भी सुधार किया। 
उसने इलाहाबाद में एक वोडं आफ रेवेन्यू स्थापित किया तथा कमिइनरों. की 
| नियुक्ति की। अभी तक अदालतों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। 
यह भाषा न तो न्यायाधीशों की समझ में आती थी और न जन-साधारण की। 

अतः बेंटिक ने उसके स्थान पर उर्दू भाषा का प्रयोग कराना प्रारम्भ किंया। 
शिक्षा--सवंप्रथम शिक्षाप्रसार की ओर कम्पनी का ध्यान सन्‌ १८१३ 

में आकृष्ट हुआ था। उसी वर्ष एक चाटेर ऐक्ट के द्वारा भारतवासियों में 
. शिक्षाभ्रसार के हेतु एक लाख रुपया वाषिक की स्वीकृति हुई। किसी निश्चित 
योजना के अभाव में शिक्षा-अचार का काये तत्काल प्रारम्भ न हो सका। अतः 
बहुत दिनों तक वह धन एकत्र होता रहा) सर्वप्रथम शिक्षा के प्रत पर 

विचार करने के लिए सन्‌ १८२३ में गवर्नर-जनरल ऐडम्स (Adams) 
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मे पब्लिक इंस्ट्रक्शन्स कमेटी (Public Instructions Committee) 
की नियुक्ति की। परन्तु ब्रह्मा-युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण 
इसका कार्य न हो सका। अन्त में विलियम afer ने आकर पुनः इस दिशा 
में ध्यान दिया। इस समय तक देश में अनेक कालेज स्थापित हो चुके थे। सन्‌ 
१८१६ में राजा राममोहन राय के प्रोत्साहन से डेविड हेअर (David Hare) 
ने कलकत्ता में एक हिन्दू-कालेज की स्थापना की थी। इसमें योरपीय साहित्य 
एवं विज्ञान बढ़ने की भी सुविधा थी। लगभग इसी समय करी (Carey) 
मा्शेमैन (Marshman) और वार्ड (Ward) नामक पादरियों ने श्रीरामपुर 
में एक अन्य कालेज की स्थापना की। पूर्व-कथित 'समाचार-दर्पण' नामक 
समाचारपत्र इन्हीं पादरियों का प्रकाशन था। सन्‌ १८२० में एलेक्जेण्डर 
डफ (Alexander Duff) नामक एक अेंगरेज ने कलकत्ते में एक अन्य कालेज 
स्थापित किया। इन समस्त शिक्षा-केनद्रों में अभी तक देशी भाषाओं की ही 
प्रधानता थी। अभी तक अँगरेजी भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत न 
हुई थी। परन्तु इस विषय पर विवाद प्रारम्भ हो गया था। विल्सन (Wilson) 
आदि विद्वानों का मत था कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं ही होनी चाहिए। 
ये विद्वान्‌ संस्कृत और अरबी की उन्नति करने के पक्ष में थे। इनके विरुद्ध लार्ड 
wate (Macaulay) आदि अन्य विद्वान्‌ अँगरेजी भाषा के माध्यम के पक्ष 
में थे। aga वाद-विवाद के पश्चात्‌ अँगरेजी पक्ष की विजय हुई। वास्तव में 
इस समय तक अँगरेजी शासन भारतवर्ष में सम्यक्‌ रूप से स्थापित हो चुका था। 
शासन-कार्य में भाग लेने-देने के हेतु यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि भारतवासी 
अँगरेजो की भाषा को समझें। पुनः अँंगरेज कूटनीतिजञों ने यह भी समझ लिया था 
कि भारतवषं में अँगरेजी साम्राज्य कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ 
के निवासी अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलकर अँगरेजी संस्कृति और 
सभ्यता को ग्रहण कर लें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अँगरेजी भाषा का प्रचार 
भी आवश्यक समझा गया। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। अँगरेजी भाषा के 
साथ-साथ अज्ञात रूप से इस देश में अॅगरेजी सभ्यता और संस्कृति भी फैलने 
लगी और ma: लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलने लगे। 
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अस्तु, मेकाळे के प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप ७वीं माचं सन्‌ १८३५ को एक 
प्रस्ताव पास हुआ जिसके अनसार यह निश्चित हुआ कि शिक्षा-प्रसार के लिए 
- कम्पनी को जो धन स्वीकृत हुआ हुँ वह केवल अँगरेजी शिक्षा के प्रचार में व्यय 
किया जाय। यद्यपि संस्कृत और अरबी के कालेज भी रहे, परन्तु धीरे-धीरे 
उनका महत्त्व कम होने BAT | : 
भारतवषं में अगरेजी शिक्षा के प्रसार से हानि और लाभ दोनों हुए। जैसा 
कि पहले कहा गया हे, AUS शिक्षा के साथ अँगरेजी सभ्यता और संस्कृति का 
प्रचार भी होने लगा। इस परिवर्तन ने भारतीयों के हृदय में अपनी सभ्यता 
के प्रति हेय भावना उत्पन्न कर दी। अँगरेजी सभ्यता के चकाचौंध से प्रत्येक 
भारतीय वस्तु अनादर की दृष्टि से देखी जाने लगी। परिणाम-स्वरूप भारतीयों 


की मौलिकता और विचार-स्वतन्त्रता धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। पाइ्चात्य- . . 


प्रणाली पर ढला हुआ भारतीय नागरिक प्रत्येक दिशा में--वोल-चाल, खान- 
पान, पहनावा, विचार आदि में अँगरेजों का अन्ध-अनुकरण करने लगा । इससे 
भारतीयता को बड़ा धक्का लगा। 
परन्तु कुछ बातों में अंगरेजी शिक्षा लाभकर भी.प्रतीत gal दूसरी सभ्यता 
के सम्पक में आने पर भारतीयों को अपनी सभ्यता की अनेक qfeat एवं अभाव 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने रूगे।- शिक्षा-प्रसार से उनका दृष्टिकोण भी विस्तृत 
होने छगा। अब उन्होंने अपने समाज के अंधविद्वासों एवं कुरीतियों के विरुद्ध 
विचार प्रकट करना प्रारम्भ किया। इससे कालान्तर में सुधारों का युग प्रारम्भ 
हुआ। पुनः पार्चात्य साहित्य और विज्ञान के प्रचार ने भारतीयों में स्वदेश- 
प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना का भी उल्लंघन किया। अव भारतीय धीरे-धीरे अँग- 
रेजों की शासन-नीति और कूटनीतिज्ञता से भी परिचित होने लगे। अतः इसी 
काल से उसके प्रतीकार के प्रयत्नों का बीजारोपण होता हे । 
सन्‌ १८३५ में वेटिक ने कलकत्ते में एक मेडिकल कालेज की स्थापना 
की। वास्तव में उसका यह कार्य बड़ा ही स्तुत्य रहा। भारतीय जनता पाश्चात्य 
चिकित्सा-प्रणाली से परिचित होने लयी और उसकी उपयोगिता को देखकर. 
धीरे-धीरे अन्यत्र भी मेडिकळ कालेज खोले गये। 
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` सती-प्रथा--भारतवर्ष में सती-प्रथां का मूल स्रोत भारतीय महिला की 
पावन सच्चरित्रता में है। भारतीय महिलाओं का पातिब्रत संसार-प्रसिद् 
है। वे आजीवन अपने पति के प्रति तन-मन से श्रद्धा-विश्वासमयी रहती थीं। 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ अपनी धर्मपरायणता एवं श्रद्धालुता का परिचय देते हुए 
तथा शारीरिक क्लेश और यन्त्रणाओं का उपहास करते हुए घू-धू.करती हुई 
अग्नि-ज्वालाओं में वे अपने कान्त-कलेवर को पति-शव के साथ ही भस्मीभूतं 
कर देती थीं। भारतीय महिला के आत्मोत्सगं एवं आत्म-समर्पण की यह परा- 
काष्ठा थी। परन्तु कालान्तर में यह्‌ प्रथा बड़ी भयावह हो गई। यदि कोई स्त्री 
अपने पति की मृत्यु के पञ्चात्‌ सती नहीं होती थी तो उसके चरित्र एवं वंश 


: के लिए यह एक कलंक समझा जाता था। अतः उसके चरवाले कभी-कभी 


बलात्‌ उसे सती कर देते थे। भारतवर्ष का शिक्षित समुदाय इस दूषित सती- 
प्रथा के विरुद्ध हो गया। इस सम्बन्ध में राजा राममोहन राय का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । इन्होंने सती-प्रथा का घोर विरोध किया और उसे जघन्य हत्या 
के समान ही गहित बताया। अँगरेजो के भारत में आने के पूर्व भी अनेक समाज- 


` सुघारकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ था। मुगल-सम्राट्‌ अकबर, पुतंगाली 


गवर्नर एल्बुककं और पेश्वा ने सती-प्रथा के बन्द करने का प्रयत्न किया था। 
परन्तु कानून द्वारा इसका निषेध सर्वप्रथम विलियम बॅटिक ने ही किया। राजा 
राममोहन राय इत्यादि अनेक हिन्दू-समाज-सुधारकों के प्रोत्साहन से उसने १४ 
दिसम्बर, सन्‌ १८२९ को इस प्रथा को नियम-विरुद्ध घोषित किया। कुछ 
कट्टरपन्थी हिन्दुओं ने--विशेषतया बंगाल में--इसका विरोध किया। उन्होंने 
इस नियम को अपने धर्म पर आघात समझा और उसे रद करने के लिए प्रिवी 
कौंसिल में भी अपील की । परन्तु कुछ परिणाम न हुआ और इस समाजोपयोगी 
नियम का अधिकांश जनता ने स्वागत किंया। 
ठगी--जिस समय विलियम बेंटिक गवर्नेर-जनरल होकर भारत में आया 
तो उसने देखा कि भारतीय जन-धन ठगों के अत्याचारों से आक्रान्त हे। ठ्गी 
कुछ मनुष्यों का पेक्षा.हो गया था। इनके समय में हिन्ू-मुसलमान आदि अनेक 
जाति एवं सम्प्रदाय के लोग सम्मिखित थे। ये लोग झुण्डो में इधर-उधर घूमते 
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थे और अवसर मिलने पर पथिकों को पकड़ते, उनका गला घोंटकर अथवा अन्य 
प्रकार से उनकी हृत्या कर उनके माल-सामान को छीन लेते थे। मार्गों में पुलिस 
के समुचित प्रवन्ध न होने के कारण ये लोग अपने जघन्य कार्यों को स्वच्छन्दतापूर्वक 
करते रहते थे। परिणाम यह हुआ कि एक स्थान.से दूसरे स्थान के लिए यात्रा 
~ करना खतरनाक हो गया। अतः बेंटिक को इन ठगों के दमन करने के लिए 
चिन्ता हुई। उसने सर विक्तियम स्लीमेन (Sir William Sleeman) 
की अध्यक्षता में एक विभाग की स्थापना की। इस विभाग ने ठगों के सम्बन्ध 
में सविस्तर सूचनाएँ संकलित कीं। तत्पश्चात्‌ उनका पीछा किया गया। हजारों 
ठग पकड़े गये। उन्हें फाँसी पर लटका fear गया अथवा कारागार में डाल दिया 


गया। बन्दियो के चरित्र-सुधार के लिए वेंटिक ने जबलपुर में.एक औद्योगिक _ 


विद्यालय भी खोला जहाँ उन्हें सम्मांनपूर्वक जीविका कमाने के लिए शिक्षा दी 
जाने छगी। इस प्रकार अपनी सुसंगठित योजना के द्वारा विलियम बेंटिक ने 
oil का अंत कर दिया। 

बेंटिक और देशो राज्य--जैसा कि अंध्याय के प्रारम्भ में कहा जा चुका हे; 
विलियम बेंटिक ने देशी राज्यों के प्रति अधिकतरं तटस्थ नीति का अवलम्ब 
लिया। कम्पनी की आथिक स्थिति ऐसी न थी कि जिससे वह अनवरत युद्धों का 
संचालन कर सकती। पुनः, ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएँ खूब बढ़ गई थीं। अब 


उसके सुसंगठन एवं संव्यूहन की आवस्यकता थी । परन्तु सैद्धान्तिक रूप से देंटिक, 


किसी भी नीति का कट्टर अनुयायी न था। यदि वह देशी राज्यों के सम्बन्ध में 
अधिकतर तटस्य रहा, तो इसका कारण परिस्थिति-जन्य आवस्‍्यकंता थी। 
अतः यदि उसे अवसरः मिळता और यदि आथिक अवस्था उसके अनुकूल होतीःतो 
कदाचित्‌ वह उग्र नीति का भी अनुसरण करता। यह कथन उसके कचार औरं 
aT इत्यादि के हस्तगत करने से और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। बात यह 
थी कि लाडे वेलेजली ने जिस उग्र अग्रगामी नीति का दृढतापूर्वक अनुसरण किया 
था, वह लाडं मिण्टो एवं लाडं हेस्टिग्ज के समय तक अपनी पराकाष्ठा को पहुँच 
चुकी थी। उसके पदचात्‌ संगठन और संव्यूहनं की आवश्यकता थी । परन्तु उस 
दिशा में अभी तक किसी सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित नीति का आविर्भाव न द्वो सका 
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था। सुधार एवं शान्ति के वास्तविक युग के आने में अभी देर थी। विलियम 
बेंटिक के समय की शान्ति कम्पनी की शक्ति-शिथिलता एवं आथिक प्रतिकूलता की 
द्योतक थी। वह किसी सुनिश्चित नीति का परिणाम नहीं थी। 

योरप में टिलसिट की सन्धिं के पश्चात्‌ भारतवर्ष पर फ्रांस और रूस के 
सम्मिलित आक्रमण की सम्भावना बढ़ गई थी। इसके निराकरण के लिए. 
wre मिण्टो का ध्यान भारतवर्ष की परिचमोत्तर सीमा की ओर आकृष्ट हुआ 
था। उसने सीमास्थ राज्यों से मित्रता कर उन्हें अपने पक्ष में करने की चेष्टा 
की यी। वाटरळू (Waterloo) $ युद्ध में नेपोलियन की पराजय IE 
ag भय कुछ समय के लिए मिट गया था । परन्तु विलियम बेंटिंक के आने तक 
वह भय एक अन्य रूप में पुनः उपस्थित हो गया । 

मेतुर--वेलेजली ने मेसूर-राज्य के सिंहासन पर जिस राजा को बेठाया था, 
बह नितान्त अयोग्य सिद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि शासन उत्तरोत्तर दोषपूर्ण 
होने लगा और प्रजा को कष्ट होने HTT अतः बेंटिक ने सन्‌ १८३१ में उसे गद्दी: 
& उतार दिया और शासन-संचालन के लिए एक मेंगरेज कमिशनर की नियुक्ति 
छी॥ उसकी सहायता के लिए, चार अफसर और नियुक्त किये । 

कचार--कचार का राज्य बंगाल के उत्तर-पूर्व में स्थित था। अन्‌ १८३२. 
में वहाँ के निवासियों ने अंगरेजों की छत्र-छाया में रहने की प्रार्थना की । अतः 
विलियम बेंटिक ने उसे अंगरेजी साम्राज्य में मिला लिया।. 4 

फुगे-विलियम बेंटिक के समय में gi का शासन-प्रवन्च बहुत खराब 
हो गया था। उत्तका राजा नितान्त अयोग्य एवं अत्याचारी था प्रजा उसके कुप्रबन्ध. 
एवं अन्याय से खिन्न हो गई थी। अतः सन्‌ १८३४ Taka ने-उसे भी अंगरेजी 
राज्य में मिला छिया। i - 
` ` मवथ--इस समय अवघ में भी बड़ी अव्यवस्था फली हुई atl नवाब 
प्रायः शासन-कार्य से उदासीन रहता था। उसके वजीर राज्य में मनमानी करते. 


3 जिससे प्रजा को वड़ा कष्ट होता था। मेंगरेज रेजीडेण्ट ने इस कुप्रवन्ध की 


विलियम बेंटिक से शिकायत की। बेंटिक ने अवध के नवाब को शासन-सुधार 


करने की चेतावनी तो दे दी, परन्तु उसके राज्य में विशेष हस्तक्षेप न किया | 


= 
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= SO पर्याप्त सबल था। वह पूर्व की MNT अपने राज्य की सीमा का विस्तार 
करना चाहता था। उसके इस लक्ष्य ने पुनः भारत में अंगरेजी साम्राज्य के लिए 
भय उत्पन्न कर दिया था। Ga की सीमा और कम्पनी की परद्िचमीय राज्य-सीमा 
के बीच में सिन्ध, भावलपुर, सिक्‍्ख-राज्य, अफगानिस्तान और फारस के राज्य 
स्थित थे। अतः कम्पनी को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए आवश्यक था कि 
बह इन राज्यों से मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करे। 
इस समय पूर्वीय समस्या (Eastern Question) के कारण 
3 योरप में हंगळेंड और रूस का शक्षम्बन्ध हेषपूर्ण था। रूस ने फारस को अपने 
| प्रभाव-क्षेत्र में लेकर अंगरेजो के लिए एक विशेष चिन्ता उत्पन्न कर दी। 
भारतवर्ष पर रूस के सम्भावित आक्रमण की अफवाहें चारों ओर फैलने छगीं। 
अतः ARI अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए विशेष सचेष्ट हो गये। उस समय 
लाडं ऐलनबरा बोर्ड आफ कष्ट्रोळ का प्रेसीडेण्ट था। उसने भारतीय परिचिमोत्तर 
षीमास्थ राज्यों से मैत्री-वार्ता चलाने के .लिए लेफ्टीनेण्ट wad af (Lt 
Robert Burns) को भेजा। 
A परन्तु उसके आगमन से सिन्ध का अमीर और पंजाब के रणजीतर्सिह सद्यंकित 
हो गये। अतः सन्‌ १८३० में जब बन्सँ उनके राज्य में पहुँचा, तो उसे विशेष 
सफलता न मिळी। ये दोनों राज्य अँगरेजों की कूटनीतिज्ञता से मली भाँति 
परिचित. थे। वे समझते थे कि उनकी मित्रता और शत्रता समान रूप से घातक-हैं। 
कहते हें कि जब aed सिन्ध में पहुँचा तो वहाँ के एक बलूची सरदार ने कहा 
था “विपत्ति आ गई; अँगरेजों ने हमारे देश को देख लिया।” वास्तव में भविष्य 
की घटनाओं ने उस सरदार के इस कथन की सत्यता को प्रमाणित कर दिया। 
विफल मनोरथ होकर बन्सं सिन्ध से भावलपुर और तत्पश्चात्‌ छाहौर गया। 
इन स्थानों के अनुभवों को एकत्रित करके वह दिम॒छा पहुँचा और उसने सम्पूर्ण 
स्थिति की सूचना विलियम बेंटिक को दी। 
fara से सन्धि-वास्तविक स्थिति को समझकर विलियम बॅटिक ने सिन्ध 


से व्यापारिक सन्धि करने के हेतु कनंछ पोटिंगर (Colonel Potinger) ` 


को वहाँ भेजा। इसमें एक अन्य कारण भी निहित था। रणजीतर्थिह सिन्ध के 
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प्रमुख नगर शिकारपुर पर अधिकार कर लेना चाहता था। परन्तु. अँगरेजो की 
सदेव यह नीति रही हे कि देशी राज्यों को समुद्र-तट से जितना अधिक दूर रक्खा 
जाय उतना ही अच्छा है। वे नहीं चाहते थे कि रणजीतसिंह का अधिकार सिन्ध 
के समुद्र-तट पर हो। अतः उन्होंने. स्वयं सिन्ध के अमीरों से व्यापारिक-सन्धि _ 
करनी चाही। पहले तो अमीरों ने आना-कानी की, परन्तु अँगरेजों के दबाव 
और सिक्खों के भय के कारण अन्त में उन्होंने सन्‌ १८३२ में अँगरेजों से एक 
व्यापारिक सन्धि कर ली। 


झूपर-दरबार--इधर जव कर्नेल पोटिंगर सिन्ध के अमीरों से सन्धि-वार्ता 
चला रहा था तो उधर विलियम वॉटिक रणजीतसिंह को प्रसन्न करने की चेष्टा 
कर रहा था। इस समय उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी । उसके पास एक सुसज्जित 
एवं सुविशाल सेना थी जिसे योरपीय ढंग से सैनिक शिक्षा दी गई थी । सिक्ख 
अपनी वीरता के लिए तो विख्यात थे ही, अब रणजीतसिंह के कुशल नेतृत्व में 
वे एक प्रबल शक्ति हो गये। सम्पूर्ण पंजाब उनके अधीन हो गया । उनके 'राज्य 
की सीमा सिन्ध के अटक नगर तक हो गई। १८१८ ई में उन्होंने मुलतान जीत 
लिया। तत्पदचात्‌ उनकी विजयिनी सेनाओं ने काश्‍मीर पर थावाः बोला और 
उसे अपने आधिपत्य में कर लिया। इस विजय के उपलक्ष में राज्य ने लाहौर 
` और अमृतसर में लगातार तीन दिनों तक खूब आमोद-प्रमोद किया। चारों ओर 
दीपावलि जलाई गई और विजयोत्सव मनाया गया। यह सिक्खों के उत्कष का 
समय था। तत्पदचातू. सन्‌ १८२३ में रणजीतसिह ने अ ४गानों- और पठानों 
पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर. पेशावर पर अधिकार कर छिया। 
इस प्रकार सिवख-राज्य खैबर के महत्त्वपूर्ण दरें तक पहुँच गया । 


रणजीतसिंह की उदीयमान शक्तिं से अँगरेज आतंकित हो गये। पुनः उन्हे 
पदिचमोत्तर मार्ग से रूस के आक्रमण का भी भय था। अतः अब विलियम बेंटिक 
ने उसे अपने पक्ष में करने का निश्चित प्रयत्न किया । उसने सन्‌ १८३१ में सतरूज 
नदी के किनारे रूपर नगर में एक भारी दरबार किया। इसमें सिक्ख-नरेश का 
बड़ी घूम-धाम से स्वागत किया गया। इसके परिणाम-स्वरूप दोनों पक्षों ने सन्धि 
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कर ली जिसके अनुसार दोनों ने एक-दूसरे के प्रति मैत्रीयूणं व्यवहार बनाये रखने 
का वचन दिया। 


कम्पनी का आज्ञा-पत्र (सन्‌१८३३)--सन्‌ १८३३ में कम्पनी को पुनः. 
२० वर्ष के लिए नया आज्ञा-पत्र दिया गया। इसके अनुसार चीन के साथ होने- 
वाले कम्पनी के व्यापार का एकाधिकार उसके हाथ से निकल गया। अव गवनंर-, 
जनरल की कौंसिल की सहायता से सम्पूर्ण देश के छिए कानून बनाने का अधिकार 
मिल गया। Saat कौंसिल में एक कानून का सदस्य और बढ़ा दिया गया। 
इस नये पद पर लाड मेकाले की नियुक्ति हुई। बम्बई और मद्रास की प्रेसीडेंसियाँ 
पूर्ण रूप से गवनंर-जनरळ के अधीन कर दी गईं। उन्हें कानून बनाने का अधिकार 
न रहा। इस आज्ञा-पत्र ने नौकरी के सम्बन्ध में घर्म, जन्म-स्थान, वंश और वणं 
के भेद को हटा दिया। अब राज्य-पद योग्यतानुसार सबके लिए खुल गये । 


लाई Stee का चरित्र--सन्‌ १८३५ में लाड बेंटिक ने अपने पद से इस्तीफा 
दे दिया। उसका शासन-काल प्रधानतः सुधार और शान्ति का काल था। पिछले 
युद्धो के परिणाम-स्वरूप कम्पनी की आथिक अवस्था शोचनीय हो गई थी। 
उसे बेटिक ने अपने सुधारों से ठीक किया। वह्‌ पहला गवनेर-जनरल था जिसने 
प्रजा के हित की ओर भी ध्यान दिया। सतीप्रथा एवं ठगी को दूर कर वास्तव में. 
उसने देश का महान्‌ उपकार किया था। गंगा नदी में जहाज चलाने की योजना 


को सर्वश्रयम उसो ने कार्यान्वित किया था। उसके उदार एवं विस्तृत दृष्टिकोण 


चे शासन के अनेक अंगों में परिवर्तत किया। उसकी सुघारात्मक बुद्धि ने अँग-' 
रेजी शासन की रूप-रेखा का परिवर्तन करने पर जोर दिया। वह भली भाँति 
जानता था कि अेंगरेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के हेतु सुशासन की अत्यावश्यकता 
है। यही कारण है कि उसने अनेक अदालती, आथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
सुधार किये। वास्तव में सुधारों का यह प्रारम्भिक काळ था । उसका विकास 
कालान्तर में हुआ। 
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qR वमो चर सीमा 
(सन्‌ १८३६-४४ $0) 
सर wed मेडकाफ--विलियम बेंटिक के पश्चात्‌ सर चाल्सं मेटकाफ 


(Sir Charles Metcalf) गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ। वह पहले आगरा- - 
प्रान्त का गवर्नर था । उसके अल्पकालीन शासत-काल को सर्वभ्रमुख घटना मेसः 


. की स्वतन्त्रता है। पहले बताया जा चुका है कि प्रेस को कटु. आलोचनाओं सेः 


qer होकर कम्पनी के अधिकारियों ने समाचार-पत्रों पर कतिपय प्रतिवन्ब छगाः 
दिये थे। चाल्स मेटकाफ इस विधय में अधिक उदार था। वह्‌ प्रेस की स्वतन्त्रताः 
का पक्षपाती थी। अशः उसने इन प्रसिवन्यों के हटाने के पक्ष में प्रस्ताव किया t 


_ खाड मेकाले उस समय उस की कौंसिल का कानूनी सदस्य (Law member) 


था। उसने भी गवर्गे र-जनरळ के विचार का समर्थन किया। अतः सितम्बर 
सन्‌ १८३५ ई० में एक प्रेस ऐक्ट (Press Act) पास हुआ जिसके द्वाराः 
समाचार-पत्रों के प्रतिबन्य हटा दिये गये। 

चाल्सँ भेटकाफ के पश्चात्‌ माउण्ट स्टुअटं एलफिन्स्टन (Mount Stuart 
Elphinstone) गवनेर-जनरऊ के पंद पर नियुक्त हुआ, परन्तु अस्वस्थता ; 
के कारण उसने इस पद को अस्त्रीकार कर दिया। तव उसके रिक्‍त स्थान पर : 
are आकळेग्ड (Lord Auckland) miee नियुक्त किया सद्या ®` 
उसने लगभग ६ वर्ष तक (सत्‌ १८३६-४२) शासन किया। 

अफगानिस्तान के प्रति नीजि--अफगानिस्तान का देश रूस और KRS 
की सीमाओं के वीच में स्थित है। पहले बताया जा चुका हे कि अँगरेजों को पविच- 
मोत्तर मार्ग से रूस के सम्भावित आक्रमण का सदेव भय रहता था। अतः TF 
लाई आकलेण्ड गवर्नर-जनरलू होकर आया तो उसने इस भय के दूरीकरण के हेतु 
अफगानिस्तान को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। परन्तु उसने जिस नीति 
का आश्रय लिया वह सर्वया अदूरदर्शितापूर्ण थी । -उससे अेंगरेजों के घन-जनः 
की भारी हानि ai. . ` - ; 
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इस समय अफगानिस्तान में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी। वर्रुकजाई 
वंशज दोस्त मुहम्मद ने सन्‌ १८२६ में अब्दाली-बंश को पदच्युत कर अफगा- 
निस्तांन का सिंहासन प्राप्त किया था। परन्तु उसकी स्थिति सन्तोषजनक न 
थी। चारों ओर से विपत्तियाँ उसे घेरे हुए थीं। अफगानिस्तान के एक भाग 
<हिरात पर सदोजाई-वंशज कामरान का अधिकार था। कन्धार में इस समय 
-विद्रोह हो गया था। पूर्व की ओर रणजीतर्शिह अफगानिस्तान के लिए वास्तविक 


-था। उबर, अव्दाली-बंश का निर्वासित सरदार शाह शुजा अपने खोये हुए राज्य 
की प्राप्ति के लिए दोस्त मुहम्मद के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहा था | 
अतः इस संकटापन्न परिस्थिति में दोस्त मुहम्मद के लिए यह आवश्यक हो 
गया था कि वह अपनी सुरक्षा-हेतु अँगरेजों या रूसियों से सन्धि कर ले। पहले 
ag अँगरेजों की ओर झुका इसका एक विशेष कारण था। वह रूस से विशेष 
सशंकित ,था । अफगानिस्तान की सीमा फारस की सीमा से मिली हुई थी और '' 
इस समय फारस के सिंहासन पर मुहम्मद मिर्जा विद्यमान था जो रूस का घनिष्ट 
मित्र था। दोस्त मुहम्मद को भय था कि कहीं फारस-नरेश की सहायता से रूसी 
अफगानिस्तान में भी अपने प्रभुत्व-विस्तार की चेष्टा न करें। पुनः कन्धार का 
सरदार फारस के शाह की सहायता से हिरात प्राप्त करना चाहता था। 
इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर दोस्त मुहम्मद ने अँगरेजों से सन्धि करनी _ 
चाही। लाड आकलेंड के भारत आने पर मई सन्‌ १८३६ में उसने उसके 
पास एक वधाई-पत्र भेजा और अपनी चिन्ताजनक स्थिति का उल्लेख करते 
हुए अँगरेजों की सहायता-प्राप्ति के हेतु इच्छा प्रकट की। परन्तु आकलण्ड T 
तटस्थता का अनुसरण करते हुए उसे कुछ भी सहायता न दी। अतः दोस्त मुहम्मद 
को स्थिति बड़ी संकटापन्न हो गई। 
सन्‌ १८३७ में फारस के शाह ने रूस की सहायता से हिरात पर आक्रमण 
किया। यह आक्रमण कोई नई वात न थी। फारस और हिरात में बहुत दिनों से 
शत्रुता चली आ रडी थी। परन्तु रूपो आक्रमण के भय ने इस घटना को अत्यधिक 
राजनीतिक महत्त्व दे Sari लाई sends ने समझा कि रूस हिरात को हस्तगत 
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करने के पस्चात्‌ कदाचित्‌ भारतवर्ष पर भी आक्रमण करे। अतः उसन निल्वित- 
रूप से अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में करने की चेष्टा करना प्रारम्भ किया । 
' ऊपर कहा जा चुका है कि दोस्त मुहम्मद तो पहले से हीं अँगरेजों की मित्रता के 
लिए उत्सुक था, परन्तु इसके बदले में वह चाहता था कि अंगरेज रणजीतसिंह 
से उसे पेशावर दिला दें और अवसर पड़ने पर फारस और रूस के विरुद्ध 
उसके राज्य का संरक्षण करें। STS आकलेण्ड किसी प्रकार का वचन न देना 
चाहता था। वह यह तो चाहता था कि दोस्त मुहम्मद रूस और फारस से विच्छेद 
कर अँगरेजों के पक्ष में आ जाय, परन्तु उसे पेशावर दिलान के लिए वह शक्ति- 
शाली सिक्ख-राज्य से शत्रुता न करना चाहता था। पुनः वह रूस और फारस 
के विरुद्ध दोस्त मुहम्मद को संरक्षण देकर अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों 
में हस्तक्षेप भी न करना चाहता था। 
दोस्त मुहम्मद अँगरेजों की इस स्वाथंपूर्ण नीति से क्षुब्ध हो गया। अतः 
अब वह रूस की ओर झुका। रूस भी अफगानिस्तान की मित्रता के लिए उत्सुक 
qari वह इस सन्धि के द्वारा अँगरेजों को भयभीत कर उन्हें पूर्वी समस्या में 
संलग्न कर योरपीय राजनीति से विमुख करना चाहता था । अतः Ma उसन 
अफगानिस्तान से सन्धि कर ली और अपना राजदूत काबुल भेंजा। 
are आकलूण्ड को जव यह समाचार मिला तो वह बड़ा कद्ध हुआ। उसने 
अफगानिस्तान के विरुद्ध उग्र कार्यवाही करने का निश्चय किया। इस ध्येय 
क्री पूति के लिए रणजीतसिंह की सहायता आवश्यक थी। अतः २६ जून, १८३८ 
में आकलैण्ड ने उसके साथ एक सन्धि की जिसके अनुसार दोस्त मुहम्मद को 
पदच्युत कर निर्वासित झाह शुजा को पुनः सिंहासनस्थ करने-की योजना बनाई . 
गई शाह शुजा ने स्वीकार किया कि यदि उसे अफगानिस्तान का राज्य मिल 
गया तो वह रणजीतसिंह और अँगरेजों से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित, कर लेगा और 
उन दोनों की इच्छा के विरुद्ध किसी भी विदेशीय शक्ति से सन्धि-वार्ता न करेगा। 
पुनः उसने अपने राज्य में अंगरेज दूत रखना भी स्वीकार किया। उसने हिरात 
की स्वतन्त्रता और अफगानिस्तान के जीते हुए प्रदेश पर रणजीतसिंह का अधिकार 
` भी मान लिया। रणजीतसिंह को शिकारपुर तो न मिल सका, परन्तु उसकी क्षति- 
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- पूत्ति के हेतु उसे ५० लाख रुपया दिया गया। इस प्रकार त्रिदल-सन्धि के 


पश्चात्‌ लाडं आकलेण्ड ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का निश्‍चय किया । 

लाड आकलेण्ड की अफगान-नीति बड़ी ही दोषपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण थी। 
अफगानिस्तान एक स्वतन्त्र देश था । अँगरेजों के लिए उसके शासक को पदच्युत 
'कर दूसरे व्यवित को स्थानापन्न करना अन्तराष्ट्रीय परम्परा के विरुद्ध था । पुनः 


दोस्त मुहम्मद एक योग्य शासक था । अफगान प्रजा उससे प्रसन्न थी। उघर शाहू ` 


शुजा, जिसे अँगरेज अफगानिस्तान का शासक बनाना चाहते थे, सर्वेथा अयोग्य, 
स्वार्थी एवं मन्दवुद्धि व्यवित था । अफगानिस्तान की प्रजा उसके विरुद्ध थी । 
अतः उसका पक्ष लेकर आकलण्ड ने अफगान लोकमत की उपेक्षा की । सामयिक 
दृष्टि से भी आकलैण्ड की उग्र नीति का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
९ सितम्वर, १८३८ को हताश होकर फारस ने हिरात का घेरा उठा लिया था। 
अतः अब अफगानिस्तान अथवा भारतवर्ष के लिए रूसियों का भय भी जाता 
रहा था। इस परिवर्तित परिस्थिति में अफगानिरतान के ऊपर अँगरेजी आक्रमण 
का उचित कारण न रह गया. था। परन्तु आकलंण्ड अपनी पूर्वनिर्धारित नीति 
पर दृढ़ रहा। उपभे दोस्त, मुहम्मद को पदच्युत कर अफगानिस्तान में कठपुतली 
सरकार स्थापित करने का निश्चय कर लिया था । वास्तव में यदि देखा जाय तो 
दोरत मुहम्मद पूर्ण रूप से निरपराध था । उसने अँगरेजो से सन्धि करने की पूरी 
चेष्टा की थी । परन्तु आकलंण्ड की स्वार्थपूर्ण, हिविधाजनक एवं अनिड्चयात्मक 
नीति से ऐसा-न हो सका अँगरेजों की ओर से हताश होकर दोस्त मुहम्मद कां 
रूस की ओर झुकना स्वाभाविक था। 
अस्तु, उचित्त-अनुचित का विचार किये बिना आकलेण्ड ने नवम्बर सन्‌ 
१८३८ में फिरोजपुर नगर में एक विशाल अॅगरेजी सेना एकत्रित की। 
अँगरेज सेनापति सर हेनरी फेन (Sic Henry Fane) आकलेण्ड को अन्याय- 


, पूर्ण नीति का विरोधी था। उसने अस्वस्थता के आधार पर आक्रमण का 


नेतृत्व करना अस्वीकार कर दिया। अतः आकलेण्ड ने बम्बई के सर जान 
कीन (Sir John Keane) को आक्रमणकारिणी सेना का सेनापति वनाया। 
प्रथम अफगान-युद्ध--अंगरेजी सेना ने सिन्ध से होकर अफगानिस्तान पर 
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आक्रमण किया। उसका यह कार्य सिन्ध के अमीरों के साथ की गई सन्धि के 
` विरुद्ध था। परन्तु. आकलैण्ड अमीरों की निर्वेलता को जानता था। अतः वह 
` इस सन्धि-विरुद्ध कार्य के करने में तनिक भी न हिचका। शीघ्र ही अंगरेजी सेना 
ने भक्‍कर पर अधिकार कर लिया। अमीरों ने जब इसका विरोध किया तो 
अँगरेजों ने उनके व्यवहार को रात्रुतापूर्ण घोषित किया और we दण्डित 
करने का निश्चय किया। अमीरों से कहा गया कि तुमने ३० वषो से निर्वासित 
शाह शुजा को कर नहीं दिया हे । अतः तत्काल उसकी पूर्ति के लिए २५ लाख 
रुपया दो। पुनः उनसे कहा गया कि यह ini का आपत्तिकाल है। अतः वे 
उनके साथ की गई Peat भो पुरानी सन्धि को मानने के लिए बाध्य नहीं। अन्याय 
और अनौचित्य की पराकाष्ठा थी। इस प्रकार की अँगरेजों की घाँघली सर्वया 


निन्दनीय थी। वेचारे अमीर क्या करते। विवश होकर उन्हें अँगरेजों की शर्तों . 


को स्वीकार करना. पड़ा। 
तत्पश्चात्‌ अंगरेजी सेना वोलान दरें को पार करती हुई २६ मार्च सन्‌ १८३९ 
. को क्वेटा पहुंची ।' अप्रैल मास में शाह शुजा कन्धार में प्रविष्ट हुआ। अफगान 
सरदार तो पहले से ही उसके विरुद्ध थे। जब उन्हें यह आत हुआ कि उसने अपने 


स्वार्थ के लिए देश की स्वतन्त्रता अँगरेजों के हाथ बेच दी हे और उन्हीं की - 


संगोतों के बल पर उनके ऊपर शासन करना चाहता है, तो उनके असन्तोष 
की सीमा न रही। सारा मामला विगड़ते देख अगरेजों ने कूटनीतिज्ञता से काम 
faari उन्होंने घस के रूप में प्रचुर धन देकर असन्तुष्ट सरदारों का मुँह बन्द 
कर दिया और अपनी योजना को कार्यान्वित करना रम्भ किंया। Ia 
सेना ने जुलाई मास में गजनी हस्तगत कर लिया पर ७ अगस्त १८३९ में 
ˆ बह काबुल में प्रविष्ट हुई। भयभीत होकर दोस्त मुहम्मद चार दिन पूर्वे ही भाग 
गया था । अतः अँगरेजों को विशेष विरोध का सामना न करना पड़ा। शाह शुजा 
. को राज्य तो प्राप्त हुआ, परन्तु जनता ने उसका स्वागत न किया। अफगान- 
प्रजा में उसके प्रति तनिक भी सम्मान और हर्ष न था। चतुदिक उदासीनता के 
कारण उसका राजबानी प्रवेश एक जनाजे के समान प्रतीत हुआ। नवम्बर मास मे 
दोस्त मुहम्मद ने आत्म-समंपंण कर दिया और वह बन्दी के रूप में कलकत्ता भेज 
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दिया गया । इस प्रकार कुछ समय के लिए अँगरेजों को शान्तिपूवक पूर्ण सफलता 
मिल गई। - 

.परन्तु यह शान्ति आगामी तूफान की द्योतक थी। अँगरेजों को पूर्ण रूप से 
यह ज्ञात हो गया था कि शाह शुजा में तनिक भी छोक-प्रियता नहीं हे और उनकी 
संगीनों के बिना उसका राजत्व कायम रखना असम्भव हे । अव अफगानिस्तान 
से वापस जाना उपहासास्पद था, परन्तु- वहाँ रहना भी खतरे से खाली न था 
अतः अन्त में यह निश्चित हुआ कि शाह शुजा की सुरक्षा के १०,००० की सेना 
को अफगानिस्तान में छोड़कर अँगरेज वापस लौट जायें । 

जून, सन्‌ १८३९ में रणजीतसिंह की मृत्यु से अँगरेजों की स्थिति और भी 
अधिक चिन्ताजनक हो गई | रणजीतर्सिह के पश्चात्‌ उसका पुत्र खड़गसिह सिक्ख- 
राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसने अँगरेजी सेना को अपने राज्य. से. 

गुजरने की आज्ञा न दी । खैबर दर्रा अरक्षित था, उधर पंजाब का द्वार भी अँगरेजों 
के लिए बन्द हो गया । अतः अव अफगानिस्तान के अँगरेज भारतवर्ष से सुगमता- 
पूर्वक सम्बन्ध एवं सम्पर्क स्थापित न कर सकते थे । अफगानिस्तान में उत्तरोत्तर 
उनका विरोध वढ़ रहा था । घूस ने अफगान-सरदारों का मुँह बन्द कर दिया था । 
परन्तु उन्हें जैसे ही रुपया मिलना वन्द हुआ वैसे ही विद्रोह के लक्षण भी दृष्टि- 
गोचर होने लगे। अँगरेज पदाधिकारियों की चरित्रहीनता एवं भ्रष्टाचारिता 
ने उनकी स्थिति और भी खराब कर दी। 
सन्‌ १८४१-४२ की दुर्वटना--शीच ही असन्तोव पराकाष्ठा पर पहुंच 
गया। नवम्बर, १८४१ Fo को लगभग १०० अफगानों ने अँगरेज राजदूत वन्स 
(Burnes) के-घर पर धावा बोला और उसकी बोटी-बोटी काट डाली 
फिर क्या था; चारों ओर विद्रोह की 'आग'भड़क उठी। दोस्त मुहम्मद के पुत्र 
मुहम्मद. अकवर खाँ ने इसका नेतृत्व किया । अँगरेज सेनापतियों की अकर्मण्यता: 
` से स्थिति और भी विगड़ गई। २३ नवम्बर, सन्‌ १८४१ को अफगानों ने 
बमरू नामक स्थान पर अँगरेजों को बुरी तरह परास्त किया। हताश 
होकर अँगरेजी सेनापति मैकनाटन (Macnaughten) को मुहम्मद. 
` अकबर खाँ के साथ ११ दिसम्बर को एक अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


wY : आधुनिक भारत 


इसके अनुसार अंगरेजों ने अफगानिस्तान से अपनी सम्पूर्ण सेनाएँ : लेने तथा 
दोस्त मुहम्मद एवं अन्य बन्दी अफगानों को मुवत कर देने का वचन दिया। शाह 
शुजा के लिए दो मार्ग निर्धारित किये गये। या तो वह भारतवर्ष भेज दिया जाय - 
या पेंशन लेकर अफगानिस्तान में ही रहने दिया जाय। इधर अफगानों ने 
वचन दिया कि वे अपने सरदारों के संरक्षण में.अंगरेजी सेना को सीमा पार करा _ 
देंगे । इसी बीच में मैकनाटन का वघ कर दिया गया । इससे सन्धि के कार्यान्वित. 
करने में देर लगी । अन्त में १ जनवरी, सन्‌ १८४२ को अँगरेजों ने अपने अस्त्र- 
शस्त्रों का समर्पण कर दिया और ६ जनवरी को १६,००० मनुष्यों ने पराजित 
और अपमानित होकर अपनी प्रत्यावतंन-यात्रा प्रारम्भ की । परन्तु भविष्य 
और भी अधिक भयंकर था। जव यह सेना लौट रही थी तो अफगानों ने उन पर 
AS से आक्रमण किया और हजारों अँगरेजों को मार डाला । अफगानों का यह 
च्यवहार वर्बेरतापूणे था । परन्तु इस दुधंटना का अधिक दोष स्वयं अँगरेजों पर . 
Ul सन्धि के अनुसार ag निश्‍चित हुआ था कि काबुल, कन्धार, गजनी और 
जलालाबाद में स्थित सम्पूर्ण अेँगरेजी सेनाएँ अफगानिस्तान को खाली कर 
Rait परन्तु बाद को अँगरेजों ने इसका पालन न किया। काबुल की सेनाएं तो 
` देश छोड़कर चल दीं परन्तु अन्य स्थानों की सेनाओं ने ऐसा करने से इनकार 
कर दिया। इस अदूरदशितापूर्ण हठ के कारण अँगरेजों को भीषण क्षति उठानी 
पड़ी। अँगरेजों के विश्‍वासघात को. देखकर अफगान जल उठे १र उन्होंने 
उपरोक्त रूप से उन पर आक्रमण कर दिया। कहते हैँ १६,००० मनुष्यों में से 
'कैवल एक डाक्टर ब्राइडन (Dr. Brydon) इस भीषण हत्याकाण्ड की करुण 
कहानी को सुनाने के किए जीवित लोटा.। इसके पश्चात्‌ अफगानिस्तान में शेष 
अँग्रेजों की दशा चिन्ताजनक हो गई। कन्वार में जनरल नाट (General Nott) 
शिर गया। उसकी सहायता के लिए जनरल इंगलेंड (General England) 
भेजा गया परन्तु हकळजाई के युद्ध में अफगानों ने उसे पराजित कर दिया। उधर 
अजनी में पामर (Palmer) ने कुछ दिनों तक सामना किया, परन्तु अन्त में | 
हताश होकर उसे आत्मसमपंण करना. पडा । इस प्रकार लाड आकलेण्ड की 
agaia ण नीति का भीषण परिणाम हुमा, सून १८४२ में वह वापस 
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चुला छिया गया और फरवरी, सन्‌ १८४२ में लाडं एकिनबरा (Lord 
Ellinborough) भारतवर्ष का गवर्नेर-जनरळ होकर आया | 


लाई एलिनबरा 


(सन्‌ १८४२-४६) 
अफगानिस्तान---तये गवनंर-जनरल न अँगरेजों की अपमानजनक स्थिति 
का निराकरण करने का प्रयत्न किया। यद्यपि वह समझ गया था कि अफगानिस्तान 
में अँगरेजों का रहना असम्भव हो गया हुँ, तथापि वह्‌ अफगानों के प्रतिहिसात्मक 
व्यवहार के लिए उन्हें दण्डित करना चाहता था। उसने अँगरेज सेनापति नाट 
(Nott) और पोलक (Pollock) को आदेश किया कि वे प्रत्यावर्तन के 
समय पुनः कांबुल और गजनी को जीत लें। अतः नाट ने कन्धार से और 
पोलक ने जलालाबाद से प्रस्थान किया। पोलक ने अकवरः खाँ को तेहजीन 
के स्थान पर परास्त किया और तत्परचात्‌ वह १५ सितम्बर को काबुल में 
प्रविष्ट हुआ। सेनापति नाट भी गजनी को अधिकृत एवं नष्ट-भ्रष्ट करता 
हुआ १७ सितम्बर को पोलक से आ मिला। अब काबुल की लूट आरम्भ हुई। 
_ राजधानी के विशाल भवन नष्ट कर दिये गये, उसका सुन्दर वाजार छूट छिया 
-गया। इस छूट-मार में अँगरेजों ने जिस पाशविकता का प्रदर्शन किया, वह एक 
सभ्य जाति के लिए अत्यधिक निन्दनीय था। इस प्रकार अफगानिस्तान में पूर्ण 
अव्यवस्था फैलाकर अँगरेजी सेनाएँ वापस लोटीं। वे अपने साथ गजनी से एक 
फाटक भी लाईं। सेनापतियों ने उसे सोमनाथ का फाटक समझा या, परन्तु लौटने 
पर उन्हें ज्ञात हुआ कि ग्रह उनकी भूल थी। वह एक अन्य फाटक था। 
wre एलिनवरा इस लूट-मार से बड़ा प्रसन्न हुआ।. उसने एक घोषणा-पत्र 
प्रकाशित कर घोषित किया कि अगरेजों ने अफगानों पे अपने अपमान का पूरा- 
पूरा बदला चुका लिया। उसने वापस आई हुई सेनाओं का फीरोजपुर में बड़ी 
घूम-घाम से स्वागत किया और उनके बवंर कार्यों की उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की । | 
फाटकों का प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि सरकार ने महमूद गजनवी 
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के आक्रमणों का बदला लिया है। परन्तु सवेसाधारण वास्तविक स्थिति l Ter 
भाँति समझते थे। अँगरेजों का प्रत्यावर्तन उनकी पराजय एवं विफलता का द्योतक. 
- था। इस सत्य को.गवर्नर-जनरळ अपनी गर्वोक्तियों से न दबा सकता था। उसे 
| दोस्त मुहम्मद को चुपचाप स्वतन्त्र करना पड़ा। अँगरेजों का पिट्ठू शाह शुजा 
मारा जा चुका था। अतः बिना किसी विरोध के दोस्त मुहम्मद ने सन्‌ १८६३ 
i में पुन: अफगानिस्तान का सिंहासन प्राप्त किया। इस प्रकार अँगरेजों की सम्पूर्ण 
j योजनाएँ पूर्ण रूप से विफल हो गई। 
। अँगरेजों की विफलता के कारण स्पष्ट हें। एक स्वतन्त्र देश की आन्तरिक 
राजनीति में हस्तक्षेप कर उसके लोक-प्रिय शासक को च्युत कर स्वेच्छानुसार 
किसी अन्य व्यक्ति को सिंहासनारूढ करना नितान्त अदूरदर्शितापूर्ण था। लोक- 
मत के विरोध के समक्ष किसी भी व्यक्ति का शासन अधिक समय तक नहीं चरू 
सकता। पुनः पर्वतीय प्रदेश में सैनिक कार्यवाही करना कठिन था । अँगरेजों 
को यातायात का मागे पंजाब से न मिल सका। अतः उन्हें और भी अधिक कठि- 
नाई उठानी पड़ी | इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में जितने भी अँगरेजी पदाधि- 
कारी थे, वे सब दूरदर्शितारहित थे। किसी में भी समयानुकूल कार्य करने कीः 
क्षमता न थी। अतः ऐसी दशा में सुफल की आशा करना व्यर्थ था। 
ae प्रकार अँगरेजों की अफगान-नीति पुर्ण. रूप से असफल रही। इससे 
उन्हें प्रचुर धन-जन की क्षति पहुंची । अँगरेज अफगानिस्तान को मित्र-राज्य 
बनाना चाहते थे। परन्तु इस ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने जिन साधनों काः | 
अवलम्व लिया वे नितान्त मू्खंतापूर्ण थे। अत: उनका परिणाम सरवंथा प्रतिकूलः | 
हुआ। अफगानिस्तान अँगरेजों का घोर शत्रु हो गया। यही कारण है कि अनेक. | 
इतिहासकारों का कथन है कि अंगरेजों की इस असफलता के समान इतिहास में 
अन्य उदाहरण दुलभ gi 
सिंध--अफगानऱयुद्ध के संबंध में सिंध का उल्लेख किया जा चुका है। 
सिद्धान्तः सिन्ध अफगानिस्तान के आश्रित था, परन्तु वास्तव में वह एक स्वतन्त्र 
राज्य की भाँति कार्य करता था। सम्पूर्ण सिन्ध तीन अमीरों के राज्यों में विभक्त 


था-खैरपुर, मीरपुर और हैदराबाद। ये अमीर स्वतन्त्र थे। अँगरेजों ने भी . 
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इनकी स्वतन्त्रता को मानकर इनसे अलग-अलग सन्धियाँ की थीं । पहले बताया: 
जा चुका है कि अफगानिस्तान के युद्ध के.समय लाडं आकलेण्ड ने उनकी आन्त- 
रिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था। सन्‌ १८३९ में उन्हें अँगरेजों के साथ एक: 
सहायक-सन्धि करनी पड़ी। इसके अनुसार उन्होंने अपने पारस्परिक झगड़ों मॅ 
अँगरेजों को पंच बनाना एवं ३ लाख रुपया देना स्वीकार किया | भक्‍कर, कराची: 
और सक्खर पर अफगान-युद्ध के समय तक अँगरेजों का अधिकार हो गया | पुनः 
इस युद्ध में अमीरों से अन्य प्रकार की सहायता लेने का विचार भी अँगरेजो ने. 
प्रकट कर दिया। समस्त अफगान-युद्ध में सिन्ध अँगरेजों के लिए सामग्री-प्रदान-- 
केन्द्र वन गया। अफगान-पुद्ध में अँगरेजों को शोचनीय विफलता मिली उसकी- 
क्षति-पूर्ति के हेतु उनकी कलुषित दृष्टि सिन्ध की ओर आकृष्ट हुई। वास्तव में 
अँगरेजों का यह व्यवहार अन्यायपूर्ण था। अँगरेज जानते थ कि fart में विरोध. 
करने. की शक्ति नहीं। अतः अब वे उसे हस्तगत करना चाहते थे। एक बात 
और थी। इस समय अफगानिस्तान अँगरेजों का कटंटर विरोधी था। उधर 
* रणजीतसिह की मृत्यु के. पश्चात्‌ सिक्ख-राज्य की नीति भी परिवर्तित हो चली 
थी। अतः अब अँगरेजों को अपने राज्य की सीमा सुरक्षित करने की चिन्ता 
हुई। इसके लिए उन्हें बोलन दरें पर आधिपत्य जमाना आवश्यक था। यदि. 
उत्तरी सिन्ध पर उनका अधिकार हो जाय तो वे गजनी और कन्धार के द्वार से, 
होकर आनेवाले आत्रमण को भली भाँति रोक सकेंगे। | 

अतः अब सिन्ध पर अधिकार करने के लिए वे किसी बहाने को ढू ढून लगे I: 
इतिहास में पुनः एक वार भेड़िया और मेमने की कहानी दुहराई गई। कतिपयः 
बनावटी और जाली पत्रों के आधार पर अमीरों पर अँगरेजों के प्रति AAT 
पूर्ण भावना रखने का आरोप लगाया गया। अतः अव अँगरेजों ने उनसे नई सन्धिः 
करने का स्वाँग रचा। अमीरों के साथ अलग-अलग वार्ता करने की प्रथा छोड़. 
दी गई और एक. का अपराध सबका अपराध समझा TAT अँगरेजों ने अपन 
कलुषित ध्येय को कार्यान्वित करने के लिए सर चार्ल्स नेपियर (Sir Charles: 
Napier) को सिन्ध dari उसने घोषित किया किं अमीरों पर लगाये 
हुए सारे आरोप सत्य हें। उसके उग्र व्यवहार को देखकर अमीर भयभीत हो 
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गये। नवम्बर, सन्‌ १८४२ में उन्हें विवश होकर अेंगरेजों के साथ नई सन्धि 
'करनो पड़ो। इसके अनुसार अमीरों का मुद्रण-अधिकार जाता रहा और उन्हें 
अँगरेजों को कतिपय प्रदेश देने का वचन देना पड़ा। एक ओर तो नेपियर ने इस 
. सन्धि का लिखित विवरण अमीरों के पास भेजा और दूसरी ओर अँगरेजी शक्ति 
का परिचय देने के हेतु उसने उनके ईमानगढ़ के किले के ऊपर आक्रमण कर ` 
1 उसे हस्तगत कर लिया। तत्पदचात्‌ विरोध होते न देखकर वह उड़ा दिया 
| गया। अेँगरेजों की यह घाँधली देखकर अमीर सशंकित हो गये। उनके धैर्य 
i का अन्त हो गया। प्रतिकार की भावना मे क्षुब्ध होकर उन्होंने अँगरेज प्रतिनिधि 
! आउट्रम (Outram) से हैदराबाद छोड़ देने के लिए कहा। उसके इनकार 
करने पर वलूचियों ने रेजीडेंसी पर आक्रमण कर दिया। नेपयिर तो ऐसे अवसर 
की ताक में था हो उसने तत्काल सिन्ध के विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी। १७ फरवरी _ 
सन्‌ १८४३ को मियानी के युद्ध में अमीरों की पराजय हुई। २४ मार्च को 
हैदराबाद के युद्ध में और ४ ate को अमरकोट के युद्ध में भी अँगरेजों की विजय. . 
Bel अमीरों की प्रपिरोब-शक्ति टूट गई। "अगस्त, सन्‌ -१८४३ को एलिन- 
बरा ने सम्पूर्ण सिन्ध को अंगरेजी साम्राज्य में मिला लेने की घोषणा की । अली 
मुराद नामक जिस व्यक्ति ने अपने राज्य के साथ विश्वासधात कर अँगरेजों को 
“सहायता दी थी, उसे खैरपुर का प्रदेश मिला। अमीरों. का राज्य-निष्कासन कर 
दिया गया। नेपियर को पारितोषिक के रूप में ७०,००० पौंड एवं सिन्ध का 
, -गवर्नेर-पद प्राप्त हुआ । 
अँगरेजों ने जिस धाँवली के साथ सिन्ध को हस्तगत किया, वह सर्वथा निन्द- . 
नीय थो। भारतवर्षं में अँगरेजों के अनेक काळे कारनामों के बीच में उनका 
सिन्ध पर अविकार करना अत्यधिक अन्यायपूणं था। स्वार्थ-सिद्धि के लिए अँग- E 
रेजों ने सारी नोति एवं औचित्य का बहिष्कार कर दिया और निरपराध अमीरों 
'पर अनेक असत्य एवं तथ्यहीन आरोप लगाकर “मेड़िया और मेमना” की कहावत 
सिद्ध कर दी । . न 
आर्न्तारक शान-आन्तरिक शासन अथवा सुधार की दृष्टि से सन्‌ १८३६ 


और १८४६ के तरीच, में,कोई SLICE egi इस समय 


| 
| 
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यय 


पर्चिमोत्तर सीमाः - ४२९ 


विलियम बेंटिक के समय की ही शासन-व्यवस्था जारी रही। हाँ, शिक्षा-प्रसार 
को कुछ प्रोत्साहन अवश्य मिला । मद्रास और बम्बई में दो मेडिकल कालेजों की 
स्थापना की गई तया सरकारी स्कूलों में कुछ छात्र-वृत्तियाँ देने की व्यवस्था की TS k 
इसी प्रकार लौकिक भाषाओं की उन्नति में भी He. घन व्यय किया: गया। 

देशी राज्यों के प्रति अँगरेजों की नीति अधिकाधिक उग्रः हो रही थी। उनकी 
प्रवृत्ति किसी न किसी बहाने उन्हें हस्तगत कर अॅगरेजी ज्ाम्राज्य का विस्तार 
करने की ओर थी। कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भी इसी नीति का समर्थन किया 
था । अपने आदेश-पत्रों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उचित अवसर मिलने 
पर कम्पनी देशी राज्यों को हस्तगत करने में कभी न चूके। इसी नीति का 
पूर्ण विकास लाडं डलहौजी के समय में हुआ था। सन्‌ १८३६-४४ के काल में: 
इस नीति का स्पष्ट प्रादुर्भाव हो रहा था। मन्दवी, जालौन ओर कोलव केः 
नरेश के पुत्र गोद लेने के अधिकार को अस्वीकृत कर एवं इसी आवार पर oe 
अँगरेजी राज्य में मिलाकर डाडं आकलेण्ड ने उसी नीति का अनुसरण किया 
था। पुनः, कर्तूल के राजा पर अँगरेजों के विरुद्ध षड्यन्त्र करने का आरोप लगाया 
गया और बिना उसकी सत्यता प्रमाणित किये-हुए उसका राज्य छीन लियाः 
गया। SAY प्रकार का आरोप सतारा के राजा पर भी रूगाया गया और उसे; 
सिहासन-च्युत कर उसके भाई शाह जी को राजा बनाया: गया। - 

ATTA आकलैण्ड का ध्यान इन्दौर और अवध के बड़े राज्यों की ओर 
गया। इन्दौर के राज्य में हस्तक्षेप करने के छिए कुशासन और कुव्यवस्था का' 
बहाना SST गया। अँगरेजों की चेतावनी से हरीराव होलकर भयभीत हो गया 
और उसने अँंगरेजों के एक निजी व्यक्ति को अपना मन्त्री बनाना स्वीकृत कर 


- लिया। 


अवघ-राज्य में इस समय सिंहासन. के लिए झगड़ा चल रहा ATI मृत नवाब; 
का चाचा मुहम्मद अली स्वयं नवाव वचना चाहता या । amaw ने हस्तक्षेप 
करने का यह अच्छा अवसर देखा । उसने मुहम्मद अळी को सैनिक सहायता देकर 
अवघ के सिंहासन पर आसीन कर दिया। तथे नवाब ने १,६०,००० पौंड के व्यय TE 


अपने राज्य में एक अँगरेजी सेना रखना स्वीकार किया। अँगरेजों को यह भी 
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. अधिकार मिल गया कि कुशासन होने पर वे शासन-कार्यं अपने हाथ में कर सकते 


Zi कोटं आफ डायरेक्टर्स ने इस अनुचित हस्तक्षेप का विरोध किया, परन्तु 
ag आकलैण्ड ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन न किया। 

__ स्वालियर और एलिनबरा--भारतवर्ष में सतलज के पूर्व में ग्वालियर ही एक 
_ ऐसा देशी राज्य था जिसे किसी सीमा तक स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली कह सकते 
.हे । उसके पास ४०,००० सैनिकों की एक सुसंगठित सेना एवं २०० aga थीं। 


- उसकी सैनिक-शक्ति को देखकर आकलैण्ड का उत्तराधिकारी गवर्नर-जनरल 


BIS एलिनबरा भयभीत हो गया। उसे भय था कि कहीं पंजाब के सिक्खों के 
७०,००० सैनिक इन ४०,००० सैनिकों से मिलकर अँगरेजों के विरुद्ध सैनिक 
“कार्यवाही न कर बैठें। इस समय.तक सिक्ख अँगरेजों की कूटनीति से क्षुब्ध हो 
चुके थे । एलिनवरा जानता था कि कभी न कभी सिक्खों के साथ अँगरेजों का युद्ध 
अवश्यम्भावी SL उस अवसर पर कहीं ग्वालियर-राज्य सिक्खों की सहायता 
'न करे, इस भय से आक्रान्त होकर एलिनबरा ने पहले उसी की ओर ध्यान दिया। 
. फरवरी, सन्‌ १८४३ में जनकोजी सिन्धिया की मृत्यु हो गई। उसके कोई 
TA न था। अतः उसकी विधवा स्त्री ताराबाई ने जिसकी अवस्था केवळ १३ 
वर्षं की थी। जयाजीराव नामक एक ८ वषं के लड़के को गोद लिया । : परन्तु 
उसका संरक्षक कौन हो, इस प्रश्‍न पर विवाद उठ खड़ा हुआ। एलिनबरा कृष्णराव 
'कदम नामक एक व्यक्ति को जो मामा साहब के नाम से प्रसिद्ध था उसका संरक्षक 
बनाना चाहता था। उसका विचार था कि अपना पक्षपाती संरक्षक होने पर 
ग्वालियर की शासन-सत्ता स्वयं मेरे हाथ में आ जायगी। मराठा-सरदार इस कूट- . 


` नीति से भली भाँति परिचित थे।- अतः वे इस व्यवस्था के विरोधी हो गये। वे 


शासन-कायं चलाने के लिए एक मन्त्रिपरिषद्‌ की स्थापना करना चाहते थे। परन्तु 
यदि एलिनवरा केवळ एक ही संरक्षक नियुक्त किया जाता तो उनकी इच्छा थी 
कि वह पद दादा खासगोवाला को दिया जाय। परन्तु एलिनबरा ने इसका 
विरोध किया। परन्तु जव मराठा सरदारों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य 
किया, तो वह आगबबूला हो उठा। उसने ग्वालियर से अपना Wise वापस 
जुळा दिया और युद्ध की तैयारी की। सर "ह्य, गफ (Sir Hugh Gough) के 
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नतृत्व में एक सेना ग्वालियर भेजी गई। ग्वालियर की रानी ने न्याय एवं 
औचित्य के नाम पर बहुत-कुछ अनुनय-विनय की, परन्तु उसका कुछ परिणाम 
'न हुआ। स्वार्थान्ध अँगरेजों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर ही दिया। मराठों 
के सामने युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई मागं न था। महाराजपुर और 
पनियार के युद्धों में अँगरेजों ने उन्हें पराजित कर दिया। अन्त में विवश होकर 
मराठों को सन्धि करनी पड़ी। इसके अनुसार उनकी सेना की संख्या घटाकर 
९,००० कर दी गई। ग्वालियर में राज्य के खरचं पर १०,००० सैनिकों की एक 
अँगरेजी सेना रक्‍खी गई। जयाजीराव की अल्पावस्था तक शासन-कार्य चलाने 
के लिए एक मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया गया। इस प्रकार गवालियर-राज्य 
की शक्ति भौ तोड़ दी गई। 

एरिनबरा की अफगान-नीति से तो डाइरेक्टसँ असन्तुष्ट थे ही, उसके, सिन्ध 
एवं ग्वालियर के युद्धों से वे और भी खिन्न हो गये। अनवरत युद्ध-नीति ने 
उन्हें भयातुर कर दिया अतः जून, सन्‌ १८४४ में. उन्होंने एलिनबरा को वापस 
चुला fear) उसके पश्चात्‌ लाडे हाडिज गवने र-जनरल होकर आया। 


N 
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अध्याय २५ 
| सिक्ख-राज्य--उत्कर्ष और पतन 


सिफ्ख-राज्य--सिन्ध-आधिपत्य के पञ्चात्‌ अँगरेजों के समक्ष केवळ पंजाब 
का सिक्ख-राज्य ही एक स्वाधीन एवं शक्तिशाली देशी राज्य रह गया था। 
पहले संकेत किया जा चुका हे कि परिस्थिति से लाभ उठाकर गुरु गोविन्दर्सिह ने 
सिक्खों के घामिक सम्प्रदाय को एक सैनिक संगठन में परिवर्तित कर दिया था। 
यह संगठन उत्तरोत्तर बढ़ता गया और अन्त में महाराणा रणजीतसिह के 
कुशल नेतृत्व में इसने एक शक्तिशाली सिक्‍्ख-राज्य का रूप ले. लिया । सिक्खों 
की उदीयमान शक्ति को देखकर अँगरेज सशंकित हो गये। उनकी शंका का .एक 
विशेष कारण था। रणजीतसिह के राज्य की पूर्वी सीमा सतलज नदी तक 
आ चुकी थी। अब वह उसे पार कर पंजाव के पूर्वे में स्थित छोटे-छोटे राज्यों 
को हस्तगत करना चाहता था। ये राज्य सिक्‍्ख-राज्य और अँगरेजी राज्य के 
बीच भें स्थित थे। यदि रणजीतर्सिह का अधिकार इन पर हो जाता तो उसके 
राज्य की पूर्वी सीमा अंगरेजी राज्य की सीमा से मिळ जाती और इस प्रकार 
अंगरेजों के लिए एक महान्‌ संकट उत्पन्न हो जाता। इस खतरे को दूर करने के 
लिए ही ors भिष्टो ने रणजीतसिह से सन्‌ १८०९ में अमृतसर की सन्धि की थी। 
इस सन्धि के अनुसार रणजीतसिह ने वचन दिया था कि वह सतलज नदी के 
पूव में अपना राज्य-विस्तार न करेगा । उसने आजन्म इश सन्धि का पालन किया। 
वास्तव में अमृतसर की सन्धि अँगरेजों की एक महान्‌ कूटनीतिक सफलता थी। 
` इसने सिक्ख-राज्य को सतलज तक सीमित ax दिंया। परन्त रणजीतसिह 
इससे हतोत्साहित न हुआ। अब उसने अपना राज्य-विस्तार पर्चिमोत्तर दिशा में | 
करना प्रारम्भ किया। गोरखों से उसने काँगड़ा छीन लिया और सन्‌ १८१३. 
में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर अटक हस्तगत कर लिया। अफगानिस्तान . 
४३२ 


: ,CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज 


AA — स्ट re धाता Ta 
=e In erna ied 2s: gap te EET Na 


+ t . S 
! G 
1७४2४ 
© 
ae 
ठे 
Z गछ 
te 2 
~ 
Ec 
Fr S 
r thy B 
& tw = 
ka d 5 
५ ॥ o 
5 R 3 c= a 
a पाढा , W s 
ee R . Bs 
Ey रर Ra 
i 10172 3 
। SR = ठ 
| 0 i D 
ex | टं 
5 YE. 
si JN $ 
| aS 
x Ke 
© 
fhe 
3 


pel 
` 
. च 
sil s 
t 5, 
` £ 
>.> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सिक्‍्ख-राज्य--उत्कर्ष और पतन ` ४३३ 


की आन्तरिक अव्यवस्था से लाभ उठाने के ध्येय से उसने उसके निर्वासित शाह 
शुजा को सन्‌ १८१४ में लाहोर में शरण दी और उसका कोहनूर हीरा अपने 
अविकार में कर रिया। सन्‌ १८१८ में उसने मुलतान जीता और सन्‌ 
१८१९ में काइमीर। चार वर्ष पश्चात्‌ पेशावर भी उसके आधिपत्य में आ गया। 
काश्मीर और पेशावर दोनों अफगानिस्तान के प्रदेश थे। उनके निकल जाने से उसे 
बड़ी क्षति पहुंची । रणजीतर्सिह सिंध को भी हस्तगत करना चाहता था, परन्तु 
अँगरेजों की कूटनीतिज्ञता से वह ऐसा न कर संका। सन्‌ १८३९ में जब वह मरा 
तो उस समय सिक्ख-राज्य एक विशाल एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित 
हो चुका था। - if 
रणजीतसिह का चरित्र--रणजीतर्सिह एक कुशल संगठन-कर्ता था। एक 
मिसिल के छोटे से भू-प्रदेश को विशाल राज्य के रूप में संगठित कर उसने अपनी 
अद्भुत कार्य-क्षमता का ज्वछन्त प्रमाण दिया था। वह देखने में सुन्दर न था। 
उसका कद छोटा था । वाल्यावस्था में चेचक से उसकी एक आँख नष्ट हो चुकी 
थी। परन्तु इतना होते हुए भी उसमें एक विचित्र प्रभावोत्पादकता थी। जो 
मनुष्य उसके सम्पर्क में आता था वही उसके उच्च व्यक्तित्व से आकृष्ट हो जाता 
OT | उसके अदम्य साहस को देखकर बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के छक्के छूट जाते थे। 
उसकी वीरता, दृढ़ता एवं कार्य-निपुणता ने उसे अपने सैनिकों का प्रश॑त्ा-पात्र . 
. जना दिया था। उसके सैनिक उसके प्रति असीम स्नेह और श्रद्धा रखते थे और 
` उसके इंगित-मात्र पर अपने प्राणों की बाजी लगा देते थे। उसने अपनी सेना 
' क्रा संगठन पाञ्चात्य-्रणाली पर किया। अँगरेजी कम्पनी की सेनाओं का भी 
उसने सुक्ष्म निरीक्षण किया'था। उनक्री कवायद और अनुशासन से वहं खूब 
प्रभावित हुआ था। अतः उसने उनकी प्रणाली का ही अनुसरण किया था। उसके 
सैनिक संगठन-कार्य में फ्रांसीसी जनरल .वेण्डुरा (Ventura), Tas 
(Allard), कोटं (Court) आदि ने भी सराहनीय योग दिया था। इस 
प्रकार योजना-मिश्रित परिश्रम और निरीक्षण से सिक्ख सेना अत्यधिक संगठित _ 
एवं बलवती हो गई थी। उसे देखकर बड़े-बड़े शत्रुओं के दिल भी दहल जाते थे । 
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वीर सैनिक होने के साथ-साथ रणजीतसिह एक कूटनीतिज्ञ भी था । अपनी 
हित-पुति के लिए ag किसी भी साधन का अवलम्ब ले सकता था। उसका विचार 
था कि राजनीति में सत्य एवं सदाचार के लिए कम स्थान है। देश और जाति 
का कल्याण सर्वोपरि है। इसकी सिद्धि के लिए अनुचित अवलम्बों का भी उपयोग 
किया जा सक्ता है। परन्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में वह विशेष उदार था। 
वह दुसरे घर्मावळम्बियों के साथ सहिष्णुता का बर्ताव करता था। यद्यपि वह्‌ 


c 


राज्यकार्य में बाधक न होती थी। यद्यपि वह स्वयं पढ़ा-लिखा न था, तथापि 
ना का आदर करता था और अपने राज्य में शिक्षा-प्रसार के लिए प्रयत्नशील 


सिन्ष और सतरूज के पुरव के राज्यों को हस्तगत करने की तीब्र इच्छा रखते 
हए भी वह अंगरेजों के समक्ष: दब गया | 


भासन-प्रबत्ध--रणजीतसिंह का शासन-प्रवन्ध॒ अच्छा था। उसकी प्रजा. 


सुंख-दुख का विशेष ध्यान रखता . 


अब्वाब” (करों) से भी पर्याप्त आय थी। कर्दार नामक पदाधिकारी लगान 
वसूल करने का कार्य करते थे। उनकी KET के लिए मुकहम, पटवारी और 


| कानूनगो नामक अन्य कर्मचारी भी थे। इन्हे निश्चित वेतन दिये जाते थे। इसके 
; अतिरिक्त उन्हें कुछ वसुली का * औंस मिलता था। इन लोगों का कार्य॑-क्षेत्र 
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४३४ आधुनिक भारत 


वीर सैनिक होने के साथ-साथ रणजीतसिह एक कूटनीतिज्ञ भी था। अपनी 
हित-पूति के लिए वह किसी भी साधन कां अवलम्ब ले सकता था। उसका विचार 
था कि राजनीति में सत्य एवं सदाचार के लिए कम स्थान St देश और जाति 
का कल्याण सर्वोपरि है। इसकी सिद्धि के लिए अनुचित अवलम्बों का भी उपयोग 
किया जा सकता है। परन्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में वह विशेष उदार था। 
वह दूसरे घर्मावलम्बियों के साथ सहिष्णुता का बर्ताव करता था। यद्यपि वह 


कट्टर सिक्ख था, तथापि उसने कभी किसी को धर्म-परिवर्तन के लिए विवश - 


नहीं किया। समकालीन नरेशों की भाँति वह .भी शराब पीता था और 

. भोग-विलास का प्रेमी था। परन्तु उसकी व्यक्तिगत अभिरुचि किसी प्रकार भी 
राज्य-कार्य में बाधक न होती थी। यद्यपि वह स्वयं पढ़ा-लिखा न था, तथापि 

` विद्वानों का आदर करता था और अपने राज्य में सिक्षा-प्रसार के लिए प्रयत्नशील 
रहता था। इतिहास से उसे विशेष रुचि थी और उसे लिखाने के लिए वह प्रायः 

. विढ्वानों.को घन-वचन से प्रोत्साहित करता था। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति था 


और काल की गति को भली भाँति समझता था। वह अच्छी तरह जानता था कि. 


ˆ . अँगरेजों की अपेक्षा उसकी शक्ति दुबेल है। अत: अपने स्वार्थो एवं अपनी प्रतिष्ठा 
'की रक्षा करते हुए भी उसने उनसे कभी भी वैर न किया। यही कारण है कि 
सिन्ध और सतल्ज के पूर्व के राज्यों को हस्तगत करने की तीव्र इच्छा रखते 

` हुए भी वह अँगरेजो के समक्ष. दब गया। 


शासन-प्रबन्ध--रणजीतसिंह का शासन-प्रबन्ध अच्छा था। उसकी प्रजा. 


सुखी थी। वह अपने किसानों एवं सैनिकों के सुंख-दुख का विशेष ध्यान रखता 
था। सारी भूमि सरदारों में विभक्त थी। वे किसानों से उपज के अनुसार छगान 
-वसूळ कर राज्य को अपनी मालगुजारी देते थे। किसानों से उपज का ह भाग 
से दु भाग के बीच में लगान रिया जाता था। इसके अतिरिक्‍त राज्य को अन्य 
अब्वाब' (करों) से भी पर्याप्त आय थी। कर्दार नामक पदाधिकारी लगान 
वसूल करने का कार्य करते थे। उनकी सहायता के लिए मुकहम, पटवारी और 
कानूनगो नामक अन्य कर्मचारी भी थे। इन्हें निश्‍चित वेतन दिये जाते थे! इसके 
अतिरिक्त उन्हें कुछ वसुली का ५ आंस मिलता था। इन लोगों का कार्य-क्षेत्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5 
ti 1 


3, . 
4 . HA ft} 4 
me 
द्‌ j $ j ® i 
° 1 NAN ` Ly TR 
i Á. ka 
a 3 a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 
क 


s 


© 
D 
© 
(2 
© 
> 
a 
छ 
D 
N 
p= 
2 
Q 
c 
2 
S 
© 
& 
© 
O 
= 
w 
= 
© 
छ 
2 
£ 
tol 
D 
9 
र 

8 


=e 


सिक्ख-राज्य--उत्कषं और पतन A 


अनेक गाँवों (मौजों) तक विस्तृत था। राज्य में लिखित कानून न थे) अतः ` 

गाँवों की पंचायतें परम्परागत रीति-रिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं के अनु- 
सार ही मुकदमे फंसछ करती थीं। शहरों में कर्दार न्यायाधीश का कार्य 
करते थे। भिन्न-भिन्न विभागों से सम्बन्धित मुकदमों का निर्णय स्वयं राज्यः 
मन्त्री करते थे। राज्य का सबसे बड़ा न्यायाध्यक्ष स्वयं महाराजा था जो लाहोर 
'के अपने दरबार में अपीळें सुनता था। राज्य का दण्ड-विधान बड़ा कठोर था। 


प्रायः लोगों को अंग-भंग क! दण्ड दिया जाता था। जुर्माना करना तो साधारण 


“बात थी। घूस और भ्रष्टाचार के मामले स्वयं महाराजा के पास जाते थे और 
वह अभियुक्तों को कठोर दण्ड देता था। वह प्रायः अपने उच्च पदाधिकारियों 
को राज्य के विभिन्न भागों में दोरा करने के लिए भेजता था। ./ 
रणजीतसिंह निरंकुशं, शासक था। उसके आदेश के बिना राज्य का कोई' | 
भी कायं न हो सकता था। वह स्वयं राज्य के प्रत्येक विभाग की देख-रेख रखता था। 
सैनिक शासन होने के कारण राज्य में उल्लेखनीय सुधार तो न हो; परन्तु फिर | 
भी इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी सुरक्षा और सुव्यवस्था निश्चित हो गई। | 
रणजीतसिह की सेना का संगठन बड़ा अच्छा /या। फोज-ए-आम में पैदल, 
घुड़सवार और तोपखांना सम्मिलित थे। फौज-ए-खास का संगठन विशेषतया 


. फ्रांसीसी सेनापति वेण्टुरा और एलार्ड की अध्यक्षता में हुआ था। सन्‌ १८३८ 
` में end आकलेण्ड ने रणजीतसिह के घुड्सवारो को देखा था और उनकी मुक्‍त- 


कण्ठं से प्रशंसा की थी। सिक्ख स्वभाव से ही एक सैनिक जाति हो गये थे। अतः 
योग्यं सैनिकों की भर्ती करने में कोई कठिनाई न पड़ती थी। सैनिकों को वेतन 
मिलता था, परन्तु उसकी कोई निश्चित प्रणाली न थी। सेना में छगमग ४०,००० 
सैनिक और इतने ही घुड्सवार थे। इस विज्ञाल सेना के सुसज्जीकरण की आकलेण्ड 
ने बड़ी प्रशंसा की थी। 
सामाजिक दशा--अधिकांश जनता गाँवों में रहती थी। वहाँ उन्हें प्रचुर 


| जीविकोपाजेन 'उन्हें विशेष कठिनाई 
रूप से सुख-साधन उपलब्ध थे । जीविकोपाजन के लिए उन्हें 1 
, न थी। कृषक वं की आथिक स्थिति सन्तोषजनक थी । गाँवों में हिन्द्र और 


मुसलमान साथ-साथ शान्तिपूवेक रहते थे। राज्य में ब्राह्मण-धर्म का प्रभाव था। 
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प्रत्येक कुटुम्ब में एक पुरोहित रहता था जो विविध संस्कारों को कराता था। 


जनता निरंकुश शासन की अभ्यस्त थी। अतः उसके समक्ष अधिकारों और कत्तव्यों . 


का बखेड़ा न था। स्त्रियों की दक्षा भी सन्तोषप्रद थी। वे स्वस्थ और सुन्दर 
एवं स्वतन्त्रता-प्रिय होती थीं । गृहस्थी का काम वे प्राय: स्वयं करती थीं। प्रत्येक 
स्त्री प्रातःकाल उठकर नियमपूर्वक चक्की से आटा पीसती थीं। उनके उषा- 
कालीन मधुर संगीत से सम्पूण बातावरण प्रतिध्वनित हो उठता था। दिन भर 
के काम करने के 'पशचातू तीसरे पहर जव उन्हें अवकाश मिलता था तो: वे 
भब भिन्न-भिन्न स्थानों में एकत्रित होतीं, बातें करतीं एवं साथ-साथ सूत कातती 
- थीं। प्रायः मनुष्य एक ही विवाह करते थे। पुत्री का जन्म. अशुभ समझा जाता 
था और बहुत से कुटुम्वो में तो वह उत्पन्न होते ही मार डाळी जाती थी । समाज 
के उच्च वर्ग में सती की प्रथा प्रचलित थी। समाज में समय-समय पर अनेक 
उत्सव हुआ करते थे। लोग साधु-सन्तों एवं फकीरों को आदर की दृष्टि से देखते 


` 


3 | इस प्रकार हम देखते हें कि सामाजिक जीवन साधारणतया ama, सरल 
एवं सुखी था । 


के परचातू पंजाव में अव्यवस्था फैल गई | उसका शासन निरंकुश था। जब 
तक वह जीवित रहा, तव तक अपनी योग्यता से सारे राज्य को सुसंगठन के सूत्र 
में बाँधे रहा। परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों में उकके 
समान योग्यता न थी। अतः राज्य में अस्तव्यस्तता होना स्वाभाविक ही था। 
पुनः, सिक्ख-जाति स्वभाव से युद्धप्रिय थी। उसे वद में रखना सरल कार्ये न 
था। रणजीतसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ खालसा के प्रमुख सरदारों में महत्त्वाकांक्षा 


के कारण आपस में झगडा उठ खड़ा हुआ। इन कारणों के अतिरिक्‍त जम्मू के 
डोगरा राजाओं और सिन्धनवाला नामक सिक्ख सरदारों की पारस्परिक, कलह 
ने परिस्थिति और भी अधिक शोचनीय कर ari 


1 पुत्र खड़कसिंह सिंहासन पर बेठा। 
उसने शासन-कार्य के संचालन के लिए 
मन्त्री बनाया। रणजीर्ता्षह के अन्य 


उसकी मस्तिष्क-स्थिति ठीक न थी। उस 
de नामक जम्मू-सरदार को अपना 
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दो पुत्र शेरसिंह और नौनिहालसिह स्वयं सिंहासन हस्तगत करना चाहते थे। 
अतः उन्होनें खड़कर्सिह के विरुद्ध आपस में सन्धि कर ली। उन दोनों के षड्यन्त्र 
से खड़कसिंह के एक पक्षपाती व्यक्ति चेतसिह की हत्या की गई। इसी समय 
सन्‌ १८४० में खड़्कसिंह की भी मृत्यु हो गई। उसंके थोड़े दिनों वाद ही नौनिहाळ- 
सिंह 'भी लाहौर किले के एक फाटक के गिर जानें से दबकर AL TAT! अतः 
उत्तराधिकार का प्रश्‍न पुनः जटिल हो गया। aga वाद-विवाद एवं षड्यन्त्र के _ 
~ पश्चात्‌ यह निश्चित हुआ कि नौनिहालसिंह का उत्पन्न होनेवाला पुत्र महाराणा 
बनाया जाय। उसका संरक्षक-पद माईचन्द नामक सरदार को दिया जाय तथा 
घ्यानसिंह वजीर और शेरसिंह वायसराय बनाये जायें। परन्तु शेरसिह इस योजना 
से सन्तुष्ट न हुआ। उसने सिक्ख-सेना का कुछ भाग अपने पक्ष में कर लिया और 
जनवरी सन्‌ १८४१ में स्वयं अपने महाराणा होने की घोषणा कर दी। सिन्धनवाछा 
सिक्ख सरदारों ने पूर्वेनिमित योजना का समर्थन किया और शेरसिह का विरोध - 
किया। शेरसिंह ने अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए अँगरेजों से मित्रता करने 
की चेष्टा की और अफगानिस्तान से वापस लौटते समय अँगरेजी सेना को 
पंजाव से मागे दे दिया। परन्तु उत्तराधिकार के झगड़े का अन्त न हो सका। जून, 
सन्‌ १८४२ में माईचन्द और सितम्बर सन्‌ १८४३ में शेरसिह की हत्या कर दी 
TE | तत्पश्चात्‌ ध्यानसिह भी मार डाला गया। उसके पुत्र ने कुछ सेना'एकत्रित 
की और उसकी सहायता से उसने अपने पिता के हत्यारे सिन्घनवाला सरदार 
अजीतसिह और लहनासिंह को मार डाला। तत्पश्चात्‌ उसने दिलीपर्सिह नामक 
एक अल्पायु लड़के को महाराजा एवं उसकी माता झिण्डन को रानी घोषित 
किया और स्वयं राज्य का वजीर बन बेठा। दिलीपसिह महाराजा रणजीतसिह 
का पुत्र बताया गया, परन्तु यह बात विवाद एवं सन्देह से परे न थी। दिलीपसिह 
को राजा बनाकर हीरासिह ने शक्ति-संचयं करना प्रारम्भ किया। उसने 
सिन्घनवाला सिक्ख सरदारों को,षड्यन्त्रकारी अँगरेजों का भित्र एवं स्वजाति 
का शत्रु घोषित कर सिक्ख सेना को अपनी ओर मिला लिया। वास्तव में अधि- 
कांश सिक्खों में यह धारणा हो गई थी कि राज्य के षड्यन्त्रों एवं हत्याओं में 
अँगरेजों का भी हाथ है। इससे जनमत धीरे-धीरे अंगरेजों के विर हो रहा था। 
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लुधियाना के ana रेजीडेण्ट मेजर aege (Major Broadfoot) 
के उग्र व्यवहार से यह विरोध और भी अधिक बढ़ गया। दिसम्वर, सन्‌ १८४४ 
में हीरासिह मार डाला गया और राज्य की शक्ति रानी झिण्डन के भाई जवाहर- 


fag और एक अन्य व्यक्ति लालसिंह के हाथ. में चली गई। कहा जाता है कि. 


लालसिह रानी का प्रेमी था। अँगरेजों के साथ मिलकर षड्यन्त्र करने के सन्देह 


- में सितम्बर, धन्‌ १८४५ में जवाहरसिह भी गोली से मार दिया गया और उसके 


स्थान पर लालसिह वजीर बन गया। पंजाब की इस अनिश्चित दशा में सिवख 
सेना की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। इसका Us विशेष कारण था। महत्त्वा- 
कांक्षी प्रत्येक पक्ष अपने प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध सेना की सहायता प्राप्त करना चाहता 
था। प्रत्येक दल सेना की सहानुभूति एवं सहायता से राज्य-शक्ति हस्तगत करना 
चाहता था। सेना के विरोध करने पर कोई भी दल अधिक समय तक न टिक 
. शकता था। सेना अपने इस महत्त्व को जानती थी। अतः धीरे-धीरे वह्‌ उच्छु खल 
हो चली। उसे वश में करना कठिन हो गया। रानी एवं अन्य सरदारों ने समझ 
लिया कि यदि उसे किसी काम में न ल्गाया गया तो वह्‌ राज्य में अशान्ति फैला 
देगी। अतः उन्होंने उसे अँगरेजों के विरुद्ध युद्ध में प्रयुक्त करने का विचार किया । 
उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से उसकी शक्ति वहुत-कुछ क्षीण हो जायगी और 
पत्परचात वह देश में अव्यवस्था फैलाने में असमर्थ हो जायगी। पुनः, इस समय 
सावारणतया सिक्ख सेना अँगरेजों की षड्यन्त्रकारिता से शुन्ध हो उठी थी। 
अपने आन्तरिक मामलों में मेंगरेजी कूटनीतिज्ञों का हस्तक्षेप उसे असह्य था। 
अतः निश्चित था कि मेँगरेजों के विरुद्ध युद्ध-घोषणां का वह स्वागत करेगी | 
a प्रथम सिक्‍्ल-युद्ध--दिसम्बर १८४५--साचच १८४६--उपर्युक्त कारणों से 
प्रेरित होकर रानी एवं अन्य सरदारों ने सेना को अँगरेजों के विरुद्ध भड़काया। 
उससे कहा गया कि केंगरेज सिक्‍्ख-राज्य के प्रबळ शत्रु हें। उनके कारण ही उसका 
विस्तार सतलज के पूर्व में हो सका; उन्होंने स्वयं तो सिन्ध को हस्तगत कर 
छिया, -परन्तु रणजीतसिंह को उस दिशा में च बढ़ने दिया। इस समय लुधियाना 
और फीरोजपुर में बहुत बड़ी संख्या में बेंगरेजी सेनाएँ एकत्रित थीं। अतः सेना 


को समझाया गया कि वास्तव में अंगरेज सिक्ख-राज्य पर आक्रमण करने की 
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योजनाएँ वना रहे हें। अतः उन्हें विफल करने के लिए सेना को पहले से ही उन पर . 


आक्रमण कर देना चाहिए। अस्तु, इस प्रकार प्रोत्साहित किये जाने पर ११ 
दिसम्बर सन्‌ १८४५ में विशाल सिक्ख-सेना ने सतलज नदी पार की। उसका 
> यह कायं अँगरेजों के साथ की गई सन्धि के विरुद्ध था। अतः अँगरेज गवर्नर- 
जनरल BS fet ने १३ दिसम्वर को सिवखों के विरुद्ध मुद्ध-घोषणा कर दी। 
यह सिक्‍्ख-युद्ध भारतीय इतिहास में अपनी वीरता एवं षड्यन्त्रकारिता के लिए 


उल्लेखनीय है। सिक्ख-सेना साहस एवं शौर्य में किसी प्रकार भी अँगरेजी सेना : 


से कम न थी। इस पर भी यदि उसकी पराजय हुई तो उसका कारण उसके 
नेताओं का विश्वासघात एवं स्वार्थपरायणता थी। भारतीय इतिहास में यह 
एक दुःखद तथा अपमानजनक सत्य हे कि बहुधा देश के पुत्रों ने स्वयं अपनी 
्वार्थान्ध॑ता से अपने देश और राष्ट्र का महान्‌ अहित किया है। लालसिंह और 
तेजसिंह नामक fara नेताओं को -सिक्खःसेना की पराजय से विजय अधिक 
भयावह लगती थी। प्रथम ने तो अपने राज्य के विरुद्ध फीरोजपुर के अँगरेज 
कप्तान निकोल्सन से सन्धि भी कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि 
सिक्ख-सेना फीरोजपुर में प्रविष्ट हो गई तथापि अपने सेनानायक के आज्ञा: 
नुसार उसने अँगरेजी सेना को अछूता छोड़ दिया। यदि उसे आज्ञा होती, तो 


वह वहाँ कौ ७,००० की अंगरेज सेना को सरलतापूर्वक परास्त कर छिन्नभिन्न: 


कर सकती थी। सिक्खों और अँगरेजों का प्रथम युद्ध दिसम्बर सन्‌ १८४५ 
को मुदकी नामक स्थान पर हुआ। अँगरेजी सेना का नेतृत्व सर ह्म | गफ कर 
रहा था। सिक्खों के प्रबळ पराक्रम के समक्ष अँगरेजी सेना के पैर उखड़ गये 
और वह भागनेवाली ही थी, कि इतने में पुर्व-निमित योजना के अनुसार सिक्ख 
सेनापति छालूसिंह अँँगरेजों की ओर जा मिला | परिणाम यह हुआ कि fara 
जीती बाजी हार गये और उन्हें फीरोजषुर वापस लौटना पड़ा। वहाँ २१ दिसम्बर 


को उसे अंगरेजी सेना का सामना करना पड़ा। अँगरेजों के सहायतार्थं सर जान ` 


अपनी सेना लेकर आ गया था। परन्तु फिर भी सिक्खों का साहस न टूटा। 

उनके अदम्य. साहस और प्रबल पराक्रम को देखकर अँगरेजी सेनापति सर ह्य, 

गफ ने लिखा था “उस भयावह रात्रि में हम लोग अत्यन्त संकटपूर्ण एवं विपत्ति- 
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ग्रस्त स्थिति में थे।' पुनः सिक्ख सेनापति तेजसिह का विश्वासघात अँगरेजों के ह. 
काम आया। वह सेना का नेतृत्व छोड़कर भाग गया। नेतुत्वहीन सिक्ख सेना! i 
ने असंगठित रूप से युद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि निर्णय किसी के भी पक्ष . 
सें न हो सका। > 
फीरोजपुर के युद्ध के मरचात्‌ लगभग एक मास तक कोई महत्त्वपूर्ण युद्ध न 

हुआ। Raa सेना के नेताओं ने उसके साथ विश्‍वासघात किया था। अतः 
इस समय वह नेतृत्वहीन थी। उघर अेंगरेज उसकी शूरता को देखकर भयभीत 
हो गये थे। अतः अब वे निर्णयात्मक युद्ध के लिए-अधिक सावधानी के साथ 
तैयारी कर रहे थे। अन्त में रणछोर नामक सेनापति की अध्यक्षता में सिक्ख 
सेना ने प्रबळ वेग से सतलज पार की और लुधियाना की ओर बढ़ी। अँगरेजी 
` सेनापति सर हैरी स्मिथ ने.बुडीवल में उसका सामना किया । भयंकर संग्राम 

के पश्चात्‌ सिक्खों ने उसे परास्त कर नगर के ऊपर अपना अधिकार जमा ' 
* लिया। परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ किसी अज्ञात कार से रणछोर ने बुडीवल | 

छोड़ दिया। अतः सर हेरी स्मिथ ने पुनः उसे हस्तगत कर लिया। यहाँ अब | 


सहायता अन्य अँगरेज सेनापति Bee भी आ गया। दोनों 
उसकी सहायता के हेतु एक अन्य गा ae 


गाहित विश्‍वासघात ह्य 
अॅगरेजों से मिल गया था। उसन अँगरेजों 
दिया। इसके बदले में अँगरेजों ks 
लालसिह और तेजसिह भी गुप्त ५ 3 
कहते हे कि लालसिह ने तो सोवराँव-युद् की सम्पूर्ण युढ-योजना 
सेनापति कर्नल लारेंस के पास भेज 
सिक्ख-सेना का साथ छोड़कर भाग गया। > . a BE 
' बया करती? उसकी सारी शूरता अपने ने के 
| हो गई। सोबराँव-युद्ध में उसकी पूर्ण पराजय हुई) 
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टूर गई। अततः अब राजा दिलीपसिह एवं अन्य fara सरदारों ने लार्ड हाडिज 
के साथ सन्धि की वार्ता चलाई जिंसके परिणामस्वरूप दोनीं पेक्षों में ९ मार्च 
को सन्धि हो गई। | : 

, अनेक अँगरेज उच्च पदाधिकारियों की इच्छा थी कि सम्पूर्ण पंजाब ब्रिटिश . 
राज्य में मिला लिया जाय, परन्तु लार्ड हाडिज ने ऐसा न किया। इसके दो मुख्य 
कारण थे। प्रथम अफगानिस्तान और अँगरेजी राज्य के वीच में एक हिन्दु- 
राज्य होने से अँगरेजों की पक्चिमोत्तर सीमा वहुत-कुछ सुरक्षित हो जाती। 
द्वितीय, हाडिज की नीति का लक्ष्य केवल सिक्ख-शवित को क्षीण करना था। 
पंजाव पर अधिकार करके वह व्यर्थ में झंझट मोल लेना नहीं चाहता था। 

लाहौर की सन्धि--मार्च १८४६--ऊपर वताया जा चुका हे कि गुलाबसिह 
झर लालसिह ने विगत सिक्ख-युद्ध में अंगरेजों की बड़ी सहायता की थी। 
अतः इस सन्धि में उन्हें पुरस्कृत करना अँगरेजों के लिए आवश्यक हो गया। 
युद्ध-क्षति की पूर्ति के लिए सिक्ख-राज्य पर १ करोड़ रुपया जुर्माना किया गया। 
` परन्तु राज्य-कोष में इस समय ५० हजार रुपये से अधिक न था। अतः शेष घन 
के स्थान पर पंजाब से काक््मीर और व्यास एवं सिन्ध के बीच का भू-प्रदेश छीन 
लिया गया और वह गुलावर्सिह को जातीय विश्‍वासघात के लिए पुरस्कार-रूप में 
दे दिया गया। इस गहित व्यापार की वास्तविक रूप-रेखा को छिपाने के 
लिए ऊपर से वह घोषित किया गया कि यह सम्पूर्ण प्रदेश गुलावर्सिह को 
पुरस्कार के रूप में दिया नहीं गया है, वरन्‌ १ करोड़ रुपये में उसके हाथ बेचा गया 
है। गुलाबसिह के पास इतना घन कहाँ था कि वह इतना बड़ा सौदा कर सकता। 
__ अतः वाद को १ करोड़ का सौदा ७५ हजार में समाप्त किया गया और इस रुपये 
को चुकाने के लिए गुलावसिह को उसके भाई सुचेतर्सिह को सम्पूर्ण सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी बना दिया गया। यह सारा व्यापार अँगरेजों के गहित रहस्या- 
त्मकता एवं निकृष्ट कूटनीतिज्ञता का ज्वलन्त प्रमाण था । इस प्रकार विश्वास- 
घाती गुलावर्सिह को सन्तुष्ट कर अँगरेजों ने जाति-द्रोही लालसिह की ओर ध्यान 
Feat उसे अल्पायु दिलीपसिंह का मन्त्री बनाया गया। रानी झिण्डन उसकी 


संरक्षक बनी! 
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इस लाहौर-सन्धि के अनुसार अँगरेजों को सतलज के पूर्व का सम्पूणं सिक्ख- ` 
प्रदेश प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जालन्धर का दोआव और हजारा भी उनके , 


अधिकार में आ गये। सिक्ख-सेना की संख्या घटा दी गई। पुनः, महाराजा ने 
वचन दिया कि ag अंगरेजों की आज्ञा के बिना किसी भी विदेशीय को अपने 
राज्य में न रक्खेगा। अंगरेजी सेना को पंजाब से होकर आने-जाने का अधिकार 
मिल गया। दिलीपसिह सिक्ख-राज्य का महाराजा. स्वीकृत हुआ। उसकी राज- 
घानी लाहोर में एक वषं के लिए एक अँगरेजी सेना रक्खी गई। सर हेनरी oe 
लाहौर में अँगरेज रेजीडेण्ट नियुवत हुआ। 

उपर बताया जा चुका हे कि डोगरा सरदारों और पंजाब के सिक्ख सरदारों 
में पुराना द्वेष-माव था। अतः जब कास्मीर का राज्य डोगरा गुलावर्सिह को 
दिया गया तो पंजाव के सिक्ख सरदारों ने उसका घोर विरोध किया। स्वयं 


पर षड्यन्त्र का आरोप छगाया गया। अतः उन्हें पद-च्युत कर दिया गया। 
छालसिह बनारस भेज दिया गया। दिसम्बर, सन्‌ १८४६ में एक नई सन्धि की 
गई जिसके अनुसार पंजाव की वास्तविक सत्ता अँगरेजों के हाथ में आ गई। 
आसन-कार्य चलाने के लिए ante के पक्षपाती ८ सरदारों की एक कौंसिल 
चनाई गई। इसके ऊपर अंगरेज Wise रहा। लाहोर में एक amei 
सेना wet गई जिसके खचच के लिए 
` वचन fear गह व्यवस्था दिलीपसिह के बालिग होने तक के लिए की गई। 
सन्धि के परंचात्‌--.उपर्युकत सन्धि ने पंजाब में अंगरेजों का प्रभुत्व स्थापित 
कर दिया। उन्होंने अव आन्तरिक व्यवस्था पर अधिकार è 
ऊचे-ऊचे पदों पर अंगरेज अफसरों 
शासन-सम्वन्धी परिवर्तन किये वे पूर्ण रूप से जन-मत के विरुद्ध थे 
अपहरण से सिक्ख तो वैसे ही Fas हुए थे, अब भेंगरेजो के आन्तरिक हस्तक्षेप ने 
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afia में घृत का काम किया । उनका क्षोभ पराकाष्ठा पर पहुँच गया। उघर 
सिक्ख सैनिक भी अत्यधिक असन्तुष्ट थे, क्योंकि बहुत से तो सेना से निकाल 
दिये गये थे और जो शेष रहे थे उसका वेतन घटा दिया गया था। पुनः अँगरेजी 
TH अफगानों से मिलकर सिक्खों के विरुद्ध षड्यन्त्र रच रहे थे। सिक्ख-राज्य 
में मुसलमानों को अजान और गो-वध करने के जो नये अधिकार दिये गये, उन्होंने 
भी बहुमत की धामिक भावनाओं पर कुठाराघात किया। रानी झिण्डन अपने 
. चवित-ह्लास को देखकर असन्तोष की ज्वाला में जल रही थी और अँगरेजों को 
पुनः पंजाब से निकालना चाहती थी। अँगरेजों को उसके इस मन्तव्य का पताः 
चल गया । अतः उन्होंने उसे पकड़कर पहले शेखपुर और फिर चुनार भेज दिया। 
उसके इस निर्वासन से सिक्ख-जाति का घोर अपमान हुआ। सम्पूर्ण पंजाब प्रति- 
शोध के लिए विकल हो उठा। वास्तव में सिंक्ख-जाति को अपने शौर्य पर अटूट' 
विश्वास था। उसने हृदय से हार न मानी थी। वह समझती थी और उसका 
यह समझना किसी सीमा तक सत्य भी था कि उसकी हार का कारण उसके नेताओं 
का विश्‍वासघात हे, उसकी निवंलता नंहीं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो गया कि 
बँगरेजों के हाथ द्वितीय युद्ध होना अनिवार्य हे। उसके लिए किसी चिनगारी की 
आवस्यकता थी और वह चिनगारी शीष ही मुलतान की ओर से आई। 
सन्‌ १८४४ में मुलतान के गवर्नर सावन्तमल की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र मूलराज गवनंर-पद पर नियुक्त हुआ। लाहौर-राज्य ने उससे पूर्व 
प्रणाली के अनुसार उत्तराधिकांर प्राप्ति के उपलक्ष में एक करोड़ रुपये का 
कर मांगा। यह धन बहुत अधिक था। अतः मूलराज के आपत्ति करने पर 
वह घटाकर १८ लाख कर दिया गया। परन्तु इसी बीच में प्रथम सिक्स-युद्ध 
छिड़ गया। अतः मूलराज से वह धन वसूल न हो सका। परन्तु सन्धि के 
पश्चात्‌ लाहौर-राज्य ने पुनः अपनी माँग की और उस घन को बढ़ाकर १९ 


लाख कर दियां। परन्तु मूलसज ने टालमटोल की। अतः लाहौर-राज्य ने .. 
छालसिह को ससैन्य मुलतान भेजा। परन्तु, मूलराज ने उसे 


घन-प्राप्ति के हेतु INR 
हरा दिया। इसी बीच में पजान 
at गई। उन्होंने भी मूलराज से वही 


की वास्तविक सत्ता अँगरेजों के हाथ में 
माँग की, परन्तु बहुत बढ़ाकर। उससे 
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इस लाहौर-सन्धि के अनुसार AMAT को सतलज के पूर्व का सम्पूर्ण सिक्ख- 


प्रदेश प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जालन्धर का दोआव और हजारा भी उनके . 


अधिकार में आ गये। सिक्ख-सेना की संख्या घटा दी गई। पुनः, महाराजा ने 
वचन दिया कि वह अँगरेजों की आज्ञा के बिना किसी भी विदेशीय को अपने 
राज्य में न रक्‍खेगा । IR सेना को पंजाब से होकर आने-जाने का अधिकार 
मिल गया। दिलीपसिह सिक्ख-राज्य का महाराजा स्वीकृत हुआ। उसकी राज- 
घानी लाहौर में एक वष के लिए एक अँगरेजी सेना रकखी गई। सर हेनरी छारेंस 
लाहोर में अँगरेज रेजीडेण्ट नियुवत हुआ। 

ऊपर बताया जा चुका हे कि डोगरा सरदारों और पंजाब के सिक्ख सरदारों 
में पुराना द्वेष-भाव था। अतः जब काश्मीर का राज्य डोगरा गुलाबसिह को 
दिया. गया तो पंजाब के सिक्ख सरदारों ने उसका घोर विरोध किया। स्वयं 
रानी झिण्डन और लालसिह भी इस सौदे के विरुद्ध थे। उन सबके प्रोत्साहन से 
fara गवर्नर शेख इमामउद्दीन ने गुलावसिह को काश्‍मीर देना अस्वीकार कर 
दिया। अतः अँगरेजों को एक सेनां भेजनी पड़ी। साधारण युद्ध के Wad 
उस सेना ने वलात्‌ गुलावसिंह को राजा वना दिया। रानी झिण्डन और लालसिह 
पर षड्यन्त्र का आरोप लगाया गया । अतः उन्हें पद-च्युत कर दिया गया । 
छाळसिह बनारस भेज दिया गया । दिसम्बर, सन्‌ १८४६ में एक नई सन्धि की 
गई जिसके अनुसार पंजाब की वास्तविक सत्ता ंगरेजों के हाथ में आ गई। 
शासन-कार्यं चलाने के लिए अँगरेजों के पक्षपाती ८ सरदारों की एक कौंसिल 
बनाई गई। इसके ऊपर अँगरेज रेजीडेण्ट रहा। लाहौर में एक अँगरेजी 


सेना रक्खी गई जिसके खर्च के लिए सिक्ख-राज्य ने २२ लाख रुपया देने का - 


` वचन दिया। यह व्यवस्था दिलीपर्सिह के बालिग होने तक के लिए की गई। 
सन्धि के पइचात्‌--उपर्युवत सन्धि ने पंजाब में अँगरेजों का प्रभुत्व स्थापित 

कर दिया। उन्होंने अव आन्तरिक व्यवस्था पर अधिकार करने के लिए राज्य के 

ऊंचे-ऊचे पदों पर ANI अफसरों को भरना प्रारम्भ किया। उन्होंने जो 


शासन-सम्बन्धी परिवतंन किये वे पूर्ण रूप से जन-मत के विरुद्ध थे। स्वतन्त्रता- . 


अपहरण से सिक्ख तो वैसे ही चिढ़े हुए थे, अब अँगरेजों के आन्तरिक हस्तक्षेप ने 
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अग्नि में घृत का काम किया। उनका क्षोभ पराकाष्ठा पर पहुँच गया। उघर 
fara सैनिक मी अत्यधिक असन्तुष्ट थे, क्योंकि बहुत से तो सेना से निकाल 
दिये गये थे और जो शेष रहें थे उसका वेतन घटा दिया गया था। पुनः अँगरेजी 
TS अफगानों से मिलकर सिक्खों के विरुद्ध षड्यन्त्र रच रहे थे। सिव्ख-राज्य 
में मुसलमानों को अजान और गो-वध करने के जो नये अधिकार दिये गये, उन्होंने 
भी बहुमत की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात किया। रानी झिण्डन अपने 
_ शवित-ह्वास को देखकर असन्तोष की ज्वाला में जळ रही थी और अँगरेजों को 
पुन: पंजाब से निकालना चाहती थी। अँगरेजों को उसके इस मन्तव्य का पता 
चल गया । अतः उन्होंने उसे पकड़कर पहले शेखपुर और फिर चुनार भेज दिया । 
उसके इस निर्वासन से सिक्ख-जाति का घोर अपमान हुआ। सम्पूर्ण पंजाब प्रति- 
शोध के लिए विकल हो उठा। वास्तव में सिक्ख-जाति को अपने शौर्ये पर अटूट' 
विद्वास था। उसने हृदय से हार न मानी थी। वह समझती थी और उसका 
यह समझना किसी सीमा तक सत्य भी था किं उसको हार का कारण उसके नेताओं 
का विश्वासघात हुँ, उसकी निर्वलता नहीं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो गया कि 
बँगरेजों के हाथ द्वितीय युद्ध होना अनिवायं है। उसके लिए किसी चिनगारी की 
आवश्यकता थी और वह चिनगारी शीघ्र ही मुलतान की ओर से आई। 

सन्‌ १८४४ में मुलतान के गवनं र सावन्तमल की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र मूलराज गवर्नर-पद पर नियुक्त हुआ। लाहौर-राज्य ने उससे पूर्व 
प्रणाली के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्ति के उपलक्ष में एक करोड़ रुपये का 
कर माँगा। यह धन बहुत अधिक था। अतः मूलराज के आपत्ति करने पर 
वह घटाकर १८ लाख कर दिया गया! परन्तु इसी वीच में प्रथम सिकख-युद्ध 
छिड़ गया। अतः मूलराज से वह धन वसूल न हो सका। परन्तु सन्धि के | 
पश्चात्‌ लाहौर-राज्य ने पुनः अपनी माँग की और उस धन को बढ़ाकर १९ 
लाख कर दिया। परन्तु मूलराज ने टालमटोल की। अतः लाहौर-राज्य ने . 
घन-प्राप्ति के हेतु लालसिह को ससैन्य मुलतान भेजा। परन्तु, मूलराज ने उसे _ 
हरा दिया। इसी बीच में पंजाब की वास्तविक सत्ता अँगरेजों के हाथ में 
at गई! उन्होंने भी मूळराज से वही माँग की, परन्तु बहुत बढ़ाकर। Tag 
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इस लाहौर-सन्धि के अनुसार अँगरेजों को सतलज के पूर्वं का सम्पूर्ण सिक्ख- 


प्रदेश प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्‍त जालन्धर का दोआब और हजारा भी उनके . 


अधिकार में आ गये। सिक्ख-सेना की संख्या घटा दी गई। पुनः, महाराजा ने 
वचन दिया कि वह अँगरेजों की आज्ञा के विना किसी भी विदेशीय को अपन 
राज्य में न रक्खेगा। अगरेजी सेना को पंजाव से होकर आने-जाने का अधिकार 
मिल var दिलीपसिह सिक्ख-राज्य का महाराजा स्वीकृत FAT! उसकी राज- 
घानी लाहौर में एक वषं के लिए एक अँगरेजी सेना Tel गई। सर हेनरी लारेंस 
लाहौर में अगरेज रेजीडेण्ट नियुवत हुआ। 
ऊपर बताया जा चुका हे कि डोगरा सरदारों और पंजाब के सिक्ख सरदारों 
में पुराना द्वेष-माव था। अतः जव काइमीर का राज्य डोगरा गुलाबसिह को 
दिया. गया तो पंजाब के सिक्ख सरदारों ने उसका घोर विरोध किया। स्वयं 
रानी fiver और लाळसिंह भी इस सौदे के विरुद्ध थे। उन सबके प्रोत्साहन से 
सिक्ख गवर्नर शेख इमामउद्दीन ने गुलाबसिंह को काइमीर देना अस्वीकार कर 
दिया। अतः अँगरेजों को एक सेनां भेजनी पड़ी। साधारण युद्ध के TAN 
उस सेना ने बलात्‌ गुलावसिह को राजा बना:दिया। रानी झिण्डन और लालसिह 
पर षड्यन्त्र का आरोप लगाया गया। अतः उन्हें पद-च्युत कर दिया गया। 
लालसिह बनारस भेज दिया गया। दिसम्बर, सन्‌ १८४६ में एक नई सन्धि की 
गई जिसके अनुसार पंजाब की वास्तविक सत्ता अँगरेजों के हाथ में आ गई। 
शासन-कार्य चलाने के लिए भँगरेजों के पक्षपाती ८ सरदारों की एक कौंसिल 
बनाई गई। इसके ऊपर अँगरेज Wise रहा। लाहौर में एक Ia 


सेना रक्‍खी गई जिसके खर्च के लिए सिक्ख-राज्य ने २२ लाख रुपया देने का - 


` वचन fear यह व्यवस्था दिलीपसिह के बालिग होने तक के लिए की गई। 
सन्धि के परचात्‌--उपर्युबत सन्धि ने पंजाव में अँगरेजो का प्रभुत्व स्थापित 

कर दिया। उन्होंने अब आन्तरिक व्यवस्था पर अधिकार करने के लिए राज्य के 

HAGA पदों पर अंगरेज अफसरों को भरना प्रारम्भ किया। उन्होंने जो 


शासन-सम्वन्धी परिवतंन किये वे पूर्ण रूप से जन-मत के विरुद्ध थे। स्वतन्त्रता- . 


अपहरण से सिक्ख तो वैसे ही fas हुए थे, अब अँगरेजों के आन्तरिक हस्तक्षेप ने 
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अग्नि में घृत का काम किया। उनका क्षोभ पराकाष्ठा पर पहुँच गया। उधर 
सिक्ख सैनिक मी अत्यधिक असन्तुष्ट थे, क्योंकि बहुत से तो सेना से निकाल 
दिये गये थे और जो शेष रहे थे उसका वेतन घटा दिया गया था। पुनः अँगरेजी 
Tat अफगानों से मिलकर सिक्खों के विरुद्ध षड्यन्त्र रच रहे थे। सिक्ख-राज्य 
में मुसलमानों को अजान और गो-वध करने के जो नये अधिकार दिये गये, उन्होंने 
भी बहुमत की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात किया। रानी झिण्डन अपने 
. ञक्ति-ह्वास को देखकर असन्तोष की ज्वाला में जल रेही थी और अँगरेजों को 
पुनः पंजाब से निकालना चाहती थी। भँगरेजों को उसके इस मन्तव्य का पता 
चल गया | अतः उन्होंने उसे पकड़कर पहले शेखपुर और फिर चुनार भेज दिया! 
उसके इस निर्वासन से सिक्ख-जाति का घोर अपमान हुआ। सम्पुर्ण पंजाव प्रति- 
शोध के लिए विकल हो उठा। वास्तव में सिक्ख-जाति को अपने शौय पर अटूट' 
विश्वास था। उसने हृदय से हार न मानी थी। वह समझती थी और उसका 
यह समझना किसी सीमा तक सत्य भी था कि उसकी हार का कारण उसके नेताओं. 
का विश्वासघात है, उसकी निर्वेलता नहीं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो गया कि 
मँगरेजों के हाथ द्वितीय युद्ध होना अनिवायं हे । उसके लिए किसी चिनगारी की 
आवस्यकता थी और वह चिनगारी शीघ्र ही मुलतान की ओर से आई। 

सन्‌ १८४४ में मुलतान के गवने र सावन्तमळ की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र मूलराज गवर्नेर-पद पर नियुक्‍त हुआ। लाहोर-राज्य ने उससे पूर्व 
प्रणाली के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्ति के उपलक्ष में एक करोड़ रुपये का 
कर माँगा। यह धन बहुत अधिक था। अतः मूलराज़ के आपत्ति करने पर्‌ 
बह्‌ घटाकर १८ लाख कर दिया गया। Wg इसी बीच में प्रथम सिक्ख-युद्ध 
छिड़ गया। अतः मूळराज से वह धन वसूल न हो सका। परन्तु सन्धि के | 
पदचात्‌ लाहौर-राज्य ने पुनः अपनी माँग की और उस धन को बढ़ाकर १९ 
लाख कर दिया। परन्छु मूलसज ने टालमटोळ की।- अतः लाहौर-राज्य ने... 
घन-प्राप्ति के हेतु छाळसिंह को ससैन्य मुलतान भेजा। परन्तु, मूलराज ने उसे. 
हरा feats इसी बीच में पंजाब की वास्तविक सत्ता अँगरेजों के हाथ में 
आ गई! उन्होंने भी मूलराज से वही माँग की, परन्तु बहुत बढ़ाकर। उससे 
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२० लाख रुपया एवं राज्य का तिहाई भाग माँगा गया। इसके अतिरिक्त उसका 
वाषिक कर १२ लाख से बढ़ाकर १८ लाख कर दिया गया। मूळराज के असन्तोष 
का एक और कारण था। रणजीतसिह की शासन-च्यवस्था के अन्तर्गत मुलतान 
अपने आन्तरिक शासन के क्षेत्र में स्वतन्त्र था। जब. तक वह कर देता रहे 
तब तक लाहौर-राज्य उसके आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप न करता था। 


परन्तु अँगरेजों ने उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण करना चाहा। उन्होंने मूल- . 


राज पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके शासन के for एक रीजेंसी के 
_ निर्माण का प्रस्ताव किया। अँगरेजों ने अपनी योजना कार्यान्वित करने के 
लिए मुलतान में अपने अफसरों को भेजा। उनकी धींगा-धींगी देखकर जन-मत' 
विक्षुब्ध हो उठा और २० अप्रैल को उसने विद्रोह कर दिया और अँगरेज 
अफसरों को मार डाला। यह सत्य है कि.मूलराज, झिंण्डन और बड़े-बड़े सिवख- 
सरदार पंजाब को भेँगरेजों से मुक्त करना चाहते थे। इसके लिए वे संगठन एवं 
प्रचार भी कर रहे थें, परन्तु अँगरेज अफसरों के वघ में किसी प्रकार भी उन 
लोगों का हाथ न था। वह मुलतान के क्रृद्ध सैनिकों का कार्य था जो अंगरेजों 
की घींगा-धींगी से क्षुब्ध हो गये थे। उसमें किसी प्रकार की भी पूर्वनिमित योजना 
ai 
लाडं हार्डिज के जाने के पश्चात्‌ जनवरी, १८४८ में लाडे डलहौजी भारतवर्ष 
का गवनंर-जनरल होकर आया । उसे मुलतान के विद्रोह की सूचना दी गई। 
अनेंक ATT अफसरों ने तत्काळ कायंवाही करने की सम्मत्ति दी। परन्तु लाडं 
डलहौजी एवं प्रधान सेनापति ore गफ दोनों ही उदासीन रहे। उनकी 
उदासीनता का-एक विशेष रहस्य था। वे चाहते थे कि. मुलतान का विद्रोह 
बढ़कर सम्पूर्ण पंजाब में फेल जाय। उस समय उन्हें पंजाब का दमन करने एवं 
उसे जीतकर ब्रिटिश राज्य में मिलाने का एक बहाना मिल जायेगा। साम्राज्य- 
'वादी शासक प्रायः ऐसे ही बहानों का सहारा लेकर अपनी कुत्सित योजनाओं 
को कार्यान्वित करते ह । परन्तु उनके हृदय का यह पाप तकंपूर्णं मवकारी से 


मिळकर और भी अधिक पंकिल हो उठता है और उनके मुख पर, कालिमा के. 


रूप में युगयुगान्तर तक. चिपका रहता है। 
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सिक्ख-राज्य--उत्क्रषं और पतन ४४७ 


इधर जब लार्ड डलहौजी अपनी गर्हित योजना को कार्यात्वित करने का 
अवसर ढूंढ रहा था तो उधर लेपटीनेण्ट एडवर्ड (Lt. Edward) नामक 
एक अन्य अँगरेज अफसर ने एक सेना एकत्र कर भुलतान की ओर घावा बोला। 
मूलराज का अभी तक की घटनाओं में तनिक भी हाथ न था। वह अँगरेजी 
सेना के आगमन का समाचार पाकर अवाक्‌ रह गया। अँगरेजी सेना ने उसे 
परास्त कर उसके राज्य का कुछ प्रदेश हस्तगत कर लिया । अब कया था? सारे 
पंजाब में अग्नि भड़क उठी। मूलराज का विषय सारे पंजाब का विषय बन 
गया। उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्‍न सम्पूर्ण सिक्ख-राज्य की. प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बन 
गया। मुलतान का विद्रोह द्वितीय सिक्ख-युद्ध वन गया। 
द्वितीय सिक्ल-युद्ध--अगस्त, सन्‌ १८४८ में अटक के गवनंर छत्तरसिह ने 
भी अँगरेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसका पुत्र शेरसिह मूरूराज के दमन 
के हेतु भेजा गया था। वह उलटे अपनी सेना सहित मूलराज से जा मिला। यह 
सूचना पाकर ATT अफसर एडवर्ड भयभीत हो गया और मुलतान छोड़कर 
सूरजकुंड भाग आया। ; an 
अब डलहौजी ने पंजाब पर आक्रमण करने का सुअवसर देखा। मूलराज 
की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। सम्पूण सिक्ख जाति ने उसका सहयोग किया। 
Sate देश में इतने अप्रिय थे कि दोस्त मुहम्मद के- नेतृत्व में अफगानों ने भी 
उनके विरुद्ध सिक्खों को सहायता देना प्रारम्भ किया। अँगरेजों ने पहले तो 
` कूटनीति से काम लिया। उन्होंने एक जाळी पेत्र भेजकर मूलराज और शेरसिंह में : 
मतभेद उत्पन्न कर दिया। सन्देह के कारण शेरसिंह. मूलराज का साथ छोड़कर 
चला गया जिससे उसकी सैनिक शक्ति कम हो गई। कूटनीति में सफल होने 
के पश्चात्‌ अँगरेजों ने सैनिक कार्यवाही करना प्रारम्भ किया। १६ नवम्बर, 
१८४८ को ana सेनापति छार्ड गफ ने रावी नदी पार की। fara सेना 
ने २२ नवम्बर को रामनगर सें उसका सामना किया। परन्तु परिणाम अनिरच- 
यात्मक रंहा। दिसम्बर, १८४८ में मुलतान का घेरा प्रारम्भ हुआ। अकस्मात्‌ 
वारूद में आग ळग जाने के कारण मूलराज का सम्पूर्णं तोपखाता नष्ट हो गया 
| और. भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ मूलराज ने २२ जनवरी, १८४९ में अेंगरेजो . 


`N 
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के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया। इसके पूवे १३ जनवरी को चिलियाँवाला 
के युद्ध में सिवखों ने अपने age पराक्रम को प्रदर्शित करते हुए अँगरेजों को 
गहरी पराजय दी। परन्तु मुलतान के निकल जाने से सिक्खों की शक्ति को 
बड़ा धक्का पहुँचा। अँगरेजों की सैनिक-संख्या सिक्खों की अपेक्षा कहीं अधिक 
थी, परन्तु फिर भी सिवखों ने हिम्मत न हारी। २१ फरवरी, सन्‌ १८४९ में 
गुजरात के युद्ध में उन्होंने अँगरेजों का सामना किया। यह ‘att का Ga 
कहलाता है। अँगरेजों की बहुसंख्यक तोपों के समक्ष fare सेना की सराहनीय 
वीरता व्यर्थ सिद्ध हुई और अँगरेजों की विजय हुँई। इस पराजय ने सिक्खों 
को हताश कर दिया और १३ माचं को अँगरेजों के पाशविक बल के समक्ष 
उन्होंने हथियार डाल दिये। २९ माचे, सन्‌ १८४९ को डलहौजी ने एक घोषणा- 
पत्र द्वारा सम्पूर्ण पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीपसिह 
सिहासन-च्युत कर दिया गया। उसे ५० हजार पौण्ड वार्षिक पेंशन देकर राज्या- 
चिकार से वंचित कर दिया गया। उसे महाराजा के स्थान पर “राजकुमार' की 
उपाधि दी गई। कुछ काल बाद वह इंगलेंड चला गया। वहाँ उसने ईसाई- 
मत स्वीकार कर लिया। इस सन्धि के परिणाम-स्वरूप कोहनूर का प्रसिद्ध 
हीरा अँगरेजों के अधिकार में आ, गया। मूलराज पर हत्या का अभियोग 
छगाया TAT और उसे प्राण-दण्ड दिया गया। इस प्रकार पंजाब-काण्ड समाप्त 
हुआ। अँगरेजों की कूटनीतिज्ञता पूर्ण रूप से सफल हुई। 

* पंजाब का शासन-प्रबन्ध--पंजाब के शासन-कायं के लिए लाड डछहौजी 
ने ३ सदस्यों का एक वोर्ड बनाया। ये सदस्य सर हेनरी ara (Sir Henry 


- Lawrence) उसका भाई जान era (John Lawrence) एवं Hae 


(Mansel) थे।- बोर्ड के अधीन केन्द्रीय शासन था जो लाहौर, झेलम, मुलतान 
और ल्यू नामक चार कमिद्नरियाँ में विभक्त किया गया। कमिइनरों के 
अधीन डिप्टी कमिशनर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियुक्त किये गये । 

पंजाब में शान्ति-सुरक्षा रखने के लिए सिक्ख-सेना भंग कर दी गई। _प्रजा 


से भी अस्त्र-शस्त्र छीन लिये गये। सिक्ख-सरदारों की जागीरें जब्त कर ली गई | 


शान्ति-स्थापना रे लिए एक देशी सेना का संगठन किया गयो जिसके अध्यक्ष 
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अँगरेज नियुवत किये गये इसमें गुप्तचर-विभाग भी रक्‍खा गया । गाँवों में 
चौकीदारों की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार न्याय-विभाग का भी संगठन 
किया गया। राज्य के पदाधिकारियों को न्याय करने का भी अधिकार दिया 
गया। कानून का सुधार हुआ। अंग-भंग करने का दण्ड तोड़ दिया गया। राज्य 
में सड़कें, पुल और नहरें बनवाई गईं जिनसे उसकी आय बड़े। शिक्षा का प्रचार 
किया गया। fare समाज में जो दोष तथा कुरीतियाँ प्रचलित थीं उन्हें 
दूर करने का प्रयत्न किया गया। सिक्खों को राज्य में. नौकरियाँ दी गई 
और उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयास किया गया। अपराधों के लिए कड़ी सजा 
देने का आयोजन हुआ। इस प्रकार सम्पूर्णं पंजाब में अँगरेजों की एक नई 
व्यवस्था HS गई। 
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अध्याय २६ 


als डलहोजी 
{Lord Dalhousie) 


हार्ड डलहौजो--सन्‌ १८४४ में लार्ड एलिनवरा वापस बुला लिया गया। 
उसके पश्चात्‌ छाड हाडिज गवनंर-जनरळ होकर आया। उसके शासन-काल 
की प्रमुख घटना प्रथम सिक्ख-युद्ध थी जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया 
जा चुका है । यद्यपि इस युद्ध में वह पूर्ण रूप से.सफळ रहा, तथापि उसने पंजाब 
को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिळाया । यह कार्य उसके उत्तराधिकारी लाडे 
डलहौजी ने किया जो सन्‌ १८४८ में भारतवर्ष में गवनेर-जनरलळ होकर आया। 
उसका अष्टवर्षीय (सन्‌ १८४८-५६) शासन-काल अँगरेजी ईस्ट इग्डिय़ा कम्पनी 
के इतिहास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इस समय अँगरेजी साम्राज्यवाद की उग्र 
एवं अग्रगामी तथा उससे भी भयंकर पड्यन्त्रकारी नीति अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच Tel लाडे वेलेजली और wre हेस्टिग्ज ने जिस साम्राज्य-विस्तार-कारिणी 
नीति का अवलम्ब लिया था उसका इस समय पूर्णं विकास हो गया। भारतवर्ष 
में आने पर झाडं डलहौजी का प्रमुख लक्ष्य बना अँगरेजी साम्राज्य का विस्तार। 
इसकी पूर्ति के'लिए उसने युद्ध किये, षड्यन्त्र किये, अनीति का अवलम्ब लिया 
आर अत्याचार को प्रोत्साहन दिया। राजनीति से नैतिकता का बहिष्कार कर 
दिया गया और ध्येय की प्राप्ति के लिए निन्दनीय साधनों का आश्रय लिया 
ग्रया । पिछले अध्याय में वताया जा चुका हे कि किस प्रकार wre डलहौजी ने 
द्वितीय सिक्ख-युद्ध में सिक्ख-राज्य को विध्वंस कर पंजाब को ब्रिटिश-राज्य 
में मिला लिया और इस प्रकार अपने राज्य की पश्‍्चिमीयं सीमा सुरक्षित की। 


अब उसका ध्यान पूर्वी सीमा की ओर गया। 
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द्वितोय ब्रह्मा-्युद्ध (१८५२)--अह्या-सरकार और अगरेजी सरकार 
'का पारस्परिक सम्बन्ध याण्डबू की सन्धि (सन्‌ १८२६) के द्वारा निर्धारित हुई 
ati लाडं wage (Lord Amherst) ने प्रथम ब्रह्मा-युद्ध में विजय 
प्राप्त कर ब्रह्मा-राज्य का पर्याप्त प्रदेश ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। ब्रह्मा 
"सरकार को अपनी राजधानी में एक अंगरेज रेजीडेण्ट भी रखना पड़ा था तथा 
उसे अँगरेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएँ देनी पड़ी थीं। 5 

जिस समय लाडं डलहौजी भारतवर्ष में आया उस समय इंगलेंड तथा अमे- 
रिका एवं फ्रांस के पारस्परिक सम्बन्ध विद्वेब-पूर्ण थे। अेगरेजों को इन दोनों 
विदेशी शक्तियों से अपने पूर्वीय अधिकारक्षेत्रो के लिए खतरा था। अतः 
se डलहौजी को भय हुआ कि कहीं ब्रह्मा-देश पर अमेरिका अथवा फ्रांस 
का प्रभुत्व स्थापित न न हो जाय। इसी समय भय के निराकरण के उद्देश्य से 
वह ब्रह्मा को ओर आकृष्ट हुआ । एक कुशल साम्राज्यवादी की भाँति वह 
उसी समय से उस देश की आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर 


git लगा] 


अँगरेज 


याण्डवू की सन्धि के पश्चात्‌ बहुत से अँगरेज व्यापारी रंगून में जाकर वस 


“ गये थे । उन्हें वहाँ व्यायार करने से प्रचुर लाभ था। ब्रह्मा की सरकार व्यापा- 


रिक सुविया के लिए उनसे कर लेती थी । परन्तु अँगरेज व्यापारी प्रायः उसे न 
देने की ही are सोचा करते थे। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा-सरकारं को कुछ 
कठोरता से कार्य करना पड़ा। उसमे कर-नियम के उल्लंबनकारियों को पकड़ना 
एवं उन पर जुर्माना करना प्रारम्भ किया। इस पर RA व्यापारियों ने हो- 
हल्ला मचाना आरम्भ कियां। उन्होंने ब्रह्मा धरकार पर अन्याय, अनीति एवं दमन 


क्के आरोप लगाये और इत प्रकार दोनों सरकारों के पारस्परिक वैमनस्य को 


चढ़ाने में योग दिया। डलहोजी वास्तविक स्थिति को भली भाँति जानता था। 
ब्रझा-सरकार ने अँगरेज व्यापारियों की तियमोल्लंधनकारिता के, विषय 
में: उसके पास अनेक are शिकायतें भेजी थीं । परन्तु उसने जान-बूझकर - 
उन पर ध्यान न दिया और सम्पूर्ण वातावरण को अधिकाधिक विस्फोटक 
होमे दिया। | 
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आवा-दरबार में स्थित अँगरेज रेजीडेण्ट बहुत पहले से ही ब्रह्मा देश 
छोड़ चुक्रा था । इभ समय दोनों सरकारों की कूरतीतिक वार्ता टनासिरम 
में Raa अँगरेज कमिइनरों के द्वारा होती थी। ब्रिटिश रेजीडेण्ट ने स्वयं Tar 
छोड़ा अथवा ब्रह्मा-सरकार ने हो उसे अपने देश से निकाल दिया, यह निश्‍चित * 
रूप से ज्ञात नहीं। हाँ, दो बातें अवश्य उल्लेबोय हें। ब्रह्मा-सरकार चाहती 
थी कि उसके राज्य में जो अंगरेज राजदूत Gal जाय उसको नियुक्ति इँगलेंड 
की सरकार के द्वारा हो। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को राजदूत-नियुक्सि का अधि- 
कार देना उसे अपमानजनक प्रतीत होता था। दूसरे, सन्‌ १८३७ में ब्रह्मा के 
सिंहासन पर नवीन राजा थेरावदी बँठा। उसने याण्डवू की सन्धि को अस्त्रीकार 
कर दिया। उसका यह कार्य ब्रह्मा के विधान के अनुसार पूर्ण रूप से. 
उचित था । उस विधान के अनुसार सम्पूर्ण सन्बियाँ राजा: के जीवन-काळ 
तक होती रहती थीं। उसका उत्तराधिकारी उन्हें मानने के लिए बाध्य 
न॑ था। 
लार्ड डलहौजी ऐसे ही अवसरों की ताक में था । वास्तव में वह सम्पूर्ण 
ब्रह्मा को किसी न किसी बहाने अंगरेजो राज्य में मिलाना चाहता था। इसके 
लिए युद्ध आवश्यक था। अतः उसने युद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारणों 
को संगृहीत करना प्रारम्भ किया । उसका प्रोत्साहन पाकर सितम्बर, सन्‌ १८५२ 
में ब्रह्मा के अँगरेज व्यापारियों ने उसके पास एक लम्बा आवेदन-पत्र भेजा। 
उसमें ब्रह्मा-सरकार के द्वारा किये गये सत्य, अर्धसत्य एवं अनत्य दुव्यंवहारों का 
सविस्तर वर्णन किया गया था। डलहौजी ने इतर आवेदन-पत्र से पुरा लाभ 
उठाया। उसने घोषित किया कि ब्रह्मा ने याण्डबू की सन्धिको भी किया 
है। अतः उसे अंगरेज व्यापारियों की क्षति-पूर्ति के लि एक dahak घन देना 
चाहिए। घन aye करने के लिए उसने dar (Lambert) नामक 
एक अंगरेज अफसर को तीन जहाज देकर ब्रह्मा भेजा । सन्धि-वार्ता के लिए 
युद्व-पोतों को भेजना एक विचित्र ढंग.था। इसका अर्थ स्पष्ट था कि लाडे डलहौजी 
विचार-विनिमय के द्वारा नहीं, वरन्‌ तलवार के द्वारा झगड़ों का निर्णय करना 
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SAE २५ नवम्बर को रंगून पहुंचा और उसने आवा के राजा को एक पत्र 
भेजा जिसका उत्तर ३ सप्ताह के भीतर माँगा गया। इस पत्र में अनेक आरोपों 
के साथ-साथ ae (Sheppard) और लुईस (Lewis) के मामले 
भी थे। इन पर हत्या के अभियोग पर जुर्माना किया गया था। लाडं डलहौजी 
ने उचित-अनुचित का विचार किये बिना इन अँगरेजों का पक्ष लिया और इनको 
क्षति-पूर्ति के लिए ब्रह्मा सरकार से ९,००० रुपया देने एवं दण्ड देनेवाले रंगून 
के गवर्नर को पदच्युत करने की माँग की। ; 

युद्ध-पोतों के साथ अँगरेज अफसर के आगमन की सूचना पाकर आवा- 
नरेश सम्पूर्ण परिस्थिति को समझ गया। अंगरेजों की कुमन्त्रणा एवं कूटनीति- 
ज्ञता से वह भली भाँति परिचित था। अतः आनेवाली विपत्ति से अपने देश को 
बचाने के लिए उसने यथासम्भव प्रयत्न किया। उसने तत्काल अपने एक 
उच्च पदाधिकारी Sk Grad के पास भेजकर रंगून के गवरनर को हटा लेने, 
सम्पूर्ण मामले पर विचार करने एवं आवश्यकतानुसार क्षति-पूति करने का वचन 
दिया। ; 

सन्धि-वार्ता के बीच में Grad ने रंगून के गवर्नर से मिलने की इच्छा प्रकट 
की और अपने कुछ अफपरों को उसके पास भेजा। इन अफसरों के अनुचित 
एवं अवज्ञापूर्ण व्यवहार से क्षुब्य होकर गवनेरं ने मिलने से इनकार कर दिया। 
dead ने सम्पूर्ण घटना की जाँच किये बिना ही रंगून के गवनेर को दोषी ठह 

-राया, उससे क्षमा-प्राथंना करने तथा क्षति-पूर्ति करने की पुनः माँग की। इसी के 
साथ-साथ - उसने ब्रह्मा के जहाज 'यैलोशिप' (Yellow Ship) को भी 
अपने अधिकार में कर लिया। अँगरेजों की यह धाँवली वास्तव में अपमानजनक 
थी। परन्तु ब्रह्मा-सरकार क्या करती? वह अपनी निबंठता को समझती थी।. 
लैम्बट के कार्यों का प्रमुख ध्येय उसे उत्तेजित करना था। अभी तक वह इस 
ध्येय में असफल रहा था। अतः अब उसने एक ऐसा कायं किया जिससे ब्रह्मा 
सरकार को उग्र कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ा। सन्धि की सम्पूर्ण 
:वार्ता को भंग कर उसने ब्रह्मा के येलोशिप' को स्वदेश ले जाने के लिए एक 
अँगरेजी युद्ध-पोत को आज्ञा दी। अनीति क्री यह पराकाष्ठा थी। इसने ब्रह्मा- 
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सरकार के घेयं को तोड़ दिया। अतः उसने अँगरेजी जहाज पर गोलाबारी करने 
की आज्ञा दी। अँगरेज तो युद्ध चाहते ही थे। उन्होंने गोले का उत्तर गोले से दिया 
ओर इ प्रकार द्वितीय ब्रह्मा-युद्ध प्रारम्भ हो गया। | 

डलहौजी तत्काल कलकत्ता आया और उसने ब्रह्मा-सरकार के पास एक पत्र | 
भेजकर क्षमा्रार्थना, क्षति-पृति और १,००,००० पौण्ड के अर्थ-दण्ड की माँग | 
की। वह भली भाँति जानता था कि इतनी कठोर at को ब्रह्मा-सरकार कभी | 
भी स्वीकार न करेगी। अतः उसने युद्ध की भी तैयारी प्रारम्भ कर दी। उसने 
अंगरेजी जनरल गाडविन (Godwin) को सैन्य ब्रह्मा भजा जिसने २ 
अप्रैल, सन्‌ १८५२ से सैनिक कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया। शीष ही | 


मतंबान, रंगून और बेसीन पर अधिकार कर अेंगरेजों ने समस्त पेगू समुद्र-तट 
को हस्तगत कर लिया। १ अक्टूबर को अेंगरेजी सेना ने प्रोम पर. भी अधिकार 
कर छिया। इस प्रकार लोअर ब्रह्मा Inai के अधीन हो गया। वास्तव में 
छाडे डलहौजी ब्रह्मा के इस प्रदेश पर अधिकार करना चाहता Isak 
Sea के मामले तो बहाना-मात्र था। अतः ब्रह्मा के एक विशाल भू-प्रदेश को 
अधिकृत कर उसने युद्ध की समाप्ति कर दी, परन्तु ब्रह्मा को सरकार के साथ 
उसने कोई सन्धि नहीं की। इसकी उसे आवश्यकता भी न थी। उसका ध्यय 
पूर्ण हो चुका था। और वह भली भाँति जानता था कि अधिकृत भू-प्रदेश पर 
अधिकार कायम रखने के लिए अँगरेजों को शक्ति की आवश्यकता है, न कि 
Gira की। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदि से अन्त तक ब्रह्मा-युद्ध में अंगरेजों. 
ने अत्यन्त अन्यायपूर्ण एवं अनीतिपुर्ण मार्ग का अवलम्ब लिया! 
राज्यविस्तार की नीति--जैसा कि पहले कहा गया हे, we डलहौंजीं 
घोर साम्राज्यवादी था। उसके अष्टवर्षीय शासन-काळ में उसका मुख्यः 
ध्येय विभिन्न देशी राज्यों को हस्तगत कर fae राज्य की सीमायें बढ़ानाः 
'था। उसकी इस साम्राज्य विस्तारकारिणी नीति के दो मुख्य कारण थे। प्रथमः 
उसके समय तक TIRI भारतवषे में सर्वक्षक्तिमान्‌ हो चुके थे। अतः अब उनके 
fog यह आवश्यक न था कि वे निर्बछ देशी राजाओ के. नाम पर शासक 
कर । उन राजाओं को सिंहासनस्थ रखने की आवद्यकता जाती रही थी ॥ 
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अतः लाडं डलहौजी ने अनेक बहाने THES कर उनके राज्यों को ब्रिटिश 

राज्य में सम्मिलित करना प्रारम्भ किया। द्वितीय, इंगलेंड की औद्योगिक ` 
क्रान्ति से उसकी उत्यादन-शित बहुत बढ़ गई थी। अब उसे अपने प्रचुर माल 
को खपाने के लिए विभिन्न बाजारों की आवश्यकता थी। इसके लिए भारत- 
वर्ष अत्यधिक उपयुक्त था। अँगरेजों ने सोचा कि यदि वह उनके हाथ में आ जाय 
_ तो वहाँ इँगलेंड-निर्मित वस्तुओं का खूब विक्रय हो सकता है। इन्हीं दो कारणों 
से प्रेरित होकर ore डलहौजी ने अनेक देशी राज्यों को ब्रिटिश-राज्य में 
मिलाया था। . 

पंजाब और ब्रह्मा के युद्धों के परिणामस्वरूप छार्ड डलहौजी ने जिस 
प्रकार अपने राज्य की पदिचमीय एवं पूर्वीय सीमाओं का विस्तारः किया था, 
उसका वर्णन पीछे किया जा चुका है। अव हम अनेक छोटे-छोटे देशी राज्यों 
की स्वतन्त्रता-अपहरण का उल्लेख करेंगे। 

राज्य हड़पने का fasra—(Doctrine of Lapse) प्रत्येक 
साम्राज्यवादी अपने विचारों को कार्यान्वित करने एवं अपनी नीति का 
औचित्य सिद्ध करने के लि कोई न कोई बहाना ee लेता हे। यही हाळ 
लाड डलहौजी का था। वह स्वभाव से साम्राज्यवादी था । पुनः, परिस्थिति 
ने उसके इस स्वभाव को और भी दृढ़ कर. दिया था। अतः भारतवर्ष में उसका 
मुख्य ध्येय देशी राज्यों का अन्त करके अँगरेजी राज्य का विस्तार करना था। 
परन्तु देशी राज्यों को हस्तगत करने के लिए कोई कारण होना चाहिए था। 
इस कठिताई का सामना करने के लिए उसने एक विचित्र नीति का अव- 
ora लिया जो इतिहास में लिप्स' के सिद्धान्त (Doctrine of Lapse) के 
नाम से विख्यात है। स्थूल रूप में इस नीति का यह अर्थ था कि कोई भी देशी 
नरेश ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के विना किसी को गोद नहीं ले सकता। पुनः AT- 
रेजों की स्वीकृति के बिना गोद लिया हुआ पुत्र देशी नरेश के राज्य का उत्तरा- 
धिकारी नहीं हो सकता था। वास्तव में यह नीति कोई नई नीति न थी। 
सन्‌ १८३४ से ही इंगलेंड के डाइरेक्टरों ने भारतवर्ष के गवनंर-जनरलों के लिए 
यह सम्मति दे wet थी कि वे गोद लेने का अधिकार अपवाद के रूप 4 
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दें नियम के रूप में नहीं । उनका आदेश था कि देशी तरेशो को गोद लेने का 
अधिकार कम से कम अवस्थाओं में दिया जाय और पुत्र-हीन होने पर उनके 
राज्यों को अँगरेजी राज्य में मिझाने की चेष्टा की जाय। परन्तु अभी तक 
इस नीति का अधिक उपयोग न किया गया था। लाडं डलहौजी ने सर्वप्रथम 
इसका उपयोग अत्यविक दुड़ता एवं उप्रता से किया। उसके हाथों में पड़कर 
यह नीति अनीति एवं अत्याचार का प्रमुख अस्त्र बन गई। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि wre डलहौजी के समय तक अँगरेज भारतवर्ष में सवसे अधिक झक्ति- 
शाली हो चुके थे। परन्तु यह कभी भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता कि केवल 
शक्ति के आधार पर उन्हें स्वतन्त्र, अर्व॑स्वतन्त्र अथवा परतन्त्र देशी राज्यों 
के उत्तराधिकार-निर्णय का अधिकार प्राप्त हो गया था। अनेक ऐप्ते राज्य थे 
जो निवेल होते हुए भी अभी. उक स्वतन्त्र थे। वे आखिर अपने उत्तराधिकार 
के विषय में अँगरेजों से राय क्यों लेले? उनके उत्तराधिकार-क्षेत्र में हस्त- 
क्षेप कर निश्चय ही छाड डलहौजी ने अनविकारचेप्टा की थी। पुनः अपने 
घर्म-शास्त्रों के अनुसार कोई भी हिन्दू किसी को भी गोद ले सकता था। उसका 
यह अविकार सामाजिक एवं धामिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्णं था। प्रत्मेक व्यक्ति 
को यह स्वाभाविक चिन्ता होती है कि उसकी मृत्यु के परचात्‌ उसकी सम्पत्ति 
की उचित tate एवं उपभोग के लिए उसका कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी 
हो। अतः औरस पुत्र न होने पर उसे किसी दूसरे को अपना दत्तक पुत्र 
बनाने का अधिकार मिला था । यह अधिकार धार्मिक महत्त्व भी रखता था। 
हिन्दू घमंशास्त्रो के अनुसार प्रत्येक मृत हिन्दू को आत्मा को शान्तिःप्रदान 
करने के लिए यह आवश्यक है कि उसका पुत्र उसको मृत्यु. के पश्चात्‌ यथा 
समय कुछ घामिक क्रियाएं करता रहे। अतः जिन लोगों के कोई अपना पुत्र 
न होता था उन्हें यह अधिकार था कि वे किसी को गोद लेकर अपना पुत्र 
बना ळें। इस प्रकार हिन्दुओं में औरस पुत्र और दत्तक पुत्र की स्थिति समान 
है। उनमें कोई भेद नहीं माना जाता। अतः जब लाड डलहौजी ने गोद लेने 
के अधिकार को संकुचित करना प्रारम्भ किया तो समस्त हिन्दू-समाज क्षुब्ध हो 


गया। उनकी सामाजिक' व्यवस्था Ta 
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हुआ। समस्त हिन्दू-नरेश सञ्चंकित हो गये। बहुतों ने तो सोचा कि जब ATI 
उनके दत्तक पुत्र को उत्तराविकारी स्वीकार नहीं करते हैं, तो सम्भव है कि 
भविष्य में वे उनके औरस पुत्र को भो स्वोकार न करें। इस प्रकार' सारा 
वातावरण द्वेबमय हो गया जिसका दुष्परिणाम अँगरेजों को १८५७ की क्रान्ति 
सें भुगतना पड़ा। 


अपनी नीति के स्पष्टीकरण के लिए लाडे डलहौजी ने भारतीय राज्यों 
को तीन श्रेणियों में विभक्त किया था (१) स्वतन्त्र राज्य (Independent 
States) (२) आश्रित राज्य (Subordinate States) (3) अधीन 
राज्य (Dependent States) । सैद्धान्तिक रूप से उसने प्रयम दो श्रेणियों 
कको पुत्र गोद लेने का अधिकार दिया। परन्तु तृतीय श्रेणी को उससे वंचित कर 
दिया। परन्तु स्पष्ट व्याख्या से ज्ञात होता है कि उसका यह विभाजन एवं नियम 
अत्यन्त दोषपूर्ण था। यदि देखा जाय तो प्रथम श्रेणी का कोई भो देशी राज्य 
uber से स्वतन्त्र न था। द्वितोय और तृतीय श्रेणियों का अस्पष्ट विभाजन 
तो भौर भी खलता है। अँगरेजो लेखों में कहीं मो आश्रित एवं अधीन 
राज्यों का अन्तर स्पष्टतया नहीं बताया गया है। ऐता जान पड़ता हे कि यह 
अस्पष्टता अँगरेजों ने जान-वूझकर TST हे । इससे डलहोजी की नोति अधिक 
बलवतीः हो गई। उसने स्वेच्छातुसार राज्यों का विभाजन किया और व्याख्या 
की और अस्पष्टता का लाभ उठाकर समय-समय पर उन्हें अँगरेजो राज्य में 
मिलाया। अब हम इस नीति के आधार पर अधिकृत देशी राज्यों का उल्लेख 
करेंगे | 


सतारा--सन्‌--१८४८--डलहौजो की नीति का सं प्रयम ग्रास सतारा-राज्य 
था। सन्‌ १८४८ में उसका राजा मर गया। उसके कोई पुत्र न था। अतः 
मृत्यु के पूर्व उसने हिन्दू शास्त्रों के अनुसार एक लड़के को गोद लिया। परन्तु 
डलहोजी' ने उसके उत्तराधिकार को न माना, क्योंकि इसके लिए राजा ने 
पहले से अँगरेजों की स्वीकृति न ली थी। अतः सतारा-राज्य अँगरेजी राज्य में 
मिला लिया गया। aa 
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'बरार--सन्‌ १८५३--निजाम-राज्य में अँगरेजों ने अपनी एक विशाल सेना 
wet थी। इसका सम्पूर्ण व्यय निजाम को ही देना पड़ता था। राज्य की 
आथिक अवस्था शोचनीय होने का परिणाम यह हुआ कि निजाम इसके व्यय 


, को चुकाने में असमर्थ हो गया और धीरे-धीरे उस पर अँगरेजों का ऋण 


चढ़ने लगा। सन्‌ १८०० की सन्धि के अनुसार निजाम ने अपने राज्य में एक 


ˆ सहायक सेना रखने का वचन दिया था। परन्तु यह सेना उस सहायक सेना 


के अतिरिक्त थी। -अंतः निजाम ने कई बार इस अतिरिक्त सेना को अपने 
राज्य से हटाने की माँग की। परन्तु अँगरेजों की धमकी के सामने वह चुप हो 
गया। फलतः उस सेना के प्रचुर व्यय के कारण निजाम पर अंगरेजों का भारी 


` ऋण हो गया। कुछ समय के TAL यह ऋण ७,८०,००० पौंड हो गया। अतः 


UIs डलहौजी ने सन्‌ १८५३ में इस ऋण के aad में निजाम-राज्य का बरार- 
प्रदेश लेकर ब्रिटिश-राज्य में मिला छिया। 

झांसी-सन्‌ १८५३--तन्‌ १८५३ में झाँसी के राजा गंगाधरराव की मृत्युः ' 
हो गई। उसके कोई पुत्र न था। अतः उसने आनन्दराव को गोद लिया और 
मंगरेजों को उसे उत्तराधिकारी स्वीकृत करने की प्रार्थना की। लाड हेस्टिग्ज 
के साथ की गई सन्धि के अनुसार झाँसी-नरेश को अपना उत्तराधिकारी चुनने 
का अप्निकार दिया गया था। परन्तु लाड डळहौजी ने उस सन्धि की अवहेलना 
कर झांसी के उत्तराधिकार को अस्वीकृत कर सन्‌ १८५३ में उसे अँगरेजी 
राज्य के अन्तर्गतः कर दिया। उसका यह कार्य अत्यन्त अनीतिपूर्ण था। सन्‌ 

१८५७ की क्रान्ति में झाँसी की वीर रानी ने इस अनीति एवं अपमान का बदला 
तलवार से लिया। 

_ नागपुर--सन्‌ १८५४--ऊपर बताया जा चुका है कि अँगरेजों ने सन्‌ १८५३ 
मे बरार पर अधिकार कर लिया था। नागपुर बरार के लिए एक विशिष्ट मुख- 
द्वार था। अतः डलहौजी ने अव उसे भी हस्तगत करने की योजना बनाना प्रारम्भ 
किया। 


नागपुर के राजा राघोजी के कोई पुत्र न था। अतः उसने पुत्र गोद लेने 
के लिए युगरेजो से. आजा Mid प्रत. Sue के ८छत्तरुटमिलने के पूवं ही 


BIS डलहौजी wy 


उसकी मृत्यू हो गई। मरने के कुछ क्षण पूर्व उंसने अपनी रानी को यशवन्तराकः 
को गोद लेने की सम्मति दीं। मृत पति की आज्ञानुसार विधवा रानी' ने 
यशवन्तराव को अपना दत्तक पुत्र बनाया और अंगरेजों से उसके अनुमोदन की 
प्राथंना की। परन्तु लाड डलहौजी का मन्तव्य तो कुछ दूसरा ही था औचित्यः 
और नीति के विचार को तिलाञ्जलि दे उसने यशवन्तराव के उत्तराधिकार को 
अस्वीकृत कर दिया और नागपुर को अँगरेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया i 
उसके इस कार्य की जितनी भी निन्दा की जाय वह थोड़ी है । l 

अवध---सन्‌ १८५६--डलहोजी का अन्तिम महत्त्वपूर्ण दृष्टिपात अवध पर 
हुआ। सन्‌ १७६५ के वक्सर-युद्ध के पश्चात्‌ अवध अंगरेजो के सम्पकं एवं 
प्रंभाव में आया। उस समय से लगातार वे उसके आथिक साधनों का -अधिका- 
धिक प्रयोग करते रहे। जब कभी कम्पनी को धन का अभाव हुआ, तभी उसने” 
अवध के नवाब से किसी न किसी ढंग से उसे वसूल किया। प्रारम्भ में अेंगरेज 
` अवघ के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखना चाहते थे। अँगरेजी राज्य की पश्चिमीयः 
सीमा अवध-राज्य द्वारा सुरक्षित रहती थी । परन्तु जब अेंगरेजों ने पंजाब एवं” 
अन्य पश्चिमीय देशीय राज्यों पर अधिकार कर लिया' तो अवध की उपयोगिता” 
जाती रही और वे .उसे अंपने राज्य में मिलाने का विचार करने लगे। परन्तु 
नवाव की स्वामिभक्ति के कारण उन्हें कोई अवसर न मिला।. 

परन्तु we डलहौजी जब अपनी सर्वेविदित साम्नाज्यवादिता को VT 
भारतवर्षं में आया तो उसे अवघ के विरुद्ध पर्याप्त कारण dad A देर नः 
wit | भाग्य से इंगलेंड के ale आफ कंट्रोल का तत्कालीन प्रेसीडेंट भी उसके 
पक्ष में था। सन्‌ १८४९ में कर्नल स्लीमैन (Colonel Sleeman) नामक 
एक उग्र साम्राज्यवादी अंगरेज अवघ में रेजीडेंट नियुवत किया गया। उसने जातेः 
ही अवध के विरुद्ध सामग्री एकत्रित करना प्रारम्भ कर दिया। उसने १८५१ 
ई० में जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें अत्ति व्यक्जित रूप से अवघ के नवाब ® 
` वैयक्तिक दुर्गुणों, शासन' की: कुव्यवस्था, सेना की निर्वेलता एवं आर्थिकः 
दुरवस्था का कुत्सित चित्र खींचा गया। सन्‌ १८५४ में कनल आउटूम (Colonel: 
Outram) उसका: उत्तराधिकारी बनकर रेजीडेंट के रूप में अवघ. आया. 
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'बरार--सन्‌ १८५३--निजाम-राज्य में अँगरेजों ने अपनी एक विशाल सेना 
'खखी थी। इसका सम्पूर्ण व्यय निजाम को ही देना पड़ता था। राज्य की 
आथिक अवस्था शोचनीय होने का परिणाम यह हुआ. कि निजाम इसके व्यय 


, को चुकाने में असमर्थ हो गया और धीरे-धीरे उस पर अँगरेजों का ऋण 


चढ़ने लगा। सन्‌ १८०० की सन्धि के अनुसार निजाम ने अपने राज्य में एक 


` सहायक सेना रखने का बचन दिया था। परन्तु यह सेना उस सहायक सेना 


के अतिरिक्त थी। -अतः निजाम ने कई बार इस अतिरिक्त सेना को अपने 
राज्य से हटाने की माँग को। परन्तु अँगरेजों की धमकी के सामने वह चुप हो 
गया। RAT: उस सेना के प्रचुर व्यय के कारण निजाम पर अंँगरेजों का भारी 


` ऋण हो गया। कुछ समय के पंद्चात्‌ यह ऋण ७,८०,००० पौंड हो 'गया। अतः 


UIs डलहोजी ने सन्‌ १८५३ में इस ऋण के बदले में निजाम-राज्य का बरार- 
प्रदेश लेकर ब्रिटिश-राज्य में मिला fear 
झांसी-सन्‌ १८५३--तन्‌ १८५३ में झाँसी के राजा गंगाधरराव की मृत्युः 
हो गई। उसके कोई पुत्र न था।' अतः उसने आनन्दराव को गोद लिया और 
अँगरेजों को उसे उत्तराधिकारी स्वीकृत करने की प्रार्थना की। wre हेस्टिंग्ज 
के साथ की गई सन्धि के अनुसार झाँसी-नरेश को अपना उत्तराधिकारी चुनने: 
का अन्विकार दिया गया AT | परन्तु छाड डल्हौजी ने उस सन्धि की अवहेलना 
कर झाँसी के उत्तराधिकार को अस्वीकृत कर सन्‌ १८५३ में उसे अँगरेजी 
राज्य के अन्तर्गत कर दिया। उसका यह कार्य अत्यन्त अनीतिपूर्ण था। aT 
१८५७ की क्रान्ति में झाँसी की वीर रानी ने इस अनीति एवं अपमान का बदला' 
तलवार से लिया। 
नागपुर--सन्‌ १८५४--ऊपर बताया जा चुका है कि अंगरेजों ने सन्‌ १८५३ 
में बरार पर अधिकार कर लिया था। नागपुर वरार के लिए एक विशिष्ट मुख- 
द्वार था। अतः डलहौजी ने अब उसे भी हस्तगत करने की योजना बनाना प्रारम्भ 
किया] 
नागपुर के राजा राघोजी के कोई पुत्र न था। अतः उसने पुत्र गोद लेने 


के लिए गएर ते वाग मांगी LD केजेकों के, cet के पूवं ही 


लार्ड डलहौजी LU, 


उसकी मृत्यू हो गई। मरने के कुछ क्षण पूवं उंसने अपनी रानी को यशवन्तराक 
को गोद लेने की सम्मति दी। मृत पति की आज्ञानुसार विधवा रानी नेः 
यशवन्तराव को अपना दत्तक पुत्र बनाया और अँगरेजों से उसके' अनुमोदन की 
प्रार्थना की। परन्तु लाडं डलहौजी का मन्तव्य तो' कुछ दूसरा ही था। औचित्यः 
और नीति के विचार को तिछाञ्जलि दे उसने यशवन्तराव के उत्तराधिकार को 
अस्वीकृत कर दिया और नागपुर को अँगरेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया।' 
उसके इस कार्य की जितनी भी निन्दा की जाय वह थोड़ी हे । 

अवघ--सन्‌ १८५६--डलहौजी का अन्तिम महत्त्वपूर्णं दुष्टिपात अवध पर 
हुआ। सन्‌ १७६५ के ACTS के पश्चात्‌ -अवध अंगरेजों के सम्पर्क एवं 
प्रंभाव में आया। उस समंय से लगातार वे उसके आथिक साधनों का -अधिका-- 
धिक प्रयोग करते रहे। जब कभी कम्पनी को घन का अभाव हुआ, तभी उसने 
अवध के नवाब से किसी न किसी ढंग से उसे वसूल किया। प्रारम्भ में अंगरेज 
` अवघ के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखना चाहते थे । अगरेजी राज्य की पश्चिमीयः 
सीमा अवध-राज्य द्वारा सुरक्षित रहती' थी परन्तु जव अँगरेजों ने पंजाब एवं” 
अन्य परिचिमीय देशीय राज्यों पर अधिकार कर लिया तो अवध की उपयोगिता” 
जाती रही और वे उसे अपने राज्य में मिलाने का विचार करने लगे। परन्तु 
नवाव की स्वामिभक्ति के कारण उन्हें कोई अवसर न मिला।, 

परन्तु लाड डलहौजी जव अपनी' सर्वविदित साम्नाज्यवादिता को लेकर 
भारतवर्ष में आया तो उसे अवध के विरुद्ध पर्याप्त कारण ded में देर नः 
wit भाग्य से इंगलेंड के बोर्ड आफ कंट्रोल का तत्कालीन प्रेसीडेंट भी उसके 
पक्ष में था। सन्‌ १८४९ में कनंल स्लीमैन (Colonel Sleeman) नामक 
एक उग्र साम्राज्यवादी अंगरेज अवघ में रेजीडेंट नियुवत किया गया। उसने जातेः 
ही अवध के विरुद्ध सामग्री एकत्रित करना प्रारम्भ कर दिया। उसने १८५१ 
ई० में जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें अति व्यञ्जित रूप से अवध के नवाब केम 
वैयक्तिक दुर्गुणो, शासन' की कुव्यवस्था, सेना की निर्बेलता एवं आथिकः 
दुरवस्था का कुत्सित चित्र खींचा गया। सन्‌ १८५४ में केळ आउटूम (Colonel: 


Outram) उसका: उत्तराधिकारी बनकर Wise के रूप में अवघ. आया.। 
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-उसने भी स्लीमैन के विचारों का समर्येन किया। इस प्रकार आवश्यक भूमिका 
तैयार कर लाडं डलहौजी ने अँगरेज Wise आउटूम को लिखा कि नवाब से 
नई सत्थि की जाय और अवष-राज्य को अँगरेजी राज्य में मिला लिया जाय। 
नवाब वाजिदअली शाह ने ऐसी अभमानजनक सन्धि पर हस्ताक्षर करने से 
इनकार कर दिया जिसके अनुसार उसे १२ लाख रुपया वाषिक को पेंशन 
देकर उसके राज्य के अपहरण की व्यवस्था की गई थी। अतः लाडे डलहौजी 
ने अब बळःप्रयोग करने का निश्‍चय किया। अँगरेजी सेनाएँ लखनऊ भेजी गईं 
और उनको संगीनों के नीचे अवध-राज्य को ब्रिटिश-राज्य में मिलाने की घोषणा 
` , को गई। अपने कायं का औचित्य सिद्ध करते हुए १३ फरवरी, सन्‌ १८५६ को 
लाड डलहौजी ने घोषणा की कि 'अॅगरेज सरकार ईश्वर और मनुष्य-जाति के 
समक्ष अपराधी सिद्ध होगी यदि उसने एक ऐसे शासन के कायम रखने में योग 
दिया जो weet मनुष्यों के दुःख का कारण हे । परन्तु उसकी घोषणा का 
तथ्य उस समय समझ में आया जब उन्हीं सहस्रो दुःखी मनुष्यों का विशाल 
समूह अपने नवाब के सिंहासन और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लखनऊ की ओर 
टूट पड़ा। यदि नवाब ने उस क्रुद्ध एवं क्षुब्ध जन-समूह को शान्त न किया 


होता तो कदाचित्‌ लाडं डलहौजी का वह घोषणा-पत्र रवत-रंजित हो उठता। | 


वास्तव में लार्ड डलहौजी का यह कायं अत्यन्त गहित था । अवध-राज्य को 
हस्तगत करने के लिए उसने जिस अनीति और अत्याचार का प्रदर्शन किया 
उसकी समता इतिहास में बहुत कम मिलेगी। अवध का नवाब पूर्ण रूप से 
भेंगरेजो के प्रति स्वामिभक्त था। उसने सदैव उनकी धन-जन से सहायता की 


'थी। इतना होते हुए भी असत्य एवं अवंसत्य आरोपों को छगाकर जब छाड - 


डलहौजी ने पूर्वनिमित सन्धियों को भंग कर उसके राज्य को बलात्‌ ब्रिटिश 


राज्य में मिला लिया तो कोई भी निष्पक्ष मनुष्य उसके इस उग्र एवं गहित . 


कार्य का संमर्थन न कर सका। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नवात्र वाजिदअछी 
शाह का शासत-प्रबन्ध सराहतीय नहीं था, तथापि यदि जन-मत लिया जाता तो 
अवध की प्रजा AIT की अपेक्षा अपने नवाब की ही छत्रछाया में रहना 


अविक THT करतो। TI साम्राञ्यत्राद का प्रेत जन-मत की अझेज्ञा नहीं 
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करता। वह अपने कार्य के औचित्य को तलवार की धार से प्रमाणित करता 
है। सन्‌ १८५६ की परिस्थिति अँगरेजों के अनुकूल थी।. अतः अवध के 
राजाओं, ताल्लुकदांरो और प्रजा ने यह अपमान खत के ge की भाँति पी 
लिया। परन्तु एक ad पश्चात्‌ वायु की दिशा बदली । देश में साम्राज्यवादी 
प्रेत के विरुद्ध क्रान्ति हुई और उस समय अवघ ने अपने अपमान का बदला जी 
भरकर fear 

इसी प्रकार साम्राज्यवादी डलहौजी ने जैतपुर, सम्भळपुर, वाघट एवं 
उदयपुर के छोटे-छोटे राज्यों को भी मेगरेजी राज्य में मिला लिया। वह करौली 
के राज्य को भी हस्तगत करना चाहता था, परन्तु इंगळेंड के डाइरेक्टरों के 
हस्तक्षेप से वह ऐसा न कर सका। 


पदों और पेंशनों की समाप्ति-अनेक राज्यों को हस्तगत करनं के पश्चात्‌ 
ळाडं डलहौजी ने अपना ध्यान देशी राजाओं के पदों एवं उनकी पेंशनों की 
ओर दिया। उसने घोषित किया किं उपाधि और पेंशन. व्यबितंगत होती हैं, 
यदि वे एक राजा को दी गईं तो इसका तात्पर्यं यह नहीं कि वे उसके उत्तरा- 
धिकारी को भी दी जायेंगी। राजा के मरने के पश्चात्‌ वे बन्द की जा सकतीं 
हें। इस छलपूर्ण तकं को सामने रखकर उसने देशी राजाओं को अपमानित 
करना प्रारम्भ किंया। i 

सर्वप्रथम घोंबूपन्त अथवा नाना साहब इत परिवर्तित नीति का शिकार 
हुआ। वह विगत पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थां। मराठा- 
युद्ध के पश्चात्‌ लार्ड हेस्टिग्ज ने बाजीराव के लिए ८ लाख रुपये की वार्षिक 
पेंशन एवं बिठूर का नगर स्वीकृत किया था। सन्‌ १८५२ में बाजीराव मर गया 
और उसके दत्तक पुत्र नाना साहब ने अपने उत्तराधिकार की स्वीकृति के लिए 
लाई डलहौजी से प्रार्थना को॥ परन्तु वह अस्वीकृत कर दी गई। इस 
अन्याय का बदला नाना साहब ने १८५७ की ऋन्ति में लिया। 


इसी प्रकार कर्नाटक और तंजौर के नये नरेशों की उपाधियाँ छीन ली TEI 
इस सब कार्यों का परिणाम अन्ततोगत्वा. अच्छा न हुमा ।, डल्होजी के समय .तो. 
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Mit रही; परन्तु वह शान्ति आगामी तूफान की सूचना दे रही थी। उसके 
माते ही विस्फोट हुआ जिसने ब्रिटिश राज्य की नींव हिला दी। 
कम्पनी का नया आज्ञा-पत्र .(सन्‌ १८५३)--सन्‌ १८५३ में कम्पनी को 
'एक नया आज्ञा-पत्र दिया गया। इससे उसका अस्तित्व तो कायम रहा, परन्तु 
उसको शक्ति बहुत कुछ ब्रिटिश पालियामेंट क्रे हाथ में चली गई। कम्पनी के 
“हाथ से व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया। डाइरेक्टरों की संख्या 
२४ से घटाकर १८ कर दी गई। भविष्य में इनमें से ६' का चुनाव ब्रिटिश 
सम्राटुद्वारा करने की व्यवस्था बनाई. गई। डाइरेक्टरों के अनेक अधिकार 
'बोर्ड आफ कण्ट्रोल को हस्तान्तरित कर दिये गये। अभी तक भारतवर्ष के उच्च 
पदों की नियुक्ति डाइरेक्टर ही करते थे। इन पदों पर वे प्रायः अपने सम्बन्धी एवं 
frat को ही भेजते | परिणाम यह हुआ कि शासन-कार्य के लिए योग्य 
मनुष्यों का अभाव हो गया। सर्वत्र अयोग्य एवं भ्रष्ट अफसर ही नियुक्‍त होने 
'छगे। इस दोष को दूर करने के लिए इस ऐक्ट ने पदों के लिए प्राथियो की 
परीक्षा की व्यवस्था की । पुनः, इस ऐक्ट ने THe के अधिकारों 
को बढ़ा दिया। अब कानून बनाने के पूर्वं उसकी स्वीकृति अनिवायं हो गई। 
शासन-कार्ये में सम्मति एवं सहयोग देने के लिए गवर्नेर-जनरल की कार्यकारिणी 
`का विस्तार किया गया। उसमें एक ला मेम्बर भी Gat गया। अब wade 
जनरल बंगाल का गर्वनर न रहा। उस प्रान्त के लिए एक लेफ्टिनेंट गवनंर- 
See की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। - 


डलहौजी के शासन-सुघार--ार्ड डलहौजी के शासन-सुबारों का मुख्य ध्येय | 


केन्द्रीकरण था। उनके द्वारा देश की शासन-व्यवस्था के सम्पूर्ण सूत्र गवर्न रः 


जनरल के हाथ में आ गये। उसने अपनी नीति के द्वारा अनेक राज्यों को ब्रिटिश 


राज्य में मिला लिया था। अतः उन प्रदेशों के लिए अव किसी नई शासन- 
व्यवस्था को आवश्यकता थी। इसके लिए लाई डलहौजी ने 'नान-रेग्यूलेशन 
योजना” बनाई। इसके अनुसार उन अधिकृत. प्रदेशों का शासन-प्रश्रन्ध कमि- 
इनरों. के अधीत कर दिया गया। ये कमिश्नर अपने कार्यों के हिर गवर्नर- 


जनरल के प्रति उत्तरदायी बताये गथे। इस व्यवस्था के अन्तगंत जिला अधिः 
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कारियों के हाथ में न्याय, व्यवस्था, पुलिस, लगान आदि के सब अधिकार आ 
जये। अतः स्पष्ट हे कि इस प्रणाली से प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ होगा। 
जिला अधिकारियों के अन्याय एवं अनीति के विरुद्ध शिकायत सुननेवाळा कोई 
q रहा। 

पंजाब एवं अन्य देशी राज्यों के अधिकार में आ जाने से अगरेजों के समक्ष 
सैनिक व्यवस्था अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई। अभी तक बंगाल अँगरेजी सेंना का 
केन्द्र था। परन्तु अँगरेजी राज्य के पश्चिमीय एवं मध्य-भारत में विस्तृत हो जाने 
के कारण सेना-केन्द्र के रूप में बंगाल अनुपयुक्त हो गया। अतः अब डलहौजी 
ने तोपखाना कलकत्ता से हटाकर मेरठ भेज दिया। इसी प्रकार सेना का प्रवान 
केन्द्र धीरे-धीरे शिमला कर दिया गया। डलहौजी को भारतीय सैनिकों पर 
विश्वास न था। उसे सदैव भय लगा रहता था कि कहीं वे अँगरेजों के विरुद्ध 
बड्यन्त्र अथवा विद्रोह न कर दें। अतः उसने उन्हें कभी भी अधिक संख्या में एक 
स्थान पर नियुक्त न किया।' देशी सेना की विभिन्न टुकड़ियाँ एक-दूसरे से दूर 
रक्खी ज़ाती थीं। इसके अतिरिक्‍त डलहौजी ने देशी सेना की संख्या घटाकर 
भँंगरेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। 

सैनिक एवं व्यापारिक यातायात को द्रुतगति करने के हेतु VIS डलहौजी 
ने भारतवर्ष में रेलवे और टेलीग्राफ की व्यवस्था कराई। इनके निर्माण-हेतु बड़ी- 
बड़ी अँगरेज कम्पनियों को प्रचुर धन-पर ठेके दिये गये। यद्यपि रेल और तार 
के आ जाने से भारतवर्ष को अन्ततोगत्वा बड़ा लाभ हुआ, परन्तु उस समय 
इनके लिए. उसे इतना अधिक धन खर्च करना पड़ा कि अधिकांश लोग सशंकित ' 

हो गये। 
` डलहौजी के व्यापारिक सुधारों ने भारतवर्ष को अँगरेजों का शोपण- 
लक्ष्य बना दिया। स्वतन्त्र व्यापार (Free trade) की नौति का अवलम्बन 
कर उसने भारतवर्ष के सम्पूर्ण बन्दरगाहों को सबके लिए खोल दिया। 
ब्यापारिक यातायात की असुविधाओं को दूर किया गया। इन सबका परिणाम 
यह हुआ कि सामुद्रिक व्यापार भारतीयों के हाथ से निकलकर अॅगरेजों के 
हाथ में आगया। ' 
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अभी तक सावंजनिक निर्माण-कार्य मिलिटरी वो के द्वारा होते थे। परन्तु 
डलहौजी ने उनके लिए एक नया विभाग खोला जो पब्लिक वकस ferie 
(Public Works Department) के नाम से प्रख्यात हुआ। इसके 
कार्यों के निरीक्षण के लिए एक चीफ इंजीनियर एवं कतिपय अन्य अफसरों 
की नियुक्ति को गई। ये सब अफसर इंगलेंड से बुलाये गये थे। 


डऊद्ौजो के पहले डाकखाना-विभाग की व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण थी। देश 

में महसूल की एक निश्चित दर न थी। प्रेयकों को अपने पत्रों के लिए नकद 

महसूल देना पडता था। परिणाम यह होता था कि डाकखाने के कर्मचारी प्रायः 

उनसे अधिक महसूल रेते थे। डलहौजी ने इस दोष को दूर करते के लिए 

` टिकट चलाये और उनको निश्चित दर निर्धारित को । सम्पूर्ण भारतवर्ष में ३ 

तोला तक का पत्र भेजने के लिए दो पैसे का महसूल नियत हुआ। यह महसूल 
टिकट के रूप में छिया जाने रूगा। 


अब wre डलहौजी ने शिक्षा-प्रसार की ओर ध्यान दिया। उसका यह 
कायं भारत-हितेषिता के विचार से न हुआ था। वह अपने कतिपय सुकार्यो की 
चमक में अपने शासत-काल के बहुसंख्यक काले कारनामों को छिपाना चाहता 
था। मेकाले के समय से अभी तक शिक्षा का कोई भी उल्लेखनीय विकास नहुआ 
था। देशी भाषाएँ अवज्ञा की दृष्टि से देखी जाती थीं। धन के अभाव के कारण 
देश में अंगरेजी भाषा का भी अधिक प्रसार न हो सका था। अत: अब डलहौजी 
ने शिक्षा की व्यवस्था की।. १८५७ के ऐक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 
में विश्वविद्यालय खोले गये। देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया। 
डलहोजी के कार्य--जैजा कि पहले बताया जा चुका है, डलहौजी एक घोर 
साम्राज्यवादी था। उसके अष्टवर्षीय शासन ने भारतवर्ष में अँगरेजी साम्राज्य 
का खूब विस्तार किया। इस विस्तार-कार्य के लिए उसने ag किये, षडयन्त्र 
किये और agar अत्यन्त अनीतिपुर्ण साधनों का अवलम्ब लिया। परिणाम यह 
हुआ कि देश में चतुदिक असन्तोष व्याप्त हो गया जिसने १८५७ की क्रान्ति को 
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डलहौजी के अन्य शासन-सुधार भी अँगरेजी राज्य को दृढ़तर करने कीं 
दृष्टि से ही किये गये थे। उसमें भारतीय जनता के प्रति हितैषिता की भावना न॑ 
थी। रेल, तार, डाकखाना, शिक्षा आदि के विभागों में जो नई व्यवस्था की 
गई, उससे अप्रत्यक्ष रूप से भारतवासियों को अवश्य लाभ हुआ, परन्तु उसका 
मुख्य लक्ष्य अँगरेजी यातायात को सुविधाजनक बनाना एवं अँगरेजी शासन कों 
लोकप्रिय दिखाने का स्वाँग रचना था। डलहौजी की व्यापारिक व्यवस्था ने 
देश का अधिकांश व्यापार अँगरेजो के हाथ में दे दिया। भारतवर्ष की आथिर्क 
स्थिति खराब होने लगी और उसका धन RIGS की ओर बहने लगा। 
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लाड कैनिग--छाडं डलहौजी के पश्चात्‌ फरवरी. सन्‌ १८५६ में लाडं 
कैनिंग भारतवर्ष का गवनेर-जनरळ होकर आया। वह एक कुशल एवं सहृदय 
शासक था। Bes में वह अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धि-कुशाग्रता के लिए प्रसिद्ध 
हो चुका था। गवनंर-जनरल के पद पर आने के पूर्व वह पोस्टमास्टर जनरल 
RQ चुका था जिससे उसमें कार्यक्षमता एवं शासन-निपुणता के गुणों का समावेश 
हो चुका था! आशा की जा सकती थी कि ऐसे गवनंर-जनरळू का शासन 
अवश्य ही भारतवर्ष के लिए सुखद एवं शात्तिप्रिय सिद्ध होगा। परन्तु हुआ कुछ 
दुसरा ही। वह ऐसे समय में भारतवर्ष आया जब यहाँ का सम्पूर्णं वातावरण 
असन्तोष एवं अशान्ति से व्याप्त था। डलहीजी के अनीतिपूर्णं कार्यों और 
जघन्य अन्यायों ने भारतवासियों को अँगरेजी शासन का कट्टर शत्रु बना दिया 
था। उसकी साम्राज्य-विस्तार-कारिणी उग्र नीति से समस्त देशी नरेश-मण्डल 
विक्षुब्ध हो चुका था। इस चतुदिक्‌ असन्तोष का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 
१८५७ में विस्फोट हुआ जिसने अँगरेजी शासन की जड़ें हिला दीं। अब हम इस 
विस्फोट के कारणों का सविस्तर वर्णन करेंगे | 

यद्यपि इस क्रान्ति के विषय में साहित्य तो बहुत मिलता है, परन्तु वह 
अधिकांश में अंगरेज इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। अतः उसमें निष्पक्षता 
का अभाव है। भारतीय विद्वानों ने इस दिशा में जो कुछ भी अन्वेषण-का्य किया 


है, वह अभी तक अपर्याप्त एवं असन्तोषजनक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 


इस क्रान्ति का मुख्य उद्देश्य अँगरेजी शासन का मूलोच्छेदन करना था। परन्तु 
अनेक कारणों से यह क्रान्ति केवळ उत्तर भारतवर्ष में ही सीमित रही; दक्षिण 
ने उसमें योग न दिया। पुनः, उत्तर में भी पंजाब एवं अनेक अन्य देशी राज्य 
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थे जिन्होंने न केवळ इस क्रान्ति से असहयोग किया, वरन्‌ इसका दमन करने में 
अँगरेजों की पूर्ण सहायता की। अतः इन कारणों के विद्यमान रहते हुए इस 
स्वतन्त्रता-संग्राम को राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। 
सन्‌ १७५७ के प्लासी के युद्ध ने भारतवषं- में अँगरेजी शासन का श्रीगणेश 

किया और सन्‌ १८५७ की क्रान्ति ने उस शासन का मूलोच्छेदन करने का सर्व- 
प्रथम उल्लेखनीय प्रयास किया । अतः इस क्रान्ति के कारणों को जानने के लिए 
हमें इन १०० वर्षो (१७५७-१८५८ ई०) के इतिहास का सिंहावलोकन करना 
चाहिए । केवल चर्वी के कारतूस इतनी बड़ी क्रान्ति के कारण न हो सकते 
थे। उन्होंने तो केवल दियासलाई का कार्य किया था। वास्तव में विस्फोटक 
पदार्थं तो पहले से ही अन्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक 
तथा सैनिक कारणों से एकत्रित हो चुका था। उन कारणों का उल्लेख न करकें 
अँगरेज इतिहासकार क्रान्ति के वास्तविक महत्त्व को छिपाना चाहते हें। वे इसे 
स्वतन्त्रता-संग्राम का रूप नहीं देना चाहते। उनकी दृष्टि में तो यह क्रान्ति 
धर्मान्धता एवं रूढ़िवादिता का परिणाम थी। यही कारण है कि वे इसे केवल 
सँनिक-विद्रोह कहते ह। परन्तु हम देखेंगे कि यह केवल सैनिक-विद्रोह न था, 
बरन इसके तल में अनेक देशी राजाओं, नवावों और देश-भक्तों के प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष सहयोग तथा सहानुभूति की अन्तर्धारा प्रवाहित हो रही थी। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि यह स्वतन्त्रता-प्राप्ति का एक प्रबल प्रयास था, परन्तु 
अभाग्यवश अनेक कारणों से यह प्रयास सम्पूणं देश का सहयोग न पा सका और 
इसी से राष्ट्रीय न हो सका। 

राजनीतिक कारण--मुगल-सत्ता के.नष्ट हो जाने के ag भी दिल्ली के 
मुगल-सस्नाट्‌ की प्रतिष्ठा नष्ट न हुई थी। उसके पश्चात्‌ भी वह बहुत दिनों तक 
सैद्धान्तिक रूप से सम्पूर्ण भारतवर्ष का बादशाह माना जाता था। आसफजाह, 
मराठा, नवाब-वजीर और स्वयं अँगरेजों ने भी संस्नाट्‌ के सैद्धान्तिक प्रभुत्व का 
कभी भी विरोध न किया था। प्रत्येक दळ उसी के नाम पर्‌ शासन करता 
था। अंग्रेजों ने यद्यपि भारतवर्ष में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी 
तथापि वे अपने को मुगल-सम्पराट्‌ के अधीन ही समझते थे। कम्पनी की मुहरों में. 
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गवनर-जनरल का नाम Tale के सेवक के रूप मे अंकित किया जाता था। 


प्रत्येक अँगरेज पदाधिकारी (स्वयं गवनंर-जनरल भी) जब कभी दिल्‍्ली-दरवार . 


जाता था तो सम्राट्‌ को पूर्व निर्धारित प्रथा के अनुसार, झुककर सादर सलाम करता 
था और उसे 'नजर' भेंट करता था। .उसका यह कार्यं अधीनता-सूचक होता था। 
सन्‌ १७७८ से सन्‌ १८३५ तक के समस्त कम्पनी के सिक्के सम्राट्‌ शाह आलम 


. के नाम पर ही ढाले गये थे। सिंधिया को पराजित करने के पश्चात्‌ वेलेजली ने 


सम्राट्‌ को आश्‍वासन दिया था कि अगरेजों की प्रभुता के कारण सम्राट्‌ की प्रतिष्ठा 
को किसी प्रकार का आघात न पहुँचेगा। परन्तु जैसे-जैसे अंगरेजों की शक्ति का 
विस्तार होता गया वैसे ही वैसे सम्राट्‌ के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन होने 
लगा। उन्होंने उसे 'नजर' एवं सम्मान, प्रदर्शित करना वन्द कर दिया। १८३५ 
के पश्चात्‌ से अंगरेजी सिवके पर से उसका नाम हटा दिया गया और उसके स्थान 
पर अँगरेज सम्राट्‌ का नाम अंकित किया जाने लगा। परन्तु उनके इन कार्यों 
से भारतीय जनता में बड़ा असन्तोष फैला | मुगल-सस्राट्‌ चाहे जितना निर्वेल 
रहा हो, लोक-मत उसका आदर करता था। अत: जब अँगरेजों ने उनके सम्राट्‌ 
की अवहेलना करना प्रारम्भ किया तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उनका यह असन्तोष 
ACA बढ़ता गया। अन्त में सन्‌ १८५७ में उसी मुगल-सम्राट्‌ की पताका 


% 


के नीचे क्रान्ति का विगुल बजाकर उन्होंने अँगरेजों से चिर-संचित अपमानों 
का बदला लिया। 
इसी प्रकार अवध के नवाब और झाँसी की रानी के प्रति किये गये अँग- 
रेजों के दुर्व्यवहार ने जनता को क्षुब्ध कर दिया। उसने न्ति के समय उन्हीं 
को अपना नेता वनाया और अँगरेजों की शासन-सत्ता का कुछ समय के लिए 
निराकरण कर दिया। लाडं डलहौजी की देशी राज्यों के प्रति जो उग्र नीति 
थी, वह भारतीय जनता को महान्‌ अपमानकर प्रतीत हुई। अपनी आँखों के 
समक्ष एक विदेशी शक्ति-द्वारा अपने नरेशों को अपमानित एवं सिंहासन-च्युत 
होते देख वह व्यथित हो उठी। इसी व्यथा ने क्रान्ति के समय भीषण 


“प्रतिरोध का रूप धारण किया जिसके समक्ष अँगरेजों की शक्ति कुछ समय के 


लिए पंगु हो गई। 
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आशिक कारण--अँगरेजों के आगमन के पूर्व भी देश में अनेक बार राज- 
नीतिक उथल-पुथल हुई थी। भारतवर्ष में अनेक शासकों का उदय और अन्त 
हुआ। दिल्ली-सिहासन पर अनेक सम्राट्‌ आसीन एवं च्युत हुए । परन्तु इन 
राजनीतिक परिवतंनों ने देश की आर्थिक व्यवस्था पर अधिक प्रभाव न 
डाला। वह न्यूनाधिक रूप में पूर्ववत्‌ ही बनी रही। इंसका एक विशेष कारण 
था। देश में कोई भी राज्य करे, परन्तु उसका समस्त धन एवं उसके सम्पूर्ण 
साधनों का उपयोग देश के भीतर ही होता था। देश की सम्पत्ति उसकी सीमाओं 
के बाहर न जाती थी। परन्तु कम्पनी के -राजसत्ता पाने पर परिस्थिति बदल _ 
गई। वह इंगलेंड के आश्रित थी। अतः इंगलेंड का हित सदेव उसके लिए . 
सर्वोपरि था। ऐसी दशा में स्वाभाविक था कि वह भारतीय स्वार्थो की 
अपेक्षा स्वदेशीय स्वार्थो का अधिक ध्यान रखती । परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष 
का धन विदेश जाने लगा। उसका आधिक ढाँचा इस प्रकार का बनाया जाने 
लगा कि वह अधिकाधिक रूप में इंगलेंड की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर सके। १९वीं शताब्दी की औद्योगिक कान्ति के पश्चात्‌ इंगलेंड संसार का 
एक कारखाना वन गया था'। उसके उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता 
थी और बने हुए माल के लिए बाजार की। अतः भारतवषं में अँगरेजी नीति 
का निर्धारण इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु हुआ। अँगरेजों की अन्याय- 
पूर्ण नीति के परिणाम-स्वरूप भारतीय उद्योग-बन्ये धीरे-धीरे लुप्त होने लगे। 
अतः अव देश की जीविका का मुख्य साधन कृषि-क्रमं-रह गया। भारतवर्ष का 
कच्चा माल प्रचुर परिमाण में इंगलेंड जाने लगा और उसके बदले में यहाँ 
इँंगलेंड-नि्मित वस्तुएँ आने छूगीं। भारतवर्ष उस पयस्विनी गौ के समान था 
जिसका समस्त दूध. उसके वछड़ों से छीनकर दूसरों को दिया जाने लगा। 
अतः स्पष्ट है कि देश की आथिक स्थिति धीरे-धीरे शोचनीय होने लगी । 

अँगरेजी शासन के अन्तर्गत बहुसंख्यक पुराने जमींदारों एवं ताल्लुकदारों 
के भूमि-अधिकार छीन लिये गये थे। इससे देश की आथिक एवं सामाजिक 
स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। जनता ने इस परिवर्तन का कभी भी स्वागत 
न किया । अँगरेजी शासन की अपेक्षा देशीय जमींदारों एवं ताल्लुकदारों का 
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शासन उसे रुचिकर था। परिणाम यह हुआ कि १८५७ की क्रान्ति में जब 
इन ताल्ळूकदारों एवं जमींदारों ने अँगरेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तो जनता 
ने भी उसमें योग दिया। 

सामाजिक एवं धामिक कारण--भारतवर्ष की हिन्दू सामाजिक एवं धामिक 
व्यवस्थाओं में अविच्छिन्न सम्बन्ध हे । वास्तव में हिन्दू-समाज का प्रत्येक 
नियम--उत्तराधिकार, विवाह, सम्पत्ति-अधिकार आदि के नियम--कतिपय 
धामिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित हें wed: उनमें कोई परिवतंन करने का 
अर्थे हिन्दू-धमं में हस्तक्षेप करना हूँ। धमं के समान हिन्दू को कोई भी वस्तु प्रिय 
नहीं। जन्म से मरण तक उसका समस्त जीवन धामिक संस्कारों में ही व्यतीत 
होता हे । यही क्यों, मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसके नाम पर अनेकों प्रकार की 
धामिक क्रियाएँ जारी रहती ह। हिन्दू जीवन का प्रमुख ध्येय मुक्ति है। वह 
वर्तमान की उपेक्षा करता हुआ सदेव अपने भविष्य के निर्माण .का सतत प्रयत्न 
करता हुं । ` 

अंगरेज हिन्दू-जीवन के मूलभूत धामिक सिद्धान्तों से पूर्णतया अनभिज्ञ 
थे। उन्होंने उन्हें समझने का प्रयत्न भी नहीं किया। अपनी शक्ति का 


सहारा लेकर उन्होंने समस्त भारतवर्ष को पदाक्रान्त कर डाला था। अपने. 


विजय-गवं में अव उन्होंने भारतीय समाज का काया-पलट करना प्रारम्भ किया । 
उन्होंने यहाँ के उत्तराधिकारी, विवाह, सम्पत्ति अधिकार आदि के नियमों को 
पाश्चात्य-रूप देने का निश्‍चय किया। पुनः, अँगरेजो ने भारतीय समाज में धर्म- 
परिवर्तन करने का भी संगठित प्रयास किया। हिन्दू-समाज में धमं-परिवतंन 
का कोई स्थान नहीं। जन्म से जो हिन्दू नहीं है, वह हिन्दू नहीं हो सकता। सर्व- 
प्रथम पुतंगालियों ने धर्मपरिवतंन को अपनी राजनीति में स्थान दिया था। 
उन्हीं से अँगरेजों ने इसे ग्रहण किया। अँगरेजों ने यह कार्ये बड़े कूटनीतिक 
ढंग से किया। ईसाई घमं का प्रचार-कार्य प्रायः मिशनरी एवं व्यक्ति-विशेष 
करते थे। बहिदं,ष्टि सें ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार को इन मिशनरियों 
एवं व्यवितयों से कोई सरोकार नहीं । परन्तु गुप्त रीति से अंगरेजी सरकार 
सदेव इन्हें आथिक सहायता एवं प्रोत्साहन देती रहती थी । बहुत से तो अँग- 
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रेज सेना में इसीलिए गये थे कि वहाँ भारतीय सिपाहियों के बीच वे अपने 
धर्म का प्रचार सुगमतापूर्वंक कर सकेंगे। इस घृणित कायं में प्रोत्साहन, प्रचार, 
प्रलोभन एवं आतंक और भय का उपयोग किया गया। धर्म-परिवर्तत करनेवाले 
भारतीय सिपाहियों को ऊँचे-ऊँचे पद दिये जाने ot) जो लोग इस प्रकार के 
परिवतंन का विरोध करते थे, उनकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। परि- 
णाम यह हुआ कि सेना में उत्तरोत्तर असन्तोष बढ़ता गया। 

भारतवर्षं सदैव से धमं-सहिष्णु देश रहा है । अतः वह अँगरेजों के धर्म- 
प्रचार का विरोध न करता था, वह तो उन घृणित साधनों का विरोध करता 
था जिन्हें अँगरेज अपनी कार्य-सिद्धि के लिए उपयुक्त करते थे। ईसाई पादरी 
घूम-घूमकर स्वेच्छानुसार अपनी धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार कर सकते थे, कोई 
भी व्यक्ति उनके इस कार्य में बाधा न उपस्थित करता था । परन्तु अपने 
धमे-प्रचार के समय. जव वे हिन्दू एवं इस्लाम धमं के लिए अनुचित एवं 
अवज्ञापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे, तो भारतीय जनता विक्षुब्ध हो जाती 
थी। उनके इस कायं में जव स्वयं सरकार योग देती थी, तो उसके असन्तोष 
की सीमा न रहती थी। वहं अँगरेजी सरकार की नीति को शांकापूर्ण दृष्टि से 
देखने लगी | ore डलहौजी की गोद न लेने देने की नीति ने अग्नि में घृत 
का कार्य किया। इससे हिन्दू-भावना को वड़ा आघात पहुँचा। 

सैनिक कारण--स्वदेशीय सैनिकों के अभाव के कारण कम्पनी को अपनी 
सेनाओं में भारतीयों को भर्ती करना पड़ा था। यह प्रणाली भी उन्होंने पु्त- 
गालियों से ही सीखी थी। वास्तव में अँगरेजों ने भारतवर्षं न जीता था, परन्तु 
भारतीय सैनिकों ने ही उनके लिए अपने देश को गुलाम बना दिया था। 
भारतीयों ने अपने देशवासियों के विरुद्ध यह सैनिक-वृत्ति क्यों स्वीकार की, इसके 
कई कारण थे। इनमें प्रमुख राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और धन-लोलुपता 
ही थे। | 

कम्पनी की सम्पूर्ण सेना बंगाल, बम्बई एवं मद्रास की प्रेसीडेंसियों के अन्तगंत 
विभक्त थी। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बंगाल की सेना थी। इस सेना में उच्च 
वर्ण के ब्राह्मण और क्षत्रिय सम्मिलित थे.। अँगरेजों के विरुद्ध व्याप्त चतुदिक्‌ 
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सामाजिक असन्तोष से ये अप्रभावित न रह सके। सेना के भीतर और बाहर | 


- = होनेवाले अँगरेजों के कुत्सितः धर्म-प्रचार ने इन्हें gor कर दिया था। अवघ 
के नवाब एवं अन्य देशी राजाओं के साथ जो अनीति और अत्याचार के कार्य 
हुए थे, उनसे भारतीय जनता तो व्यथित थी ही सैनिक-वर्ग भी उनसे कम 
सहानुभूति न रखता था। अवघ को अपने राज्य में मिलाकर अँगरेजों न उसकी 
देशी सेना को भंग कर दिया था। ये समस्त वृत्तिहीन सैनिक अँगरेजों के 
कट्टर शत्रु बन गये थे। यही दशा अन्य देशी राज्यों के पदच्युत सैनिकों 
की थी । 

वास्तव में अँगरेजों के अधीनस्थ समस्त देशी सैनिक-वर्ग अँगरेजों के faaara- 


` घात, छल-छद्म एवं गहित कूटनीतिज्ञता से परिचित हो गया था। उसे धीरे-धीरे . 


आभास हो गया था कि धन का लोभ देकर अँगरेजों न उसे अपने ही देश के 
विरुद्ध सस्त्र पकड़ाये हें। अँगरेज पदाधिकारियों को भी विदित हो गया था कि 
अब भारतीय सैनिक में वह स्वामिभक्ति नहीं जिसके लिए वह भूतकाळ में बड़े- 
` बड़े अँगरेज सेनापतियों की प्रसांसा-पात्र वन चुकी थी। अतः उन्होंने अब अपनी 
सैनिक व्यवस्था में गोरखों और सिक्खों को अधिक संख्या में रखना प्रारम्भ 
किया। उनके इस कायं से देशी सैनिकों में और अधिक शंका बढ़ गई। उन्होंन 
समझा कि कदाचित्‌ अँगरेज उन्हें नौकरी से निकालना: चाहते ği 
नये गवर्नेर-जनरल ors कैनिंग की कतिपय सैनिक-आज्ञाओं ने उनके 
असन्तोष की और भी वृद्धि की। उसने एक नया आदेश निकालां जिसका 
“आशय यह था कि भविष्य में वही व्यक्ति सेना में भर्ती किये जायें जो प्रत्येक 
स्थान पर आने-जाने के लिए प्रस्तुत रहें। इस आज्ञा के अनुसार अब वे समुद्र- 
पार विदेशों में भी भेजे जा सकते थे। परन्तु विदेंश-यात्रा का अर्थ था सामाजिक 
बहिष्कार। अतः सैनिकों ने इसे अपने घमं के ऊपर एक अन्य आघात समझा। 
इसी प्रकार एक दूसरी आज्ञा निकाली गई जिसके अनुसार सैन्तिकों को भी 
अपने पत्रों के लिए टिकट के रूप में महसूल देने के लिए बाध्य किया गया। 
इसके पूर्व उनके पत्र निःशुल्क जाया करते थे। अतः सैनिकों को यह नई व्यवस्था 
बहुत खली। पुनः, एक तृतीय आदेश ।नकालकर घोषित किया गया किं जो 
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सैनिक विदेश में नौकरी करने के अनुपयुक्त. पाया जायगा उसे अवकाश प्राप्त 
होने पर पेंशन न मिलेगी, वरन्‌ छावनी के कार्य में नियुक्त किया जायगा। 
इस आज्ञा से सैनिकों को विश्‍वास हो गया कि अँगरेज उनके हितों पर कुठाराघात 
कर रहे हें। अतः अब वे असन्तोष से जल उठे। 

नये कारतूस--इस चतुदिक व्याप्त असन्तोष में नये कारतूसों ने चिनगारी 
का काम किया। सन्‌ १८५३ के लगभग एक नय प्रकार के कारतूस जारी किये | 
गये जिसमें गाय और सुअर की चर्बी प्रयुक्त की गई थी। प्रयुक्त करने के 
प्रथम सैनिकों को इन्हें मुंह से काटना पड़ता था । प्रारम्भ में न्यून संख्या में 
होने के कारण य नय कारतूस केवल कतिपय रेजीमेण्टों को प्रयोगार्थ दिये 
गये थे। पुनः भारतीय सैनिकों को ज्ञात भी न था कि इनमें गाय और 
सुअर की चर्बी लगी हुई है। अतः कुछ दिनों तक वे उनका प्रयोग करते रहे। 
परन्तु जैसे-जैसे नये कारतूसों का प्रयोग बढ़ता गया वैसे ही वैसे लोगों को 
उनमें प्रयुक्त चर्वी का ज्ञान भी होता गया। इस सत्य ने उनकीं धामिक भावना 
को बड़ा आघात पहुँचायां और वे विक्षोभ से जळ उठे। र 

दमदम की दुर्घटना--जनवरी १८५७--जनवरी मास, १८५७ में एक. 
दिन एक ब्राह्मण एक लोटा लिये बैरेक की ओर जा रहा था। मार्गे में कुछ 
सैनिकों ने पानी पीने के लिए उससे लोटा माँगा, परन्तु ब्राह्मण ने अपवित्र 
होने के भय से अपना छोटा देने से इनकार कर दिया। इस पर वे सैनिक वोले 
कि अव ब्राह्मणों को अपनी उच्चता और पवित्रता पर गवे करने का अधिक 
अवसर न मिलेगा। ater ही सेना में गाय और सुअर की चर्बीवाले कारतूस 
जारी किये जानेवाले हैं।. थे सव भारतीयों को समान रूप से धर्म-भ्रष्ट कर 
देंगे। यह सुनकर ब्राह्मण अवाक्‌ रह गया। उसकी रलानि की सीमा न रही। 
वह after ही अपने बैरेक में आया और उसने सारा समाचार अपने साथी 
सैनिकों से कहा। फलतः ater ही हित्दू-मुसलमान सब सैनिकों में असन्तोष 
फैल गया। उन्होंने समझा कि अब अँगरेज उन सबको समूह-रूप में ईसाई 
बनाने का प्रयत्न कर रहे Sl अँगरेज पदाधिकारियों ने उन्हें समझाना चाहा, 
परन्तु कुछ परिणाम न हुआ। थोड़े ही समय में असन्तोष देशव्यापी हो गया 
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और चारों ओर प्रतिशोध की पुकार होने लगीं। अन्त में असह्य क्रोध और 
क्षोभ के वशीभूत होकर एक दिन मंगल पाण्डेय नामक ब्राह्मण सैनिक ने उस 
भीषण असन्तोष में दीपशछाका छगा दी और १८५७ की क्रान्ति धधक उठी। 
कान्ति का संगठन--क्रान्ति से नताओं के लिए यह कारतूसों की घटना 
भहितकर सिद्ध हुई क्योंकि इसने पूर्व निर्धारित तिथि के पूर्व ही विस्फोट 
करके उनकी सम्पुर्ण योजना को अस्त-व्यस्त कर दिया। देश के नेता बहुत दिनों 
से अँगरेजी शासन की समाप्ति के लिए उद्योग कर रहे थे। चतुदिक अशान्ति 
और असन्तोष का लाभ उठाकर उन्होंने सशस्त्र क्रान्ति की योजना बनाई थी। 
इस क्रान्ति की तिथि ३१ मई, सन्‌ १८५७ निचित की गई थी। उसी दिनं 
चारों ओर एक साथ विद्रोह करना निश्चित हुआ था। विगत बाजीराव पेशवा 
का दत्तक पुत्र नाना साहब (fa पन्त) और उसका वकील अजीमुल्ला इस 
क्रान्ति के सवंप्रमुख संगठनकर्ता थे। पहले बताया जा चुका है कि डलहौजी ने 
बाजीराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात्‌ नाना साहब को पेंशन देना बन्द कर 
दिया था। तभी से वह अँगरेजों का कट्टर शत्रु बन गया था। उसका वकील 
अजीमुल्ला उसके पक्ष को लेकर इंगलेड के पदाधिकारियों से मिलने भी गया 
ता परन्तु उसका कोई परिणाम न हुआ। इंगलेंड में अजीमुल्ला की भेंट सतारा, 
के राजा के, वकील रंग वापू से हुई। रंग बापू भी अपने स्वामी के पक्ष को लेकर 
इंगछेड आया था और उसे भी असफलता रही थी। दोनों ही वकील अँगरेजों 
के विश्‍वासघात एवं छरू-छद्म से शुद्ध थ। अतः उन दोनों ने अंगरेजी शासन के 
विरुद्ध सशस्त्र कान्ति करने की एक योजना वनाई। इसके लिए उन दोनों ने 
अन्य देशी एवं विदेशी राज्यों से भी सम्पर्क स्थापित करना प्रारम्भ किया। 
रंग वायु देशी राज्यों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए भारतवर्ष चला आया 
और अजीमुल्ला ने सहानुभूति-प्राप्ति के लिए रूस, मिस्र, इटली और टर्की की 
यात्रा की। इस यात्रा का निश्चित फल तो ज्ञात नहीं, हाँ इतना अवश्य था 
कि १८५७-५८ की क्रान्ति के समय सर्वसाधारण को यह विशवास था कि कीचा - 


के विरुद्ध युद्ध घोषित करनेवाले ži 
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अपनी विदेश यात्रा समाप्त करने के पश्चात्‌ अजीमुल्ला भारतवर्ष वापस 
लौटा और नाना साहब के साथ क्रान्ति की योजना बनाने में तत्पर हो गया। 


` वेश बदर कर नाना के दूतों ने क्रान्ति की योजना दूर-दूर तक फैला दी। 


उन्होंने भारतीय सैनिकों से भी सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें अपने पक्ष 
में कर लिया। अनेक देशी राज्यों ने इस योजना को सफल बनाने की प्रतिज्ञा 
की। निरिचित हुआ कि यह सशस्त्र क्रान्ति दिल्ली-सम्राट वहादुरशाह के नाम 
पर ३१ मई सन्‌ १८५७ को की जाय और अँगरेजों से भारवर्ष को स्वतन्त्र 
करने के पश्चात्‌ उसी को Tae बनाया जाय। इस विद्रोह की रूप-रेखा 
निश्चित करने के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में गुप्त- सभाएँ होने 
लगीं। वहादुरशाह एवं उसकी बुद्धिमती बेगम जीनत महल ने इस योजना के 
साथ पूरी सहानुभूति एवं सहयोग-भावना दिखाई। अवध के सिहासन-च्युत 
नवाब वाजिदअली शाह, उसकी वेगम हजरत महल और उसका वजीर अली- 
नकी खाँ भी योजना-निर्माताओं में आ मिले। इनके दूतों ने साथुओं और 
पीरों का वेश वनाकर सम्पूर्ण देश का दौरा किया। ये सेनाओं के हिन्दू-मुसलमान 
सैनिकों एवं दफ्तरों के कर्मचारियों से मिले। उन सव ने गंगा और कुरान की 
शपथ खाकर उनकी योजना में सक्रिय भाग लेने का वचन दिया। उधर मौलवी 
अहमदशाह ने ळखनऊ फैजाबाद और आगरा में अपनी अद्भुत वाकशक्ति 
द्वारा देशवासियों को अँगरेजी अनीति और अत्याचार के विरुद्ध शस्त्र उठानें 
के लिए उत्तेजित करना प्रारम्भ किया। चारों ओर का वातावरण भारतीय 
स्वतन्त्रता के आगामी संग्राम के उत्साह से भर गया। परन्तु यह सब कार्य इस- 
विचित्र एवं गुप्त रीति से हुआ था कि अँगरेजों के कान में भनक तक न पड़ी। 
भारतीय क्रान्ति के नेताओं की कार्यक्षमता का यह अभूतपूर्वं प्रमाण था जिसको 
सुनकर बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ आज भी आइचयं में मौत हो नत 
मस्तक हो जाते ZI : 
कमल का फूल और चपाती--नेंताओं नें कमल के फूल और चपाती को 
क्रान्तिसूचक चिह्न निर्धारित किया। कमल क्रान्तिकारिणी सेना एवं चपाती 
क्रान्तिकारिणी जनता. का चिल्ल था। ये दोनों ag छावनी-छावनी और गाँव- 
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गाँव घुमाये गये और इस प्रकार सम्पूर्ण भारतवर्ष आनेवाले विस्फोट से अवगत 

हो गया। 

नाना साहब को तीर्थ-यात्रा--योजना को अन्तिम रूप देने एवं संगठन 
का पर्यवेक्षण करने के लिए नाना साहब ने अपने वकील अजीमुल्ला और भाई 
बाला साहब के साथ तीर्थ-यात्रा के बहाने देश का दौरा करना प्रारम्भ किया। 
मार्च, सन्‌ १८५७ को वह बिठूर से चला। सर्वप्रथम वह दिल्ली गया और वहाँ 
उसने मुगल-सम्राट्‌ बहादुरशाह से अन्तिम परामर्श किया। ag वह 
लखनऊ, अम्बाला आदि उत्तर भारतवर्ष के प्रमुख नगरों के क्रान्तिकारियों 
से मिळा। सबसे परामर्श करने के पश्चात्‌ उसने ३१ मई, सन्‌ १८५७ सशस्त्र 
क्रान्ति की तिथि निश्चित की। 

- मंगल पाण्डेय--दमदम की घटना--जैसा कि ऊपर बताया जा चुका हे, 
जनवरी, सन्‌ १८५७ को दमदम में कारतूसों की चर्वी की सत्यता सैनिकों को 
ज्ञात हो गई। कुछ सप्ताह ही में यह सूचना समस्त बंगाल की सेना में फेल 
गई। सैनिकों का धैये जाता रहा। वे प्रतिशोध के लिए विकल हो उठे। 
परन्तु क्रान्ति की तिथि ३१ मई निरिचित हुई थी। अतः देशी नेताओं ने उन्हे 
शान्त करने की चेष्टा की, Kg वे असफल रहे । वीरकर्मा सैनिकों के धैय 
का बाँध टूट चुका था। अँगरेज अभी तक सो रहे थे । उन्हें कुछ पता ही न 
था। अपनी पाशविक शक्ति पर गवित इन अँगरेजों को भारतीय कार्यक्षमता 
का अभी अनुमान न था। अतः उन्होंने आज्ञोल्ळंघनकारी प्रत्येक भारतीय सैनिक 
के साथ कठोरता का व्यवहार करने का निश्‍चय किया। अतः फरवरी, सन्‌ 
१८५७ को जब वरहामपुर की सेना ने नये कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार 
किया, तो अभिमानी अँगरेज पदाधिकारियों ने उन्हें दण्डित करने के लिए 
सम्पुर्ण सेना को भंग करने का निश्‍चय. किया । इसे सुनकर चारों ओर सैनिक में 

क्रोध उमड़ TETI २९ मार्च, सन्‌ १८५७ को मंगल पाण्डेय नामक एक ब्राह्मण 
सैनिक ने खुली परेड में समस्त सैनिकों को अँगरेजी अत्याचारों के प्रति 
आकर्षित किया। अँगरेज सर्जेण्ट मेजर हसन (Major Husson) ने 
उसके इस उग्र कार्य के लिए उसे बन्दी बनाने की आज्ञा दी। परन्तु कोई भी 
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देशी सैनिक आगे न बढ़ा। स्पष्ट था कि सम्पूर्ण सेना मंगल पाण्डेय के विचारों 
से सहमत थी और आगामी क्रान्ति में सहयोगकारिणी थी। अब क्षुब्ध होकर 
मंगल पाण्डेय ने अभिमानी मेजर हसन को अपनी गोली का निशाना बनाया। 
हत्याकारी भारतीय सैनिक को दंड देने के लिए एक अन्य अँगरेज अफसर ने घोड़ा 
बढ़ाया परन्तु मंगल पाण्डेय की दूसरी गोली ने उसका भी काम समाप्त कर 
दिया। अब aie ह्वीलर (Colonel Wheeler) ने मंगल पाण्डेय को 
कैद करने की आज्ञा दी, परन्तु समस्त भारतीय सेना ने इनकार कर दिया। 
अतः after ही अँगरेजी सेना वुलाई गई। अन्त में घायल अवस्था में मंगल 
पाण्डेय गिरफ्तार हुआ। उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे फाँसी का 
दण्ड दिया गया। भारतीय सेनाओं के १९वें और ३४वें रेजीमेंट भंग कर दिये 
गये । यह सूचना आग की चिनगारी की भाँति चारों ओर फेल गई। ३१ मई 
तक प्रतीक्षा करना असम्भव हो गया और लखनऊ, मेरठ और अम्बाला में विद्रोह 
हो गया और अँगरेजों के घर फू के जाने लगे। 

मेरठ--मेरठ में भी चर्वी के कारतूस ate गये। जब सैनिकों ने उनका 
प्रयोग करने से इनकार. किया, तो उनका कोर्ट मार्शल किया गया और प्रत्येक 
को आठ से दस वर्ष तक के कठिन श्रम का दण्ड दिया गया। अभियुक्त सम्पूर्ण 
सैनिकों के सामने घुमाये और अपमानित किये गये । यह समाचार सुनकर सारा 
नगर प्रतिहिसा की आग से जल उठा। कहा जाता हे कि जब कुछ सैनिक मेरठ 
नगर की सड़कों पर घूम रहे थे तो वहाँ की भद्र महिलाओं ने उनकी अकर्मण्यता 
पर उन्हें ताने दिये और कहा कि उनके भाई तो अपमानित हो रहे हे और वे 
विषादहीन इतस्ततः घूम रहे हें । भारतीय सैनिक उनके इस कठोर व्यंग को 
न सह सके उन्होंने जाकर अपने साथियों को तैयार किया और दूसरे ही दिन . 
१० मई को सम्पूर्ण नगर दीन-दीन' और 'हर-हर महादेव' के उद्घोष से गूंज 
उठा। मेरठ में विद्रोह प्रारम्भ हो गया। जेल तोड़ दिये गये और अभियुक्त 
मुक्त कर दिये गये। जहाँ कहीं योरपीय स्त्री-पुरुष दिखाई पड़े, उनका वध 
कर डाला गया और उनके घर भस्मीभूत कर दिये गये | इस प्रकार अपमान 
का वदला लेकर क्रान्तिकारियों ने उसी रात को दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 
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कान्ति का विस्तार--मेरठ के क्रान्तिकारी बहादुरशाह की जय! के नारे 
लगाते हुए ११ मई को दिल्ली में प्रविष्ट हुए। दो दिन के भीतर उन्होंने 
दिल्ली को अँगरेजों से स्वतन्त्र कर लिया। बहादुरशाह दिल्ली का THE 
घोषित किया गया और उसकी विजयिनी पताका नगर में इतस्ततः फहराने 
लगी। १६ मई तक नगर में ATT का वध होता रहा। परन्तु क्रान्तिकारियों 
ने अँगरेजी महिलाओं के साथ बड़ी सभ्यता का व्यवहार किया। उन्होंने एक भी 
TT महिला का न तो बघ किया और न अन्य प्रकार से अपमानित किया | 
: दिल्ली-क्रान्ति का समाचार सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैल गया और अनेक 
स्थानों Kana के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। स्थान-स्थान पर बहादुरशाह ` 
का हरा झंडा अभिमानपूर्वक फहराने GIT! २४ मई तक अलीगढ़, इटावा, 
मेनपुरी तथा दिल्ली के समीपस्थ प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। सम्पूर्ण रुहेलखण्ड ने 
अपने नेता खाँ बहादुर खाँ के नेतृत्व में क्रान्ति में भाग लिया। उन्होंने - अपने 
प्रदेश में सब अँगरेजों को मार डाला तथा खजाने पर अधिकार कर लिया। 
इस प्रकार जून तक समस्त भारतवर्ष में क्रान्ति फैल गई। नगर एवं 
ग्राम की जनता ने भी सैनिकों को सहायता दी और अँगरेजी राज्य के मिटाने 
में सराहनीय योग दिया। 

. अगरेजी विरोध-चतुदिक्‌ क्रान्ति का समाचार पाकर अँगरेजों के होश 
उड़ गये। अब लाड कॅनिंग ने सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया। उस 
समय उसके पास सेना की कमी थी। अतः इस अभाव की पूति के लिए उसने 
वम्बई और मद्रास की प्रेसीडेंसियों से सेनाएँ मंगाईं। चीन की ओर जानेवाली 
अँगरेजी सेना को भी उसने वापस बुला लिया। वास्तव में लाड कैनिंग ने इस 
कठिन परिस्थिति का बड़ी ही दृढ़ता एवं कुशलता से सामना किया। क्रान्ति के 
दमन करने में उसने राज्य के समस्त साधन जुटा दिये। उसने अँगरेज उच्च 
पदाधिकारियों की कार्यक्षमता पर पूर्ण विशवास किया और उन्हें परिस्थिति 
के अनुसार स्वयं कार्थ-निणंय करने की पूरी स्वतन्त्रता दे दी। अवध में हेनरी 

और पंजाब में जान लारॅस को उचित कार्यवाही करने का असीमित अधिकार 
दिया गया। जहाँ कहीं सम्भव हुआ, भारतीय सेनाएँ शीक्षातिशीक्ष भंग कर 
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दी गईं। समस्त भारतवषं में गुप्तचरों का जाल विछा दिया गया। घस और 
अन्यान्य प्रलोभनों से क्रान्तिकारियों की शक्ति क्षीण करने की चेष्टा की गई। 
उनम मतभेद उत्पन्न किये गये। हिन्दुओं से कहा गया कि मुसलमान बहादुरशाह 
के नेतृत्व में भारतवर्ष में अपना शासन स्थापित किया गया। इसी प्रकार 
मुसळमानों को सम्भावित मराठा-राज्य का हौआ दिखलाया गया। लाड 
ait ने अपनी कूटनीतिञ्ञता से भारतीय राज्यों को अपने पक्ष में कर 
लिया। राज्यापहरण के भय से देशी राजाओं ने धन-जन से अँगरेजों की 
सहायता की। इन राज्यों में हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, झींद 
राजपूताना और बड़ौदा के राज्य प्रमुख थे। भारतीय इतिहास की यह एक 
दुःखद घटना हे कि इन राज्यों ने अपने ही देश एवं देशवासियों के विरुद्ध विदेशी 
सत्ता को अक्षुण्ण करने में यथाशक्ति योग दिया। पंजाब और नैपाल से अँगरेजों 
को 'उल्लेखनीय सैनिक सहायता प्राप्त हुई। औरंगजेब की घामिक नीति ने 
पंजाब के सिक्खों को मुसलमानों का कट्टर शत्रु वना दिया था। इस समय 


मुसलमानों द्वारा किये गये अपने प्रति अपमान और अत्याचार का बदला लेने 


के लिए सिक्खों ने बहादुरशाह के विरुद्ध अँगरेजों का साथ दिया। इसी प्रकार 
नेपाल के गोरखे अवघ से असन्तुष्ट थे। सन्‌ १८१६ के नैपाल-युद्ध ने अवध में 
अँगरेजों का साथ दिया था। अतः उसका बदला लेने के लिए अब १८५७ 
में गोरखों ने अवध के विरुद्ध अँगरेजों का साथ दिया। इस प्रकार देशी राज्यों 
की सहायता से अंग्रेजों ने क्रान्ति का दमन करना प्रारम्भ किया। यह दमन- 
कार्य बड़ी ही बबेरतापूर्वक किया गया। अंगरेजी सेनाओं के क्रूर कृत्यो एवं 
भीषण अत्याचारों से चारों ओर आतंक फैलने लगा। अगरेजों की प्रतिशोध- 
भावना को प्रज्वलित करने के हेतु नाना प्रकार की असत्य कथाएँ गढ़ी गई । 
उनसे कहा गया कि भारतीय सैनिकों ने अंगरेज महिलाओं को अपमानित किया 
है, उनके अबोध बालकों का क्रूरतापूर्वंक वध किया है तथा उनकी प्रचुर सम्पत्ति 
को स्वाहा कर दिया है। परन्तु यह ऐतिहासिक सत्य है कि इन कल्पित एवं 
अत्तिव्यंजित भारतवासियों के अत्याचार भी वास्तविक अँग्रेजी अत्याचारों के 


समक्ष मन्द पड़ जाते Sl दमन-कार्य में अंगरेजो ने सारी दिष्टता, भद्रता एवं 
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मनुष्यता-का परित्याग .कर दिया1. उनकी पाशविक प्रवृत्ति पूर्ण रूप से जाग्रत. 
हो गई।: जनरल :नीलं और: हेवलाक की सेनाओं के निर्मम कृत्यों को पढ़कर 
बरबस चंगेज.खाँ:और हलाकू की क्रूर गाथा का स्मरण हो आता RI 

दिल्ली का घेरा और जनरल नील का प्रस्थान--ऊपर वताया जा चुका है. 


` कि समस्त उत्तर भारतवर्ष की. क्रान्तिकारिगी सेनाएँ बहदुरशाह के पताका की 


रक्षा के लिए दिल्ली में एकत्रित हो गई थीं। दिल्ली पर उनके अधिकार की सूचना 
पाकर लाडे कैनिग ने प्रधान सेनापति अनसन (Anson) को उस ओर भेजा। 
इधर बत्तारस, इलाहाबाद तथा अन्यान्य निकटवर्ती जिलों पर पुनराधिकार 
करने के हेतु जनरल नील भेजा गया: 

“दिल्‍ली की पुनविजय में पंजाब ने अँगरेजों की भारी सहायता की। वहाँ 


के चीफ कमिशनर. सर जान लारेंस ने अपने कुशल शासन से पंजाब को पूर्णतया 
अँगरेजों को. पक्ष में कर. लिया था। मुसलमानों के विरुद्ध सिक्खों एवं अन्य 
fegenivat के विरुद्ध पंजाबियों में कुत्सित प्रचार किया गया। पंजाब में 


स्थाने-स्थान पर बहादुरशाह के नाम पर जाली फरमान लगो दिये गये जिनका 
आशय थां .किःभारतवर्ष में मुस्लिम राज्य की पुन: स्थापना के पश्चात्‌ समस्त 
सिक्खों का वधू कर डाला .जामेगा।. मेटकाफ के कथन से अँगरेजों के इस. 
प्रचार की पूर्णः असत्यता सिद्ध:हो .जाती है। वह लिखता है. कि. सम्राट्‌ 
बहाढुरशाह दिल्ली की सड़कों पर घूम-घूमकर जनता को समझा रहा था कि 
यह युद्ध अँगरेजों के विरुद्ध है, न कि किसी जाति अथवा सम्प्रदाय के विरुद्ध । 
इस प्रैंकार : सैनिक सहायता प्राप्त कर oe ने पंजाब से धन वसूल करना 
आरम्म किया। प्रान्त में ६॥ के ऋण की व्यवस्था चाळू को गई। इस सरकारी ऋण 
के लिए जनता से वलात्‌ धनं लिया गया। पंजाब को क्रान्ति के विरुद्ध देखकर 
बहादुरशाह ने उसे. समझाने का (प्रयत्न किया। उसने पटियाला, नाभा और 
झींद के राज्य-दरबारों में अपने विशेष. दूत. ताजुद्दीन को भेजा, परन्तु इसका 
कोई परिणाम न हुआ। :यदि पंजाब ने. क्रान्तिकारियों का साथ दिया होता 
तो कदाचित्‌. भारतवर्ष का इतिहास. कुछ दूसरा ही होता, परन्तु ऐसा . न 
होता था। अँगरेजों की ` विंभांजन-नीति पंजाब में पूर्ण रूप से सफल हुई! 
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पंजाब से एक' विशाल सेना संगृहीत कर अनसन का. उत्तराधिकारी कंमाण्डर- 
इन-चीफ सर हेनरी aie (Sir Henry Barnard) ` दिल्ली की ओर 
बढ़ा। मार्ग में ब्रिडेडियर विल्सन (Brigader Wilson) ‘at सेनाएँ 


. भी आकर उससे मिल गईं। अब क्रान्तिकारियो. और दमनकारियों में भीषण 


युद्ध प्रारम्भ हुआ। बहादुरशाह की सेनाओं ने अँगरेजों को अनेक बार पराजित 
किया, उन्हें भारी क्षति Ware, परन्तु उन्हें छिन्न-भिन्न न कर सकीं।. अँगरेज 
सराहनीय दुढ़ता के साथ दिल्ली के बाहर जमे Wi परन्तु. शीध्र ही 


` परिस्थिति में परिवर्तन होने छगा। दिल्ली के क्रान्तिकारियों के साधन क्षीण 


होने लगे। उनके पास कोई कुशल नेता न था। बहादुरशाह वृद्ध हो चुका था। 
युद्ध-भूमि में सेनाओं के कुदाल संचालन का कार्य उससे सफलतापूर्वक न हो सकता : 


` था। पुनः क्रान्तिकारियों में पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो गया.। बहादुरशाह 


के पुत्र मिर्जा मुग दिल्ली का प्रधान सेनानायक था। उसमें इतनी योग्यता 
न थी कि वह सैनिक संगठन को सुदृढ़ रखता। दिल्ली के शासन में धीरे-धीरे 
अव्यवस्था फैलने लगी। इसे दुर करने के लिए बहादुरशाह ने सूबेदार बस्त खाँ 
नामक वीर बुन्दला-सरदार को दिल्ली का amie नियुक्त किया, उसने पुनः 
शासन-संगठन करना प्रारम्भ किया और अँगरेजों से मोर्चा लेने की तैयारी की। 

जनरल नील की बर्बरता--इधर अभी दिल्ली का घेरा चल ही रहा था क्ति 
उधर बनारस की ओर बढ़ते हुए जनरल नील. की क्रूर, एवं, जघन्य बबंरता से 


समस्त उत्तर भारत आतंकित हो गयां। सर्वप्रथम बनारस में दमन-कार्य प्रारम्भ 


हुआ। उसने. स्थान-स्थान पर सामूहिक गिरफ्तारियाँ करंना- प्रारम्भ 'किया। 
गाँव के गाँव जला दिये गये। निरीह स्त्री-पुरुंष या तो गोली'के शिकार हुए या 
पेड़ों पर लटका दिये गये। किसानों की फसलें नष्ट' कर दी गईं ऐसा-कहा 
जाता हे कि लगातार तीन मास तक गाड़ियाँ नगर की सड़कों से शवों 'को -एकत्रित ` 
करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल से सायंकाळ तक घूमा'करती थीं।" 
बनारस से जनरळ नील इलाहाबाद की ओर बढ़ा। मार्ग में समस्त घर 
जला दिये गये। उसके इन अत्याचारों से समस्त चंगेज खाँ.के अत्याचार भी 
धूमिल पड़ गये। आग उगलती हुई अंगरेज सेनाएँ ११ जून, १८७७ को इलाहाबाद 
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में प्रविष्ट gel “वहाँ ऋन्तिकारियों के पास -धन-जन' -का पूर्ण अभाव था। 
अतः after ही. इलाहाबाद Kana का आधिपत्य. हो गया। वहाँ भी अँगरेजी' 
-बबेरता. और जघन्यता का नग्न नृत्य आरंम्भ हुआ Gis में स्थित नीम के : 
ate पेड़ अब भी अंगरेजों की: कर कहानी कह रहे हे। इन पेड़ों की शाखाओं 
भर बहुसंख्यक भारतीय लटकाये गये TI . | 
MARAK अधिकार करके नील कानपुर की ओर. बढ़ा। कानपुर और 
निकटवर्ती प्रदेश पर नांना. साहब का अधिकारं-था। तीव्र प्रतिरोध के पश्चात्‌ 
RE जून को कानपुर के किले पंरं नाना साहब का अधिकार हो गया । वहाँ के 
अंगरेज सेनापंति ह्वीलर'ने आत्म-समपेण कर दिया।. नाना साहब ने उसे आइवा- 


` शत दिया fe ga किले के अंगरेजों के साथ कोई दुव्यंवहार न करेंगें। वे लोग 


गंगा नदी के पार निकल जायें और नगर को खाली कर दें। अते: नावों का प्रबन्ध 
कियां गया। परन्तु जब संब, अंगरेज जाने के लिए एकत्रित हुए तो कद्ध भारतीय 
सेना ने. उन पंर आक्रमण कर दिया। नाना साहब को इस. आक्रमण की कोई 
सूचना न थी। अतः 'जवःउसे इस आक्रमण का समाचार मिला तो उसने हस्तक्षेप 
किया। अंग्रेज महिलाएँ तो बचा ही गईं: परन्तु ४ को छोड़कर पुरुष-वर्ग 
में कोई जीता न छुट'सका। सब तलवार के घाट उतार दिये गये ।: इस प्रकार 
२८ जून, संन्‌ १८५७: तक नाना साहब का कानपुर “पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित 


हो गया। उसने अब पेवा की उपाधि धारण की। ` ` 


.... शाँलो को रानौ--पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि; लाड डलहौजी 


` ने गोद लेने के अधिकार को अस्वीकृत, कर-झाँसी के राज्य,को अंगरेजी राज्य 


में मिला लिय़ा था। उसकी विधवा: रानीःछक्ष्मीबाई को ५६००० रुपया मासिक 
पेंशन देने की व्यवस्था, की गई! परन्तु स्वाभिमानी. रानी ने. उसे लेना . अस्वीकार 
कर दिया। उसी समय से ag. भगरेजों.की कट्टर. शत्रु बन गई थी। वह बड़ी 
ही योग्य महिला थी।.-बिठूर के राज्य में उसने अस्त्र-शस्त्र की. सम्पूर्ण शिक्षा 
पाई थी। अतः सन्‌ १८५७ की-क्रानति में उसने. स्वयं नेतृत्व, ग्रहणः किया। उसने 
Ia ही झाँसी पर अधिकार कर fear और अपने. अल्मायु पत्र दामोदर को 
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सिहासन पर बैठाया। समस्त झाँसी राज्य में सम्राद बहादुरशाह की पताका 
फहराने छग्री। - 

अवघ--अवघ में क्रान्तिकारियों का संगठन बड़ा दृढ़ TI वाजिदअली 
शाह, उसकी बेगम, फैजाबाद के मौलवी मुहम्मद शाह, शाहगंज के 
ताल्लुकदार राजा मानसिंह और. सुलतानपुर के राजा हनुमतसिह उनके 
नेता थे। ३० मई, १८५७ की रात्रि से वहाँ क्रान्ति प्रारम्भ हुई। शीघ्र 
ही data की हत्या की जाने लगी, उनके घर EF जाने. लगे। क्रान्ति की 
ज्वाला सम्पूर्ण अवघ में भधक उठी और केवल १० दिन के भीतर उस पर 
ऋन्तिकारियों का अधिकार हो गया। हेनरी छारेंस ने अँगरेजी सेनाओं को 
लेकर लखनऊ की रेजीडेंसी में शरण ली। देखते-देखते स्वप्न की भाँति अवध 
से अँगरेजी शासन लुप्त हो गया। : 

स्थिति में परिवर्तत--इलाहाबाद पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ लाडे, 
कैनिंग ने सैनिक कार्यवाही के छिए उसी नगर को अपना केन्र बनाया। 
अब उसने जनरल हैवलाक्‌ और जनरल रेनडे की अध्यक्षता में दो सेनाऐ कानपुर 
की ओर भेजीं। मागे में इन सेनाओं ने निरीह भारतवासियों के साथ रोमाञ्च 
कारी बर्बरता दिखाई। बहुसंख्यक भारतीय मार डाले गये, उनके घर पँक दिये 
गये और उनकी फसलें नष्ट कर दी गई। अनाय और असहाय होकर वे सब. 
कानपुर में शरण लेने के लिए भागे। उनकी. दुःख-गाथाओं का समाचार सुनकर 
क्रान्तिकारी विक्षोभ से जल उठा 
. ___ अंगरेजी सेनाऐ आगे बढ़ीं और उन्होंने फतहेपुर पर अधिकार कर feat 
नगर में खूब छूट मची और तत्पश्चात वह जलाकर राख कर दिया गया। अंगरेजों 
के इन अत्याचारों को सुनकर भारतीय क्रान्तिकारियों का चैये जाता रहा। 
वे प्रतिहिसा के लिए विकल हो उठे। कहा जाता है कि उन्होंने बीबीगढ़ में बन्दी. 
१२५ अँगरेज स्त्री-बालकों पर आक्रमण किया और उन्हें काटकर एक कुण 
में फेंक दिया । इस घटना में कितनी ऐतिहासिकता है कहा नहीं जा सकता। 
` परन्तु इतना निश्चित है कि यदि ऐसी घटना हुई भी हो, तो भी उसमें नाना साहब 
अथवा किसी उत्तरदायी क्रान्तिकारी का हाथ TT 
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नाना साहब. से भीषण मोर्चा लेन के पश्चात्‌ १७ जुळाई,, १८५७ को हैवछाक 
(Havelock) की सेनाएँ कानपुर में प्रविष्ट हुईं । नगर में लूट-मार 
मच गई। झुण्ड के. झुण्ड क्रान्तिकारी फाँसी पर लटका दिये गये। तत्पश्चात्‌ 
हैवळाकं लखनऊ की ओर बढ़ा। लखनऊ की रेजीडेंसी को छोड़कर संमस्त अवध . 
क्रान्तिकारियों के हाथ में था। 'रेजीडेंसी भी क्रान्तिकारियों. ने घेर रक्‍खी Fri 
. उसके उद्धार, के लिए हेवलाक अपनी सेंना को. लेकर .नगर .में प्रविष्ट हुआ। 
'अवध में हेवळाक को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। उसे. प्रतिइंच भूमि 
'के लिए युद्ध करना. पडा ।. अवध-निवासियो की KET एवं वीरता ने उसका 
हौसला Tet कर दिया। उसकी परिस्थिति बड़ी भयावह थी। उधर उसे 
'समाचार मिला कि नाना Wet ने पुनः अपनी सेनाओं का संगठन कर कानपुर 
पद माक्रमण कर दिया है। कानपुर के अंगरेज सेनापति ने सुरक्षा.का.अन्य उपाय 

- त देखकर हेवलाक से सहायता की प्राथना की। नाना साहब ने इस. समय तक 
बिठूर पर अधिकार कर लिया था। अतः हेवछाक को लखनऊ छोड़कर कानपुर 


उसने कलकत्ता से अधिक सेना भेजने कीं प्रार्थना की । | 
' दिल्ली परं अधिकार--इधर जब हैवछाक अँगरेजी सहायक सेनाओं की 
कानपुर में प्रतीक्षा कर रहा:था, तो उधर दिल्ली में महत्त्वपुर्ण घटनाएँ घटित 
'हो रही थीं। ऊपर बताया जा चुका है कि यद्यपि ऋन्तिकारियों ने अनेक बार 
m अंगरेजों को परास्त किया था, तथापि वे उन्हें छिन्न-भिन्न न. कर सके 
: X 'अगरेज दिल्ली के बाहर जमे रहे। इधर बहादुरशाह की सेनाओं में घीरे- 
धीरे मतभेद बढ़ने छगा। अगरेजों ने इस स्थिति से लाभ उठाया। उन्होंने 
ish TAT एवं षड्यन्त्रों तथा प्रलोमनो के द्वारा इस मतभेद को और 
अधिक वढा दिया। फलतः भारतीय प्रतिशोध क्षीण होने .छगा। इस संमय 
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वे पराजित हुऐ॥ दिल्ली का काश्मीरी दरवाजा बारूद से उड़ा दिया गया और | 
आग उगलती हुई अॅगरेजी सेनाएँ राजधानी में प्रविष्ट gel अपने एक सम्बन्धी 
इलाहीबख्श के विश्वासघात से बहाढुरशाह पकड़ा गया और दिल्ली के छाल 
किले में बन्द कर दिया गया। उसके पुत्र भी बन्दी बनाये गये। उन्हें दिल्ली 
की सड़कों पर घुमाया गया और तत्पश्चात्‌ नंगा कर गोली से मार दिया गया। 
बर्बर अँगरेज इस पर ही शान्त न हुए। उन्होंने उन पुत्रों के सिरों को काट 
कर बन्दी बहादुरशाह के पास भेजा। निदंयता और नीचता की पराकाष्ठा थी। 
बन्दी बहदुरशाह ने उन्हें देखकर शान्तिभाव से कहा था--तैमूर की औलाद 
ऐसी ही .सुखें रूह होकर बाप के सामने आया करती थी ।' | 
अँंगरेजी सेनापति हडसन इससे भी सन्तुष्ट न हुआ।: उसने उन =i के 
सिर एवं मृत शरीर को जनता के प्रदशंन-ेतु मार्ग में लटका दिया। उसके इस 
.कुत्सित व्यवहार को देखकर आदिम निवासी कौ पाशविकता का स्मरण 
आता है। विद्रोह एवं हत्या के अपराध में बहादुरशाह को आजीवन 
का दण्ड दिया गया। वह रंगून भेज दिया गया जहाँ सन्‌ १८६३ में उसकी 
मृत्यु हो गई। ae ; 
दिल्ली का हत्याकाण्ड--दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात्‌ वहाँ अँगरेजों 
ने जो लूट-पाठ एवं रक्तपात किया उसके सामने नादिरशाह के कूर कर्म भी मात 
हो गयें। तीन दिन तक कम्पनी की सेनाओं को खुलकर लूट-मार करने की ` 
` छठ दे दी गई। सैकड़ों मनुष्य बे-घर-बार हो गये। उनकी सम्पत्ति छूट ली गई। 
नगर के मन्दिर और मस्जिद तोड़ डाळे गये । बहुसंख्यक मुसलमान सुअर | 
में सिलवाकर मार डाले गये। अनेकों के शरीर सुअर की चर्बी छगाकर अपवित्र 
` किये गये और तत्पदचात्‌ जला दिये गये। कुछ ही दिनों में राजधानी में मशान 
की-सी नीरवता छा गई। दिल्ली के पतन के पश्चात्‌ क्रान्ति का दमन निश्चित : 
हो गया। ऋन्तिकारियों की आश्ञाओं पर तुषास्पात हो गया। . 
लखनऊ पर अधिकार--अब अँगरेजों ने लखनऊ रेजीडेंसी के उद्धार का : 
प्रयत्न किया। २० सितम्बर को हैवलाक एक विशाळ सेना लेकर लखनऊ की 


ओर बढ़ा। २३ सितम्बर को वह आलमबाग पहुँचा। आलमबाग में क्रान्ति- 
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वे पराजित हुए। दिल्‍ली का काश्मीरी दरवाजा बारूद से उड़ा दिया. गया और 
आग उगलती हुई अँगरेजी सेनाएँ राजधानी में प्रविष्ट gel अपने एक सम्बन्धी 
इलाहीबख्य के विइवासघात से बहादुरशाह पकड़ा गया और दिल्ली के छाल 
किले में बन्द कर दिया गया। उसके पुत्र भी बन्दी बनाये गये। उन्हें दिल्ली 
की सड़कों पर घुमाया गया और TAA नंगा कर गोली से मार दिया गया। 
बर्बर ATLA इस पर ही शान्त न हुए। उन्होंने उन पुत्रों के सिंरों को काट 
कर बन्दी बहादुरशाह के पास भेजा। निर्देयता और नीचता की पराकाष्ठा थी। 
बन्दी बहदुरशाह ने उन्हें देखकर शान्तिभाव से कहा था--तैमूर की औलाद 
ऐसी ही gA रूह होकर बाप के सामने आया करती थी ।' 

अँगरेजी सेनापति हडसन इससे भी सन्तुष्ट न हुआ।. उसने उन लड़कों के 
सिर एवं मृत शरीर को जनता के प्रदशेन-हेतु मागे में लटका दिया। उसके इस 
.कुत्सित व्यवहार को देखकर आदिम निवासी की पाशविकता का स्मरण हो 
आता है। विद्रोह एवं हत्या के अपराध में बहादुरशाह को आजीवन कारावास 
का दण्ड दिया गया। वह रंगून भेज दिया गया जहाँ सन्‌ १८६३ में उसकी 
मृत्यु हो गई। | À 

दिल्ली का हत्याकाण्ड--दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात्‌ वहाँ अँगरेजों 
ने जो लूट-पार्ट एवं रक्तपात किया उसके सामने नादिरशाह के कूर कर्म भी मात 
हो गयें। तीन दिन तक कम्पनी की सेनाओं को खुलकर लूट-मार करने की ` 
` छूट दे दी गई। सैकड़ों मनुष्य बे-घर-बार हो TH | उनकी सम्पत्ति छूट ली गई। 
नगर के मन्दिर और मस्जिद तोड़ डाले गये। बहुसंख्यक मुसलमान सुअर की खाल 


में सिलवाकर मार डाले गये। अनेकों के शरीर सुअर की चर्बी लगाकर अपवित्र ; 


किये गये और तत्पश्चात्‌ जला दिये गये। कुछ ही दिनों में राजधानी में मशान 
की-सी नीरवता छा गई। दिल्ली के पतन के परचात्‌ क्रान्ति का दमन निश्चित : 
हो गया। क्रात्तिकारियों की आशाओं पर तुषार-पात हो गया। | 

लखनऊ पर अधिकार--अब अँगरेजों ने लखनऊ रेजीडेंसी के उद्धार का : 
प्रयत्न किया। २० सितम्बर को हैवलाक एक विशाल सेना लेकर लखनऊ को 


ओर बढ़ा। २३ सितम्बर को वह आलमबाग पहुँचा। आळमबाग में क्रान्ति- 
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कारियों ने उसे पराजित किया । अतः उसे वापस लौटना पड़ा और घूमकर 
रेजीडेंसी की ओर जाना पड़ा। मार्ग में उसे पुनः क्रान्तिकारियों से युद्ध करना 
पड़ा जिसमें अंगरेजी सेनापति नील की मृत्यु हो गई। रेजीडेंसी के उद्धार के 
लिए अब अँगरेजी प्रधान 'सेतापति केम्पबेळ भी हेवलाक के सहायताथं आ 
गया तत्परचात्‌ इंच-इंच के लिए भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ। -लखनऊ की 
सड़कों पर शहीदों का रक्‍त बहने लगा। अन्त में तीव्र प्रतिरोध के पश्चात्‌ 


, क्रान्तिकारियों को रेजीडेंसी से हटना पड़ा। परन्तु अब भी लखनऊ के अधिकतर 


भाग पर उनका अधिकार था। २४ नवम्बर को हैवलाक की मृत्यु हो गई। 
इसी” समय serie (Campbell) को समाचार मिला कि तांत्या टोपे अपनी 
सेना के साथ कानपुर की ओर आ रहा है । तात्या नाना साहब कां एक अत्यन्त 


कुशळ सहायक सेनापति था। उसके आगमन का समाचार सुनकर अंगरेजों में. 


खलबली मच गई। अतः लखनऊ में सैनिक कार्यवाही छोड़कर कॅम्पबेल को 
कानपुर की ओर जाना पड़ा। 
तात्या टोपे--कान्ति के समस्त नेताओं में कोई भी व्यक्ति द्रुत. कार्यशीलता 
में तात्या टोपे की समता नहीं कर सकता। वह एक अत्यन्त कुशळ सेनानायक 
था। अपने शत्रु की दुबंलता को समझने के लिए उसमें अद्भुत क्षमता थी। 
वीरता के साथ-साथ उसकी आशावादिता भी अदम्य थी । हेवलाक द्वारा पराजित 
होने के पढ्चात्‌ नाना साहब बिठूर छोड़कर फतहपुर चला गया.था और वहीं 
से उसने पुनः कानपुर पर अधिकार करने की योजना बनाना प्रारम्भ किया 
था। इस कार्य में उसे तात्या टोपे से बड़ी सहायता मिली। तात्या टोपे ने 
एक सेना संगठित की और बिदूर पर अधिकांर कर लिया। हेवछाक ने यह समाचार 
पाकर अपनी छखनऊ की सैनिक कार्यवाही स्थगित कर दी और तात्या टोपे पर 
आक्रमण किया और भयानक युद्ध के पञ्चात्‌ १६ अगस्त को उसे पराजित किया । 
Teg तात्या हताश न हुआ। वह शीषर फतहपुर की ओर चला गया । वहाँ 
उसने पुनः सेना का संगठन किया । उसे वहीं छोड़कर वह ग्वालियर पहुंचा । 
वहाँ की सारी भारतीय सेना उसकी ओर आ मिली। उसकी सहायता से 
तात्या ने कालूपी ALIRAN bob agian canga की dard 


RO 
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उससे आकर मिल गईं। दोनों ने कानपुर पर आक्रमण किया और ३ दिन के 
भयंकर युद्ध के KAT उस पर अधिकार कर लिया। 

कानपुर पर अधिकार--इस समाचार को पाकर कॅम्पबेल को लखनऊ 
छोड़कर कानपुर की ओर. प्रस्थान करना पड़ा। तात्या टोपे और नाना 
साहब ने सम्मिलित रूप से उसका सामना किया। १ दिसम्बर से ६ दिसम्बर 
तक घोर युद्ध हुआ। अपनी शक्ति को क्षीण होते देख तात्या टोपे कालपी की 
ओर चला गया और कानपुर के ऊपर कंम्पबेछ का अधिकार हो TAT ': 

लखनऊ पर अधिकार--अब कॅम्पबेल ने लखनऊ पर आधिपत्य करने 
की योजना बनाई। इस समय उसकी सहायता के लिए जंगबहादुर के नेतृत्त्व 
में गोरखों की सेना भी आ गई। अतः २२,००० सैनिकों और १३८ तोपों के साथ 
कैम्पबेल ने २३ फरवरी, सन्‌ १८५८ को लखनऊ की ओर प्रस्थान किया। 
जनरल फॅक्स और आउटूम भी रूखनऊ-आक्रमण के लिए अपनी-अपनी सेनाओं 


`के साथ तैयार हो. गये। इधर लखनऊ के क्रान्तिकारियों में पारस्परिक मतभेद 


उत्पन्न हो गये थे। अतः उनकी शक्‍ति क्षीण पड़ गई। अन्त में लखनऊ का युद्ध 
आरम्भ हुआ। बेगम हजरत महल के साथ. अनेक भद्र महिलाओं ने भी इस 
युद्ध में सक्रिय भाग लिया। परन्तु अँगरेजी सेनाऐ बहुसंख्यक थीं, पुनः उनमें 
एकता एवं कुशल नेतृत्व था। अतः भारतीयों की वीरता और आत्मोत्सगे 
विफल रहे। मार्च सन्‌ १८५८ में लखनऊ पर अँगरेजों का अधिकार हो गया। . 
और वहाँ भी जन-हत्या आरम्भ हुई। 

अहमदशाह और नाना साहब--लखनऊ के पतन के पश्चात्‌ क्रान्तिकारी 
हताश हो गये । अब उन्होंने अपनी युद्ध-प्रणाळी प्रिवतित कर दी। खुळे युद्ध के 
स्थान पर उन्होंने गुरीला-युद्ध का आश्रय लिया। लखनऊ का सुयोग्य नेता 
अहमदशाह और कानपुर के नाना साहब शाहजहाँपुर में. आ गये। इन दोनों को 
पकड़ने के. लि कॅम्पबेल ने शाहजहाँपुर को घेर ल्या । परन्तु दोनों 
क्रान्तिकारी उसकी योजना को विफल करते हुए रुहेलखण्ड की राजघाची 
बरेली की ओर चले गये। Ag प्रदेश अभी तक स्वतन्त्र था। Ad: अहमदशाह, 


नाना साहब, बेगम हजरत महल आदि क्रान्तिकारी नेता अपने भविष्य का 
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कार्ये-क्रम बनाने के लिए यहीं एकत्रित हुए। जब कॅम्पबेल को यह समाचार 
` भिला तब उसने बरेली:का घेरा डाळा। भीषण संग्राम के: पश्चात्‌ बरेली पर 
उसने अधिकार कर लिया, परन्तु पुनः क्रान्तिकारी बचकरं निकल गये। 
अभी कॅम्पबेल बरेली ही में था कि इतने में अहमदशाह ने पुनः सेना का 
संगठन करके शाहजहाँपुर पर धावा किया और देखते ही देखते उस पर अधिकार 
कर छिया। कैम्पबेल :को पुनः शाहजहाँपुर भागना पड़ा। अहमदशाह घिर - 
गया। उसकी सहायता के लिए नाना साहब एवं अन्य क्रान्तिकारी नेता दौड़कर 
शाहजहाँपुर आये । तीन दिन तक युद्ध होता रहा। शाहजहाँपुर पर अंगरेजों 
का अधिकार हो गया, परन्तु अहमदशाह को वे न पकड़ सके। वह पुनः निक 
गया और इस: वार अवघ पहुँचा। परन्तु वहाँ पावन के राजा जगन्नाथः | 
सिंह के भाई ने धोखा देकर जून सन्‌ १८५८ में उसकी हत्या कर डाली। इस 
प्रकार एक देशभक्त ने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर युद्ध करते 
हुए अपन प्राणों की आहुति चढ़ा दी। - ' - 
इस विश्वासघातपूर्ण हत्या से सम्पूर्ण अवध क्षुब्ध हो उठा । वहाँ पुनः 
विद्रोह की ज्वाला धधक उठी ।. नाना साहब, बाला साहब, अली खाँ मेवाती, 
बेगम हजरत महल. आदि समस्त क्रान्तिकारी वहाँ एकत्रित हो गये और 
उन्होंने पुनः अपनी-अपनी तलवारें खींच लीं। अवध की जनता भी उनके साथ 
उठ खड़ी हुई। इस पुनर्जीवन ने अॅगरेजों को भयभीत कर दिया। अतः उन्होंने 
-जनरळ ग्राण्ट (Grant) को क्रान्ति के दमन-हेतु लखनऊ भेजा। यद्यपि . 
` भारतीय देशभक्त पसृस्त हुए, तथापि उनकी वीरतापूर्ण दृढता इतिहास 
म॑ अमर रहेगी। हताश. होकर 'नाना साहब, हजरत महल, बाला साहब और 
. इछ अन्य कान्तिकारी नेपाल भाग गये। उसके पश्चात्‌ स्वतन्त्रता के इन महात्‌ 
पुजारियों का कया हुआ, इसे कोई नहीं जानता। कदाचित्‌ नैपाल के निन 
वनों एवं परव॑त्मालाओं में उनका प्राणोत्सगं हुआ। भारतीय इतिहास में 
य महान्‌ आत्माएं अपनी उत्कट देशभक्ति एवं अदम्य साहस के लिंए चिर- 
स्मरणीय रहेंगी। SR 
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अँगरेजों से लोहा लेती रही। उसका दमन करने के लिए माचं सन्‌ १८५८ में 
सर ह्य, रोज झांसी की ओर बढ़ा। रानी ने उसका सामना करने की तैयारी 
'की। उसने स्वयं अपनी अध्यक्षता में सेना का संगठन किया । २४ मार्च को 
दोनों पक्षों मे युद्ध प्रारम्भ हुआ। निरन्तर आठ:दिन तक भीषण संग्राम हुआ। 
लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे के पास सैनिक सहायता के लिए एक पत्र 
भेजा। वह देश-मक्त पत्र पाते ही अपनी छोटी-सी सेना लेकर उस वीर रमणी 
की सहायता के लिए चल पड़ा। परन्तु १ अप्रैल, सन्‌ १८५८ को सर ह्य, रोज 
(Sir Hugh Rose) ने उसे पराजित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की स्थिति 
चिन्ताजनक हो गई। ३ अप्रैल को अँगरेजी सेनापति ने अपनी समस्त शक्तिः से 
झाँसी पर आक्रमण किया। परन्तु झाँसी की वीरांगना ने भारी क्षति के साथ 
आक्रमणकारियों को मार भगाया। अश्वारोहिणी, खड्गहस्ता झाँसी की जोन” 
के सम्मुख अँगरेजी सेनापति रोज की:एक न चली । अतः अब उसने छल-छझ से ' 
काम लिया। .उन्होंने झाँसी-राज्य के कुछ विस्वासंघातियों को अपनी ओर मिला 
लिया। जिस समय दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हो रहा था, उसी समय इन 
देश-द्रोहियों ने दक्षिण दिशा का फाटक खोल दिया। फिर क्या था? अँगरेजी 
सेना झाँसी में घुस गई और उसने निरीह जनता का वध करना प्रारम्भ कर दिया। 
अपनी प्यारी प्रजा की निर्मम हत्या होते देखकर वीरांगना क्रोध से उबल पड़ी। . 
१,००० सैनिकों को लेकर वह घायल सिंहनी की भाँति मंगरेजी सेना पर टूट 
पड़ी। भीषण खड्ग-युद्ध प्रारम्भ हुआ। इसी समय ज्ञात हुआ कि नगर का 
हुसरा फाटक भी टूट गया है, और मेंगरेजी सेना दूसरी ओर.से भी प्रविष्ट हो 
रही है। सुरक्षा की कोई आशा न रही। अतः अपने पुत्र को कमर से बाँधे हुए 
वीरवेशघारिणी लक्ष्मीबाई बहुसंख्यक अगरेजी सेनाओं के 'आक्रमणों का 
भीषण उपहास करती हुई, उनके सशस्त्र दलों को चीरती हुई विद्युत-तरंग की 
भाँति झाँसी से निकल गई। Aa ने उसका पीछा किया, परन्तु लक्ष्मीबाई 


- ने उन्हें मागं में ही तलवार के घाट उतार दिया। इस प्रकार ४८ घंटे में १०२ 


मील की. निरन्तर यात्रा करते हुए वह अपने कुछ विश्वासपात्र सहायकों 
के साथ कापी 'पुहेतरी ८ लाही मेल्स पीर, क्यन्तिकारी तात्या टोपे 
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बाँदा-नवाब, बाणपुर और शाहगढ़ के राजा आदि एकत्रित हुए थे। सर ह्य. 
रोज ने अब कालपी पर आक्रमण किया और भीषण युद्ध के परुचात्‌ उसे अधिगत 
कर fear परन्तु उसकी समस्त योजनाओं पर तुषार-पात करती हुई रानी 
पुनः काळपी से भाग निकली । 

अदम्य साहस के साथ लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने युद्ध जारी Kai 
ग्वालियर का सिंधिया अँगरेजों का सहायक था। अतः इन दोनों नेताओं ने 
उस पर आक्रमण किया। सिंधिया की देशभक्त सेनाएँ क्रान्तिकारियों से आ 
मिलीं और इस प्रकार जून सन्‌ १८५८ में तात्या और लक्ष्मीबाई का ग्वालियर . 
पर अधिकार हो गया। उनकी सफलता को देखकर अँगरेज पुनः भयभीय 
हो गग्ने। उन्हें भय था कि कहीं अन्य देशी राज्य भी क्रान्तिकांरियों की 
सहायता न करने लगें। अतः सर ह्यू रोज ने निर्वासित सिंधिया को लेकर शीष 
ग्वालियर पर आक्रमण किया परन्तु लक्ष्मीबाई ने उसे बुरी तरह पराजित किया। 
दूसरे दिन जनरल स्मिथ और रोज की सम्मिलित सेनाओं ने पुनः आक्र 

मण किया। अँगरेजी सेना की संख्या अत्यधिक थी। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी 
वीरता से उसका सामना किया, परन्तु वह चारों ओर से घिर गई। पकड़ जाने 
के डर से वह भागी। परन्तु उसका घोड़ा अभाग्यवद मागं के एक नाले में 
गिर गया। इतने ही में कुछ अंगरेज सैनिकों ने उसे बुरी तरह घायल कर 
दिया। मृत्यु के पुव उस वीरांगना ने असीम साहस दिखाया। उसने उन आक्र- 
मणकारियों पर प्रहार किया और उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। परन्तु बड़ी ही 
देर में क्षत-विक्षत उस वीर नारी के प्राण-पखेरू उड़ गयें। रामचन्द्रराव देश- 
सुख नामक उसका एक विश्वासपात्र नौकर उस पवित्र शरीर को गुप्त रीति से 
बचाकर छे आया और उसी ने उसका अन्तिम संस्कार किया। इस प्रकार 
उस स्वतन्त्रता-पुजारिणी ने अपने वीर-कृत्यों से अमरत्व प्राप्त किया। उसका 
नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। सर ह्य रोज ने भी रानी 

की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। | 2 

_ तात्या टोपे का अन्त--अब केवल तात्या टोपे ही एक प्रमुख क्रान्तिकारी 
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साहस न खोया। वह कान्ति के सन्देश को लेकर किसी प्रकार दक्षिण भारतवषं में 
पहुँचना चाहता था। अंगरेज इस खतरे से परिचित थे। अतः उन्होंने उसे चारों. 
ओर से घेर लिया। परन्तु तात्या उनकी योजनाओं को विफल करता हुआ 
किसी प्रकार अक्टूबर सन्‌ १८५८ को नागपुर पहुँच गया। परन्तु अँगरेजों की .. 
निर्देयता ने नागपुर-निवासियों को इतना आतंकित कर दिया था कि उन्होंने 
तात्या ऐसे आत्मोत्सगंकारी निस्स्वार्थ नेता का भी साथ न दिया। शीक्ष ही 
अँगरेजो ने उसे चारों ओर से घेर लिया। परन्तु दुतगामी तात्या ने पुनः उन्हें 
विफल कर दिया। वह उदयपुर पहुँचा। अँगरेजों ने यहाँ भी उसका पीछा 
किया। इस प्रकार ९ अप्रैल सन्‌ १८५९.तक पीछा होता रहा। परन्तु उसी दिन 
तात्या टोपे मानसिंह नामक एक सरदार के विएवासघात से आधी रात को अलवर 
में गिरपतार कर लिया गया। उसे १८ अप्रैल को मृत्यु-दण्ड दिया गया। इस 
प्रकार उस वीर नेता ने स्वतन्त्रता की वेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी। 
परन्तु भारतीय इतिहास में वह वीर-रत्न अमर हो गया। 

कान्ति की विफलता के कारण--इस प्रकार सन्‌ १८५७ की भारतीय क्रान्ति 
का अन्त हो गया। अदम्य वीरता, उत्साह एवं त्याग के होते हुए भी क्रान्तिकारी 
अपने रक्ष्य में सफल न हुए, इसके अनेक कारण थे। यह क्रान्ति केवल उत्तर 
भारतवर्ष में ही सीमित रही। दक्षिण ने उसमें योग न दिया। उत्तर में भी 
पंजाब, राजपुताना, ग्वालियर एवं इन्दौर के राज्यों ने क्रान्तिकारियों का साथ 
न दिया। इस प्रकार भारतीयों के पारस्परिक असहयोग ने क्रान्ति की शक्ति 
को बहुत-कुछ क्षीण कर दिया। इन देशी राज्यों ने भारतीय क्रान्ति के साथ 
असहयोग ही नहीं किया, वरन्‌ उसके दमन में अँगरेजों का साथ भी दिया। 

स्वयं क्रान्तिकारियों में भी मतैक्य - न था। प्रायः उनमें भी मतभेद 
और अविद्वास उत्पन्न हो जाता था। बहुधा नेताओं ने व्यवितगत रूप से 
अलग अलग युद्ध किया। उन्होंने संगठित होकर किसी सुव्यवस्थित योजना के 
अनुसार कायं न किया। क्रान्तिकारियों के पक्ष में कोई अत्यन्त कुदळ सैनिक 
संगठनकर्ता न था। बहादुरशाह वृद्ध था। सूबेदार बख्त खां एवं तात्या टोपे 
वीर होते हुए भी साधारण कोटि के व्यक्ति थे। रानी लक्ष्मीबाई स्त्री थी। नाना 
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साहब में भी रणनीतिज्ञता न थी । इसका परिणाम यह हुआ कि क्रान्ति की विभिन्न 
शक्तियों का यथेष्ट समीकरण. न हो सका। पुनः कुछ . थोड़ी बहुत aha at | 
जो योजना बन सकी थी, उसे मंगल पाण्डेय के असामयिक विस्फोट.ने और भी 
चौपट कर दिया। उधर अँगरेजों का सैनिक नेतृत्व बहुत अधिक कुशल था। 
नील (Neill) gama (Havelock) केम्पबेल (Campbell) 
रोज (Rose) आदि सब सेनापति कुशल रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने यह निर्धारित 
योजना के अनुसार काम किया। पुनः उन्हें देशी राज्यों से भी पर्याप्त सहायता 
मिली। उनका सम्पूर्ण घन-जन IR के काम आया। 
क्रान्तिकारियों के आथिक साधन भी सीमित थे । कतिपय राजाओं और 
ताल्लुकदारों की आथिक सहायता से. ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
होती थी। परिणाम यह हुआ कि धनाभाव के कारण कऋरान्तिकारिणी सेनाओं के 
पास अस्त्र-शस्त्र का भी अभाव पड़ गया। बहुधा उनके पास तलवार के अतिरिक्त 
और कोई हथियार ही न होता था। उधर कम्पनी के पास धन:की कमी न थी! 
देशी राज्य उन्हें महत्त्वपूर्ण आथिक सहायता दे रहे थे। उनकी सेनाएं अस्त्र- 
सत्र से भली भाँति सुसज्जित थीं। सिक्खों और गोरखों की वीर जातियों 
के सक्रिय सहयोग से उनकी शक्ति और भी .बढ़ गई। 
पुनः क्रान्तिकारियों के समक्ष एक निश्‍चित लक्ष्य भी न था। दिल्ली के 
पतन और बहादुरशाह के बन्दीकरण के पश्चात्‌ उनका रहा-सहा भी लक्ष्य जाता 
रहा। अंगरेजों ने इस स्थिति से पुरा लाभ उठाया। उन्होंने भारतीयों में विभक्ती- 
करण कौ नीति से भेद-भाव फैलाना प्रारम्भ किया। पहले उन्होंने प्रचार किया 
कि वहादुरज्ञाह भारतवषं में मुस्लिम-राज्य स्थापित करना चाहता हे । फिर 
उसकी गिरफ्तारी के पञ्चात्‌ यह कहा कि नाना साहब अपना पेशवा-राज्य बनाना 
चाहता ह। इस कुत्सित प्रचार के कारण भी जनता में पर्याप्त भ्रान्ति फैली 
और जन-साधारण क्रान्ति से उदासीन होने लगा। इन सब कारणों का परिणाम 
यह हुआ कि असीम उत्साह, साहस और वीरता के होते हुए भी भारतीय स्वतन्त्रता 


* का प्रथम संग्राम असफल रहा। 
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अध्याय २८ 


कान्ति के पश्चात्‌ नई व्यवस्था 


कम्पनी का अन्त--भारतीय क्रान्ति के दमन के पश्चात्‌ इंगलेंड के 
पदाधिकारियों का ध्यान भारतवर्ष की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। 
उन्होंने अब ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से शासन-सत्ता छीन कर उसे ब्रिटिश 
पालियामेंट के अधीन करने का निइचय किया। अतः इस बार उसे नया आज्ञा: . 
पत्र न दिया गया । सन्‌ १८५८ के tae (Act for the Better 
Government of India) के द्वारा भारतीय शासन इँगलेंड की पालियामेंट 
के अबीन कर दिया गया। इस ऐक्ट ने घोषित किया कि अब भविष्य में 
भारतवर्ष का शासन महारानी विक्टोरिया के नाम से होगा । बोडे आफ - 
कंट्रोल और कोटं आफ SALAS के स्थान पर एक सेक्रेटरी आफ स्टेट नियुक्त 
किया गया। उसे सहायता देने के लिए १५ सदस्यों की एक कौंसिल निर्मित 
हुई। इनमें से ८ सदस्यों की नियुक्ति पाछियामेंट द्वारा और ७ सदस्यों की 


नियुक्ति कम्पनी के डाइरेक्टरों हारा होना निश्चित हुआ। इन सदस्यों के ` 


fou यह अनिवार्य था कि वे कम से कम १० वर्ष तक भारतवर्ष में रह चुके हों 
और अपनी नियुक्ति के पूर्वे १० वर्ष से अधिक समय से भारतवर्ष से बाहर 
न रहे हों। कोई भी सदस्य पालियामेंट का सदस्य न हो सकता था। 

कौंसिल का अधिवेशन सेक्रेटरी आफ स्टेट की अध्यक्षता में होना निश्चित 


-हुआ। उसे बहुमत के विरुद्ध भी कार्य करने का अधिकार दिया गया। भारतवर्षं 
. के गवर्नर-जनरल और सेक्रेटरी आफ स्टेट के वीच होनेवाले पत्रव्यवहार को 


कौंसिल के समक्ष रखने का नियम.भी बनाया गया। सेक्रेटरी आफ स्टेट और 
उसके सम्पूर्ण कार्यालय का व्यय भारतवर्ष के age किया गया। इस ऐक्ट 
के अनुसार भारतवर्ष की आय का समस्त उपयोग भारतीय शासन पर ही 
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करने का नियम बना। अब भविष्य में भारतीय शासन की वार्षिक रिपोर्ट 
सेक्रेटरी आफ स्टेट को पालियामेंट के सम्मुख रखना अनिवार्य हो गया। 
गवर्नेर-जनरल एवं प्रेसीडेसियों के गवनरों की नियुक्ति का अधिकार 
ब्रिटिश कराउन को रहा। परन्तु लेफ्टीनेंट गवनंरो की नियुक्ति का अधिकार 
गवर्नेर-जनरल को दिया गया। 
भारतवर्ष की समस्त जल, स्थल एवं सामुद्रिक सेना पर क्राउन का अधिकार 
घोषित किया गया। 


महारानी का घोषणा-पत्र--कम्पनी के अन्त और क्राउन के सत्ता-धारण 
को घोषणा करने के लिए छाड Afr (Lord Canning) ने पहली नवम्बर 
` सन्‌ १८५८ को इलाहाबाद में एक दरबार किया जहाँ महारानी का घोषणा- 
पत्र पढ़कर सुनाया गया। यह महारानी की उदारता, दयालुता और धार्मिक 
सहिष्णुता की भावना का द्योतक था। महारानी ने भारतीय जनता को विश्वास 
दिलाया कि अँगरेजी शासन उसके कल्याण के “लिए सदैव सचेष्ट रहेगा। 
वह उनके धार्मिक विरवासों में हस्तक्षेप न करेगा। घर्मं अथवा जाति के आधार | 
पर किसी के साथ भेद-भाव न किया जायेगा। अगरेजी राज्य देशी राज्यों के 
साथ की गई समस्त सन्धियों का सत्यतापुर्वंक पालन करेगा | वह उनके गोद 
` लेने के अधिकार को भी स्वीकार करेगा। उस घोषणा-पत्र के द्वारा महारानी 
ने पुनः घोषित किया कि. भविष्य में IRI भारतवर्ष में. और अधिक राज्य- 
बिस्तार न करेंगे। 3 
इस प्रकार इस घोषणा-पत्र ने भारतवासियों की अनेक शंकाओं का निवारण 
कर दिया। भारतीय राजाओं के राज्य संरक्षित हो गये। os डलहौजी 
की साम्नाज्य-विस्तार-कारिणी नीति का अन्त हो गया। अब देशी नंरेशों को 
गोद लेने का अधिकार प्राप्त हो गया । भारतीय जनता को अपने धर्मे का 
OATES अनुसरण करने का अधिकार मिल गया । भविष्य में उन्हे 
आसन म उच्च पद प्राप्त करने की आज्ञा हो गई। इस दिशा में अब वर्ण, जाति 


अथवा वण-जाति अथवा धर्म अव बाधक न रहा 
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Tata सिपाहियों का विद्रोह--इन उद्देश्यों के प्रचार के लिए ae 
कैनिग ने देश में दौरा किया और भिन्न-भिन्न स्थानों पर दुरबार करके जनता 
की शंकाओं का समाधान किया। परन्तु शीक्ष ही उसे एक नई विपत्ति का सामना 
करना TS | कम्पनी के बहुसंख्यक सैनिकों ने इलाहावाद, मेरठ एवं अन्य महत्त्व- 
पूर्ण छावनियों. में विद्रोह कर दिया। इसका कारण यह था कि वे कंम्पनी की 
अधीनता को छोड़कर क्राउन की अधीनता स्वीकार न करना चाहते थे। ऐसा 


. ..करने के लिए उन्होंन अतिरिक्त वेतन की माँग की। विवश होकर कैनिंग को 
` ` असन्तुष्ट अँगरेज सैनिकों एवं अफसरों को पद-च्युत कर देना पड़ा। फलतः 


कम्पनी की सेना की संख्या लगभग १०,००० घट TSI 
` सेना का संगठन--क्रान्ति के परचात्‌ अँगरेजी सेना का पुनः संगठन आव- 
'इयक हो गया।, अधिकारियों को अनुभव हुआ कि साम्राज्य की सुरक्षा के 


- लिए भांरतवर्ष में पर्याप्त अँगरेजी सेना का होना आवश्यक है। असः उन्होंने | 


भारतीय एवं अँगरेज सैनिकों की संख्या का अनुपात २: १ VAT इसके अति- 


_ रिक्त भारतीयों के हाथ से तोपखाना छीन लिया गया। “ 


आथिक सुघार--भारतीय क्रान्ति के दमन में अँगरेजों की आथिक दशा . 


` बडी शोचनीय हो गई। अतः लाड कैनिंग ने उसे सुधारने की चेष्टा की। | 


उसके सहायतार्थ es से विलसन (Wilson) नामक एक कुशळ अर्थ- 


' नीतिज्ञ अँगरेज भारतवर्ष आया। उसने देखा कि राज्य के बजट में बड़ा भारी 
| . घाटा हो गया है। आय से व्यय कहीं अधिक हो गया था। अतः स्थिति-सुधार 
| ` के.लिए उसने तीन प्रस्ताव GE (१) ५०० २० से अधिक आय पर आय-कर 


(Income tax) wart, (२) व्यापार एवं व्यवसाय पर छाइसँस-कर 
लगाना, (३) भारतीय तम्बाकू पर कर लगाना। इसके अतिरिक्त उसने आयात 
वस्तुओं पर १० प्रतिशत और निर्यात-वस्तुओं पर ४ प्रतिशत कर लगाने की 
भी व्यवस्था की। पुनः नमक पर लगा हुआ कर और अधिक बढ़ा दिया गया। 
विलसत के इन सुधारों ने राज्य की आय पर्याप्त रूप से बढ़ा दी। अब उसने व्यम 


£ को कम करने की चेष्टा. की। उसने फौजी और दीवानी दोनों विभागों के ब्यय 


को कम किया । उसके उत्तराधिकारी सैम्युअल ST (Samuel Lang) 
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ने भी.'उसकी नीति को जारी रक्खा।. इन सुधारों क्रे परिणामस्वरूप राज्य की 
आथिक स्थिति बहुत कुछ सुधर गई। ; 
शिक्षा--कंनिंग एक उदार शासक था। वह देश के शिक्षा-अभाव से असंतुष्ट 
था। अतः राज्य की आय का कुछ धन वह शिक्षा-प्रसार में व्यय करना चाहता 
था। अतः नई व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक प्रान्त में एक डायरेक्टर के अन्तर्गत एक 
शिक्षा-विभाग खोला गया। उसके अधीन बहुत से निरीक्षक एवं अध्यापक we 
गये जिनके निरीक्षण एवं अध्यापन के द्वारा प्रान्तों में शिक्षा-प्रसार की योजना बनाई 
गई। उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति. का भी प्रयत्न किया 
गया। परन्तु घनाभाव के कारण लाड कैनिग की व्यवस्था अधिक सफल न हो सको। 
कानून-व्यवस्था- न्याय-विभाग में सबसे अधिक अव्यवस्था फैली हुई थी। 
इसका मुख्य कारण किसी सुनिश्चित कानून की व्यवस्था का अभाव-था। अतः 
कैनिग ने इस दोष को दूर रकने के लिए सन्‌ १८६० में भारतीय दण्डविधान' 
(Indian Penal Code) की रूप-रेखा निर्धारित कराई। पुनः सन्‌ १८६१ में 
फौजदारी का कानून' (Criminal Procedure Code) भी पास हो गया। 
सन्‌ १८६१ में इंडियन हाईकोर्ट Uae पास किया गया। इसके द्वारा 
कलकत्ता, बम्वई 'और मद्रास में हाईकोर्टो की स्थापना की गई। .इस कानून 
'ने इन हाईकोर्टों का विधान भी निश्चित कर दिया। सन्‌ १८६१ में प्रेसीडेसियों 
के सुप्रीम कोटं और कम्पनी की सदर अदालतें तोड़ दी .गईं। 
सन्‌ १८६१ के एक अन्य ऐक्ट के द्वारा पुरिस-विभाग का संगठन किया 
गया। प्रान्तीय सरकारों के अन्तर्गत पुलिस-विभाग स्थापित किये गये. उकाः 
कार्य एक प्रान्तीय इ्पेक्टर-जनरल के निरीक्षण में होता था. प्रत्येक जिले में 
ERE सुपरिष्टेण्डेप्ट नियुक्त किया गया। पुनः जिले .के कई भाग. कर दिये 
T प्रत्यक भाग में शान्ति-व्यवस्था के लिए कतिपय सिपाहियों के साथ' 


` डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त किये गये) 


बंगाल का भमि-प्रबन्ब--अभी तक बंगाल में मालगुजारी का स्थायी 


दोष स्पप्ट हो गये थे। इसके अन्तर्गत Sa „तो अत्यधिक लाभः 
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था, परन्तु किसानों का बड़ा अहित होता था । जमींदार बिना पर्याप्त कारणों 
के उन पर लगान बढ़ा सकता था तथा उन्हें भूमि-अधिकार से वंचित कर सकता 
था। अतः इस दोष के दूरीकरण के हेतु सन्‌ १८५९ में एक कानून पास किया 
गया जिसके अनुसार उन किसानों का भूमि-अधिकार जो बारह वर्षों से खेत जोत 
रहे थे, पैतृक एवं स्थायी कर दिया गया। अब वे उस समय तक बंदखल नहीं 
किये जा सकते थे जब तक वे लगान देते रहें।'जमींदारों के लगान बढ़ाने के 
अधिकार को. भी सीमित कर दिया गया। ऐक्ट में उन शर्तों का उल्लेख कर 
दिया गया जिसके अनुसार लगान बढ़ाया जा सकता था । इन शर्तों के अतिरिक्‍त 
किसी अन्य कारण से रूगान न बढ़ाया जा सकता था। 
केनिग के (अन्य कार्य--लार्ड कॅनिग सदेव जनता के हित का ध्यान रखता 
था। उसने अनेक ऐसे कार्य किये जिनसे जनता की सुख-सुविधा में वृद्धि gal सन्‌ 
१८६२ में इलाहाबाद तक ईस्ट इंडिया रेलवे स्थापित की गई! इसी प्रकार बम्बई 
से ४०० मील दुर तक Glo आई० पी० की लाइन खोली गई। देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में पनकी ASH तैयार की गईं.। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण |ग्राण्ड टूंक रोड थी जो 
कलकत्ता से पेशावर तक बनाकर पुणे की TS | राज्य के वनों की रक्षा की गई तथा 
देश में चाय, नील और सिनकोना की खेती की उन्नति करने का प्रयत्न किया गया ! 
लाड aka का इस्तीफा--पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण लाड केनिंग 
सन १८६२ में पद-त्याग करके स्वदेश चला गया। बह्‌ बड़ा ही योग्य एवं उदार 
. शासक था। उसने १८५७ की महान्‌ क्रान्ति का दमन करके अपनी कार्यक्षमता ' 
.का परिचय दिया। परस्तु स्वभाव से सौम्य एवं उदार होने के कारण उसने 
इस दमन-कार्य में कभी भी अत्यधिक कठोरता एवं निर्देयता से कार्यं करने की 
सम्मति न दी। इससे बहुत से अंगरेज पदाधिकारी उससे असन्तुष्ट हो गये और 
उन्होंने उसे 'क्लीमेंसी कैनिंग' (Clemency Canning) अर्थात्‌ दयावान्‌. 
कैनिंग की उपाधि दी। 
कैनिग के शासन-सुधारों ने क्रान्ति के परच [त्‌ भारतवर्ष में पुनः सुव्यवस्था 
स्थापित की। इन सुधारों का वर्णन ऊपर किया जा चुका हे। इनसे जनता में 
सन्तोष एवं विश्वास की वृद्धि हुई। 
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सीमास्थ राज्यों के यति अँगरेजी नीति 
l (१८५८-१६०५) 


अथम चाइसराय--सन्‌ १८५८ 'के एक्ट के अनुसार क्रान्ति के पश्चात्‌ 
भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल वाइसराय (Viceroy) कहलाने लगा। कम्पनी 
के राज्य का अन्त हो चुका था। अव ब्रिटिश भारत का शासन इँगलेंड के शासक. 
के अधीन हो गया। भारतवर्ष का वाइसराय उसी का प्रतिनिधि होता था। 
लाड कॅनिग भारतवर्ष का प्रथम वाइसराय था। उसके जाने के पश्चात्‌ लाई 
एलगिन (Elgin) उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। परन्तु अपनी नियुक्ति 
के एक वर्ष पश्चात्‌ ही उसकी मृत्यु हो गई | उसके उपरान्त सर जान लारेंस 
; (Sir John Lawrence) ब्रिटिश्ञ भारतवर्ष का वायसराय बनाया गया। 
उसन सन्‌ १८६४ से १८६९ तक शासन किया | 
| अफूगानिस्तान--मंजाव और सिन्ध पर अँगरेजों का अधिकार. स्थापित 
हो जाने से उनकी परिचिमीय राज्य-सीमा अफगानिस्तान की राज्य-सीमा से 
मिल गई थी। अतः अव वे उस देश की ओर विद्येष रूप से आकृष्ट हुए। 
अफगानिस्तान 'के प्रति अंगरेजी नीति सदेव इंगलेंड के साम्राज्यवादी हितों. 
nas करने अ से निर्धारित की गई थी। योरप महाद्वीप में इंगलेंड 
ee रूसं में ay शत्रुता La at | चूकि रूस की दक्षिणी सीमा 
| » इससे अगरेजों को अपने भारतीय साम्राज्य 
के लिए उत्तर-परिचिमोत्तर दिशा से सदैव भय रहता था।. ब्रिटिश 
भारत और रूस के वीच अफगानिस्तान का स्वतन्त्र राज्य था। अतः 
दोनों ही देश अपनी स्थिति दृढ़ करने के हेतु वहाँ अपना. प्रभाव स्थापित 
करना चाहते थे । इसके अतिरिक्त कुछ उम्र सा म्राज्यवादी अँगरेज. राजनीतिज्ञ 
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हिन्दुकुश को भारतवर्ष की स्वांभांविक' रांज्य-सीमा मानते थे। अतः थे 
अफगानिस्तान को भी ब्रिटिश झाँस्राज्यः के अन्तर्गत करना' चाहते थे। इन्हीं 
लक्ष्यों से? प्रेरित gine अफगानिस्तान के प्रति अेंगरेजो की नीति निर्धारित 
' होती रही। 

BTS लारेंस--सन्‌ ' १८६३ 'में अफगानिस्तान का अमीर दोस्तः मुहम्मद 
मरः गया | उसंने मृत्यु के पूर्व अपने तीसरे पुत्रःशेरअली'को. अपना' उत्तराधिकारी 
चुना था । अतः वही अब गद्दी पर FST परन्तुः उसके' अन्य*११ भाइयों ने उसका 
विरोध किया । इनमें अफजल खाँ और आजम! खाँ प्रमुख थे। इन्होंने मिलकर 
दोरअली के विरुद्ध विद्रोहः करना प्रारम्भः किया! दोनों पक्षों ने भारतीय सरकार 
से सहायता माँगी। परन्तु तत्कालीन ASAT HTS लारेंस तटस्थता का अनु- 
यायी था। अतः उसने अफगानिस्तान के आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप करते 
_ से इनकार कर दिया और एक ऐसी नीति का अनुसरण कियाः जो, इतिहासः 
में “महान्‌ अकर्मण्यता' (Masterly Inactivity) के नामः से प्रख्यात: 
है। १७ अप्रैल, सन्‌ १८६६ में उसने एक पत्र में घोषित किया कि हम अफगा- 
निस्तान की आन्तरिक कलह में किसी भी पंक्षा का विरोध या मदद न करेंगे। ' 
अफगानों को अपना उत्तराधिकार स्वयं निश्चित करना चाहिए। हम तो उसी 
व्यक्ति को अमीर स्वीकार कर लेंगे और उसी के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहेंगे, जो अफगानिस्तान की गद्दी पर der दिखाई देगा, चाहे वह किसी 
भी पक्ष का हो। वास्तव में लाडं लारेंस चाहता था कि अफगानिस्तान में' 
आन्तरिक-कलह जारी रहे और अन्त में वह विरोधी पक्षों में विभक्त होकर 
अशक्त हो जाय। परन्तु अग्रगामी नीति (Forward: Policy) के अनुयायी 
एसी नीति के विपक्ष में थे। उनका विचार था कि विभक्त और अशकत अफगानिस्तान 
से अंगरेजी भारत के लिए खतरा बढ़ जायेगा। यदि वह निर्बल रहा तो कभी: 
भी रूसी आक्रमण का विरोध त कर सकेगा। 

अस्तु, सन्‌ १८६७ में. अफजल खाँ काबुल" का अमीर बन गया और लाडं 
झारेंस ने! उसे स्वीकार FC लिंया। . परन्तुःआन्तरिक कलहं चलती रही A’ 


सितम्बर, at १८६८ में” शेरअलीः ने सिंहासन हस्तगत कर लिया । लाडे 
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BRA ने तत्काल उसके सिंहासनारोहण के उपलक्ष में उसे बधाई-पत्र भेजा 
और उसे अफगानिस्तान का अमीर मान fear 
परन्तु इस बीच में मध्य-एशिया मे रूसियों की शक्ति बहुत बढ़ गई। 
उन्होंने अपना साम्राज्य-विस्तार करना प्रारम्भ किया। सन्‌ १८६८ में उन्होंने 
ताशकन्द और Tare जीत लिया। इससे अँगरेजों को विशेष चिन्ता हुई। 
BIS लारेंस ने अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप तो न किया, परन्तु उसके 
अमीर AAG को ६,००० पौण्ड और कुछ युद्ध-सामग्री .भेजकर अपने पक्ष में 
करने का निबेल प्रयत्न किया था। 
लाडं मेयो (Lord Mayo)—smatt सन्‌ १८६९ में लाडं लारेंस के 
पश्चात्‌ STS मेयो भारतवर्ष का वायसराय होकर आया । उसने रूसियों के विरुद्ध 
अफगानिस्तान को अपने पक्ष में करने के ध्येय से शेरअली को अम्बाला-दरबार 
मे आमन्त्रित किया। शेरअली आया और उसने अंगरेज वाइसराय के समक्ष 
HS AM प्रस्तुत कीं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित थीं । 
(१) एक सरकार दूसरी सरकार के शत्रु को अपना शत्रू समझे । 
(२) आवश्यकतानुसार दोनों सरकारें पारस्परिक सहायता करें। 
(३) अंगरेजी सरकार प्रतिवर्ष अफगानिस्तान की सरकार को कुछ 
घन दे। 
(४) अँगरेजी सरकार शेरअली के पुत्र अब्दुल्लाजान को उसका उत्तरा- 
बिकारी स्वीकार कर ले। 
लार्ड मेयो भी तटस्थता की नीति का अनुयायी था। अतः उसने शेरअली 
` को मंत्रीपूर्ण व्यवहार का आझ्वासन तो दिया, परन्तु उसके साथ निश्चित 
रूप से कोई सन्धि न की। उसके इस अनिर्चित रुख को देखकर शेरअली 
AIA से असन्तुष्ट हो गया। परन्तु इस समय उसे रूसियों से विशेष भय 
था। अतः उसने अंगरेजी नीति का दुढ़तापूर्वक विरोध न किया । 
wre नाथंब्रुक (Lord Northbrook)—er8 मेयो के पश्चात 


सन्‌ १८७२ में लाड नाथंब्रुक भारतवर्ष का वाइसराय नियुक्त किया गया] . 
उसने भी अकृता, की,, तीति ic AEA LPB dang: उसने भी भर 
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अमीर की उपर्युवत माँगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 
अतः शेरअली अत्यधिक क्षुब्ध हो गया। उसे Antal पर विशवास न रहा । 
* अब उसने रूस की ओर झूकना प्रारम्भ किया। यह देखकर इंगलेंड का पर- 
राष्ट्र मन्त्री (Foreign Secretary) लाडे सैलिसबरी भयभीत हो गया। 
उसने लाडे nia को अफगानिस्तान को अपने पक्ष में लेने एवं. किसी - 
अकार वहाँ अँगरेज राजदूत रखने के लिए चेष्टा करने के लिए कहा। लाड 
नाथंब्रुक प्रथम अफगान-युद्ध के कारणों औरं परिणामों से भली भाँति परिचित 
था। वह जानता था कि अफगान अपने राज्य में ब्रिटिश राजदूत रखने के लिए 
सहमत न होंगे। अतः वह तटस्थ रहा। परन्तु जब सैलिसबरी ने उसे हस्तंक्षेष 
करने के लिए विवश करना प्रारम्भ किया तो उसने पदत्याग कर दिया और 
` :अपने स्वदेश के परराष्ट्र मंत्री को चेतावनी दी कि हस्तक्षेप करने का परिणाम 

होगा द्वितीय अफगान-युद्ध। इससे अंगरेजों को अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप- 
हीन नीति का अवलम्ब लेना चाहिए । fia 


लार्ड लिटन (Lord Lytton)—ers नाथंब्रुक के पद-त्याग के पश्चात्‌ 
सन्‌ १८७६ में लाडे लिटन भारतवर्ष का वायसराय नियुक्तं हुआ । उसने 
तटस्थता की नीति को छोड़कर अग्रगामी नीति का अवलम्व छिया। वह 
शेरअली की उपर्युक्त शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया aad कि 
अमीर अपने राज्य में अँगरेज राजदूत रख ले। परन्तु शेरअली ने लिटन 
की शर्ते अस्वीकार कर दी और उसे उत्तर दिया कि.यदि में अपने राज्य में ब्रिंटिश 
राजदूत TT तो मुझे रूसी दूत भी रखना पड़ेगा। 


लाडे लिटन अमीर के इस उत्तर से अप्रसन्न हो गया। अब उसने अपनी गृह- 
सरकार को भड़काकर अफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही. करनें. का 
. अवसर ढू ढना प्रारम्भ किया । उसने सेलिसबरी को लिखा कि अफगानिस्तान 
की सरकार उत्तरोत्तर रूसी सरकार के प्रति अधिकाधिक सहानुभूतिपूर्ण 
होती जाती है। अतः आवश्यक हे कि भारतीय सरकार अफगान-सरकारं को 
- अपनी राजधानी में अँंगरेज राजदूत रखेंगे ARADRRUMIHWARADHYA 
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रूस' की aka दिनःप्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसने जोर डालकर अमीर 
'को अपने राज्य में एक | रूसी दूत रखने के लिए विवश किया। इस पर लिटन :और 
भी. सशक्रित हो. गया। उसन अमीर 'से -अँगरेजी दूत रखन के लिए. पुनः कहा।' 
-इसीःबीचमे.अमीर.शेरअली. के सुत्र अब्दुळजान की . मृत्यु. हो गई। अतःःवह लाडे 
feet . को कोई उत्तर Te सका' /अँगरेज 'वायसराय ने इस व्यवहार aT 
. .. अमित्रतापुणं समझा और काबुल में अँगरेजी दूतावास की स्थापना -के हेतु 
और भी दृढ़ हो wari उसने नेविल चेम्बरलेन (Neville Chamber- 
lain) `को 'राजदूत 'बनाकर ,अफगानिस्तान भेजा, परन्तु उसे खैबर दरें 
से अविष्ट होने की आज्ञा न मिली। इस कार्य के लिए अमीर को दोष 
नहीं दिया जा 'सक्रता। 'लाडं feet उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना राजदूत 
भेज रहा था। उसके अफगानिस्तान “में पहुँचने से अव्यवस्था एवं अझान्ति 


AT भय था। परन्तु, लाड ` लिटन .उसकी कठिनाइयों के प्रति उदासीन ar. 


वह अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता था । ऐसा होते न देखकर उसका धैयं टूट 
गया। उसने निश्चित रूप से समझ लिया कि यदि अफगान-सरकार के प्रति 
उग्र नीति का अनुसरण न किया गया तो वह पूर्ण रूप से रूसी प्रभाव में आ 
'जायगी। अतः २१ नवम्बर सन्‌ १८७८ को उसने . अफगानिस्तान के विरुद्ध 
युद्ध-घोषणा कर Ti वी 

fata अफगानप्युद्ध--अँगरेजी सेनाएँ खैबर, कुरंम और बोलान दरो 
से होकर अफगानिस्तान में प्रविष्ट हुई । शेरअली अपनी निबेलता को जानता 
था। उसने रूस से सहायता माँगी, परन्तु असफल रहा। अतः वह अफगानिस्तान 
छोड़कर भाग गया। फरवरी सन्‌ १८७९ में मजर शरीफ में उसकी मृत्यु हो 


गई। अन्त में उसके पुत्र याकूब खाँ ने सन्‌ १८७९ में अँगरेजों के साथ सन्धि . 


कर ली। र 

' गण्डमक/ की सन्धि--इस:सन्धि के दारा याकूब.खाँ को अँगरेजों ने -अफ़गा- 
तिस्तान का अमीर स्वीकार,कर लिया। नये अमीर ने अपने राज्य में अँगरेज 
दुत रखना एवं अपनी वेदेशिक़ नीति में अँगरेजों की सम्मति देना. स्वीकार करर 
लिया। अंगरेजों को उसने कुरंभ का दर्रा देना भी स्वीकृत कर 'लिया। 
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सीमास्थ राज्यों के प्रति अँगरेजी नीति - ५०३ 


'इन लाभों के बदले में अंगरेजों ने अमीर को ६ लाख वाषिक रुपया देने का. 
वचन दिया । ड 
तृतीयः अफगान-युद्ध--परन्तु यह सन्धि अस्थायी सिद्ध हुई। अँगरेजों ने 
प्रथम अफगान-युद्ध -की गलती को फिर दोहराया। अफगान स्वतन्त्रता प्रिय 
जाति थी। वह अपने शासन-कायं में अंगरेजों का हस्तक्षेप सहन न कर सकती 
-थी। विदेशी संगीनों के'वल'पर टिका हुआ उसे स्वदेशी शासन'भी अप्रिय था। 
काबुल में अॅगरेजी राजदूत का अस्तित्व उसके लिए परतन्त्रता का द्योतक था। 
-अतः शीघ्र ही ` पुनः विस्फोट हुआ। 'अंगरेजी राजदूत सर लुई केवेगनरी 
(Sir Louis Cavagnari) की हत्या कर डाली गई। अभियोग को दण्डित 
'करने के लिए अंगरेज सेनापति 'जनरल cada (General Roberts) 
अफगानिस्तान में प्रविष्ट हुआ। उसने काबुल और कन्धार पर अधिकार कर 
लिया। हत्यारा पकड़ा गया और उसे दण्ड दिया गया। याकूब खाँ:ने भयभीत 
होकर आत्मसमर्पण'कर दिया | कहा जाता है कि निरन्तर उपस्थित भय और 
-अझान्तिःसे घबड़ाकर उसने कहा था कि में अफंगांनिस्तान के अमीर से घसियारा 
'होना अधिक पसन्द करूँगा। अतः अँगरेजों ने पेंशन देकर उसे देहरांदून में 
"भेज दिया। वही वह रहने लगा। सन्‌ १९२३ में उसकी मृत्यु हो गई। 
लाड रिपन (Lord Ripon) --इंगलेड 'के नये चुनाव A उदार दल 
(Liberal Party) की विजय हुई। अतः सन्‌ १८८० में छाड लिटन 
*पद-त्यांग कर स्वदेश AST TAT | उसके स्थान पर wre रिपन की नियुक्ति 
'हुई। बह्‌ एक शान्तिप्रिय शासक था। उसने :दोस्तमुहम्मद के 'भतीजे अब्दुरें- ` 
:हमांन को AAT मानकरः अफगानिस्तान से सन्धि कर ली । नये अमीर ने गण्डमक 
की 'संन्धि स्वीकार'कर ली ।'अफगांनिस्तांन की विदेशी नीति पर अंगरेजों'का 
नियन्त्रण स्थापित हो गया। परन्तु अभी सम्पूर्ण अफगानिस्तान पर अब्दुरेहमान 
का शासन स्थापित नःहो सकाःथा। दोरअंली के पुत्र आयूब खाँ ने उसके विरुद्ध 
विद्रोह किया और हिरात पर 'अपना 'स्वतन्त्र आधिपत्य घोषित किया। मेवन्द 
"के युद्ध में उसने अब्दुरेहमान 'की सेना 'को पराजित किया और वह कन्धार 
'की ओर. बढ़ा । अब्दुरंहमान ने अंगरेजी “सहायता के लिए प्राथना की। अतः 
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« जनरल राबटं.स पुनः अफगानिस्तान भेजा गया | उसकी सहायता से अब्दुरंहमान 


ने अपने विपक्षी को पूर्ण रूप से पराजित किया । परिणामस्वरूप वह सम्पूर्ण | 


अफगानिस्तान का अमीर बन गया ! व्यवस्था स्थापित हो जाने पर सन्‌ १८८१ 
में अँगरेजी सेनाएँ अफगानिस्तान से वापस बुला ली गईं। 
wre डफरिन (Lord 1001677 )--रिपन .के पश्चात्‌ सन्‌ १८८४ 
में as डफरिन भारतवर्ष का वायसराय होकर आया । इस समय अफगा- 
निस्तान और रूस में सीमा के प्रश्‍न पर झगड़ा चल रहा था । रूसियो ने आक्सस 
नदी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित मर्व नामक नगर पर अधिकार कर.लिया था। 
अब वे और आगे पंजदेह नामक गाँव की ओर aS | इस गाँव पर अफगानों का 
अधिकार था। उन्होंने रूसियों का विरोध किया, परन्तु असफल Wl सशस्त्र 
- रूसियों ने उस ग्राम पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया । स्थिति 
- बड़ी भयंकर हो गई। रूसियों के सीमा-विस्तार से अंगरेजी राज्य के लिए भय 
उत्पन्न हो गया। पुनः अफगान-राज्य की रक्षा के लिए भी अँगरेज वचन-बद्ध 
थे। ऐसी दशा में अंगरेज-रूसी युद्ध निश्‍्चित-सा प्रतीत होने लगा। परन्तु 
अन्त में तीनों पक्षों ने धेयं एव विवेक से काम लिया । रूसी पंजदेह से हट गये ।. 
रूस और अफगानिस्तान की सीमा-निर्वारण का कार्यं एक कमीशन के aye 


किया गया। अन्त में आक्सस (आमू) नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा प 


. स्वीकृत हुई। 

इस प्रकार अफगानिस्तान पर पुनः अँगरेजी प्रभाव स्थापित हो गया.। 
फिर भी अमीर ने अपने राज्य में अंगरेजी सेना रखने से इनकार कर दिया। 
दोनों सरकारों की मंत्री को दृढ़ करने के लिए लाडे डफरिन ने सन्‌ १८८५ में 
रावलपिण्डी के दरबार में अमीर का सम्मान किया। इसका परिणाम हितकर 

हुआ। दोनों सरकारों का मँत्री-सम्बन्ध दृढ़ हो गया। 
लाड लॅंसडाउन (Lord LansdoWne)—डफरिन के पश्चात्‌ सन्‌ 
१८८८ में OTS लॅसडाउन वायसराय के पद पर नियुवत gar | अपनी पक्चिमोत्तर 
सीमा की सुरक्षा के लिए उसन खंबर रेलवे का निर्माण करना चाहा। परन्तु 
: ऐसा करने से अमीर को अपने राज्य के कुछ भू-प्रदेश से हाथ धोना: पड़ा 
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सीमास्थ राज्यों के प्रति अँगरेजी नीति ५०५ 


पुनः, पदिचिमोत्तर प्रदेश की जातियों पर से उसका प्रभाव भी उठ जाता । इन 
कारणों से अमीर ने रेलवे बनाने की आज्ञा न. दी। इससे दोनों सरकारों के बीच 
में फिर मनमुटाव उत्पन्न हो गया। परन्तु अन्त में दोनों ने नम्रता से काम लिया। 
वार्ता के पश्चात्‌ सन्‌ १८९३ में ड्यूरेण्ड (Durand) अँगरेजी और अफगान 
- राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित की हे । सीमाप्रान्त की जातियाँ अँगरेजी 
प्रभाव में आ गईं। अमीर ने चमन, वजीरिस्तान, अफ्रीदी प्रदेश, कुरंम, स्वात 
आदि प्रदेशों से अपना अधिकार छोड़ दिया। चितराल से पेशावर तक रेलवे 
बनाने की भी आज्ञा मिल गई। इन सब लाभों के बदले में अँगरेजों ने अमीर को 
१८ लाख रुपया देना स्वीकार किया। : 
ss कर्जन (Lord Curzon)—aq १९०१ में अफगानिस्तान के 
अमीर अब्दुरंहमान की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्‌ हवीवुल्ला अमीर हुआ। 
इसी समय लाडे कर्जन भारतवर्ष के वाइसराय के पद पर नियुक्‍त हुआ। 
वह अग्रगामी नीति का समर्थक था। उसने अमीर से नई एवं अधिक सुविधा- 
जनक सन्धि करने की चेष्टा की। वह खैबर दरें तक रेलवे का विस्तार करना 
चाहता था। इसके लिए अमीर सहमत न हुआ। वह अपने पिता के समय की 
सन्धि के अतिरिक्‍त किसी दूसरे प्रकार की सन्धि के लिए तैयार न हुआ। कर्जन 
उसके इस उत्तर से असन्तुष्ट हो गया। सम्भव था कि वह अफगानिस्तान के 
विरुद्ध उग्र कार्यवाही करता, परन्तु गृह-सरकार के हस्तक्षेप के कारण वह चुप 
हो गया। परन्तु अँगरेजी सरकार और अफगान-सरकार के सम्बन्ध पुनः द्वेष- 
पूर्णे हो गये। लाड कर्जन ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पश्चिमोत्तर प्रान्त का 
एक नवीन प्रान्त बनाया और वहाँ का सँनिक संगठन दृढ़ किया। 
चितराल का उपद्रव--चितराल हिन्दूकुश के दक्षिण मे एक पर्वतीय राज्य 
था। सन्‌ १८९३ की ड़थूरेण्ड (Durand) की सन्धि द्वारा वह अँगरेजी प्रभाव 
के अन्तर्गत आया था। Bis एलगिन द्वितीय (सन्‌ १८९४-९९) के शासन- 
काल में वहाँ उपद्रव हो TAT! सन्‌ १८९५ में कुछ सरदारों के उत्तेजित करने 
से चितराळ के एक मेहतर की हत्या कर दी गई । जब अंग्रेज प्रतिनिधि 
_ उपद्रव का दमन करने के हेतु वहाँ गया तो विद्रोहियों ने उसे घेर लिया। अन्त 
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में उसके उद्धार के लिए एक अंगरेज सेना भेजी गई। जिसने वहाँ के विद्रोह का 
दमन किया। सुव्यवस्था के लिए चितराल सें लेकर अँगरेजी राज्य तक एक 
सड़क बनवाई गई और उस पर बहुसंख्यक सैनिक नियुक्‍त किये गये । परन्तु अँगरेजों 
“के इस कार्य से सीमाप्रान्तीय जातियों में अशान्ति फैल गई। स्थान-स्थान पर 

विद्रोह हुए, परन्तु अंगरेजी सेना ने सबका दमन कर दिया । 
उत्तरी ब्रह्मा पर अधिकार--सन्‌ १८२७ और सन्‌ १८५२ में ब्रह्मा की 
दोनों छंड़ाइयों-में ब्रह्मा की समस्त किनारे की लाइन अँगरेजों के अधिकार में 
चली गई थी। उत्तरी ब्रह्मा (Upper Burma) की राजधानी, जो शेष रह 
गई थी, वह समुद्री किनारे की पहुँच से पर्याप्त दूर थी। इसके लिए यदि कोई 
“मार्ग था तो वह अंगरेजी-प्रदेश की सीमा से होकर ही था। इस प्रकार उत्तरी 

ब्रह्मा भी अंगरेजी व्यापार के लिए पूर्णतः खुला हुआ था । 
सन्‌ १८५३ में मिण्डन अपने भाई को गद्दी से उतारकर, स्वयं राजा बने 


बैठा। वह बड़ा उत्साही मनुष्य.था। इसने अनेक सुधार किये और ब्रह्मा के 


ब्यापार को बढ़ाया था। इसकी मृत्यू के पश्चात्‌ ब्रह्मा में पारस्परिक कलह 
और झगड़े उत्पन्न हो गये। शासन में बड़ी अशान्ति और अस्तव्यस्तता छा TE | 
*अन्ततोगत्वा उसके एक पुत्र थीवो (Thibaw) ने अपने समस्त विरोधियों 
RRS नष्ट कर शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया। | | 
इस समय तक ब्रह्मा से अंगरेजों के. सम्बन्ध पर्याप्त रूप से अच्छे थे। परन्तु 
सन्‌ १८७६ से दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ कटुता उत्पन्न होने लगी थी । भारत 
'के'वाइसराय ने माण्डले में स्थित अंगरेजी रेजीडेण्ट को ब्रह्मा के राजा के सामने 
झुकने और अभिवादनःकरने से रोक दिया था। इसके परिणाम-स्वरूप मिन्डन 
(Mindon) ने रेजीडेण्ट का स्वागत करना बन्द कर fear और उसे महल में 
AT प्रवेश करने से रोक दिया। अक्टूबर सन्‌ १८७८ में रेजीडेण्ट ब्रह्मा से वापिस 
-बुला लिया गया। | 
इस समय लाड डफरिन भारत का वाइसराय था। उसकी नीति .अपने 
“शासन के प्रारम्भ से ब्रह्मा को अंगरेजी'राज्य में सम्मिलित करने की थी ।!इधर 


“उत्तरी ब्रह्मा की आन्तरिक अवस्था शोचनीय हो रही थी । फ्रांस भी इंगलेंड . 
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सीमास्थ राज्यों के.प्रति अँगरेजी नीति  yog 


की भाँति, उपनिवेशिक ont की :भावना से उत्तेजित होकर उत्तरी ब्रह्मा में 
अप्रने षड्यंत्र रच रहा था। ब्रह्मा के राजदूत ने पेरिस की यात्रा'की और 
सन्‌ १८८५ में फ्रांस और उत्तरी ब्रह्मा : में व्यापारिक सन्धि - हो गई। इस सन्धि 
“के अनुसार फ्रांस ने ब्रह्मा के लिए शस्त्र भेजना स्वीकार कर लिया औरःमाण्डले 
में फ्रांसीसी ऐजेण्ट भौ नियुक्‍त कर दिया 'गया | 

उत्तरी ब्रह्मा में फ्रांस की बढ़ती हुई-शक्ति से इंगलेंड सशंकित होने लगा, 

. “क्योंकि फ्रांस की यह शक्ति भारत में अँगरेजी साम्राज्य 'की शान्ति और एकता 
के लिए अनिष्टकारी 'थी। 

'फ्रांस के इस खतरे -को नष्ट करने 'के लिए लाडं' डफरिन ने शीघ्र ही एक 
बहाना gg लिया। “वह था 'बम्बई-बरह्मा व्यापारिक-मण्डल 'का एक पेचीदा 
मामला, जिसमें ब्रह्मा पर २,३०,००० 'पौंड अर्थ-दंड किया गया था। यही 
मामला ब्रह्मा की तीसरी लड़ाई का कारण हुआ और इसी -े“थीबो की स्वतंत्रता 
का .अन्त 'कर दिया। ] र 

थीबो ने, जैसा कि सम्भावित था, व्यापारिक मण्डल के मामले. को. पंच- 
न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने से मना 'कर दिया। इसके “फलस्वरूप “१९ 
अक्टूबर को अँगरेजी सरकार ने सूचना भेजी, जिसमें ये शर्ते रखी गई थीं 'कि राजा 
व्यापारिक-मण्डल के मामले को प्रंच-न्यायालय के सुपुदे HY SVT रेजीडेण्ट को 
विना किसी प्रकार की अपमानजनक रीति के स्वीकार करे, और “ब्रह्मा के 

“बैदेशिक-सम्बन्धों और नीति को अंगरेजी.सरकार “के .नियंत्रणःमें “सौंप दे। साजा 
-थीबो ने इन शर्तों को ठुकरा'दिया। ब्रह्मा'की तीसरी लड़ाई के उपरान्त ऊपरी 
'अह्या भी .अंगरेजी'राज्य Fatah कर दिया गया:। इस प्रकार ब्रह्मा भारत 
FATT साम्राज्य का प्रमुख;अंग, बनःगया, जो सन्‌ १९३५ तक भास्त में संम्मि- 
fea रहा। इसके परचात्‌ AT १९३५ के विधान के अनुसार ब्रह्मा को भारत 
से अलग कर feat गया। 
भूटान--हिमालय की तराई में भूटान एक पवतीय राज्य 'है। बहुत दिनों 
तक अँगरेज उसके प्रति पूर्ण रूप से उदासीन रहे। परन्तु आसाम पर अधिकार 
स्थापित हो जाने के कारण उनकी सीमा भूटान-राज्य से मिल गई। अब आये 
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दिन दोनों में झगड़े उत्पन्न होने लगे। इन झगड़ों को इूर करने के लिए अँगरेज 


वाइसराय BS लारेंस ने ईडेन (Eden) नामक एक ante को सन्धि-वार्ता 
के लिए भूटान-राज्य भेजा। जब वह उनकी राजधानी में पहुंचा तो भूटानियों 
ने उसे डरा-धमकाकर बलात्‌ उससे एक ऐसी.सन्धि पर हस्ताक्षर करा लिये 
जो पूर्ण रूप से अंगरेजी हितों के विरुद्ध थी। विवश होकर तटस्थतानुयायी 
लार्ड छारेंस को भूटान के विरुद्ध सन्‌ १८६५ में युद्ध घोषित करना . पड़ा। 
भूटानी परास्त हुए और उन्हें सन्धि करने के लिए विवश होना पड़ा। सन्धि के 
अनुसार उन्होंने भूटान-आसाम की सीमा पर स्थित १८ दरों पर अँगरेजों का 
आधिपत्य स्वीकार करा लिया। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने राज्य में एक अँगरेज 
राजदूत भी रखना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे किसी को भी भारत जाने 
के लिए अपने राज्य से मार्ग न देंगे। इन सब सुविधाओं के बदले अँगरेजों ने 
उन्हें ५०,००० रुपया प्रतिवर्षं देने का वचन दियां। 

तिब्बत तिव्बत का शासक लासा का दलाइलामा होता था । प्रारम्भ में 


` दोनों सरकारों के बीच में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। परन्तु नेपाल-युद्ध के पश्चात्‌ 


तिब्बत-निवासी अंगरेजों की कूट-नीतिज्ञता से असन्तुष्ट हो गये। वे उनसे पूर्ण रूप 
से घृणा करने ऊगे। सन्‌ १८८७ में उन्होंने शिकम पर आक्रमण कर दिया, 
परन्तु अँगरेजों ने उन्हें पराजित करके भगा दिया । दोनों सरकारों में विद्वेष 
जारी रहा। सन्‌ १८९९ में जब लाडं कर्जन भारतवर्ष का वाइसराय होकर 
आया तो उसने तिब्बत की ओर विशेष ध्यान दिया। (इस समय तिब्बत-राज्य 
पर रूसियों का प्रभाव बहुल बढ़ गया था। यह वात उम्र नीति के समर्थक छाडे 
कजन को बहुत खली । सन्धि-वार्ता की कोई उपयोगिता न देखकर उसने सन्‌ 


- “१९०३ में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। इसी समय चीन और. रूस की 


सरकारें भी तिब्वत की राजनीति की ओर आकृष्ट हुईं। अतः अँगरेज को तिब्बत _ 


की आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर न मिळ सका और 
उसकी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रही । 
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आन्तरिक शासन-प्रबन्ध 
(सन्‌ १८६२-६६) 

राष्ट्रीय चेतना--सन्‌ १८६२ से १८९९ तक का काल भारतीय शासन- 
पद्धति के विकास का काल Fl १८१० ईसवी में लाल-सागर-केबुल (Red 
Sea Cable) का निर्माण हुआ और तब से इंगलेंड . की सरकार . भारतीय 
सरकार के निकट सम्पर्क में हो गई। अब कतिपय मिनटों में एक स्थान से 
दूसरे स्थान को समाचार पहुँचाया जा सकता था । भारतीय विषयों में सेक्रेटरी 
आफ स्टेट का अधिकार बढ़ गया था । परिणाम यह हुआ कि भारतीय शासन- 
नीति gies के हितों की आवश्यकता के अनुसार विकसित की गई। भारतवर्ष 
कच्चे माल के लिए इंगलेंड का गोदाम और बने हुए माल के लिए उसका सर्वे- 
प्रमुख बाजार बन गया। औद्योगिक Bes के कारखानों का वना हुआ 
सामान प्रचुर संख्या एंवं मात्रा में भारतवर्ष आने लगा । 

१८५७ की असफल क्रान्ति के पश्चात्‌ कुछ समय के लिए तो भारतवर्ष 
में निराशा के बादल छाये रहे। परन्तु तत्पर्चात्‌ वे धीरे-धीरे दूर होने छगे। 
पाश्चात्य विद्या-विज्ञान के सम्पक में आकर भारतीयों का दृष्टिकोण विस्तृत 
होने लगा। उनमें राष्ट्रीय चेतना बढ़ने लगी । धीरे-धीरे वे शासन-सम्बन्धी 
विषयों से परिचित होने लगे और उनमें स्वाधिकार-रक्षण की भावना जाग्रत 
होने लंगी। इस अनेकमुखी राष्ट्रीय चेतना का परिणाम सन्‌ १८८५ में राष्ट्रीय 
कांग्रेस की स्थापना में प्रकट हुआ। 

. वैधानिक विकास--सन्‌ .१८६१ से ९९ तक जो वेधानिक विकास हुआ उससे 
कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापक सभाओं दोनों की ही रूप-रेखा बदलती गई। 
सन्‌ १७८६ और १७९३ के ऐक्टों के अनुसार गवनंर-जनरलू को यह अधिकार 
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दिन दोनों में झगड़े उत्पन्न होने छगे। इन झगड़ों को इर करने के लिए अँगरेज 


वाइसराय लाड BIA ने ईडेन (Eden) नामक एक अँगरेज को सन्धि-वार्ता 
के लिए भूटान-राज्य भेजा। जब वह उनकी राजधानी में पहुँचा तो भूटानियों 
ने उसे डरा-धमकाकर बलात्‌ उससे एक ऐसी. सन्धि पर हस्ताक्षर करा लिये 
जो पूर्ण रूप से अंगरेजी हितों के विरुद्ध थी। विवशं होकर तटस्थतानुयायी 
छाड लारेंस को भूटान के विरुद्ध सन्‌ १८६५ में युद्ध घोषित करना . पड़ा। 
भूटानी परास्त हुए और उन्हें सन्धि करने के लिए विवश होना पड़ा। सन्धि के 
अनुसार उन्होंने भूटान-आसाम की सीमा पर स्थित १८ दरों पर अँगरेजों का 
आधिपत्य स्वीकार करा लिया । इसके अतिरिक्त उन्हें अपने राज्य में एक अँगरेज 
राजदूत भी रखना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे किसी को भी भारत जाने 
के लिए अपने राज्य से मार्ग न देंगे। इन सव सुविधाओं के बदले अँगरेजों ने 
उन्हें ५०,००० रुपया प्रतिवर्ष देने का वचन दियां। 

तिब्बत--तिव्बत का शासक लासा का दलाइलामा होता AT प्रारम्भ में 


- दोनों सरकारों के बीच में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। परन्तु नैपाल-युद्ध के पश्चात्‌ 


तिब्वत-निवासी अंगरेजों की कूट-नीतिज्ञता से असन्तुष्ट हो गये। वे उनसे पूर्ण रूप 
से घृणा करने HT १८८७ में उन्होंने शिकम पर आक्रमण कर दिया, 
परन्तु अंगरेजों ने उन्हें पराजित करके भगा दिया । दोनों सरकारों में विद्वेष 
जारी रहा। सन्‌ १८९९ में जब लाडं कर्जन भारतवर्ष का. वाइसराय होकर 
आया तो उसने तिव्बत की ओर विशेष ध्यान दिया। [इस समय तिब्बत-राज्य 
r रूसियों का प्रभाव बहुल बढ़ गया था। यह बात उग्र नीति के समर्थक लाड॑ 
कजन को बहुत खली | सन्धि-वार्ता की कोई उपयोगिता न देखकर उसने सन्‌ 
8808 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया | इसी समय चीन और रूस की 


सरकारें भी तिब्बत की राजनीति की ओर आकृष्ट हुईं। अतः अगरेज को तिब्बत | 


की आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर न मिल सका और 
उसकी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रही। न 


— — 
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आन्तरिक झासन-प्रबन्ध 
(सन्‌ १८६२-६६) 


राष्ट्रीय चेतना--सन्‌ १८६२ से १८९९ तक का काल भारतीय शासन- 
पद्धति के विकास का काल Fl १८१० ईसवी में लाल-सागर-केबुल (Red 
Sea Cable) का निर्माण हुआ और तब से इंगलेंड _ की सरकार . भारतीय 
सरकार के निकट सम्पर्क में हो गई। अब कतिपय मिनटों में एक स्थान से 
दूसरे स्थान को समाचार पहुँचाया जा सकता था । भारतीय विषयों में सेक्रेटरी 
आफ स्टेट का अधिकार Fe गया था। परिणाम यह्‌ हुआ कि भारतीय शासन- 
नीति इंगलेंड के हितों की आवश्यकता के अनुसार विकसित की गई। भारतवर्ष 
कच्चे माल के लिए इंगलेंड का गोदाम और बने हुए माल के लिए उसका सर्व- 
प्रमुख बाजार बन गया। ओद्योगिक Bes के कारखानों का बना हुआ 
सामान प्रचुर संख्या Us मात्रा में भारतवर्ष आने लगा | 
१८५७ की असफल क्रान्ति के पश्चात्‌ कुछ समय के लिए तो भारतवर्ष 
में निराशा के बादल छाये Wl परन्तु तत्पश्चात्‌ वे धीरे-धीरे दुर होने छगे। 
पाइचात्य विद्या-विज्ञान के सम्पर्क में आकर भारतीयों का दृष्टिकोण विस्तृत 
होने लगा। उनमें राष्ट्रीय चेतना बढ़ने छगी। धीरे-धीरे वे शासन-सम्बन्धी 
विषयों से परिचित होने लगे और उनमें स्वाधिकार-रक्षण की भावना जाग्रत 
होने लगी। इस अनेकमुखी राष्ट्रीय चेतना का परिणाम सन्‌ १८८५ में राष्ट्रीय 
कांग्रेस की स्थापना में प्रकट हुआ। 
- बैधानिक विकास--सन्‌ .१८६१ से ९९ तक जो वैधानिक विकास हुआ उससे 
कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापक सभाओं दोनों की ही रूप-रेखा बदलती गई । 


सन्‌ १७८६ और १७९३ के ऐक्टों के अनुसार गवनंर-जनरळ को यह अधिकार 
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दिया गया था कि वह आवस्यकता पड़ने पर अपनी कौंसिल के बहुमत के निर्णय 
के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। अब सन्‌ १८७० के ऐक्ट के अनुसार उसका 
अधिकारःक्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया गयाः। इसके अनुसार गवनंर-जनरल 
आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत रूप से ही कानून बना सकता था। यही अधिकार 
प्रान्तों के गवर, लेफूटीनेंटः गवर्नर एवं. चीफः कमिरनर को. भी दिया गया। 
अब उन्हें व्यवस्थापक सभा के सम्मुख अपने प्रस्ताव रखने की आवश्यकता 
न थी। ब्रिटिश राज्य के हितों के संरक्षण के-लिए' गवरनर-जनरल को कौंसिल 
का बहुमत की उपेक्षा करने का भी अधिकार पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण VAT गया! 

१८७४ का इंडियन कोसिल्स' ऐक्ट--सन्‌ १८७४ के एक्ट के द्वारा 
वायसराय .की कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया गया। उसमें सावंजनिक 
कार्यो (Public works) के लिए भी एक सदस्य की नियुक्ति हुई। 
परन्तु सेक्रेटरी आफ स्टेट को यह अधिकार दे दिया गया कि यदि वह -चाहे तो 
कोंसिल के सदस्यों की संख्या घटा भी सकता था। 

व्यवस्थापिका-सभा में परिवतंन--सन्‌ १८८५ में इंडयिन नेशनल कांग्रेस 
की स्थापना हुई उस AAT लाड डफरिन भारतवर्षं का वायसराय था। 
कांग्रेस ने १८६१ के सुधारों के प्रति असन्तोष प्रकट किया और उसने व्यवस्था: 
पिका सभाओं के विस्तार की माँग की। उसका मत था कि उनके कुछ सदस्य 
जनता द्वारा निर्वाचित किये जायें। सभा के सदस्यों को बजट पर विवाद करने 
एवं प्रश्‍न पूछने का भी अधिकार दिया जाय। अतः ors डफरिन ने इस प्रश्‍न पर 
विचार करने के हेतु एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने सुधारों की आवश्यकता 
के पक्ष में सिफारिश की। सुधार की आवश्यकता का अनुभव करके ब्रिटिश 

पालियामेंट ने सन्‌ १८९२ में एक एक्ट पास किया। इसने जो सुधार किये वे 
इतने सीमित एवं संकुचित थे कि उनसे जनता का परितोष न हो सकां। केन्द्रीय 
एवं प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं के सदस्यों को बजट पर विवाद करने 
एवं 'अन्या प्रदनः करने का अधिकार दे दियाःगया। परन्तु यहः अधिकार केन्द्र 
एवं प्रान्तों केः बनाए हुए' नियमों: के अन्तगंतः ही' होना चाहिए । इस' अन्तिम' 


वाक्य ने. सुषारो हेः AMAA ANAC कठ दिसा, denga प्रान्त नें 
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ऐसे नियम बनाये जिनसे सदस्य के वाद-विवाद का अधिकार अत्यधिक संकुचित 
हो गया। 

इस एक्ट ने केन्द्र और प्रान्त व्यवस्थापिका-सभाओं का भी विस्तार किया। 
अवः उनमें गैर-सरकारी सदस्य भी हो सकते थे। वे सदस्य प्रायः कार्पोरेशन, fasa- 
विद्यालय अथवा. स्थानीय बोर्ड के सदस्य होते थे। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह ऐक्ट पूर्णरूप से असन्तोषजनक था। 
२-४ सदस्यों की संख्या बढ़ाकर केन्द्र के शासन में कोई मौलिक: परिवतंन न 
हुआ। लाड कर्जन ने सदस्यों की कम संख्या का कारण समझाते हुए कहा 
था कि सभाओं में सदस्यों की अधिक संख्या हो जाने पर शासन-कार्य विगड 
जाता हे, अधिक समय केवल व्यर्थ वाद-विवाद में ही व्यय होता है। परन्तु 
आचर्य हे कि ors कर्जन ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कभी Ses में नहीं 
किया जिसकी पाछियामेंट के सदस्यों की संख्या ६०० से भी अधिक. हूँ। सदस्यों _ 
को वजट पर वाद-विवाद करने एवं अन्य प्रश्‍न: पूछने का अधिकार मिला, परन्तु 
केन्द्रीय नियमों के द्वारा वह सीमित कर दिया गया। सदस्य पूर्णं बजट पर 
ही विवाद कर सकता था, उसके प्रत्यंग पर नहीं। पुनः प्रेसीडेंट को अधिकार 
मिला कि वह सभा में किसी भी प्रश्‍न को अस्वीकार कर सकता है। 

आथिक नीति-सन्‌ १८३३ से भारतीय सरकार की आथिक. नीति deh 
करण की ओर बढ़ रही थी। १८३३ के एक्ट ने प्रान्तीय सरकारों से कर 
लगाने और स्वेच्छानुसार धन व्यय करने के अधिकार को छीन लिया। अतः 
प्रान्तीय सरकारें बहुत-कुछ केन्द्र के विभागों की भाँति हो गई। अतः अनेक 
प्रान्तीय सरकार अपने वाषिक व्यय के लिए पूर्णतया केन्द्रीय सरकार पर 
निर्भर हो गई। यह व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण थी। लाभ के स्थान पर इससे 
हानि हो रही थी। प्रान्तीय सरकारें केन्द्र से अधिक से अधिक धन वसूल करने 
की चेष्टा करती थीं। परिणाम यह होता था कि वे कभी भी मितव्ययिता पर 
ध्यान न देती थीं। इस दोष को दूर करने के लिए लाडे मेयो ने UT १८७० 
FUP AAT चाळू की। इसके अनुसार जेल; पुलिस, रजिस्ट्रेशन, शिक्षा, सड़कें 


* आदि कुछ विभागों का व्यय प्रान्तीय सरकारों के सुपुदे कर दिया गया। उन्हें 
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केन्द्रीय सरकार से एक निश्चित वाषिक रकम भी दी जाने छगी। परन्तु इस 
योजना में यह दोष था कि केन्द्रीय सरकार से मिलनेवाळा धन अपर्याप्त धा | 
उससे शासन के कार्यों का विकास न हो सकता AT | 

इस दोष को दूर करने के लिए सन्‌ १८७७ में एक नई योजना बनी 
जिसके अन्तर्गत मालगुजारी, चुंगी, आदि के कार्य प्रान्तीय सरकार के सुपुदे 
कर दिये गये । इनसे धन एकत्रित करने के बदले उन्हें कुछ व्याज दिया 
जाने लगा। परन्तु अभी तक कर लगाने, नई-नई योजनाएँ बनाने अथवा किसी 
विभाग का व्यय कम करने का अधिकार प्रान्तों को प्राप्त न हो सका था। 

सन्‌ १८८२ में लाड रिपन ने ५ वर्ष के लिए एक नई व्यवस्था की। 
इसके अनुसार प्रान्तीय सरकार को मिलनेवाली आथिक सहायता स्थगित करः 
दी गई। समस्त आथिक साधनों को साम्राज्य-सम्बन्धी (Imperial), 
प्रान्तीय (Provincial) और उभयनिष्ठ (Divided) तीन श्रेणियों में 
विभक्त कर दिया गया। साम्नाज्य-सम्बन्धी श्रेणी के अन्तर्गत अफीम, नमक, 
चुंगी आदि के साधन आते थे। इनकी समस्त आय केन्द्रीय सरकार के अधीन होती 
थी। प्रान्तीय श्रेणी के अन्तरगत सिविल विभाग (Civil Departments) 
सावंजनिक कार्य (Public Works) आदि आते थे। इनकी आय प्रान्त को 
ग्राप्त होती थी। अधिकांश साधन उभयनिष्ठ श्रेणी के अन्तर्गत आते थे। इनकी 
आय दोनों सरकारों-केन्द्रीय एवं प्रान्तीय--को मिलती थी। केन्द्र ने प्रान्तों 
को दी जानेवाली आथिक. सहायता तो स्थगित कर दी, परन्तु उसके स्थान पर 
उसे मालगुजारी का एक अंश दे दिया। 


सन्‌ १८८२ में युद्ध और दुभिक्ष के व्यय का उत्तरदायित्व भी केन्द्र और 


प्रान्त में विभक्त कर दिया गया। अत्यधिक व्ययकारक युद्ध के अतिरिक्त केंद्र अब 
श्रान्त से उसके लिए धन न माँग सकता था। दुर्भिक्ष यदि अधिक भयावह हो जाय 


तो केन्द्र प्रान्त की सहायता करेगा। प्रान्त अब दुर्भिक्ष के निवारण एवं सहायता 


वितरण के लिए कोई स्थायी कोष न रक्खेगा क्योंकि केन्द्र ने स्वयं एक 'फेमिन 
रिलीफ एण्ड इंश्योरेंस Ge’ (Famine Relief and Insurance Fund): 
खोल दिया। वह.०उप्रमेगरतितर्ष॥०१५००।९५९००० रीः ० HACAG लगा। 
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स्थानीय स्वराज्य का आरस्भ--अँगरेजी शासन-काळ में सर्वप्रथम स्थानीय 
स्वराज्य (Local Self-Government) का आरम्भ लाड मेयो के समय 
से होता है। उसका यह कार्य आथिक सुधार की योजना के अन्तर्गत हुआ था। 
स्थानीय आवश्यकताओं की पूति के लिए धन एकत्रित करने का कार्य उसने 
स्थानीय बोर्डो के अधीन कर दिया था। इस योजना के अनुसार सन्‌ १८११ 
'से १४ तक विभिन्न प्रान्तों में म्यूनिसिपल एक्ट पास किये गये जिनके अनसार 
atest के अधिकार बढ़ा दिये गये। उनके सदस्यों के निर्वाचन की भी व्यवस्था 
* की गई। 

सन्‌ १८७० से ८२ तक म्यूनिसिपल वो्डो की संख्या एवं उनकी आय : 
बढ़ गई। परन्तु उनकी विशेष उन्नति लाडे रिपन के शासन-काल में हुई। 
उसके पूर्व स्थानीय संस्थाऐं आथिक दृष्टिकोण से वनाई गई थीं। परन्तु लाड 
रिपन ने उनका निर्माण राजनीतिक ध्येय से किया था। वह भारतीयों को शासन- 
कार्यों में भाग लेने के लिए शिक्षित करना चाहता था। सन्‌ १८८२ में स्थानीय 
स्वराज्य विषयक प्रस्ताव पास हुआ। इसके अनुसार स्थान-स्थान पर डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड एवं लोकल बोर्ड की स्थापना की गई। म्यूनिसिपल बोडो को अपना 
-चेयरमेन चुनने का भी अधिकार दिया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि स्थानीय 
कार्यों को करने के लिए बोर्डो के लिए कुछ धन की भी व्यवस्था की गई। 
कुछ समय वाद वोर्डो के सदस्यों का निर्वाचन भी होने लगा। यद्यपि aet 
का सम्पूर्ण कार्यं सरकार के निरीक्षण मे होता था, तथापि इसमें सन्देह 
नहीं कि इन्होंने भारतीयों को शासन-कारयों में भाग लेने के लिए अधिकाधिक 
प्रोत्साहित किया । 

दुभिक्ष--सन्‌ १८६१ से ९९ तक भारतवषं के निम्नलिखित स्थानों में 
६-७ दुर्भिक्ष पड़े-- 

(१) १८६० में पर्चिमोत्तर प्रान्त एवं अलवर आदि कतिपय देशी 
राज्यों FI 

(२) १८६६-६७ में उड़ीसा एवं कलकत्ता से लेकर मद्रास तक सम्पूर्ण 
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(३) १८६८-६९ में पर्चिमोत्तर प्रान्त, पंजाब और राजपूताना FI 
(४) १८७३ में बिहार में। 
(५) १८७६-७८ में मद्रास, मैसूर, हेदराबाद, वम्बई, पर्चिमोत्तर प्रान्त 
और अवध HI 
(६) १८८०-९६ में भिन्न-भिन्न प्रान्तों मो साधारण रूप FI 
(७) १८९६-९७ में पर्चिमोत्तर प्रदेश, अवध, बिहार, मध्य-भारत, मद्रास, 
बम्बई, पंजाब एवं बरार में। 
समय-समय पर पडनेवाले इन दुभिक्षो से अँगरेजी सरकार ने पर्याप्त 
अनुभव प्राप्त किया और उसके आधार पर एक निश्चित दुभिक्ष-नीति विकसित 
की। यह नीति भिन्न-भिन्न दुभिक्षों के अवसर पर नियुक्त कमीशनों की 
रिपोर्ट के आधार पर वनाई गई थी। इस प्रकार की सर्वप्रथम रिपोर्ट सन्‌ 
१८६० में कर्नेल das स्मिथ (Colonel Baird Smith) ने तैयार की 
थी। सन्‌ १८६६-६७ के उड़ीसा-दुर्भिक्ष के पश्चात्‌ भी सर जाजं कॅम्पबेल 
(Sir George Campbell) की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त हुआ | 
सन्‌ १९४४ के बंगाल-दुभिक्ष की भाँति यह उड़ीसा का दुर्भिक्ष भी प्रान्तीय 
सरकार की अकमंण्यता एवं उदासीनता के परिणाम-स्वरूप हुआ था। अभी तक 
केन्द्रीय सरकार कुछ Tal और अशक्तों की जीवन-रक्षा अपना कत्तव्य न 
समझती थी। परन्तु सवंप्रथम इस उड़ीसा-दु्भिक्ष के समय वाइसराय लारेंस 
ने आदेश निकाला कि जिलाधीश प्रत्येक जीवन की यथाशक्ति रक्षा के लिए 
उत्तरदायी gl कॅम्पबेल की रिपोर्ट ने दुरभिक्ष-निवारणाथं यातायात के साधनों 
को सुधारने एवं अन्न की उत्पत्ति का Sar रखने पर जोर दियां। 
ure लिटन के समय में भी अकाल (१८७६-७८) पड़ा। उस समय भी 
जनरल Rae "eat (General Richard Strachey) की अध्यक्षता 
में एक कमीशन नियुक्त किया गया। इसकी रिपोर्ट सन्‌ १८८० में प्रकाशित 
gel इसने दुभिक्ष-निवारण ga- जीवन-रक्षा दोनों के सिद्धान्तों का विकास 
किया। कृषि-विषयक सम्पूर्ण व्योरे को रखना, सशक्त व्यक्तियों को श्रम के 
बदले में ASAT देना? पंयप्ति "बित देती)? ee की भत्ति देनी, स्थान-स्थान 
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पर निःशुल्क भोजन-सामग्री का वितरण करना, कृषकों को ऋण देना, पशुओं 
को दुभिक्ष-प्रसित स्थानों से हटाना आदि नियम इस रिपोर्ट के प्रमुख अंग थे। 


इस कमीशन की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने 'फेमीन रिलीफ ऐण्ड 
BMRA में १,५०,००,००० ₹० देने का निश्‍चय किया। इसी समय से केन्द्र 
एवं प्रान्त में 'फेमिन ats’ (Famine Code) भी बनने wt इस प्रकार 
अधिकाधिक अनुभवों से दुभिक्ष नीति का विकास होता गया। सन्‌ १८८० 
से ९६ के बीच में पड़नेवाले दुभिक्षों एवं १८९६-९७ के दुर्भिक्ष के समय 
उपर्यृवत्त नियमों की परीक्षा हुई और उनमें यथासम्भव सुधार किये गये। 
सन्‌ १८९८-९९ के दुर्भिक्ष का उल्लेख OTS कर्जन के अध्याय में किया जायगा। 


कृषि एवं उद्योग-धंध--भारतवषं की कृषिं एवं उसके उद्योग-धंधे दोनों 
ही अवनत दशा में हें। आधुनिक काळ में इनकी अवनति कां कारण इंगलेंड 
कौ औद्योगिक क्रान्ति एवं पू'जीवादिनी नीति का अनुसरण है। औद्योगिक क्रान्ति 
के परिणाम-स्वरूप इंगलेंड की उत्पादन-शबित बहुत बढ़ गई। इसके दो फल 
हुए। प्रथम उसे कच्चे माल के आयात की, आवश्यकता हुई। द्वितीय उसे 
अपने मिलों और कारखानों में बने माळ के निर्यात की । भारतवर्ष उसके 
अधीन था । अतः यहाँ की व्यापारिक नीति इंगलेंड की इन दोनों आवश्यकताओं 
की पूर्ति के हेतु निर्धारित हुई। भारतवर्ष का अधिकाधिक कच्चा माल 
इंगलेंड जाने लगा और वहाँ का बना हुआ माल यहाँ प्रचुर संख्या एवं मात्रा 
.मे आने लगा। फलतः भारतवर्षं के उद्योग-धंधे नष्ट हो गये । लोग उन्हें छोड़कर 
खेती की ओर झुके। कालारतर में प्रत्यक पृथ्वी के टुकड़े पर इतने अधिक 
मनुष्य आश्रित हो गये कि उसकी उपज उनके लिए पूर्णरूप से अपर्याप्त 
हो गई। भूमि की उत्पादन-शविति की सीमा होती हे। एक निश्चित संख्या से 
अधिक मनुष्यों के लिए वह काफी नहीं हो सकती। अतः यदि भूमि-खण्ड 
के ऊपर उस संख्या से अधिक मनुष्य आश्रित हो जाते हें तो उसका स्वाभाविक 
परिणाम दुभिक्ष होता हं | 


इसके अतिरिवतः भारतीय कृषकों की निर्धनता, कृषि का प्राचीनतम ढंग, 
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उत्तम खाद और बीजों का अभाव, बाजारों की अव्यवस्था भी भारतीय कृषि 
की अवनति के कारण हें। 

सन्‌ १८८० के दुभिक्ष-कमीशन को रिपोर्ट एवं १८९१ की जन-संख्या- 
गणना से ज्ञात हुआ कि भूमि पर लगभग ६१% मनुष्य निर्भर हे परन्तु भूमि 
की उत्पादन-शवित इतने अधिक मनुष्यों के भरण-पोषण के लिए पूर्णरूप से 
` . अपर्याप्त है। उस समय से लेकर अभी तक कृषि-निर्भेर मनुष्यों की संख्या 
बढ़ती ही गई हे, परन्तु भूमिं की उत्पादन-शंवित के बढ़ने की कोई उल्लेखनीय 
चेष्टा न की-गई। फलतः समय-समय पर अकाल पड़े जिनसे बहुसंख्यक मनुष्य 
पीड़ित हुए। 

नौकरियों का भारतीपकरण-अँगरेंजी शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ 
शिक्षित भारतीयों की राज्य के उच्च पदों पर कार्य करने की इच्छा भी बढ़ती 
गई। महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र में जिस समानता के. सिद्धान्त 
का प्रतिपादन हुआ उससे भारतीयों की आशझा-अभिलाषा को और भी बढ़ा 
दिया। परन्तु बहुत दिनों तक उनकी यह आशा उचित रूप से पूर्ण न gat 


भारतीय शासन में नौकरी-वितरण कार्नवालिस के सिद्धान्त के आधार पर 


होता था। वह भारतीयों का घोर अविश्‍वास करता था। अतः उसने उन्हे 


उच्च पदों पर न रखने की नीति का अवलम्ब लिया। वही नीति बहुत दिनों , 


तक चलती रही। भारतीय क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप अँगरेज भारतीयों का 
और भी अधिक अविस्वास करनें लगे। अतः महारानी विक्टोरिया के घोषणा- 
पत्र के प्रकाशित होते हुए भी उन्हें उच्च पदों से वंचित करने की यथाशवित 
चेष्टा की जाने लगी | 


सन्‌ १८६१ के ऐक्ट के अनुसार सम्पूर्ण उच्च पद कवेनैण्टेड सिविल सविस 


(Covenanted Civil. Service) के सदस्यों के लिए खोल दिये गये। 
इस सविस की परीक्षा प्रतिवर्ष इंगलेंड में होती थी। नियमतः भारतीय भी इस 
परीक्षा में बैठ सकते थे, परन्तु अत्यधिक दूरी, शिक्षा, सामाजिक प्रतिबन्धो 
के कारण उनके लिए यह प्रायः असम्भव था। पुनः परीक्षाथियों की अधिक 


से अधिक AACA ALA YA २२०बषं''नौरःसंन्‌°१४४६९०७०५ १ वर्ष कर 
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` दी गई। इससे भारतीयों की अंसुविधा और भी बढ़ गई। फल यह हुआ 
कि भारतीयों के लिए केवल निम्नतर पद ही बच रहे। अतः धीरे-धीरे 
शिक्षित भारतीयों में असन्तोष बढ़ने लगा। अविश्वास ने अविश्वास को जन्म 
दिया। भारतवासी भी विदेशी अँगरेजों के वचनों एवं प्रतिज्ञाओं को " 
अविश्वास एवं सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। 

लाडे लारेंस ने इस असन्तोष को दूर करने का प्रयत्न किया। कवेनेण्टेड 
aaa के लिए इंगलेंड में शिक्षा-प्राप्ति के हेतु उसने शिक्षित भारतीयों के 
लिए २०० पौण्ड वाषिक की ९ छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव रक्‍खा। ये तीन 
वर्ष के लिए दी जातीं। परन्तु सेक्रेटरी आफ स्टेट ने उसके इस प्रस्ताव को . 
अस्वीकृत. कर fear 

सन्‌ १८६८ में रलैडस्टन के हाथ में इंगलेंड की सत्ता * आई। उसने 
भारतीयों के असन्तोष को दूर करने के लिए सन्‌ १८७० में एक एक्ट पास 
किया जिसके अनुसार गवर्नेर-जनरळ `को अधिकार दिया गया कि वहु 
योग्य .भारतीयों को. आवश्यकतानुसार सिविल सविस में नियुक्त कर सकता 
है। इसके लिए Gress की परीक्षा का पास करना आवश्यक न रहां। परन्तु 
भारतीय सरकार ने इस एक्ट का सत्यतापूवंक पालन न किया। 

wre लिटन ने संन्‌ १८१८ में भारतीयों के लिए इंगलेंड की परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के नियम को भंग कर देने का प्रस्ताव किया, परन्तु सेक्रेटरी आफ 
स्टेट ने उसे अस्वीकार कर .दिया। 

सन्‌ १८७९ में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार प्रतिवर्ष कुछ 
उच्चवर्गीय योग्य भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का गवनेर-जनरळ 
को अधिकार दे दिया गया। परन्तु इंगलेंड की परीक्षा के लिए आयु घटाकर 
` १९ ay कर दी गई। भारतीयों ने इसका घोर विरोध किया। राष्ट्रीय नेता 
Udo Udo बनर्जी ने सम्पूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया और भारतवषं में भी 
सिविल सविस की परीक्षा करने के हेतु आन्दोलन किया। सम्पूर्ण देश में 
उत्तेजना फैल गई। लाडं डफरिन इस आन्दोलन से प्रभावित हुआ और उसने 


सम्पूर्णं स्थि रामम NE Éon TPA किया। इसने 
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सम्पूर्ण पदों को साम्राज्य-सम्बन्धी (Imperial) प्रान्तीय (Provincial), 
और आश्रित (Sub-ordinate), तीन भागों में विभक्त किया । सब 
महत्त्वपूर्ण पद साम्राज्य-सम्बन्धी श्रेणी के अन्तर्गत रक्खे गये जो केवल अँगरेजों 
T के लिए ही थे। प्रान्तीय एवं आश्रित श्रेणी के पद भारतीयों के लिए खुले थे, 
` परन्तु उनमें भी भाँति-भाँति के प्रतिबन्ध लगाये गये। सिविळ सर्विस की 
परीक्षा की आयु २३ वर्ष कर दी गई। 
कमीशन की सम्पूर्ण रिपोर्ट से भारतीयों का असन्तोष दूर न हो सका। 
सन्‌ १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसने पदों के भारतीयकरण एवं 
सिविल सविस परीक्षा का केन्द्र इंगलेंड के साथ भारतवर्ष में भी बनाने के आशय 
के प्रस्ताव पास किये। 
सन्‌ १८९३ में दादाभाई नौरोजी के प्रयत्न से “इंगलेंड की पालियामेंट ने 
भारतवर्षं में भी परीक्षा-केन्द्र खोलने के लिए एक एक्ट पास किया। परन्तु 
भारतीय सरकार ने उसे कार्यान्वित न॑ किया | 
प्रेस---सन्‌ १८७० तक प्रेस को पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। इसका कारण 
EA कि उस समय तक पत्रकारिता उन्नत न हुई थी। लोगों में आलोचना- 
त्मक लेख लिखने की योयता भी न आई थी। पुनः यातायात के साधनों 
के अभाव में प्रायः सूचना स्थानीय ही हुआ करती थी। परिणाम यह होता 
था कि देशीय समाचार-पत्रों में जो सूचनाएँ अथवा लेख निकलते थे, वे प्रायः 
विदेशी सत्ता के लिए विशेष हानिकर न होते थे। 'परन्तु जैसे-जैसे शिक्षा का 
प्रसार होता गया वैसे ही वैसे राष्ट्रीय चेतना विकसित होती गई।. भारतीय 
अपने अधिकारों एवं अँगरेजी अनीति के प्रति जागरूक हो गये। अब वे शासन 
की आलोचना भी करने लगे। यातायात के साधनों के उन्नत हो जाने के 
कारण सूचनाएं भी महत्त्वपूर्ण होने लगीं। साधारणतया देश में और विशेषतया 
बंगाल में लौकिक भाषाओं में भी समाचार-पत्र प्रकाशित. होने लगे । उनकी 
कटु आलोचना से ANT सरकार सशंकित हो गई। अतः सन्‌ १८७० में 
पेनळ कोड (Penal Code) = के नवीन maw ने उनकी स्वतन्त्रता को 
बहुत-कुछ संकुचिते कर दियी। TA भी"“समीचोर पर 'का काये बन्द न 
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हुआ। सन्‌ १८७० में ब्रिटिश भारतवर्ष में लगभग ६४४ समाचारःपत्र 
निकलते थे। इनमें से ४०० से अधिक लौकिक भाषाओं में निकलते थे। 
जनता उत्तरोत्तर इनकी ओर आङृष्ट होती जाती थी।. 

पत्रकारिता की अनवरत - उन्नति देखकर भारतीय सरकार भयभीत हो 
TE सन्‌ १८७२ में लाड नाथंत्रुक ने सोम प्रकाश नामक एक बंगाली पत्र 
की कटु आलोचना से क्षुब्ध होकर उसे कठिन चेतावनी दी। सन्‌ १८७५ में 
सेक्रेटरी आफ स्टेट ore सैलिसवरी ने भारतीय सरकार का ध्यान कुछ लौकिक 
भारतीय पत्रों की ओर आकर्षित किया और कहा कि इस प्रकार के पत्र अँगरेजी 
राज्य के हितों के लिए हानिकारक हें। अतः उन पर सतक दृष्टि रखनी 
चाहिए | 

wre लिटन ने सन्‌ १८७८ में एक वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट पास कराया। 
इसकी कठोरता के कारण लोगों ने इसे 'गैगिंग' ऐक्ट' (Gagging Act) 
का नाम दिया। इस ऐक्ट ने स्वतन्त्र आलोचना का मुँह बन्द कर दिया। चारों 
ओर असन्तोष BAST लगा। यह Uae Fae लौकिक भाषाओं में प्रकाशित 
होनेवाले पत्रों के ही सम्बन्ध में था। अतः इससे विरोध और भी वढ़ा। 
'अमृतबाजार पत्रिका” ने इस एक्ट से बचने के लिए बगला का परित्याग कर 
अँगरेजी भाषा का चोला पहना। 

सन्‌ १८७८ के उपर्युक्त वर्ताक्यूलर प्रेस ऐक्ट के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को 
अधिकार दिया गया. कि वह आवश्यकता पड़ने पर प्रकाशक और मुद्रक से 
सेक्योरिटी जमा कराये, अथवा उनसे लिखित कचन ले कि वे 'विद्रोहात्मक' 
विषय न छापेंगे अथवा प्रकाशन के पूर्वं अपने समाचार के प्रूफ सेंसर आफिप्तर 
को दिखा दें और अस्बीकृत होने पर उन्हें प्रकाशित न: करें। परन्तु यह एक्ट 
दीर्घजीवी न हो सका। उदार वायंसराय लाडे रिपन ने उसे रद कर दिया। 

जैसे-जैसे समय बीतता गया और राष्ट्रीयता बलवती होती गई वैसे ही 
वैसे समाचार-पत्रों की उन्नति होती गई और अँगरेजी शासन के प्रति उनको 
आलोचना भी अधिक कटु होती गई। अब पत्रकारिता ने देश-भक्ति का जामा | 


पहूना | उसकी पंक्तियों से विद्रोह एवा लत, , होने लगी अनेक हर पत्रों 3 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रान्ति के विचार को प्रोत्साहन देना प्रारम्भ 
किया। उनके उत्तेजनात्मक लेखों का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १८९७ में 
पूना के Toe और ga (Messrs. Rand and Ayerst) की हत्या 
कर दी गई। बंगाली समाचार 'बंग-वासी' ने अँगरेजी शासन के प्रति भीषण 
उद्गार करना प्रारम्भ किया। वह बंगाल ही का क्या, सारे ' भारतवर्ष की 
भावनाओं का सूचक हो गया। ; ; 

'इल्बर्ट बिल (11061: Bill)—aq १८६१. से १८९९ तक का काल 
अँगरेजों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीयता के सबल होने का था। इसके कई 
कारण थे। अंगरेजों की अनीति, भारतीय हितों के प्रति उनका उपेक्षा-भाव, 

. भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करने के सफल प्रयत्न, सिविल सविस के 
लिए आयु कम करना, भारतीय प्रेस को अपंग बनाने के गहित प्रयत्न--सब 
कारणों ने मिलकर भारतीयों और अँगरेजों के बीच में वैमनस्य की एक गहरी 
खाई उत्पन्न कर दी। इल्वटं बिल ने इस वैमनस्य को और भी बढ़ा दिया। 
अभी तक फौजदारी के कानून के अनुसार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास नगरों 
के बाहर कोई भी भारतीय मजिस्ट्रेट अथवा जज, किसी योरप-निवासी का 
मुकदमा नहीं फंसल कर सकता था। परन्तु BTS रिपन के समय तक कुछ शिक्षित 
भारतीय सिविल सिस के उच्च पदों पर पहुँच चुके थे। अत: उन्हें अँगरेजी 
अफसरों के समान अधिकार न देना अन्यायंपूर्णं था। इस ध्येय से ws रिपन 


के कानूनी मेम्वर सी० पी० इल्वटं ने एक बिल पेश किया जो Kar बिल’ ` 


के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अनुसार भारतीय मजिस्‍्ट्रेटों और जजों को 
योरपीयों के मुकदमे फैसछ करने का अधिकार दिया गया। परन्तु इससे योरपीयों 
में वड़ा क्षोभ पहुँचा। उन्होंने इस बिल को अपमानजनक समझा। भारतीयों 
द्वारा अपने मुकदमे काः निर्णय कराना उन्हें असह्यहुआ। उनकी अहम्मन्यता 
की यह पराकाष्ठा थी। चारों ओर उन्होंने आन्दोलन करना प्रारम्भ किया। 
उन्होंने वायसराय wre रिपन की बड़ी बदनामी की। उनके इस आन्दोलन 
`को प्रतिक्रिया हुई। अपने अधिकार के विरुद्ध योरपीय जाति को एक स्वर 


से चिल्लाते हुए-हेखकड़ ARA Tian CARMATE she ्मथाफ़'उन्होने इल्बटं 
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` बिल का तकंपूर्ण समर्थन किया और योरपीयों की अहम्मन्यता, असहिष्णुता 
और संकीणंता की तीव्र निन्दा की। दोनों पक्षों में जातीय वैमनस्य as गया । 
परन्तु अन्त में योरपीयों के हठधमं के समक्ष ors रिपन को झुकना पड़ा। 
उसने एक दूसरा नियम बनाकर उन्हें यह अधिकार दे द्विया कि यदि वे चाहें तो 
अपना मुकदमा जूरी के समक्ष करा सकते Sl इस जूरी में आधे योरपीय 
अथवा अमेरिकन रखने की व्यवस्था की गई। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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लाडे कर्जज का आगमन--३ जनवरी सन्‌ १८९९ को लार्ड कर्जन भारतवर्ष 
में वायसराय होकर आया। नियुक्ति के समय उसकी आयु मुश्किल से ४० वर्ष 
की थी। उसमें आकर्षक व्यक्तित्व, प्रखर बुद्धि और सराहनीय वाक्‌ शक्ति 
थी। भारतवर्ष से वह भली भाँति. परिचित था। उसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु 
से रुचि भी थी। एक प्रीति-भोज के अवसर पर उसने कहा था कि 'में भारतवर्ष 
से, उसके निवासियों, उसके इतिहास, उसकी सरकार और उसकी सभ्यता 
एवं जीवन की ग्रहण-शक्ति के रहस्य से प्रेम करता हूँ। इतना होने पर भी 
जब वह भारतवर्ष से बिदा हुआ तो किसी को दुःख न हुआ। इसका कारण 
वही था। अनेक गुणों के होने के साथ-साथ उसमें अनेक दोष भी थे। वह अहम्मन्य 
और हठी था। विरोध उसे असह्य था। दुसरे के दृष्टिकोण को समझने का वह 
et न करता था। इप्रका परिणाम यह हुआ कि भारतीय तो उससे असन्तुष्ट 
हो ही गर्ये, स्वयं उसकी गृह-सरकार भी उससे अप्रसन्न हो गई और अन्त में उसे 
पद-त्याग करना पड़ा। . 
प्लेग और दुभिक्ष--जिस समय लाडं कर्जन वायसराय लकर आया उस समय 
भारतवर्ष प्लेग और दुभिक्ष से ग्रस्त था। प्लेग सर्वप्रथम सन्‌ १८९६ में बम्बई 
में फैला, परन्तु धीरे-धीरे वह सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैल गया। उस समय 
अधिकारियों एवं जनता को इस रोग का कारण एवं इससे वचने के उपाय ज्ञात 
न थे। इसी से जब यह रोग Ger तो चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गई। मनुष्य 
गांव छोड-छोड़कर भागने Br | बस्बई-सरकार ने टीका. लगाने और रोग-ग्रस्त 
स्थानों को छोड़े. A ERSAT Aye, फिरऱ्मी भष बढ़ती गई। 
NR ल 
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जनता का सरकार में विश्‍वास जाता रहा। .उसकी रोग-निवारण-नीति--वलात्‌ 
घर में घुसकर निरीक्षण करना एवं वलात्‌ टीका लगाना इत्यादि से भी असन्तोष 
की वृद्धि हुई। लोगों.को विश्वास हो गया कि वास्तव में अँगरेज ही इस रोग 
को फैला रहे हे । उम्र राष्ट्रीयता के पोषक वाल गंगाधर तिलक ने लोगों को 
आत्मनिर्भरता का उपदेश दिया । उनके प्रमुख पत्र केसरी ने देश को प्लेग और 
प्लेग से भी अधिक भयंकर अँगरेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्तेजित 
किया। उनके उत्तेजनात्मक लेखों ने जनता के असन्तोष को बढ़ा दिया। परिणाम 
यह हुआ कि जब दो अँगरेज अफसर We (Rand) और एअस्टं (Ayerst) 
प्लेग के निरीक्षण के लिए घूम रहें थे तो वे मार डाले गये। हिन्दुओं के समान 
मुसलमान भी अपनें घरों में अंगरेजी सिपाहियों का घुसना एवं वलात्‌ टीका 
लगाना पसन्द न करते थे । विरोध इतना बढ़ा कि मार्च सन्‌ १८९८ में मुसलमान 
जुलाहों ने बम्बई में विद्रोह कर दिया। 
प्लेग के साथ-साथ दुर्भिक्ष ने देश की दशा और भी अधिक शोचनीय कर दी। 
सन्‌ १८९६-९७ में बंगाल के अतिरिक्त समस्त भारतवषं में वर्षा का भीषण 
अभाव हो गया। परिणाम यह हुआ कि शीक्ष ही भारतवषं में दुभिक्ष पड़ गया। 
पिछले २०० वर्षो में कभी भी ऐसा भीषण अकाल न पड़ा था। मनुष्य अन्न 
- के बिना और पशु चारा. के विना बहुसंख्या में मरने लगे। गुजरात-और बड़ौदा 
में मृत्य-संख्या सबसे अधिक पहुँची। गुजरात का श्रेष्ठ गोधन देखते-देखते 
लुप्त हो गया। i | 
लार्ड कर्जन ने समस्त देश का दौरा किया और देशी एवं विदेशी लोगों से 
पीड़ित क्षेत्रों की सहयता के लिए प्रार्थना की। इस विपत्ति ने लोगों का ध्यान 
भारतवर्षं की ओर आकर्षित किया। भारतीय सरकार की कटु आलोचना 
की गई। वास्तव में सरकार की कर एवं लगान की उत्पीडनकारी नीति ने 
भारतीय कृषकों को पूर्णतया निर्धन कर दिया था। उनके पास आपत्तिकाल के 
लिए रखने के हेतु न तो अन्न बचता था और न घन। यही कारण था कि रोग एवं 
दुर्भिक्ष से पीड़ित देश की ओर भी अधिक दुर्दशा हो गई। अथंक्ास्त्रज्ञ श्री आर० 


सी० दत्त एव AA Sah ते सरकार की नीति की बड़ी निन्दा की l 
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सरकार के ऊपर इस कटु आलोचना का प्रभाव पड़ा और भविष्य में ऐसी आपत्तियों 
` के निवारणार्थं उसने तत्सम्बन्धी सुधार करना आरम्भ किया। 
कूषि--सवंप्रथम कृषि की ओर ध्यान दिया गया। अभी तक सरकार ने 
उसकी उन्नति के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयत्न न किया था। उसे केवळ अपनी 
मालगुजारी से मतलंब था। छाडं कर्जन ने कृषि-दशा के सुधार का प्रयास किया। 
सर्वप्रथम उसका ध्यान पंजाब की ओर गया। वहाँ के. किसानों की निर्धनता 
का लाभ उठाकर महाजन और साहूकार उनकी जमीन खरीद लेते थे अथवा बन्धक 
के रूप में रख लेते थे। परिणाम यह हुआ कि किसानों की पैतृक भूमि 
धीरे-धीरे उनके हाथ से निकलने छगी। इस दोष को दूर करने के लिए सन्‌ 
१९०० में एक कानून (Punjab Land Alisnialion Act) पास 
किया। इसके अनुसार कोई भी महाजन अथवा साहूकार किसान की पैतृक 
भूमि को न खरीद्र सकता था। सरकार की अनुमति के विना वह २० वर्ष से 
अधिक उनकी भूमि को बन्धक के रूप में भी न रख सकता था। इस नियम से 
किसानों का वास्तविक लाभ हुआ। j 
किसानों की आथिक दशा शोचनीय .थी। अतः वे गाँव के बनियों से प्रायः 
अत्यधिक ब्याज पर धन उंधार लिया करत्ते थे। अन्ततोगत्वा उन्हें इस ऋण का. 
भीषण परिणाम भुगतना पड़ता था। अतः छाड कर्जन ने किसानों को आथिक 
सहायता. देने के लिए कृषि बैक (Agricultural Banks) तथा 
सहयोग-समितियाँः (Co-operative Societies) स्थापित कीं । यह 
कार्य सन्‌ १९०४ के कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ऐक्ट (Co-operative 
Credit Societies Act) के द्वारा किया गया था। 
लाडं कर्जन के पूर्व देश में कृषि-कार्य को वैज्ञानिक ढंग से. उन्नत करने के 
हेतु देश में केवल कर-संस्थाएँ (पूना, सईदपेत, कानपुर और नागपुर में) थीं। 
परन्तु इनका काये नितान्त असन्तोषजनक था। अतः कर्जेन ने अब पुसा (बंगाल) - 
में एक अन्य संस्था (Agricultural Research Institute) खोली । 


. ` एक अमेरिकन समाजसेवक हेनरी फिलिप्स ने इसमें २०,००० पौण्ड at 
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सहायता दी। इस संस्था का .कार्ये कृषि की उन्नति के हेतु वैज्ञानिक रीतियों 
का अन्वेषण एवं प्रयोग करना था। देश के क्ृषि-कार्य के निरीक्षण के. लिए 
कर्जन ने सन्‌ १९०१ में एक इंस्पेक्टर-जनरल की भी नियुक्ति की। 
सन्‌ १९०१ में सिंचाई के प्रश्‍न पर विचार करने के हेतु कर्जन ने एक कमीशन 
नियुक्त किया। सिंचाई के द्वारा वृहद्‌ भू-खण्डों को कृषि-अनुकूल बनाने के 
हेतु उसने एक विस्तृत योजना वनाई। इसमें २० वर्षों के लिए ४४ करोड़ रुपये 
. का व्यय था। इस योजना के अन्तर्गत अनेक नदियों से नहरें निकालने का कार्य 
प्रारम्भ हुआ। | 
_ रेलवे--लाडं कजंन के आगमन के समय देश की रेलवे का प्रबन्ध कम्पनी 
और राज्य दोनों के हाथ में था। राज्य की ओर से एक पब्लिक वकस डिपार्ट- 
मेंट.ही रेलवे का प्रवन्ध करता था। यह प्रबन्ध अत्यन्त 'दोषपूर्णं था। लाड 
कर्जन ने सन्‌ १९०५ में इस डिपार्टमेंट को भंग कर दिया और उसके स्थान 
पर ३ व्यक्तियों का एक रेलवे वोडे निमित किया गया। इसके निरीक्षण में 
देश के विभिन्न स्थानों में नई-नई रेलवे लाइन बनाई TEL 
शासन-सुघार--छार्ड कर्न ने झासनःव्यवस्था में अनेक सुधार किये जिनके 
द्वारा वह अधिक सुसंगठित एवं सुदृढ़ हो गई। परन्तु भारतीयों के प्रति 
अविश्वास के प्रति उसने उसके सहयोग की प्राप्ति के लिए बिशेष चेष्टा न की। 
परिणाम यह हुआ कि भारतीयों ने उसके सुधारों . के लिए. उसे श्रेय न दिया 
और वे उसके घोर विरोधी हो गये। Pe FE 
लाडे कर्जन सत्ता के केन्द्रीकरण के पक्ष में था। उसका विश्‍वास था कि 
राज्य का शासन-कार्य उत्तम रीति से तभी चल सकता है जब उसका पूर्ण 
उत्तरदायित्व केन्द्र में हो। उसे बम्बई और मद्रास के प्रेसीडेंसी गवर्नरों की 
स्वतन्त्रता असह्य थी । उसने उसकी सत्ता को कम करके उन्हें प्रान्तीय गवर्नरों 
- के स्तर पर लाने के लिए सेक्रेटरी आफ स्टेट को लिखा था, परन्तु उसकी यह 
सम्मति अस्वीकृत कर दी गई। फिर भी उसने शासन के अन्य विभागों की 
अधिकांश सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसके अथक परिश्रम का परिणाम 
यह हुआ कि समस्तु शासन-सूत्र केन्द्र के हाथों में आ गये। 
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पुलिस--पुलिस-व्रिभाग की जाँच के लिए उसने सन्‌ १९०२ में सर एण्ड्रयू 
sax (Andrew Frazer) की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्‍त किया। 
उसकी रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि यह विभाग पूर्णरूप से भ्रष्ट एवं उत्पीडक है। 
जनता का इसमें तनिक भी विश्वास नहीं । इस कमीशन ने सीधी भर्ती 
(Direct Recruitment), चेतन-वृद्धि, सेना-वृद्धि, सैनिक शिक्षण-केन्द्रों 
की स्थापना एवं गुप्तचरःविभाग (C. 1. D.) के निर्माण पर जोर दिया। 
छाड कर्जेन ने इसी की सिफारिश के अनसार सुधार करना प्रारम्भ किया, परन्तु 
फिर भी वह पुलिस-विभाग के दोषों को दूर न कर सका। जनता के लिए ag 
सदेव विदेशीय उत्पीड़न का सूचक तथा अँगरेजी शोषण का प्रतीक रहा है। 
शिक्षा--भारतवर्ष को शिक्षा-अणाली भारतीयों के संथा अनुपयुक्त 

थी। वह देशीय आवश्यकताओं के प्रतिकूल एवं जातीय मनोवृत्तियों के प्रति 
उदासीन थी। उसका आधार पूणं रूप से अँगरेजी था। अतः उसमें अत्यधिक 
सुधार कीं आवश्यकता थी। परन्तु लाड कर्जन ने जिस रूप में एवं जिस 
विधि से सुधार किये उन्होंने भारतीयों के असन्तोष को और -भी अधिक बढ़ा 
दिया। लाड कर्जन की लोक-अप्रियता: का एक कारण उसके शिक्षा-सुधार भी हें। 
लाड कर्जन ने केन्द्रीकरण की नीति का झिक्षा-विभाग में भी प्रयोग किया | 

वह देश की समस्त शिक्षा-प्रणाळली को सरकार के निरीक्षण में करना चाहता 
था। उसने एक योजना वनाई और उस पर विचार-विनिमय करने के लिए 
सन्‌ १९०१ में शिमला में एक ag वुलाई। अभाग्यवश इसमें एक भी 
भारतीय सदस्य न था। इस सभा के विचारों के आदान-प्रदान की रूपरेखा 
भी प्रकाशित न की गई। इस रहस्यात्मकता से जनता का सन्देह -और भी 
वढ़ गया। इस सभा के पश्चात्‌ सन्‌ १९०२ में एक यूनीवसिटी कमीशन 
नियुक्त किया गया। इसमें केवळ एक भारतीय सैयद हुसेन बिलग्रामी (निजाम- 
राज्य के शिक्षा-विभाग का डायरेक्टर) GAT. गया था। वह भी अँगरेजी नीति 
का संमर्थक समझा जाता था।{अतः जनता ने विरोध किया। उसके असंतोष 
को दुर करने के लिए अन्त में लाड कर्जन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस 
गुरुदास TATE ,अ०एक२०सदस्म iepen. क्षिक Rio में इस 
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कमीशन ने अपनी. रिपोट प्रस्तुत की। यद्यपि यह रिपोर्ट बहुमत से स्वीकृत 
हो गई थी, परन्तु इसे भारतीय हितों के प्रतिकूल समझकर जस्टिस गुरुदास ने 
अपना मत इसके विरोध में प्रकट किया था। भारतीय सदस्य के विरोध के 
होते हुए भी इस रिपोर्ट के आधार पर ard, सन्‌ १९०४ में यूनीवसिटीज 
` »ऐक्ट पास कर दिया गया। इस ऐक्ट ने विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता में काफी 
काटा-छाँटी ati उनकी सीनेटों (Senate) और सिण्डीकेटों (Syndicate) 
की संख्या घटाकर उनके अधिकार-क्षेत्र को कम किया गया। विभिन्न महाविद्या- 
wat (Colleges) को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत (Affiliated) करने के 
नियम भी कठोर कर दिये गये। इन सबका .परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
मत इस ऐक्ट का घोर विरोधी हो गया। उसे अँगरेजों के उद्देश्यों पर सन्देह 
होने लगा। भारतीयों के विरोध को प्रदर्शित करने के हेतु भारतीय नेता 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता -के टाउन हाल में एक सभा की। गोपालकृष्ण 
गोखरू ने इस ऐक्ट की कटु आलोचना की और उसे उच्च शिक्षाःप्रसार के 
मार्ग में बाधक बताया। वायसराय की नीति के विरुद्ध समस्त भारतवर्ष ने 
आवाज उठाई। भारतीयों को सन्देह हुआ कि सीनेटों के सदस्यों की संख्या 
घटाकर एवं उन्हें सरकारी नियन्त्रण में रखकर वायसराय विश्वविद्यालयों 
को सरकारी विभाग बनाना चाहता है।. परन्तु लोक-प्रिय नेताओं के विरोध 
का कुछ भी फल न हुआ। खाड कर्जन ने अपनी नीति परिवर्तित न की। 
` परल्तु प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार में लाड कर्जन ने कुछ. उल्लेखनीय सुधार 
adi इसके लिए उसने २,३०,००० पौण्ड ar स्थायी धन स्वीकृत किया। 
उसने अध्यापकों का वेतन बढ़ाया और कृषि-दिक्षा, औद्योगिक-शिक्षा एवं स्त्री- 
शिक्षा के ऊपर जोर दिया | र 
स्थानीय स्वराज्य--ऊपर वताया जा चुका हे कि लाडे कर्जन केन्द्रीयकरण 
के पक्ष में atl अतः वह स्थानीय स्वराज्य के लिए विशेष उत्सुक न था। 
अतः सत्‌ १९०० के कलकत्ता म्यून्िसिपल ऐक्ट के द्वारा उसने कलकत्ता के 
कार्पोरेशन के भारतीय सदस्यों को पंगु कर दिया। इस tae ने कार्पोरेशन में 


अँगरेज सदस्यों का बहुमत कर दिया। अँगरेज कार्यकारिणी के हाथ में समस्त 
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अधिकार आ गये और इस प्रकार निर्वाचित भारतीय सदस्यों का कार्पोरेशन 
के कार्यो में विशेष हाथ न रह गया। इस ऐक्ट ने कलकत्ता-निवासियों में घोर 
असन्तोष पैदा कर दिया। सत्‌ १८९९ में इस बिल के विरोध में कांग्रेस ने भी 
अपना विरोध प्रकट किया था, परन्तु उसका कोई परिणाम न हुआ और विल 


शीक्ष ही ऐक्ट बने गया। अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए २८ कमिइनरों. । 


ने अपना पद-त्याग कर दिया। राष्ट्रीय नेता सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी कार्पो- 
रेशन से सस्वन्ध-विच्छेद कर लिया। 
बंग-विच्छेद--लार्ड anit की लोक-अप्रियता का सर्वप्रधान कारण उसका 
बंगाल प्रान्त का विच्छेद करने का प्रयत्न था। सरकारी सेक्रेटेरियट के 
सम्मुख बंगाल के विभाजन का प्रश्‍न बहुत. पहले से था। अनेक अँगरेज पदाधि- 
कारियों का मत था कि बंगाल का प्रान्त अत्यधिक बड़ा है जिससे उसका 
शासन सुव्यवस्थित नहीं हो पाता। अतः वे बंगाल के दो प्रान्त बनाना चाहते 
थे। परन्तु अनेक कारणों से यह- योजना कार्यान्वित न हो सकी। अन्त में 
छार्ड क्न ने इस fear में सक्रिय प्रयत्न किया। बंगाल की जनता को जव 
इस योजना का पता छगा तो उसके क्षोभ की पराकाष्ठा न रही। कर्जन के 
पुवे कार्यों से वह पहले ही असन्तुष्ट थी, अव उसके बंगाल के विभाजन के 
प्रयत्न को जानकर असन्तोष पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इस समय तक 
दश में राष्ट्रीय चेतना पर्याप्त रूप से जाग्रत हो चुकी थी। भारतीय अँगरेजों 
की राष्ट्रविरोधी नीति की कटु आलोचना करने लगे थे। लाड कर्जन को तो 
वे भारतीय हितों का प्रवल घातक समझते थे। उसकी वंगाल-विभाजन की 
योजना ने भारतीयों के विशवास को और भी. अधिक दृढ़ कर दिया। उन्होंने 
समझा कि शासन को सुव्यवस्थित करने के वहाने वह बंगाळ की राजनीतिक 
एकता को विछिन्न करके राष्ट्रीय चेतना के ऊपर कुठाराघात करना चाहता 
है। पुनः पूर्वी बंगाल को मुस्लिम-प्रधान एवं पश्चिमी वंगाळ को हिन्दू-त्रधाच 
प्रतिपादित करके वह हिन्दू-मुस्िम एकता को भंग करना चाहता है। इस 
प्रकार योजना के कुत्सित ध्येय को समझकर समस्त भारतवर्ष में विद्रोह की 
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परन्तु लाड कर्जन ने इस भीषण विरोध की ओर ध्यान न दिया। फरवरी 
सन्‌ १९०४ में उसन सेक्रेटरी आफ स्टेट के पास अपना अन्तिम निर्णयं भेजा 
और ज्वलन्त सत्य की निर्मम हत्या करते हुए दावा किया कि भारतवर्ष का 
जन-मत उसकी योजना के पक्ष में है। सम्पूर्ण बंगाल एक व्यक्ति की भाँति 
उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। स्थान-स्थान पर विरोध-सभाएं होने लगीं। उसका 
कार्यालय विरोब-सूचक पत्रों से भर गया। परन्तु कर्जन दृढ़ रहा। उसने समस्त 
विरोध की हठपूर्वक उपेक्षा की। विरोध को क्षीण करने के लिए उसने पूर्वी 
वंगाळ के मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया और उन्हें विभाजन 
के लामों को AAA | उसके इन साम्प्रदायिक भाषणों ने जनता में और भी 
असंतोष उत्पन्न कर दिया। इसी प्रकार के भाषण नये प्रान्त के होनेवारे 
अँगरेज गवर्नर फुलर ने भी दिये। उसने कहा कि हिन्दु और मुसलमान जातियाँ 
उसकी दो स्त्रियाँ हें, परन्तु वह मुसलमान स्त्री से अधिक प्रेम करता है। ऐसे 
कुत्सित भाषणों ने अग्नि में घृत का कायं किया। र 


भीषण विरोध के होते हुए भी १९ जुलाई सन्‌ १९०५ को बंग-विभाजन की 
सविस्तार योजना प्रकाशित की गई। इसके अन्तरगत बंगाल के दो प्रान्त किये 
TH | एक. बंगाल प्रान्त रहा और दूसरा पूर्वी बंगाल और आसाम का प्रान्त। 
नये प्रान्त में आसाम के अतिरिक्‍त चटगाँव, ढाका और राजशाही के जिले भी 
सम्मिष्तित किये भये। 


सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हें कि यह घोषणा एक बम के गोले की भाँति 
गिरी। हमें ऐसा रगा कि हम अपमानित, उपेक्षित और प्रवंचित किये गये हे ।' 

जंब सभाओं और प्रस्तावों से सरकार पर प्रभाव न पड़ा तो भारतीयों ने 
अधिक उग्र साधनों का आश्रय लिय।। उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन चलाया 
और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। १६ अक्टूबर विभाजन-दिवस था। 
बंगाली जनता के लिए वह शोक-दिवस वन गया। लोगों ने दिन भर अनशन 
किया, गंगा-स्नान किया और बन्देमातरम्‌ के गगन-भेंदी उद्घोष के साथ एक-दूसरे 
के हाथों में राखी बांधकर समस्त बंगाल की एकता कायम रखने का दुइ व्रत 
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-ग्रहणः किया “उस : दिनः से आगामी ७ वर्षे. तक. संग्राम जारी रहा और अन्त में 
सत १९१९ में 'बंगाल-विच्छेद..के कानून को उन्होंने रंद क़राकर ही' छोड़ा॥ 
उत्तरोत्तर बेढनेवाले विरोध को देखकर सरकार भयभीत हो गई। उसने 
उसका RAT करना चाहा। उसने धमकी दी कि जिन स्कूल और कालेज के 
विद्यार्थी आन्दोलन में भाग लेंगे, उनकी आथिक सहायता स्थगित कर दी 
_ जायगी! बन्दे मातरम्‌ का उद्घोष गैर-कानूनी घोषित किया गया। परन्तु 
ऽअँगरेजी दमन-नीति जनता के दृढ़ निश्‍चय को शिला से टकराकर चूर-चूर हो गई 
औरःदिसम्बर सन्‌ १९११ में उसका अन्तिम जनाजा निकाला गया। उस तिथि 
को अँगरेंजी,.सरकार नीचे झुकी और ' विभाजित बंगाल पुनः एक कर दिया 
TA :राष्ट्रीय आन्दोलन की यह सवंप्रथम उल्लेखनीय सफलता थी। ` . ` 
.. महारानी विक्ोरिया को मृत्यु--२३ जनवरी सन्‌ १९०१ में महारानी 
“विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। समस्त देश में शोक-सभाएँ की गई। भारतवासी 
महारानी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और आदर रखते थे। सन्‌ १८५८ के उनके 
घोषणा-पत्र .से वे बहुत प्रभावित हुए थे। अतः इस मृत्यु-संवाद को पाकर 
भारतवासियों को हादिक दुःखं हुआ। लाडं कर्जन ने इस सार्वजनिक शोक का 
लाभ उठांकर भारतवर्ष में विक्टोरिया का एक स्मारक बनवाना चाहा। जनता 
ने उत्साह-धूर्वक उंसका समर्थन किया। उसके सहयोग से लाडे कर्जन. ने कलकत्ता 
में विक्टोरिया-स्मारक बनवाया जो वहाँ की अति सुन्दर इमारतों A से एकं हं। 
दिल्ली-दरबार--विक्टोरिया की मृत्यु के पश्चात्‌ एडवडं सप्तम इंगलंड 
कें सम्राट हुए। कर्जन की इच्छाः थी:कि सम्राट्‌ भारतवर्ष में आयें और उनका 


शानदार 'राजंकीय स्वागत. किया जाय। परन्तु संग्राट न आ सके। अतः लाड | 
कर्जन ने “उनके अभिषेकोत्सबः-के उपलक्ष में दिल्ली में एक अति भव्य दरवार. 


“करके ही सन्तोष कियां। अभी तक ऐसा सुन्दर दरबार भारतवर्ष में न हुआ 
था। इसमें समस्त देशो राज्यों एवं उच्च पदाधिकारियों ने भाग लिया था। 
aaam एवं आमोद-प्रमोद के लिए धन पानी की तरह वहाया गया। 
देरवार*में VAS HT AAT पढ़कर सुनाया .गया । भारतवासियों को आद्या थी 
fe उनके 'हिंतूः के विषय में भी कतिपय योजनाएँ घोषित की sath ।. परत्तु 
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ऐसा ने हुआ। लाडं कर्जन के इस मौन से जनता असन्तुष्ट हो गई। उस समय 
भारतवर्षं में घोर अकाल पड़ रहा था। ऐसे आपत्काल में प्रचुर धन स्वाहा 
करनेवाले अँगरेजी दरबार के प्रति उसकी उदासीनता स्वाभाविक थी। 
कर्जन-किंचनर मतभेद एवं कर्जन का पंद-त्याग--सन्‌ १९०२ में लाडं 
किचनर भारतवर्ष का कमाण्डर-इन-चीफ वनकर आया। वह अत्यन्त योग्य 
एवं महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। भारतवर्ष की सम्पूर्ण सैनिक व्यवस्था वह 
अपने हाथ में लेना चाहता था। उस समय देश का सैनिक विभाग वायसराय 
की कार्यकारिणी कौंसिल के दो सदस्यों--कमाण्डर-इन-चीफ और मिलेटरी 
भेम्बर--के हाथ में था। किचनर (Kitchner) इस द्वैध उत्तरदायित्व 
के विरुद्ध था। वह मिलेटरी मेम्बर को. अपने अधीन कर समस्त अधिकार 
अपने हाथ में लेना चाहता था। उसका विचार था कि ऐसा करने से.सैनिक- 
व्यवस्था निश्चित, उत्तरदायी एवं दृढ़ हो जायेगी। लाडे कर्जेन ने इसका 
विरोध किया। उसके विचार से सम्पूर्ण सैनिक कायं एक व्यक्ति सफलत्ता- 
पूर्वक न कर सकता था। पुनः वह लाडे किचनर की शक्ति से डरता था। उसे 
भय था कि सम्पूर्ण अधिकार पाकर कमाण्डर-इन-चीफ उसकी झासन-नीति को 
' प्रभावित कर सकेगा। परन्तु गृह-सरकार ने लार्ड किचनर का पक्ष लिया और 
विरोध-स्वरूप अगस्त, सन्‌ १९०५ में केन ने पद-त्यागकर दिया। 


लाडे कर्जन का चरित्र--छाडं कर्जन बड़ा ही योग्य व्यक्ति था। उसमें 
अद्भुत कार्य-क्षमता थी। अपनी da बुद्धि के द्वारा वह जटिल प्रश्‍नों को 
बड़ी जल्दी हल कर लेता था। उसकी वाक्‌ शक्ति सराहनीय थी। अपने भाषण- . 
प्रवाह में वह बड़े-बड़े विरोधों को भी डुबो देने को क्षमता रखता था। परन्तु 
इतने गुणों के होते हुए भी वह एक सफल वायसराय न हो सका। जिस समय 
बह भारतवर्षं आया था उस समय उसकी चतुदिक योग्यता की चर्चा सुनकर 
जनता ने उसका स्वागत किया, परन्तु कतिपय वर्षों में ही जनता को विदित 
हुआ कि उसने क्न को समझने. में भारी भूल की थी। उसके शासन के सुधारो 
एवं कार्यों से जनता में भीषण विक्षोभ उत्पन्न हो गया और जब लाडे कर्जन 
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भारतवषं से वापस गया तो किसी को तंनिक भी दुःख न हुआ। लोगों ने संतोष 
की साँस ली। 

लाडे कर्जन की लोक-अप्रिता के अनेक कारण थे। वह बड़ा ही हठी स्वभाव 
का व्यक्ति था। वह अपने विपक्षी के विरोध को न सह सकता था। अहंमन्यता 
का अंश उसमें इतना अधिक था कि वह अपने विचार एवं कथन को ब्रह्म-वाक्य 
समझता था। स्वभाव से ही वह महत्त्वाकांक्षी था। सत्ता-प्राप्ति के for वह 
लालायित रहता था। सम्पूर्ण शासन के केन्द्रीयकरण के द्वारा बह प्रत्येक 
विभाग के ऊपर दृढ़ नियंत्रण रखना चाहता था। परन्तु समय इसके विरुद्ध 
था। देश में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो चुकी थी। अब वह अधिकार-प्राप्ति 
के लिए विकल था। अतः ore कर्जन और जनता में संघर्ष होना स्वाभाविक 


ही था। बंगाल के विभाजन ने इस संघर्ष को और भी अधिक कट बना दिया। . 


सारा देश उसे राष्ट्रीय हितों का कट्टर विरोधी समझने लगा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ककव. - 
Ta mia NM 7 


a EEE “> 


अध्याय ३२ 


दमन और सुधार 
(सन्‌ १६०४-२०) | 
जनता में असंतोष--सन्‌ १९०५ से १९१९ का काल भारतीय इतिहांस में 
दमन एवं सुधार .का काल है। इस काल में अँगरेजी शासन के. विरुद्ध सबळ 
राष्ट्रीयता का विकास हुआ। जनता नें अपने अधिकारों की माँग की और 
उनके न मिलने पर विदेशी सत्ता के विरुद्ध संगठित रूप से मोर्चा लेने का 
निश्‍चय किया। अँगरेजों ने उसका दमन करना चाहा, परन्तु परिणाम उलटा 
हुआ। दमन से असंतोष और अधिक बढ़ गया, भारतीय राष्ट्रीयता और 
अधिक बलवती हो गई और अँगरेजी सत्ता को विवश होकर कुछ-त-कुछ 
सुधार करने RI 
कर्जन के जाने के समय भारतीय स्थिति--जैसा पिछले अध्याय में बताया 
जा चुका है, लाडं कर्जन ने अपने हठधमं से भारतीय जनता को क्षुब्ध कर दिया । 
सारा भारतवर्ष अँगरेजी शासन का घोर व्रोधी हो गया। वैधानिक साधनों 
के द्वारा काम चलते न देखकर लोगों ने उग्र एवं हिच्ात्मक नीति का भी आश्रय 
लेना प्रारम्भ कर दिया। अभी तक योरपीय अजेय समझे जाते थे। परन्तु 
जब सन्‌ १९०५ में एक एशियाई देश जापान ने रूस ऐसे विशाल योरपीम 
देश को पूर्ण रूप से पराजित. कर दिया तो एशिया के अन्य परतन्त्र देशों की आज्या _ 
बलवती हो गई। भारतवर्ष ने भी अपने उद्धार के लिए अँगरेजी सत्ता से संघर्ष 
करने का निश्‍चय किया। एक ओर तो वैधानिक प्रणाली से कार्य छिया गया 
और दूसरी ओर उम्र नीति से । उग्रतीतिवादी देशभक्तों का विचार था कि 


भारतवषं को अँगरेजो ने तलवार के बल से जीता है। अतः अब वे तबार के ' . 
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are मिष्टो--सन १९०५ में कर्जन पद-त्याग कर भारतवर्ष से चला 
गया। उसके स्थान पर लाड मिण्टो की नियुक्ति ger वह सैनिक प्रवृत्ति का 
मनुष्य था। इसके पूर्व वह कनाडा; का गवनेर-जनरल रह चुका था। भारतवर्ष 
में आते ही उसने समझ लिया कि कर्जन की केन्द्रीकरण की नीति एवं भारतीय 
असहयोग से काम नहीं चल सकता। देश की पुकार सुधार हे | उसे स्वीकार 
न करने का अर्थ .दीवार से टकराना है। भाग्य से तत्कालीन सेक्रेटरी आफ स्टेट 
छाड माळे भी सुधारों के द्वारा भारतीय असन्तोष को शान्त कर॑ना चाहता था । 

अतः इन दोनों से भारतीयों को बड़ी आशा थी। भारतीय. नेता लाला 
लाजपतराय और श्री गोखले अपने. देश की दशा को समझाने एवं सुधारों,की 
आवस्यकता बताने के लिए इंगलेंड. गये। परन्तु इसका कुछ विशेष परिणाम न 
हुआ। अंगरेजों का दृष्टिकोण बड़ा संकुचित था। अतः निश्‍चित था कि यदि 
उन्होंने सुधार किये भी तो वे भारतीय आवश्यकताओं की पूति न कर सकेंगे.। 


दमन और सुधार 


जनता में असंतोष--कर्जन की अहंमन्यता, अभिमान एवं बंगाल-विभाजन 


की चेष्टा से देश में असन्तोष की लहर फेल गई | अफ्रीका, eres आदि . 


विदेशों में रहनेवाले भारतीयों को जिस उपेक्षा एवं अनादर का सामना 
करना पड़ रहा था उससे भारतीय जनता क्षुब्ध हो रही थी। उसने भली 
भांति समझ लिया था क्रि परतन्त्र भारतवर्ष का संसार के किसी भी कोने 
में सम्मान नहीं हो सकता । इधर, अँगरेजी शासन के प्रसाद-स्वरूप देश 
में भीषण प्लेग, दुभिक्ष एवं निधंनता फैल रही थी। , अंगरेजी व्यापा- 
रिक नीति ने भारतवर्ष का खूब शोषण किया था। यहाँ का अधिकांश कच्चा 
माळ इंगलेड में भेज दिया जाता था और वहाँ का बना हुआ माल भारतीय 


बाजारों.में SAT जाता भ्रा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय उद्योग-धन्घे लुप्त 


हो a और भारतवषं. अपनी आवश्यकताओं के लिए इंगलेंड पर निर्भर हो गया | 
यही gear भारतीय कृषि की थी। वेचारा भारतीय किसान दिन-रात परिश्रम 
करता था, THQ OMT ae! ऋण Hote सेए" gaga कुटुम्ब 


— 


a ESSE SSS 


. 
. 5 
BTR RESPITE SC YUE IT EP DIP 


दमन और TNT ५३५. 


की उदर-पूति:भी न कर पाता था। अँगरेजी शिक्षालय .क्लक-उत्पादन; के: 
कारखाने थे। शिक्षित. व्यक्तियों को वर्ण-भेद के आधार पर राज्य .में उच्च, 
पद न दिये जाते थे। इन सब कारणों से .भारतीयों. को विश्वास हो.गया. कि. 
उनके समस्त दुःखों का कारण अँगरेजी शासन है। अतः उसके उन्मूलन. के 
लिए वे व्यग्न हो उठें। उनके समक्ष फ्रांस, अमेरिका, इटली, जमंनी और आयर- 
as के दृष्टान्त उपस्थित .थे। इन देशों ने..अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्रि के लिए 
उग्र नीति का raves लिया था। अतः भारतीयों को भी उम्र नीति अधिका- 
धिक्‌ आकर्षित करने लगी। आवेदनं-पत्रों, प्रार्थताओं एवं. AK पर a. 
उसका विइवास उठने लगा | कुछ समय के लिए ऐसा ज्ञात होने लगा कि भारतीय... 
राष्ट्रीयता सशस्त्र क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रही है। चारों ओर विरोध . 
एवं विद्रोह की भावना व्याप्त होने लगी। पहले तो सरकार ने . उसका .दमत्त `: 
करना चाहा, परन्तु इस दमन-नीति ने अग्नि.में घृतः का ad किया।. अपनी. ` 
दमन-तीति को असकल होते देखकर अँगरेजी सरकार नीचे झुकी. और, उसने ` 
इस चतुदिक असन्तोष को सुधार-द्वारा शात्त करने की चेष्टा tli 1. 
मालें-मिण्टो सुधार (Morley-Minto Reform of 1909 )---ऊपर - 
बताया. जा चुका है किं भारत-सचिव (Secretary ‘of State): मालें 
और वायसराय मिण्टो. दोनों.ने सुधार की आवश्यकता ` समझ A eh 
उन्होंने भली भाँति जान लिया था कि यदिः सुधार न किये गये तो' भारतीय 
राष्ट्रीयता अवश्य सदास्त्र क्रान्ति की ओर अग्रसर हो जायगी और भारतवषं ` 
में शीक्र ही एक भीषण विस्फोटः होगा जिसके परिणामस्वरूप अंगरेंजी सत्ता.” 
का भविष्य अनिरिचिंत हो जायगा। अतः उग्र नीति को शिथिल करने: के हेतु. 
एबं भारतीय असन्तोष को शान्त. करने के लिए उन्होंने सन्‌ १९०९० Ñ कुछ! 


` सुधार कियें। वे सुधार इतिहास में af सुधार . (Morley- 


Minto Reform) के नाम से विख्यात हुए। यदि यही--सुधार १९०५ ` 
में हुए होते तो कदाचित्‌ SAAT को सन्तोष होता।' परन्तु १९०९ में: परिस्थितिं. 


wae चुकी थी.। इस समय तक राष्ट्रीय 'आन्दोलन बहुत सबल हो गया “था? ` 


भारतवर्ष ने १९०९ के सुधारों को अँगरेजों की निवेलता का सूचक समझा। 
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उसने सोचा किं हमारे आन्दोलन से भयभीत होकर ही अँगरेज सरकार इतनी 
झुकी है और यदि इस आन्दोछन को अधिक उग्र 'किया जाय तो उसे और अधिक 
झुकाया जा सकता है। इसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर शीघ्र ही नये वायसराय 
लाडे हाडिज के ऊपर बम फेंका गया और पुनः आन्दोलन उग्रतर हो Ii 
सन्‌ १९०९ में atte आफ इंडिया ऐक्ट' पास हुआ। इसके अनुसार 
कंद्रीय एवं प्रान्तीय धारा-सभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई वायसराय 
की घारा-संभा के सदस्यों की संख्या ६० कर दी गई। इनमें से ३३ मनोनीत 
और २७ जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। पंजाब और . ब्रह्मा की धारा-सभाओं 
के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ३० कर दी गई और अन्य पाँच प्रान्तों के सदस्यों 
की ५०। इनमें भी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य थे। वायसराय की कार्य- 
कारिणी समिति में एक भारतोय रवखा गया। बम्बई और मद्रास की समितियों 
में भी भारतीय सदस्यों की .नियुक्ति कीं व्यवस्था की गई। आय-व्यय के 
अतिरिक्त समस्त विषयों पर विवाद करने एवं प्रन पूछने का अधिकार सदस्यों 
को दिया गया। वे इन विषयों पर प्रस्ताव रख सकते थे। परन्तु सरकार को 
अधिकार था कि ag विना कारण बताये उन पर विवाद की आज्ञा न दे। 
सन्‌ १९०९ के ae ने विस्तृत आधार पर निर्वाचन-प्रणाली को स्वीकार 
किया। अब कॉसिलों के गैर-धरकारी सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचन-द्ठारा 
होने की व्यवस्था की गई। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से था | 
परन्तु इस ऐक्ट का सबसे बड़ा दोष पृथक्‌ निर्वाचन-प्रणाली की स्वीकृति थी । 
सन्‌ १९०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वह मुस्लिम हितों की रक्षा 
के लिए पृथक्‌ निर्वाचनःप्रणाली की माँग कर रही थी। आगालाँ उसके नेता थे। 
यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय नेता इस हिन्दू-मुस्लिम विभाजन की नीति का विरोध 
कर रहे थे, तथापि छाड मिन्टो ने इसे स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीयता 
की: प्रगतिशील धारा को अवरुद्ध करने की यह अँगरेजो की सफल चेष्टा थी। 
पृथक्‌ निर्वाचनःप्रणाली स्वीकृति हुई और उसी दिन से भारतवष में साम्प्र- 
दायिकता का विष-ीज अंकुरित होन लगा। 
मार्ळेमिण्टो ऐक्ट से जनता सन्तुष्ट न हुई | पृथक्‌ निर्वाचनःप्रणाली एवं 
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परिमित मताधिकार देश को अप्रिय लगे। वास्तव में इस ऐक्ट ने जनता को 
केवल शाजन-सम्बन्धी प्रश्‍न पूछने का अधिकार दिया। वह झासन-नीति को 
विशेष रूप से प्रभावित न कर सकतौ थी, उसके निर्धारण में कोई महत्त्वपूर्ण 
भाग भी न ले सकती थी। अतः देश में पुनः असन्तोष फैलने छगा। कांग्रेस ने 
पुनः आन्दोलन प्रारम्भ किया जिसके परिणामस्वरूप १९१९ में पुनः सुधार हुए। . 

नवम्बर, सन्‌ १९१० में मिण्टो भारतवर्ष से चला गया और उसके स्थान 
पर झाडं हाडिज (१९१०-१६) वायसराय बनकर आया। उसकी शासन- 
कालीन घटनाआं का वर्णन करने से पूर्व हम सन्‌ १९०६ से १९१९ तक के 
अन्य शासन-सुधारों का वर्णन करेंगे । 


शासन-सुधार (१९०६-१९) 

विकेन्द्रीकरण at नीति (D९C€n६1१]921i00)--लाडं awit ने 
केन्द्रीकरण की नीति का अनुसरण किया था। उसने राज्य के समस्त विभागों 
के शासन-सूत्रों को अपने हाथ में धोरण कर लिया था। समस्त नीति केन्द्र से 
निर्धारित होती थी। अन्य विभाग तो मशीन के get की भाँति उसे निरन्तर 
कार्यान्वित किया करते थे। प्रत्येक पदाधिकारी. को अपने कार्य के लिए 
अपने अफसर की अपेक्षा करनी पड़ती थी। उसका स्वयं कोई अस्तित्व न था। 
इस कठोर केन्द्रीकरण की नोति ने उच्च पदाधिकारियों एवं विभिन्न विभागों 
की कार्यक्षमता का हरण कर लिया। अपने ऊपर की आज्ञाओं का अक्षरशः 
पालन करते-करते उनका विवेक कुण्ठित हो गया। वे स्वयं किसी स्वतन्त्र नीति 

का निर्धारण करने के अयोग्य हो गये। 
इस केन्द्रीकरण की नीति का जनता ने विरोध किया। वह स्वथं अधिका- 
धिक शासनाधिकार चाहती थी, देश के शासन-कार्य में भाग लेना चाहती थी 
परन्तु THT की नीति के रहते हुए यह सम्भव न था। अतः धीरे-धीरे असन्तोष 
बढ़ने लगा। झाडं मार्ले इस बढ़ते हुए राष्ट्रीय असन्तोष को देखकर भयभीत 
हो गया। उसने TTT प्रश्‍न पर विचार करनें के हेतु सन्‌ १९०७ में एक 
` रायल कमीशन (Royal Commission) नियुक्त किया।. इस कमीशन 
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न्‌ शासन-सत्ता के विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की ।.यह प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण 

देश की अर्थ-नीति, प्रान्तीय शासन एवं स्थानीय शासन से सम्बद्ध था। ` 
अर्थ-नीति-लाडं कर्जन द्वारा निर्धारित अथ-नीति में अनेक दोष उत्पन्न 

हो गये थें। कमीशन ने उनकी जाँच की जिसके परिणामस्वरूप मई १९१२ 


का प्रस्ताव पास हुञ | इसमें निम्नलिखित सुधारों की व्यवस्था की गई थी :-- 


(१) आय के कुछ साधन -पूर्ण रूप से अथवा आंशिक. रूप से प्रान्तीय 
कर दिये गये। इससे प्रान्तों को कुछ अधिक आय और स्वतन्त्रता मिल गई। 

(२) यद्यपि कर छगांने का विस्तृत अधिकार केन्द्र को ही रहा, तथापि. 
अब प्रान्तों की सम्मति लेकर कर-नीति-निर्धारण का उल्लेख किया गया। 

(३) एक ही साधन से प्राप्त आय अब विभिन्न प्रान्तों में आवश्यकता- 
नुसार विभिन्न विषयों पर व्यय की जा सकती थी। 


प्रान्तीय शासन--कमीशन ने प्रस्ताव किया कि बड़े-बड़े प्रान्तों में केवळ . 


एक ही छेफ्ट्नेण्ट गवनंर के हाथ में ध्म्पूर्ण शासन न हो। उसके स्थान पर एक 
गवनंर एवं एक समिति (जिसमें कुछ भारतीय) की नियुक्ति होनी चाहिए। कमीशन 
ने जिला के कलक्टर के अधिकारों की वृद्धि करने की सिफारिश. की। यह 
प्रस्ताव भारतीय माँग के विरुद्ध था। जनता कलक्टर के अधिकारों में कभी 


` चाहती थी। गोखले कलक्टर के सहयोग के लिए एक जिला सहयोग-समिति 


(District Advisory Council) का निर्माण चाहते थे। परन्तु. उनकी 
यह साँग स्वीकृत न हुई। कमीशन के उपर्युक्त प्रस्ताव मान लिये गये और 
कालान्तर में कार्यान्वित किये गये। - 
स्थानीय स्वराज्य--कमीशन ने स्थानीय स्वराज्य के सम्पूण . विषय परे 
विचार किया और उसमें और अधिक विकास की आवश्यकता बताई। 
अभी तक स्थानीय शासन ore रिपन के १८८२ के प्रस्ताव के आधार पर चळ 


रहा था। लाड रिपन उदार वायसराय था। वह भारतीयों को शासन- 
कार्य में भाग लेने के लिए उत्साहित करना चाहता था। इसी ध्येय से उसने 
- स्थानीय स्वराज्य का प्रतिपादन किया था। परन्तु उसकी व्यवस्था सन्तोष 
जनक सिद्ध न. ही सकी । स्थानीय संस्थाओं ज्य, Inna का अत्यः 
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fir हस्तक्षेप था। उनके. सदस्यों का निर्वाचन “अत्यधिक परिमित मताधिकार 
(Limied Franchise). के आधार ac होता .था। पुनः, उनके पास न 
तो पर्याप्त घन था और न कार्य-कुशल व्यक्ति.1 इन परिस्थितियों पर विचार 
करने के पदचात्‌ मई सन्‌ १९१८ में एक नवीन प्रस्ताव पास किया गया। इसने 
स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को अवांच्छनीय 
बताया। इसे दूर करने के लिए संस्थाओं के कार्यों को अलग-अलग दो भागों 
में विभक्त करने की सिफारिश की गई--एक सरकार के लिए और दूसरे 
स्थानीय संस्थाओं के लिए। | 

. कमीशन. ने उल्लेख किया कि स्थानीय संस्थाओं के .सदस्यो का बहुमत 
जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए 1. परन्तु अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधि 
एवं कतिपय दक्षः व्यक्ति (Experts) मनोनीत किये जायें। मनोनीत 
सदस्यों की संख्या कुल संख्या की चौथाई से अधिक न होनी चाहिए। इनमें 
मताधिकार को विस्तृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ी म्युनिसिपेलिटियों 
में एक्जीक्यूटिव अफसर होने चाहिए। 

स्थानीय संस्थाओं -को नियमोल्लिखित कर लगाने एवं उन्हें आवश्यकता- 
नुसार परिवर्तित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिएं। उन्हें अपने बजट को 
निर्मित करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इन सिफारिशों के अतिरिक्‍त 
कमीशन ने गाँवों में पंचायतों के निर्माण की भी सिफारिश की। 

नौकरियों का भारतीयकरण--पिछले अध्यायों में बताया-जा चुका है 
कि अेंगरेजी सरकार ने भारतीयों . को उच्च पदों से ` सदैव दूर रक्‍खा .था। 
उसने सिविल-सविस-परीक्षा के लिए इंगलैंड के साथ-साथ: भारतवर्ष में भी 
केन्द्र स्थापित करने की माँग की सदैव उपेक्षा की थी। जनता उसके इन 
कार्यों से बड़ी असन्तुष्ट थी। उसने उनके विरुद्ध आन्दोलन किया। कांग्रेस 
नें जनता ... की माँग को अपनी. माँग बताया। राष्ट्रीय नेता दादाभाई 
नौरोजी इंगळेंड गये । उनके प्रयास से सन्‌ १८९३ में ब्रिटिश पाछियामेण्ट 
ने भारतवर्ष में भी परीक्षा-केन्द्र बनाने .और भारतीयों को योग्यतानुसार 


उच्च पद देने के .पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया। परन्तु तत्कालीन 
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वायसराय लाड लेसड'उन ने कतिपय बहानों के आधार पर इसे कार्यान्वित न 
किया। लाडे कजँन.ने यद्यपि अनेक शासन-सुधार किये, तथापि वह भी उच्च 
पदों के भारतीयकरण के विपक्ष में रहा। अन्त में अन्‌ १९१२ में अंगरेजी 
सरकार ने सम्पूर्ण प्रन पर विचार करने के हेतु एक पब्लिक alae कमीशन 
की नियुक्ति की। इसमें दो मारतीय सदस्य--जस्टिस अब्दुरंहीम और चौबळ 
भी Ge गये। २ वर्ष के परिश्रम और २० लाख रुपया के व्यय के पञ्चात्‌ 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, परन्तु महायुद्ध के fee जाने के कारण 
उसका प्रकाशन जनवरी १९१७ में हुआ। इस कमीशन के प्रस्ताव भारतीय 
हितों के अहितकर थे। अतः दो भारतीय संदस्यों ने उनका विरोध किया था। 
कमीशन ने भारतवषं में सिविल-सर्विस की परीक्षा करने का विरोध किया 

` परन्तु भारतीय आन्दोछन को शान्त करने के ध्येय से यह प्रस्तावित किया 
कि सिविङ-सविस के २५% पदों पर योग्य भारतीय बिना परीक्षा उत्तीणं 
किये ही मनोनीत किये जायें। पुनः कमीशन ने समस्त नौकरियों को तीन 
भागों में विभाजित किया। प्रथम श्रेणी. के सर्वोच्च राजकीय पदों के छिए 
(उदाहरणार्थं कमिरनर) केवल अंगरेजो की द्वितीय श्रेणी के.नीति निर्घारणकारी 
उच्च पदों के लिए दोनों अंगरेज और भारतीयों की तथा .तृतीय श्रेणी के कृषि, 
फॅक्टरी, वन आदि के विभागों के लिए भारतीयों की. नियुक्ति की सिफारिश की। 


कमीशन की रिपोर्ट से भारतवर्ष में महान्‌ असन्तोष छा गया। उसने रिपोर्ट ` 


को अपमानजनक समझा और उसके विरुद्ध आन्दोलन जारी KTI फलस्व- 


रूप १९१९ के ऐवट के द्वारा परिस्थिति में मौलिक सुधार किये गये। इस. 


ऐक्ट ने भारत-सचिव को अधिकार दिया कि वह्‌ सिविल-सविस में भारतीयों 
की नियुक्ति के लिए नियम वनाये। इससे भारतवर्ष में भी उसके परीक्षाः 
केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई। 
दमन-अँगरेजी सत्ता के विरुद्ध देश में असन्तोष बढ़ रहा था। परन्तु 
उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए किस प्रणाली का अनुसरण किया जाय, इस 
प्रश्‍न को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गथा। गरम और नरम दलवालों के 
मतभेद की खाई बहुत AG Te he, ROPIE और दमन- 
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नीति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता की प्रगति को रोकना चाहा। सन्‌ १९११ 
में गोखले के तीब्र विरोध करने पर भी राजविद्रोह को रोकने के लिए 
श्रीवॅशन आफ सिडिशस मीटिंग्ज ऐक्ट' नामक कानून पोस किया गया और सन्‌ 
१९१३ में 'क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्टं ऐक्ट'। इन दोनों ने विद्रोह और षड्यन्त्र 
की बड़ी विस्तृत व्याख्या की और सरकारी नीति की आलोचना. करना भी 
अपराध घोषित किंया। परन्तु इस दमन-नीति का परिणाम उलटा ही 
हुआ। राष्ट्रीय आन्दोलन और बढ़ गया। उसकी शक्ति का परिचय हमें १९ 
दिसम्बर, सन्‌ १९१२ को मिला जब बंगाल-विभाजन रद कर दिया गया। 
इस समय योरप में महायुद्ध की तैयारी हो रही थी। केसर के नेतृत्व 
में जमनी उत्तरोत्तर शक्ति-संचय करता जा रहा था। वह अेंगरेजी प्रभुता का 
Tata था और उनकी भांति स्वयं अपने अधिकार-क्षेत्र का विस्तार करना 
चाहता था। इस सम्भावित युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इंगलंड को 
अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने: के लिए भारतवर्ष में अपनी दमन-नीति का त्याग 
करना पड़ा। - 
दिल्ली-दरबार (१९१२)--मई सन्‌ १९१० को एडवर्ड सप्तम 
की मृत्यु हो गई। उनके पदचात्‌ उनके पुत्र जार्ज पंचम सिंहासन पर बेठे। 
सिंहासनासीत होने के पश्चात्‌ दिसम्वर, १९१२ को सम्राज्ञी सहित वे marai 
में आये। उनके स्वागत में भारतीय सरकार ने १२ दिसम्बर को दिल्ली में 
दरबार किया। इस अवसर पर कतिपय महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ हुई। भारतीय 
नरेश सिंहासनारोहण- के समय अंगरेजी पदाधिकारियों को दियें जानेवाले 
नजराने से मुक्त कर दिये गये। जन-साधारण में शिक्षाप्रसार के लिए ५० 
लाख रुपया स्वीकृत किया गया। भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ता से हटाकर 
दिल्ली कर दी गई। परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण घोषणा वंग-विच्छेद के निराकरण | 
की हुई। अविभाजित बंगाल एक सम्पूर्ण प्रान्त घोषित किया गया और आसाम 
पुनः एक चीफ अमिदनर के अधीन कर दिया गया। बिहार, उड़ीसा और 
छोटा नागपुर एक प्रान्त में सम्मिलित किया गया जिसका शासन एक 
गवर्नर के अधीन किया गया। पटना इस प्रान्त की राजधानी हुआ। सम्राद्‌ 
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की उपर्युक्त घोषणाओं को. नियमबद्ध करने के लिए १९१२ 'क्रा .गवर्नमेंट आफ़ 
इण्डिया ऐक्ट पास किया 'गया। 
o सहायुद्ध और भारतवर्ष--सन्‌ १९१४ में योरपीय महायुद्ध प्रारम्भ हो 
गया। भारतवषं अँगरेजों का अधीनस्थ देश था। अतः उसे भी इस महायुद्ध 
` में अँगरेजों का! पक्ष ग्रहण करना पड़ा। अँगरेजों ने युद्ध के पश्चात्‌ भारंतीयों 
को शासनाधिकार देने का आश्‍वासन दिया। उन्होंने स्वतन्त्रता, जनशन्त्र 
और नागरिक अधिकार-रक्षा को इस. युद्ध के उद्देश्य घोषित किये। इन 
. आशाओं से प्रोत्साहित होकर कांग्रेस ने अँगरेजो के विरुद्ध. अपना आन्दोलन 
स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने उन्हें तन-मन-धन से सहायता देने की, 
देश को संलाह दी। भारतीय सेनाएँ मिस्र, सूडान, फिलिस्तीन, सँलोनिका, 
मेसोपोटामिया, अदन, सुमालीलेंड, फ्रांस, बेल्जियम, अफ्रीका, फारस, और चीत 
में well युद्ध के पश्चात्‌ सारे संसार ने उनकी वीरता की प्रशंसा की। 
परन्तु अपने महान्‌ त्याग और बलिदान के होते हुए भी उसे युद्ध के अनन्तर कुछ 
न मिला। इंगलंड और मित्रराष्ट्रों की विजय हुई। परन्तु स्वतन्त्रता और 
जन-तन्त्र की स्थापना की घोषणाएँ केवल पत्र-बद्ध ही रह गईं। परिणाम यह 
हुआ कि भारतीय कांग्रेस को पुनः: अपना स्वतन्त्रता-आन्दोलन चलाना पड़ा। 


मुस्लिम लोग--आगाखाँ आदि . मुस्लिम नेताओं के प्रयत्न से सन १९०६ ` 


` में मुस्लिम लीग की स्थापना. हुई थी। अंगरेजो ने उसे प्रोत्साहित किया। 
इसका विशेष कारण था। उत्तरोत्तर कांग्रेस की शक्ति को बढ़ते देख अँगरेज 
भयभीत हो गये। उन्होंने सोचा. कि यदि समस्त देश कांग्रेसी झण्डे के नीचे 
खड़े होकर एक स्वर से स्वतन्त्रता की माँग करेगा तो उसका विरोध करना बड़ा 
कठिन कार्ये हो जायेगा । अतः उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों में भेद-भावः उत्पन्न 
. कर भारतीय राष्ट्रीयता को क्षीण कैरना चाहा। उनकी यह नीति सफल हुई 
और देश में मुस्लिम लीग नामक एक साम्प्रदायिक संस्था का आविर्भाव हुआ। 
जिस समय सम्पूर्ण राष्ट्र बंगाल-विभाजन के प्रश्‍न पर जीवन-मरण के संघर्ष 
में तल्लीन था और अपने विरोधःप्रदशंन के हेतु विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 
कर रहा था, उस समय मुस्लिम लीग ने घोर अराष्ट्रीयता के . कार्य किंये.। 
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उसने बंगारू-विभाजन. का समर्थन किया और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार 
के विरोध में प्रस्ताव पास किया। उसने पृथक्‌ निर्वाचन, विशेष प्रतिनिधित्व 

एवं संरक्षण के नारे लगाता आरम्भ किया। सन्‌ १९०९ के सुधारों पर सारा 
देश असन्तुष्ट था, परन्तु मुस्लिम लीग ने उनका स्वागत किया। आगाखाँ 
की अध्यक्षता में हुए मुस्लिम लीग के १९१० के दिल्‍्ली-अधिवेशन में उन 
सुधारों के लिए सन्तोष प्रकट किया गया और अंगरेजी नीति की सराहना 
की गई। परन्तु शीघ्र ही मुस्लिम लीग और अँगरेजों में वैमनस्य के कारण 

* उत्पन्न हो गये। मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध भी सन्‌ १९११ में वंगाल 
पुनः एक कर दिया गया। उधर समू १९१४ के युद्ध में प्रधान मुस्लिम राज्य 
खलीफा के देश टर्की ने अँगरेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।. अतः मुस्लिम 
लीग अँगरेंजों से खिचकर कांग्रेस की ओर आने wit कतिपय मुसलमान 
विद्वानों ने उसकी. साम्प्रदायिकता की निन्दा की और मुसलमानों से स्वतन्त्रता- 
संग्राम में कांग्रेस. का साथ देने के लिए कहा। उधर कांग्रेस ने टर्की. का पक्ष 
लिया। अतः मस्लिम लीग उसकी ओर विशेष आकर्षित हुई और १९१३ के 
छखनऊ-अधिवेशन में उसने स्वराज्य को .अपना उद्देश्य घोषित किया। 
इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के उद्देश्य एक हो गयं और 'स्वतन्त्रता- 
आन्दोलन में पारस्परिक सहयोग सम्भव दिखाई देने ari परिणामस्वरूप 

दिसम्बर सन्‌ १९१५ में दोनों .दलों का अधिवेशन बम्बई ही में gat सन्‌ 

. १९१६ में कांग्रेस लीग में मेल हुआ परन्तु कांग्रेस को बहुत दबना पड़ा | 
रहीं से कांग्रेस की मुस्लिम लोग के प्रति सन्तुष्टीकरण (Appeasement 
Policy) का प्रादुर्भाव हुआ | यह नीति -भारतीय हित के लिए अनिष्ट- 
कर सिद्ध हुई । इसका परिणाम आगं चलछकर भुगतना पड़ा । 

` लखनऊ dar के अनुसार कांग्रेस ने मुसलमाना के पृथक्‌ निर्वाचन एवं हिन्दू ' 
बहुमत प्रान्तों में उनके संरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया । पुनः 
येह भी निश्‍चय हुआ कि किसी भी केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सभा का. प्रस्ताव 
तब तक न अग्रसर किया जाय जब तक दोनों जातियों--हिन्दू और मुसलमान 
के ३ सदस्य उससे सहमत न हों। - 
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| खिलाफत-आन्दोलन--टर्को का खलीफा सैद्धान्तिक दृप्टि से मुसलमानों 
का धामिक अध्यक्ष समझा जाता था। सम्पूर्ण संसार के मुसलमान उसका 
आदर करते थे। भारतीय मुसलमान भी उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। 
सन्‌ १९१२ के बालकन-युद्ध के समय डाक्टर एम० ए० अंसारी के नेतृत्व में 
एक मेडिकल मिशन टर्की गया था और मौलाना जफरअली ने कुस्तुन्तुनिया 
में जाकर भारतीय मुसलमानों की ओर से टर्की के प्रति श्रद्धा एवं सहानु- 
भूति के प्रदशंनार्थं वजीर को रुपयों की एक थैली भेंट की थी । १९१४-१८ 
के युद्ध में टर्की और अंगरेज एक-दूसरे के विपक्ष में थे। अतः भारतीय मुसल- 
मानों की सहानुभूति निरन्तर टर्की के ही साथ रही। अंग्रेजों की विजय और 
टर्की की पराजय से वे और भी सशंकित हो गये। पुनः जब अंगरेजों ने गैर-तुरकी 
जनता को भङ्काकर औटोमन-साम्राज्य (Ottoman Empire) को नष्टः 
आष्ट करना चाहा, तो वे अत्यधिक क्षुब्ध. हो उठे। खलीफा की शक्ति को 
अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने अँगरेजों एवं मिन्न-राष्ट्रों के विरुद्ध आन्दोलन 
करना प्रारम्भ किया। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भी इसमें सहयोग 
दिया। यह कायं हिन्दु-मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए ही किया गया 
था, अन्यथा एक अभारतीय प्रश्‍न पर राष्ट्रीय कांग्रेस का इस प्रकार आन्दोलन 
करना बुद्धिगम्य नहीं हो सकता। इश प्रबल आन्दोलन से वायसराय लार्ड रीडिंग 
भयभीत हो गया। उसने भारत-सचिव माण्टेग्यू से उग्र परिस्थिति को शान्त 
करने की सम्मति दी। 
जिस समय यह खिलाफत-आन्दोलन चल रहा था उसी समय शिमला 
और व्हाइट हालं (White Hall) भारतवर्ष में सुधारों की आवश्यकता 
पर विचारविनिमय हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप १९१९ का एक्ट 
पास हुआ जो भारतीय इतिहा में माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी 
TAR है। इन सुधारों से भारतवर्ष में घोर अतन्तोष फैळ गया। उनसे 
जनता की आशा पर पानी पड़ गया। देश ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई 
और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए पुनः आन्दोळन करना प्रारम्भ किया। 


खिलाफत आन्दोलन के साथ-साथ भारतीय स्वराज्य का seq भी मिल गया 
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और चारों ओर असन्तोष और अशान्ति फैल गई जिसका वर्णन हम, 
आगे करेंगे। fe an 
१९१९ का ऐक्ट--भारतीय राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के. 
लिए भारत-सचिव माण्टेग्यू नवम्बर, सन्‌ १९१७ में भारतवर्ष आये। उन्होंने 
कांग्रेस की तात्कालिक होम रूल की माँग को तो अस्वीकार कर दिया, परन्तु' 
प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की स्थापना के लिए सहमत हो गये ।. 
वायसरायं एवं अन्य कतिपय पदाधिकारियों से विचार-विनिम्रय के mag उन्होंने 
सुधारों की रूप-रेखा तैयार की जिससे प्रान्तों में. दे शासन की व्यवस्था कीः 
गई। माण्टेग्यू की रिपोर्ट के आधार पर इंगलेंड की पालियामेट में एक बिल 
GAT गया जो पास होने के पश्चात्‌ १९१९ का Uae कहलाया। इसने भर+ 
तीय झासन में कतिपय परिवर्तन अवस्य किये, परन्तु उनसे जनता का परितोष 
न हुआ। वे उसकी आशा से बहुत कम थे। | 
केन्द्रीय सरकार--इस ऐक्ट के द्वारा गवनंर-जनरल की. कार्यकारिणीः के 
सदस्यों की संख्या अवश्य बढ़ गई, परन्तु इससे कोई सौरिक परिवतंनी न 
हुआ, ite वे जनता के प्रतिनिधि न थे। गवर्नेर-जनरल अपनी: इच्छाः 
नुसार उन्हें मनोनीत करंता था। अतः वे प्रायः उसी; के पक्षपाती, होते 
थे। यद्यपि गवनेर्‌-जनरल से आशा की जाती थीः कि. वह अपनी! कार्यकारिणी, 
की सम्मति एवं उसके परामर्श से शासन. करेगा, तथापि वह उसकी रायः HAR 
के लिए विवश न था। इस प्रकार ऐक्ट ने. गवनेर-जनरळ की निरंकुदा सत्ता 
को अक्षुण्ण रक्खा। वह अपने कार्यों के लिए केवल भारत-सचिवः के. - प्रति 
उत्तरदायी थी। उस पर भारतीय. जनमत. का प्रभाव. लेशमात्र भी न ak 
“पुरानी केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के स्थान, पर दो सभाएँ-कॉसिक़ 
माफ स्टेट और लेजिस्छेटिब असेम्बली--बनाई गई।-कौंसिल आफ स्टेट में.५९ 
सदस्य रवखे गये जिनमें ३३ निर्वाचित-औओर २६ मनोनीत थे। मनोनीत सदस्यों 
में १९ अफसर WS गये। लेजिस्लेटिव असेम्बली के. सदस्यों. करी संख्या 
१४३ रवखी गई। इनमें १०३ निर्वाचित और ४० मनोनीतः थे॥ मनोनीत 
सदस्यों में २५ अफसर TS गये। इस प्रकार दोनों सभाओं में निर्वाचित 
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सदस्य बहुमत में थे। इन सभाओं के सदस्य जनसंख्या के आधार परं प्रत्येक 
प्रान्त से- आते थे। परन्तु इन सभाओं का अधिकार सीमित Gar गया। 
थे इंगलेंड की पाछियामेंट में पात हुए किसी भी कानून के विरुद्ध कोई 
कानून न बना सकती थीं। कर, विदेशीय ऋण, विदेशी नीति आदि कुछ 
ऐसे विषय थे जिन पर ये सभाएँ गवन र-जनरलू की galur के बिना कोई 
बिल उपस्थित न कर सकती थीं। कानून बनने के पूरव बिल के छिए यह 
आवश्यक होता था कि वह दोनों सभाओं से पास होकर गवर्नर-जनरछ की 
स्वीकृति प्राप्त करे। गवर्नर-जनरं७ को. यह विशेषाधिकार था कि वह्‌ 
ध्यवेस्थोपिका सभाओं द्वारा पात किये हुए fast 'को अस्वीकृत कर दे 
अथवा उनकी इच्छा के विरुद्ध कानून वना दे। शासन का बजट वायसराय 
at कार्यकारिणी में बनता था। इतके दो भाग थे। एक धर सदस्यों से वोट 
fom जाता-था । जिसे axe (Votable) भाग कहते थे। दूसरे भाम 


(Non-Votable) पर उन्हें वोट देने का अधिकार न था। अँगरेज राज-- 


eat ने लगभग ६०% बजट द्वितीय भाग में रखा था। Sf भाग 
में उच्चाविकारियों का वेतन, मिलिटरी का आय-व्यय आदि महत्त्वपूर्णं विषय 
थे। इन विषयों पर सदस्य केव वाद-विवाद कर संकते थे. परन्तु बोट नं दे 
सकते थे। जिस भाग पर वोट दिये भी जाते थे, उसे: गवर्नर-जनरक अपने 
विशेषाधिकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता था। इस प्रकार 
केन्र में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का पूर्ण अभाव था। | 
`` प्रान्तीय सरकार--१९१९ के ऐट ने प्रान्त में हैध-शासन की 
` स्थापना की। प्रान्त का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर था जो अपनी कार्यकारिणी 
को सहायता से शासन करता था । उसके अतिरिक्त प्रान्त में एक व्यवस्थापिका 
संमिति (Legislative Council) बनाई गई जिसमें सदस्यों का 
बहुमत निर्वाचित होता था। प्रान्तीय शासन के सम्पूर्ण विषय दो भागों 
मैं वांट' दिये गये-(१) संरक्षित (Reserved) (२) हस्तान्तरित 
(Transferred) 1 प्रथम भाग गवर्नर एवं saat कार्यकारिणी के अधीन 


रहें। उन 'पर SACRA A AoE pesan अधिकार न 


दमन और सुधार | ५४७ 


था। द्वितीय भाग के विषय व्यवस्थापिका समिति के अधीन कर दिये 
बये। परन्तु गवर्नर न तो अपनी कार्यकारिणी के परामशेदाताओं की सम्मति 
स्वीकार करने के लिए विवश था और न व्यवस्थापिका समिति के मन््त्रियों की। 
, उसका अधिकार असीमित था। गवर्नर के परामशंदाता गैर-सरकारी होते थे 
जिन्हें गवनेर चृनता था। परन्तु मन्त्री प्रान्तीय व्यवस्थापिका समिति के बहुमत 
दल के सदस्य होते थे। इन मन्त्रियों में fads की. कैबिनेट की भाँति सम्मि- 
fea उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) न था। वे केवल 
अपने-अपने विभाग (portfolios) के लिए उत्तरदायी होते थे। 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका समिति में बहुमत जनता द्वारा निर्वाचित होता 
था। इनके अतिरिक्त कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे। प्रत्येक 
प्रान्त की व्यवस्थापिका समिति में सदस्यों की संख्या वहाँ की जन-संख्या 
के आधार पर भिन्न-भिन्न थी। इस ऐक्ट ने विभिन्न जातियों एवं सम्प्रदायों 
के पुयक्‌ अस्तित्व को मानकर उन्हें पृथक्‌ निर्वाचन एवं संरक्षण प्रदान किया । 
मुसलमानों के अतिरिक्त पंजाब में fardi, मद्रास में ब्राह्मणेतरों (Non- 
Brahmanas) बम्बई में मराठों को साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व देकर 
भारतीय राष्ट्रीयता को क्षीण करने का कुत्सित प्रयत्त किया गया। इसी 
प्रकार जमींदारों, श्रमजीवियों, विश्वविद्यालयों एवं कार्पोरेशनों का पृथक्‌ अस्तित्व 
मानकर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया। मताधिकार प्रत्येक प्रान्त की आवद्य- 
कताओं एवं परिस्थितियों के कारण भिन्न-भिन्न आधारों पर TST गया। 
इस dae ने इंगलेंड की गृह-सरकार में भो कुछ परिवर्तन किया। यद्यपि 
भारत-सचिव की कौंसिल (India Council) भंग नहीं की गई, तथापि उसके 
भारतीय सदस्यों की संख्या वढा दी गई। कौंसिल के सदस्यों की संख्या अधिक से 
अधिक १२ और कम से कम ८ खखी गई। इनकी कार्यावधि ५ वर्ष रवली गई । 
१९३५ का ऐक्ट--छुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोन के सबख हो जाने 
वर अँगरेजी सरकार के लिए फिर सुधार करना आवश्यक हो गया। अतः 
बहुत विचार-विनिमय के पश्चात्‌ १९३५ में एक Gee के द्वारा भारतवर्ष में 
_संघ-शासन की स्थांपना की व्यवस्था की. गई, जिसमें विभिन्न प्रान्त. एबं देशी 
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राज्य सम्मिलित होते। अंपने क्षेत्र में ये प्रान्त एवं देशी राज्य स्वतंत्र होते। 
केवल कुछ विषय वे केन्द्रीय सरकार के हाथ में दे देते। प्रान्तीय एवं केन्द्रीय 
सरकारों के पारस्परिक झगड़े के*निर्णय करने के लिए एक संघ-न्यायालय कौ 
व्यवस्था की गई।: संघ में सम्मिलित होना अथवा न होना प्रत्येक देशी राज्य 
की इच्छा पर छोड़ दिया qari 
'केन््रीय सरकार के लिए संघीय कार्यकारिणी एवं संघीय व्यवस्थापिका सभा 
की व्यवस्था की गई। केन्द्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर- 
जनरल था जो अपनी कार्यकारिणी की सहायता से शासन करता। कार्यकारिणी 
के सदस्य स्वयं गवर्नर-जनरक चुनता। इनकी संख्या १० से अधिक न होती। 
गवर्नर-जनरलू अपनी कार्यकारिणी की सम्मति मानने के लिए वाध्य न था! 
केन्द्रीय व्यवस्था के लिए दो सभाओं-कौसिल आफ स्टेट और फेडरल असेम्वली 
का निर्माण किया गया। कौंसिल आफ स्टेट में ब्रिटिश भारतवर्ष के १५६ सदस्य 
और देशी राज्यों के १०४ सदस्य Ga गये। फेडरल असेम्वली में ३७५ 


सदस्य GS गये। इनमे से १२५ देशी राज्यों के सदस्य 'थे । कौंसिल आफ | 


स्टेट एक स्थायी मण्डल था। उसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष 
अवकाश ग्रहण करते। फेडरल असेम्बली की कार्यावधि ५ ad weet गई। 
कौंसिल आफ स्टेट के लिए प्रत्यक्ष एवं फेडरल असेम्वली के लिए अप्रत्यक्ष 
निवचिन-प्रणाली की व्यवस्था की गई। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव 
राजाओं के अधिकार में कर दिया गया। 
गवर्नेर-जनरलू के अधिकार--१९३५ के एक्ट ने प्रान्त में तो ga शासन 
का अन्त कर दिया, परन्तु केन्र में उसे प्रचलित कर दिया। केन्द्रीय विषयों के 
दो भाग किये गये। (१) संरक्षित और (२) हस्तान्तरित। प्रथम कें अंतर्गत 
रक्षा, विदेशी नीति आदि महत्त्वपूर्ण विषय we गये। इनके ऊपर THT 
जनरल का पूर्णे अधिकार था। द्वितीय श्रेणी के विषय व्यवस्थापिका सभाओं 
के अधीन कर दिये गयो। परन्तु व्यवस्थापिका सभाओं के द्वारा पास किया 
कोई भी बिल तब तके कानून नहीं बन सकता था जब तक कि गवर्नर-जनरछ 
उसे स्वीकृत KERANA थी की बह किसी सिक को संगोषित 


दमन और सुधार axe, 


अथवा रह कर दे। सभाओं की सम्मति के बिना भी वह कानून बना 
सकता था। 

प्रान्तीय सरकार--प्रान्त का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर Gat गया। 
उसे सलाह देने के लिए एक मन्त्रियों की कोंसिल की व्यवस्था की गई। ये मंत्री 
गवतंर-जनरल ही मनोनीत करता ATI उनकी कार्यावधि भी गवरनर की इच्छा 
पर fase थी । गवर्नर अपने परामर्शदाता मन्त्रियों की सम्मति मानने के लिए 
बाध्य न था। गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। व्यवस्थापिका सभाओं 
से पास किया हुआ कोई भी fae उसकी स्वीकृति के बिना कानून न बन 
सकता था। पुनः वह परिस्थिति विशेष में स्वयं भी कानून बना सकता था। 

मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्‍त प्रदेश बिहार .और आसाम में दो धारा 
सभाएँ wet गई--लेजिस्लेटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव असेम्बली। अन्य 
प्रान्तों में केवल एक असेम्बली Ka गई। लेजिस्लेटिव कौंसिल स्थायी 
समिति थी। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। 
लेजिस्लेटिव असेम्बली की कार्यावधि पाँच साल की रक्‍खी गई। प्रत्येक सभा 
के सदस्यों का निर्वाचन साम्प्रदायिकता निर्णय के आधार पर रक्‍्खा गया। 
सभाओं को स्वयं अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार प्राप्त था। 

इस tae में अनेक दोष थे। राज्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन का चुनाव 
जनता को न देकर उनके राजाओं को दिया गया। यह सिद्धान्त जनतन्त्रात्मक 
शासन के नितान्त विरुद्ध था। पुनः गवर्नर-जनरल एवं गवनंरों के विशेषा- 
धिकार इतने अधिक थे कि वे जनता के प्रतिनिधियों की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
बात को ठकरा सकते थे। वास्तव में उनके अधिकारों ने उन्हें बहुत-कुछ निरंकुश 
बना दिया था। साम्प्रदायिक निर्णय (Communal Award) के आघार 
पर्‌ सभाओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके अँगरेजी सरकार ने साम्प्र- 
altura को और भी अधिक बवती बना दिया। इसका दुष्परिणाम 
भारतवर्ष को भुगतना TST! 

योरपीय महायुद्ध के आरम्भ हो जाने से संबीय शासन की व्यवस्था कार्यान्वित 
a हो सरकी हाँ, aeaa प्कीर्व्यवस्था)पसना 0९३७० झारम्स की गई । 


अध्याय ३३ 


राष्ट्रीयता का वि गस ओर स्वतंत्रता-संग्राम 

१८८५-१६१० ; 
अंगरेजी राज्य की प्रतिक्रिया--आधुनिक भारत में एक ओर तो अेंगरेजी 
राज्य की स्थापना हुई, उसका विस्तार और संगठन हुआ और दूसरी ओर 
उसके विरुद्ध प्रब प्रतिक्रिया हुई जिसके फलस्वरूप भारत में राप्ट्रीयता का 
विकास हुआ, राजनीतिक जाग्रति हुई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ और अन्त 
में बिदेशी सत्ता का अन्त हुआ। भारत में ater व्यापारियों ने किस प्रकार 
राजनीतिक क्षेत्र में पदापंण किया, किस प्रकार अपनी राजनीतिक सत्ता को 
सुस्थापित किया और भारतीय शासकों ने, व्यक्तिगत अथवा संयुवत रूप से, 


स्वर्षा अथवा स्वतंत्रता की भावना से, अँगरेजों और उनके समर्थकों का किस . 


प्रकार सशस्त्र किन्तु असफल विरोध किया इसका वर्णन पहले किया जा चुका हँ । 
इस संबंध में केवल दो बातों की ओर ध्यान दिछाना आवश्यक है। पहली बात 
तो यह है कि आरंभ से अंगरेजी सत्ता का विरोध केवल राजकीय स्तर पर 


हुआ; उसमे सर्वसाधारण का सहयोग नगण्य था; भारतीय जनता इतिहास के 


प्रवाह से अनभिज्ञ थी। यद्यपि सन्‌ १८५७ तक, AI राज्य के विरुद्ध भारत- 
वासियों का तीखापन बहुत बढ़ गया था किन्तु विदेशी सत्ता को दूर करने 
के लिए, भारतीय जनता ने अपने आपको साधारणतया दूर ही रखा ai 
दूसरी बात यह है कि देश को ब्रिटिश चंगुल से छुड़ाने के लिए, १८५७ का 
स्वाप्तीनता-संग्राम, भारतीय शासकों का अत्तिम प्रयत्न था। 
वंघानिक आन्दोलन का बीज--पराधीनता के कळक, राजनीतिक निरंकुदाता, 
जातीय अपमानएवं आधिक शोषण के प्रति भारतीय जीवन में धीरे धीरे 
चेतना आई और विदेशी शासकों'के विरुद्ध कटुता बढ़ने ळगी। किन्तु अनु- 
शासन, साहस,०अात्मःबिव्वासणजीर' कार्षत्रम" के उन्नाव मैं ने भावनाओं की 
कोई सामूहिक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी। अस्तु, आधुनिक भारत के सर्वप्रथम 


See SNA SRE PS टी. 0 y 
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महापुरुप, राजा राममोहन राय ने देश की तत्कालीन परिस्थितियों में राजनीतिक 
उत्थान at ही दृष्टि से धर्म, शिक्षा और समाज के क्षेत्र में सुधारों का प्रति- 
पादन किया ate cag “ब्रह्म समाज! को स्थापना की। राजा राममोहन राय, 
अँगरेजी शिक्षा और अेंगरेजी सम्पर्क के प्रवक-समर्थक थे और उस युग में उनका 
राजनीतिक लक्ष्य शासन और न्याय में सुधार और सरकारी ढांचे में भारत- 
वासियों की पदोन्नति तक ही सीमित था। राजनीतिक प्रगति के लिए, वे 
बैधानिक आन्दोलन का मार्ग अपनाने के पक्षपाती थे। ; 

सार्वजनिक संस्थाओं का आरंभ--धीरे धीरे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार . 
हुआ; राजनीतिक विचार प्रकट होने लगे और अन्त में राष्ट्रीय संगठन की ओर 
पहला पग बढ़ाया गया । एक एक करके देश के विभिन्न भागों में प्रादेशिक 
संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। सन्‌ १८५१ के लगभग वंगाळ में: ब्रिटिश 
इंडियन एप्रोसियेशन' की और बम्बई प्रेसोडेन्सी में 'बाम्वे एसोसियेशन' .की 
स्थापना हुई। या 

Parag इंडियन एसोसियेशन' के संस्थापकों में प्रसन्नकुमार ठाकुर, डा० 
राजेन्द्रलाळ मित्र, रामगोपाल घोष, राजा दिगम्बर मित्र और भारतीय TA- 
कारिता के अग्रणी हरिश्चन्द्र मुकर्जी के नाम उल्लेखनीय हें। इस संस्था को 
संगठित करने और उसे प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाने का श्रेय क्रिस्टोदास 
पाल को gl क 

'बाम्जे ए ोसियेशन' की स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ और दादा भाई नौरोजी 
` ने की थी। सर मंगळदास नायूभाई और नौरोजी फर्रुनजी ने उसके संगठन .के 
लिए विशेष परिश्रम किया किन्तु यह संस्था दस वर्ष तक भी न चछ सकी | 
सन्‌ १८७० के लगभग उसमें फिर प्राणों का संचार करने का प्रयत्न किया गया. 
किन्तु उन्हीं दिनों ईस्ट इंडिया एसोसियेशन! की स्थापना हो जाने के कारण, 
बाम्बे एप्रोसियेशन' सदा के लिए लुप्त हो गया। सन्‌ १८८० के 'छ्गभग SE 
इंडिया एसोसियेशन” भी मृतभाय हो गया। 

बंगाल और बम्बई को भक्षा मद्रास प्रेतीडे सी का सार्वजनिक जीवन पिछड़ा 

हुआ था। “बहाँ पर TR पॅटिंव CA नामे की एक" संस्था अस्तित्व 


Helge: : .' . . आधुनिक भारतः 


'में आई किन्तु वह-कुछ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित्त रंही। मद्रास के 
सार्वजनिकः जीवन. की : पहली उल्लेखनीय अभिव्यक्ति सन्‌ १८७८ में 'हिन्दू' 
“नामक समाचार-पत्र की स्थापना द्वारा हुई। हिन्दू” को अस्तित्व में लाने का 
'श्रेय-आनन्द चालू, वीर राघवाचायं, रंगिआ नायडू, सुब्रह्मण्य ऐयर और जी० 
सुब्रह्मण्य 'ऐयर को gI 

` संन्‌, १८७५ के लगभग पूना में 'सावंजनिक सभा' की स्थापना हुई जिसका 


श्रेय राव बहादुर कृष्णजी लक्ष्मण Tear और सीताराम हरी चिपलुंकर 


_ को दिया जाता हे । 
आरंमिक संस्थाओं का कार्य और उनका महत्त्व--उपर्युक्त संस्थाओं का 
.कायेक्षेत्र और दृष्टिकोण बहुत सीमित था। वे संस्थाएँ केवल अपने प्रादेशिक 
हितों से ही संब्रंधित थीं और जब तक अपने प्रान्त के महत्त्वपूर्ण प्रशंसनीय 
एवं विवानीय प्रस्तावों की आलोचना करके सत्तुष्ट रहती थीं। उनके 
प्रास न तो कोई रचनात्मक योजना ही थी और न देश की राजत्रीतिक प्रगति 
कैलिए.उनका कोई अपना कार्यक्रम ही था। इन संस्थाओं के लक्ष्य से स्वतंत्रता, 
* शष्ट्रीयता और अख्विक्ू-भारतीय हितों के विचार बहुत दूर थे। उनकी भाषा 
Baw और अस्पष्ट थ्रो) किन्तु भरतोय राष्ट्रीयता के विकास. और राजनीतिक 
जाग्रति के इतिहास में उन संस्थाओं का मूल्यांकन करने के समय .तत्कालीनं 
sient क्रो ध्यान में रखना आवश्यक है। यातायात की कठिनाइयों 


'के.कारण भारत;के विभिन्न प्रदेशव्रासियों का पारस्परिक सम्पकं अत्यल्प था। . 


सारा देश विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के कारण बिखरा हुआ था। उस समय 
“परस्पर 'विकार-वितिमय़ करने के लिए अँगरेजी भाषा का ही एकमात्र माध्यम 
TAK उसे 'जाननेवालों क्री संख्या बहुत थोड़ी थी। भारतीय समाचार- 
'प्रश्नीं:की संख्या तो बहुत ग्री और उन्होते देश की राजनीतिक जाग्रति की दिशा 
में बहुत बड़ा काम भी किया परन्तु राष्ट्रीयता के विचार की दृष्टि से ये समाचार- 


MH बहुत पिछड़े हुए शे अल सन्नी. magee १८५७ की 
“कऋन्ति के TAG अँगरेजों की नीति के कारण .सारे देश में आतंक «छा गया 
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था1 ऐसे वातावरण में उन संस्थाओं की स्थापना और उनके काये का महत्त्व 
कुछ कम नहीं था। l ; 
भारतीय समाचार-पत्र--भारत का सबसे पहला समाचार-पत्र था बंगाल 
गजट' जो सन्‌ १७८० में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ; किन्तु बंगाल गजठ 
अंगरेजों और अँगरेजी हितों का मुख पत्र था। लौकिक भाषाओं तथा ÑT- 
रेजी के अन्य पत्र बहुत वाद में प्रकाशित हुए किन्तु सन्‌ १७९९ से सन्‌ १८३४ 
तक निरीक्षक (सेन्सर) के कठोर नियंत्रण के कारण भारतीय समाचार-पत्र कोई 
प्रगति नहीं कर सके। वस्तुतः यह्‌ नियंत्रण अंगरेजी पत्रों और सम्पादकों के लिए 
था जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन की तीब्र आलोचना करते रहते थे 
सन्‌ १८३४ से १८७० तक प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता मिली और भारतीय 
पत्रों की संख्या बढ़ने लगी । सम्पादन कला की दृष्टि से ये पत्र बहुत पिछड़े 
हुए थे। इसका कारण यह था कि उस समय तक भारतीय पत्रकारिता उन्नत न 
हुई थी। लोगों में आलोचनात्मक लेख लिखने की योग्यता भी न आई थी। 
पुनः यातायात के साधनों के अभाव में प्रायः सूचना स्थानीय ही हुआ करती 
थी। इस प्रकार देशो समाचार-पत्रों की सूचनाएं अथवा उनके लेख विदेशी 
सत्ता के लिए विशेष हानिकर न होते थे। परन्तु जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार 
होता गया वैसे ही वैसे राष्ट्रीय चेतना विकसित होती गई। भारतीय अपने 
अधिकारों एवं अँगरेजी अनीति के प्रसि जागरुक होते गये। अब वे शासन की 
आलोचना भी करने लगे। यातायात के साधनों के उन्नत हो जाने के कारण 
सूचनाएँ महत्त्वपूर्ण होने लगीं और उन पत्रों की संख्या और उनके प्रचार में विशेष 
बुद्धि होने लगी। सन्‌ १८७० में ब्रिटिश भारत में लगभग ६४४ समाचार- 
qa निकलते थे। इनमें से ४०० से अधिक लौकिक भाषाओं में निकलते थे। 
बहुत से सस्ते और केवल एक पृष्ठ के होते थे किन्तु उन्होंने जन-साधारण तक 
राजनीतिक विचार पहुँचाने में बहुत बड़ा कामः किया! ये पत्र देश की राज: 
.नीतिक जाग्रति के योतक एवं संदेशवाहक थे और जनता उत्तरोत्तर इनकी ओर 
आष्ट होती जाती थी। a | E l 
... जैसा कि पछ Medea शी बुक हैं? ते) ese bnant वृद्धि और FE 


RY भाधुनिक भारत . 


आलोचना से अंग्रेजी सरकार aisa हुई। अतः सन्‌ १८७० में पीनलकोड 


(Penal Code) के नत्रोत संस्करण ने उतको स्वतंत्रवा को बहुत कुछ संकुचित 
कर दिया। फिर भो समाचार-पत्रों का कार्य बन्द न हुआ। पत्रकारिता की 
अनवरत SAT देवकर भारत-सरकार भयभोत हो गई। अतः लाई लिटन ने सन्‌ 
१८७८ में एह वर्ताफ्यूछर प्रेस ऐक्ट पास कराया। इसकी कठोरता के कारण लोगों 
ने इसे गेगिंग ऐक्ट (Gagging Act) का नाम दिया। इस dae के अन्तर्गत 
मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वह आवश्यकता पड़नें पर प्रकाशक और 
, मुझ से wart जमा कराये KIKI छिखित वचन लेले कि वे 
Agar लेख न oii अयत्रा प्रकाशन के qi अपने समाचार के प्रूफ 
सरकारी अधिकारी को दिखा देंगे और अस्वोकृत होने पर उन्हें प्रकाशित न 
करेंगे। परन्तु de दोव॑जोवो न हो सका! उदार वाइसराय लाड रिपन ने 
उप्ते रह कर दिया। इउ प्रकार भारतोय समाचार-पत्र फिर ययावत निकलने छगे। 
देश को राजनोतिक शिक्षा के क्षेत्र में उनका कायं विशेषरूप से उल्लेखनोय है। 
सन्‌ १८८५ से पूर्व के युग में निम्नलिंखित्त पंत्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान है-- 
हिन्दू gae, 'दि इंडियन भिरर', अमृत बाजार पत्रिका', ब्राह्मो पब्लिक 
ओगोनियत', “सोम प्रकाश', goa समाचार, 'बम्वई समाचार', 'इन्दुप्रकाश', 
ज्ञान प्रकाश', MET, केसरी, fee, ‘fe स्टैण्डडं', “स्वदेश मित्रम”, ट्रिब्यून), 
'हेराल्ड', 'एडवोकेट' | es 
पारवात्य शिक्षा और विश्वविद्यालय--भारत की राजनीतिक जाग्रति की 
दिशा में पश्चिमी शिक्षा ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। शासकों की दृष्टि 
से उस शिक्षा का मौलिक उद्देश्य चाहे जो रहा हो किन्तु उस शिक्षा ने भारत- 
वासियों का पर्चिमी लेखकों के विचारों से सम्पर्क स्थापित कर दिया। 
भारतवासियों को परिचिमी साहित्य से--मिल्टन, बक, मिल, मैकाले आदि के 
ग्रंथों से--स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वशासन के विचारों की प्रेरणा मिली। 
इन विचारों ने भारतीय मस्तिष्क को उद्देलित किया और उसे राष्ट्रीय चेतना 
और स्वाधीनता के पर अग्रसर किया. Digitized by eGangotri 
इस शिक्षा को भारतोयों के लिए सबसे बड़ी देन थी अँगरेजी भाषा। 
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भारत के विभिन्न प्रदेशवासियों के लिए अँगरेजी पारस्परिक सम्पर्क का माध्यम 
बन गई। राज्यभाषा होने के साथ हो साथ वह राष्ट्रभाषा बन गई और उसने 
भारत के सावेजनिक जीवन को राष्ट्रीय सूत्र में बांधने में बड़ी सहायता दी। 


gate भारत में पश्चिमी ढंग की शिक्षा अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम 
ai में ही आरंभ हो गई थी किन्तु उसका प्रसार द्रुत गति से नहीं हुआ था। 
सन्‌ १८५७ में कलकत्ता, मद्रास और बंम्बई के विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ। 
अगली दो शताब्दियों के अन्दर ही भारतीय शिक्षित वर्ग राष्ट्रीयता के विचारों 
की ओर काफी आगे बढ़ गया। r ६ 

इतो संदर्भ में यह बता देना उचित होगा कि शिक्षा के संबंध में भारतीय 
नवयुतकों को इंगलेंड और यूरोप यात्रा का भी राष्ट्रीयता के विकास. पर 
` हितकर प्रभाव हुआ। उन नवमुवकों ने इंगलेंड और अन्य देशों में स्वतंत्र 
राजनीतिक संस्थाओं का कार्यक्रम देखा और स्वतंत्रता के वातावरण का अनुभव 
किया। भारत लौटने पर उन्हें पराधीनता का वातावरण असह्य प्रतीत होने 
लगा और उनकी प्रतिक्रिया राष्ट्रीयता के विकास के लिए सहायक सिद्ध हुई। 


` घामिक पुनरुत्यान--विदेशी राज्य ने भारतीय जन-जीवन में आत्म-देन्य 
और हीनता की भावना भर दी थो। उस भावना को दूर करने और भारत- 
वासियों में आत्म-विद्वास भरने का काम विगत शताब्दी के घामिक FTE 
त्यान ने किया। राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज को इस दिशा में अग्रणी 
कहा जा सकता gI बम्बई प्रेसीडेंसी में न्‍्यायमृति रानाडे, सर आर० जी० 
भंडारकर आदि ने प्रार्थना समाज के माध्य से वही काम किया। इन दोनों 
संस्थाओं की अपेक्षा, आर्यसमाज 'ने स्वदेश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना 
उत्पन्न करने और फँछाने में और भी अधिक सफलतापूर्वक काम किया। 
परमहंस रामकृष्ण और बाद में उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द का कायं भी 
राष्ट्रीय आत्म-विश्वास की दृष्टि से विशेषतः उस्हेखर्न.य gl ये सब सुधार 
आन्दोलन - घामिक होते हुए भी राष्ट्रीय थे और उन्होंने प्राचीन भारतीय 
सभ्यता और संस्कृत के अति फिर से अंडा STA saka ही साथ 


५५६ . . ,आधुनिक भारत 


भारतवासियों में एक नया साहस और विश्वास भर दिया जिनके सहारे से ग्रे 
बाद में विदेशियों का सामना करने को उद्यत हो सके। 
इसी fear में मैक्समुळर, मोनियर विलियम्स आदि प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वानों 
का कार्य भी विशेष महत्त्व का था। इसी प्रकार थियोसोफिकरू सोसाइटी के 
माध्यम से HAS आलकाट, मैडम ब्लैवेट्स्की और वाद में एनी बीसेण्ट ने भारत- 
वासियों के मस्तिष्क से हीनता की भावना को दूर किया और परोक्ष रूप से 
राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी कार्य किया । 
सन्‌ १८८५ का बाताबरण--सन्‌ १८८५ तक देश में यातायात की स्थिति 
बहुत कुछ सुविधाजनक हो गई थी और उसने भारत के विभिन्न प्रदेशवासियों 
को एक दुसरे के अधिक निकट ला दिया था। अँगरेजी ने उनको अपने परि- 
वादों और कष्टों के संवंध में विचार विनिमय करने के fou एक भाषा का 
माध्यम भ्रदान कर दिया था। घाभिक पुनरुत्थान ने उनको आत्म-विइवास की 
एक अमूल्य देन दे दी थी। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से शिक्षित वर्ग स्वतंत्रता, 
राष्ट्रीयता और स्वशासन के विचारों से परिचित हो गया था। भारतीय पत्रों 
ने राजनीतिक विचारों को चारों ओर फैला दिया था। अँगरेजी राज्य के 
अखिल भारतीय संगठन ने शिक्षित भारतीयों में 'राजनीतिक ऐक्य के विचारों 
“को जया दिया था। भारतीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में पराधीनता aed 
watt थी। विदेशो शासकों की आथिक शोषण एवं जातीय भेदभाव की नीति का 
विगत अध्यायों में वर्णन किया जा चुका Sl मुक्त व्यापार की नीति के 
नाम पर ब्रिटिश हितों के लिए भारतीय हितों का बलिदान किया जा रहा था। 
शिक्षित भारतीयों की उन्नति के लिए द्वार बन्द थे. न्यायव्यवस्था Haa 
भेदभाव विशेषरूप से अपमानजनक था। इल्बटं-बिल संबंधी विवाद ने संगठन 
की शक्ति एवं उपयोगिता को प्रदर्शित कर दिया था1 अस्तु, उपर्युक्त सभी 
कारणों के प्रभाव से भारतीय मस्तिष्क में प्रतिनिधिपूर्ण शासन-व्यवस्था, 
निष्पक्ष न्याय और समानाधिकार के निमित्त वैधानिक आन्दोलन करने कें 
लिए TS MOR TR RARER करचे-'का पसंप SR PRP wer 
सन्‌ १८७६ में कलकत्ते में “इंडियन एसोसियेशन' की स्थापत्ना हो गई थी। 


MR वी aa 


राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता-संग्राम KKG 


इसके अधिवेशन में राष्ट्रीय नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भारतीयों के संगठन- 
कार्यं के लिए एक देशव्यापी संस्था के निर्माण की आवश्यकता बताई। - 
सन्‌ १८७७-७८ में सिविळ सविस परीक्षा की आयु घटाने के विरोध में भारत 
में पहला संगठित वैधानिक आन्दोलन हुआ। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सारे 
देश का भ्वमण किया और राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों से प्रार्थना की। इसके 
अतिरिक्त सन्‌ १८७७ के दिल्ली-दरबार को देखकर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर 
मंगलदास नाथूभाई और नौरोजी, फईनजी को सावंजनिक जीवन और राष्ट्रीय 
क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय सम्मेलन करने का विचार सूझा। 
मद्रास में 'हिन्दू' के संस्थापकों ने ही सन्‌ १८८४ में महाजन सभा की स्थापना 
की और इंडियन एसोसियेशन की भाँति उस संस्था ने भी राष्ट्रीयता का 
आन्दोलन प्रारम्भ किया। इन दोनों संस्थाओं की प्रतिध्वनि बम्बई के प्रेसी- 
डेन्सी एसोसियेशन में भी हुई। भारतीय पत्रों ने भी इस जाग्रति में योग दिया 
और उसने सम्पूर्ण देश के लिएं एक राजनीतिक संस्था के निर्माण की आवश्यकता 
बताई! 
इन्हीं दिनों मिस्टर ए० ओ० ह्य,म नामक सिविलियन ने भारत के सावें- 
जनिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया । मि० ह्यूम भारत के एक निवृत्त 
ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने १ मार्च सन्‌ १८८३ को कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय के स्नातको के नाम एक खुला पत्र भेजा और उनसे राष्ट्रीय सेवा के लिए 
अपना उत्सगं करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट 
क्र दिया कि आत्म-बलिदान और निस्वाथं सेवा ही स्वतंत्रता का एकमात्र 
मार्ग है। उस पत्र का समी शिक्षित भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा और 
कें एकं राष्ट्रीय संगठन की तैयारी करने लगे। 
इस प्रकार सन्‌ १८८५ का वातावरण एक अखिल भारतीय राजनीतिक 
संस्था के जन्म के. लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। 
कांग्रेस का जन्म--समस्त भारत के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के एक सम्मे- 
छन का आयोजन करने के उद्देश्य से दिसम्बर १८८४ में एक इंडियन नेशनल 
यूनियन बनाई गई। मार्च १८८५ में इस - यूनियन ने आगामी बड़े दिन के अवसर 
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५५६ . . ,आधुनिक भारत 


भारतवासियों में एक नया साहस और विश्वास भर दिया जिनके सहारे से श्रे 
बाद में विदेशियों का सामना करने को उद्यत हो सके। 
इसी दिशा में मंक्समुलर, मोनियर विलियम्स आदि प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वानों 
का कार्य भी विशेष महत्त्व का था। इसी प्रकार थियोसोफिकरू सोसाइटी के 
माध्यम से कर्नेल आलकाट, मैडम ब्लेवेट्स्की और वाद में एनी AWE ने भारत- 
वासियों के मस्तिष्क से हीनता की भावना को दूर किया और परोक्ष रूप से 
राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी काये किया । 
सन्‌ १८८५ का वातावरण--सन्‌ १८८५ तक देश में यातायात की स्थिति 
बहुत कुछ सुविधाजनक हो गई थी और उसने भारत के विभिन्न प्रदेशवासियों 
को एक दुसरे के अधिक निकट ला दिया था। अँगरेजी ने उनको अपने oft 
वादों और कष्टों के संबंध में विचार विनिमय करने के लिए एक भाषा का 
माध्यम प्रदान कर दिया था। धार्मिक पुनरुत्थान ने उनको आत्म-विइवास की 
एक अमूल्य देन दे दी थी। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से शिक्षित वर्ग स्वतंत्रता, 
राष्ट्रीयता और स्वशासन के विचारों से परिचित हो गया था। भारतीय पत्रों 
ने राजनीतिक विचारों को चारों ओर फैला दिया था। अंँगरेजी राज्य के 
अखिल भारतीय संगठन ने शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक ऐक्य के विचारों 
“को जगा दिया था। भारतीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में पराधीनता खलने 
छगी थी। विदेशो शासकों की आथिक शोषण एवं जातीय भेदभाव की नीति का 
विगत अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है। मुक्त व्यापार की नीति के 
नाम पर ब्रिटिश हितों के लिए भारतीय हितों का बलिदान किया जा रहा था। 
शिक्षित भारतीयों की उन्नति के लिए द्वार बन्द थे। न्याय-च्यवस्था में जातीग्र 
भेदभाव विशेषरूप से अपमानजनक था। इल्बटं-बिल संबंधी विवाद ने संगठन 
की शक्ति एवं उपयोगिता को प्रदशित कर दिया था] अस्तु, उपर्युक्त सभी 
कारणों के प्रभाव से भारतीय मस्तिष्क में प्रतिनिधिपू्णं शासन-व्यवस्था, 
निष्पक्ष न्याय और समानाषिकार के निमित्त वैधानिक आन्दोलन करने के 
लिए राष्ट्रीय आधार पर संगठन करने का संकल्प अंकुरित हुआ : 
Td १८७६ में ककककले०में।4ईंडियंन PA क्री षि हो गई ai 


राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता-संग्राम ५५७ 


इसके अधिवेशन में राष्ट्रीय नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भारतीयों के संगठन- 
कार्य के लिए एक देशव्यापी संस्था के निर्माण की आवइ्यकता बताई। 
सन्‌ १८७७-७८ में सिविल सविस परीक्षा की आयु घटाने के विरोध में भारत 
में पहला संगठित वैधानिक आन्दोलन हुआ। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सारे 
देश का भ्रमण किया और राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों से प्रार्थना की। इसके 
अतिरिक्त सन्‌ १८७७ के दिल्ली-दरबार को देखकर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर 
मंगलदास नाथूभाई और नौरोजी, फईनजी को सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रीय 
क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के अखिल भारतीय सम्मेलन करने का विचार सूझा । 
मद्रास में 'हिन्दू' के संस्थापकों ने ही सन्‌ १८८४ में महाजन सभा की स्थापना 
की और इंडियन एसोसियेशन की भाँति उस संस्था ने भी राष्ट्रीयता का 
आन्दोलन प्रारम्भ किया। इन दोनों संस्थाओं की प्रतिध्वनि बम्बई के प्रेसी- 
daft एसोसियेशन में भी हुई। भारतीय पत्रों ने भी इस जाग्रति में योग दिया 
और उसने सम्पूर्ण देश के लि एक राजनीतिक संस्था के निर्माण की आवश्यकता 
बताई! 

इन्हीं दिनों मिस्टर ए० ओ० ह्य,म नामक सिविलियन ने भारत के सावें- 
जनिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। मि० Ga भारत के एक निवृत्त 
ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने. १ मार्च सन्‌ १८८३ को कलकत्ता विश्वविद्या- 
ल्य के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र भेजा और उनसे राष्ट्रीय सेवा के लिए 
अपना उत्सं करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट 
कर दिया कि आत्म-बलिदान और निस्वार्थ सेवा ही स्वतंत्रता का एकमात्र 
मार्ग है। उस पत्र का समी शिक्षित भारतीयों पर गहरा भ्रभाव पड़ा और 
कें एक राष्ट्रीय संगठन की तैयारी करने लगे। 

इस प्रकार सन्‌ १८८५ का वातावरण एक अखिल भारतीय राजनीतिक 
संस्था के जन्म के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। 

कांग्रेस का जन्म--समस्त भारत के राजनीतिक कायंकर्त्ताओं के एक सम्मे- 
छन का आयोजन करने के उद्देश्य से दिसम्बर १८८४ में एक इंडियन नेशनल 
यूनियन बनाई गई। मार्च १८८५ में इस यूनियन ने आगामी बड़े दिन के अवसर 
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पर वाञ्छित सम्मेलन करने का निश्चय प्रकट किया। इस सम्मेलन का स्थान पूना 
निश्‍चित किया गया था। किन्तु पूना में हँजा फैळ जाने के कारण, सम्मेलन का 
स्थान बम्बई नियत कर दिया गया। सम्मेलन की व्यवस्था करने में मिस्टर 
. ह्यम ने बड़ी दौड़ धूप को। उन्होंने स्वयं बाइसराय से मिलकर सम्मेलन 
करने की स्वीकृति ली। 2 
इस प्रकार २८ दिसम्बर १८८५ को इंडियन नेझनल कांग्रेस नाम से 
सुपरिचित राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ। कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन २८ 
दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक बम्बई के गोकुळदास तेजपाल भवन में 
- हुआ था। श्री व्योमेशचन््र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 
कांग्रेस जोवन के पहले बोस बर्ष--कांग्रेस ने पहले अधिवेसन से ही वैधानिक 
शासन और पदों के भारतीयकरण की माँग की। आरंभ में तो कांग्रेस संगठन 
के प्रति अंगरेजी सरकार सहानुभूतिपूर्ण रही परन्तु ज्यों-ज्यों उसकी माँग 
बढ़ने लगी, aka सरकार सशंकित होती गई। सन्‌ १८८८ के इलाहाबाद 
अधिवेशन के समय सरकार ने उसके कार्य में अनेक प्रकार की अडचन लगाई। 
सन्‌ १८९० में उसने समस्त सरकारी कर्मचारियों को उसके अधिवेशनों में 
' भाग लेने से मना कर दिया। परन्तु जैसे-जैसे सरकार का विरोध बढ़ता गया 


aa ही वैसे कांग्रेस अधिकाधिक लोकप्रिय होती गई। संक्षेप में, कांग्रेस जीवन | 


के पहले बीस वों में सरकार ने उसके प्रति कठोर उपेक्षा की नीसि का अनुसरण 
किया। 
इन बोस वर्षों में स्वयं कांग्रेस की नीति नरम दल (Liberals) से 
प्रभावित थो। दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फी रोजद्याह मेहता, महादेव 
गोविन्द रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और To मदनमोहन मालवीय आदि इस 
दल के नेता थे। इनके- नेतृत्व में कांग्रेस वैधानिक ढंग से अँगरेजी शासन के 
अन्तर्गत भारतवासियों के लिए अधिकाधिक अधिकारों की माँग करती थी। 
-इसके लिए कांग्रेस. समय समय पर आवेदन-पत्र भेजती थी, प्रस्ताव पास करती 
थी और भारत-सरकार, सम्राट्‌ सरकार तथा ब्रिटिश जनता के समक्ष प्रति 
निधि मंडळ भेजती थी। दूसरी ओर नरमदलो नेतागण धारा-सभाओं में अपनी 
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SANN द्वारा सुधार को आवश्यकता बताते थे और समय समय पर प्रस्ताव 
पास करते थे। यथपि इन प्रयंतनों का कोई परिणाम न होता था तथापि 
विचाराघोन युग में कांग्रेस की नोति यथावत रही। इस प्रकार अपने जीवन 
. के पहले बोस वर्षो में कांग्रेस किसी भी रूप में लड़ाकू राजनीतिक संस्था 
नहीं थो। उसके लक्ष्य में स्वशासन अथवा स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं 
था। राजनोप्तिक शिक्षा को दृष्टि से उसका कार्यं उपयोगी था। उसके अनुभव 
से aan एवं उम्र वर्ग का यह्‌ विश्वास दुइतर होता जा रहा था कि सुशासन के 
लिए स्वशासन अनिवार्य है और स्वशासन प्राप्त करने के लिए संधर्ष ही एक- 
मात्र उपाय gl 
इन दो दशाब्दियों में कांग्रेस की सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि. हुई। पहले 
अधिवेशन में ७२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया ari दूसरे अधिवेशन में ४५० 
, सदस्य उपस्थित हुर्‌। एक के बाद दूसरे अधिवेशन में प्रतिनिधियो की संस्या 
उत्तरोत्तर बढ़तो हो गई और कांग्रेस का प्रभाव अधिकाधिक व्यापक होता 
गया। किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी कांग्रेस केवल शिक्षित बगे की ही संस्था 
थी; साधारण जनता राष्ट्रीय संगठन का अंग नहीं बन पाई थी। 
दूसरी ओर कांग्रेस का स्वरूप आरंभ से ही राष्ट्रीय था। सूरत विच्छेद 
के समय तक लगभग सभी प्रमुख भारतीय उसके अविवेशनों में भाग लेते थे। 
इन लोगों में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी यहाँ तक कि अँगरेज भी afia- 
` हित थे। किन्तु.यह भी सच है कि सर सैयद अहमद को राष्ट्रीय हितों की 
अपेक्षा जातोय इस्लामी हितों ने अधिक आकर्षित किया और वे आरंभ से ही 
कांग्रेस से दूर Wl केवल यही नहीं वरन्‌ उन्होंने भारतीय मुसलमानों को 
काँग्रेस से दूर रखते का प्रयत्न भी किया। अस्तु कांग्रेस में भाग लेनेवाले 
मुसलमानों का अनुपात अपेक्षाकृत कम था। 
देश में राजनीतिक अज्ञान्ति का आरंभ--उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
बर्षो में राष्ट्रीय आन्दोलन का अग्रणी था महाराष्ट्र । लोकमान्य तिलक के साहस- 
qi नेतृत्व ने महाराष्ट्र में राजनीतिक आन्दं.हन को वस्तुतः जन-आरदलन 
बना दिया था। तिलक ने सन्‌ १८९३से गणपति उत्सव और १८९५ में शिवाजी 
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उत्सव मनाने की परम्परा का उद्घाटन किया और उनके द्वारा सवसाधारण: 
तक देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना को सफल रूप में पहुँचाया। सन्‌ 
१८९७ में दुभिक्ष पड़ा और उसके बाद 'बम्बई प्रेसीडेन्सी में प्लेग का प्रकोप हुआ। 
स्थिति का सामना करने के लिए सरकारी उपाय अत्यन्त लोक-अप्रिय थे। 
इस समय तक राष्ट्रीयता के सबल हो जाने के कारण अँगरेजी' शासन. के प्रति 
समाचार-पत्रो की आलोचना अधिक कटु हो गई थी। कुछ पत्रों की पंक्तियों 
से विद्रोह-भावना vefea होने लगी थी। अनेक पत्रों ने स्वतंत्रता-प्राप्ति 
के लिए सशस्त्र क्रान्ति के विचारों को प्रोत्साहन देना प्रारम्भ कर दिया था। 
इस वातावरण का यह प्रभाव हुआ कि २२ जून १८९७ को पूना के प्लेग 
कमिदनर रेण्ड और उसके सहायक एअस्टं की हत्या कर दी गई। कुछ उत्ते- 
जनात्मक लेखों के संबंध में केसरी के सम्पादक लोकमान्य तिळक पर अभित्रोग 
चलाया गया और उनको १८ महीने का कारावास दंड दिया गया। 
सन्‌ १९०५ की पृष्ठभूमि--जेसा एक विगत अध्याय में बताया जा चुका 
है, लाडे कर्जन को अहंमन्यता और हठवर्मी की नीति ने भारतीय जनता को 
TA कर दिया था। उसके प्रत्येक कृत्य से--कलकत्ता कार्पोरेशन ऐक्ट 
(सन्‌ १८९९), इंडियन यूनिवसिटीज tae (१९०४), और बंग भंग (१९०५) 
से देश में विरोध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। इस समय तक भारतवषं में राजः 
नीतिक चेतना बहुत बढ़ गई थी। अब स्वतंत्रता की इच्छा केवल कतिपय 
शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं थी वरन्‌ अब वह .जन-साधारण में 
भी द्रुतगति से फेळती जा रही थी। अंगरेजों के राजनीतिक कुचक्र को अधिकाः 
धिक जनता समझती जा रही थी और इस प्रकार राजनीतिक संघर्ष के लिए 
दृढ़ आधार तयार होता जा रहा था। | 
s संघर्ष की दिशा में भारतीयों को उत्तेजित करने में कुछ अन्य घटनाओं, 
ने भी योग दिया। अफ्रीका, इंगलेंड आदि विदेशों में रहनेवाले भारतीयों को 
जिस उपेक्षा एवं अनादर का सामना करना पड़ रहा था उससे भारतीय जनता 
का क्षोभ बढ़ रहा था। उसने भली भाँति समझ लिया था कि परतंत्र भारतवर्ष 


... का संसार के किसी भी कोने में सम्मान नहीं हो सकता। दूसरी ओर ina 
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व्यापारिक नीति भारत का बरावर शोषण कर रही थी; भारतीय उद्योग-घंबे 
लुप्त हो गये थे; कृषि की दशा दयनीय थी; शिक्षित व्यक्तियों को वर्णभेद 
के आधार पर राज्य में उच्च पद न दिये जाते थे। इस आथिक शोषण का अन्त 
भी केवळ स्वतंत्रता द्वारा ही हो सकता था। अस्तु, भारतवासियों को सभी 
क्षेत्रों की समस्याओं का हल स्वतंत्रता में दिखाई देने लगा। इस प्रकार सन 
१९०५ तक भारतीय मस्तिष्क में राजनीतिक जीवन के सुनिरिचित लक्ष्य 
- का उदय हो गया था किन्तु अभी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस के मंच से उसकी अभि- 
व्यक्ति नहीं हुई थी। | 

उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले दस वषो में और वतंमान शताब्दी के मारं- 
भिक वर्षों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 
था कि स्वशासन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया जाय। वैधानिक 
प्रणाली का ही समर्थन किया जाय अथवा उग्र नीति को अपनाया जाय। बहुत 
से लोगों ने वेधानिक साधनों से काम न चलते देखकर उग्र एवं हिसात्मक- 
नीति का भी आश्रय लेना आरंभ कर दिया। सन्‌ १८९७ में रैण्ड एवं एअस्टं 
की हत्या में उग्र नीति का सर्वप्रथम प्रदर्शन हुआ और धीरे-धीरे उसका प्रसार- 
होता गया। उग्र नीतिवादी देशभक्तों के समक्ष फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी 
और आयलेण्ड के दृष्टान्त उपस्थित.थे। इन देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति 
के लिए उग्र नीति का अवलंब लिया था। अतः भारतीयों को उग्र नीति 
अघिकाघिक आकर्षित करने लगी। 

सन्‌ १८९६ में अबीसीनिया ने इटली को परास्त किया और सन्‌ १९०५ 
में जपान ने रूस पर विजय प्राप्त की। उससे पहले यूरोपीय अजेय समझे जाते - 
थे। अस्तु, उपर्युक्त दोनों घटनाओं से भारतीयों में ससस्त्र संघष के लिए, 

आत्म-विद्वास .और आत्म-निर्भरता की. भावना अधिकाधिक बलवती होती 

` गई। इस प्रकार सन्‌ १९०५ तक क्रान्तिकारी नीति के विकास के छिए भी 
उपयूक्त वातावरण तैयार हो गया ATI 

पहला जन-आन्दोलन और सरकारी दसन--भारत का पहला जन-आन्दोळन 
बंग-भंग के विरोध में हुआ। तत्कालीन बंगाल प्रान्त और उसमें बिहार उड़ीसा 


फा० ३६ 
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और आसाम सभी सम्मिलित थे। प्रकटतः बंगाल का विभाजन प्रशासनीय 
सुविधा के नाम पर किया जा रहा था किन्तु विभाजन के ढंग से विदेशी 
शासकों की कुटिलता स्पष्ट हो गई। बंगाल की जनता ने विभाजन को देश 
की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता और राजनीतिक जाग्रति पर एक प्रबल आघात 
समझा जब उसे इस योजना का पता लगा तो उसके क्षोभ की पराकाष्ठा 
न रही। जैसा कि एक विगत अध्याय में लाडं कर्जन के शासन के संबंध में 
बताया जा चुका हे बंगाल के नये विभाजित प्रान्तों से केवळ बंगाल की 
राजनीतिक एकता ही विच्छिन्न नहीं होती थी वरन्‌ हिन्दू-मुस्लिम एकता 
भी भंग होती थी। इस प्रकार योजना के कुत्सित ध्येय को समझकर समस्त 
भारतवषं में विद्रोह की भावना धधक उठी। 


परन्तु लाड कर्जन ने इस भीषण विरोध की ओर ध्यान न दिया। दूसरी 
ओर सम्पूण बंगाल एक व्यक्ति की भाँति उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। स्थान 
स्थान पर विरोध सभाएँ हुई । उसका कार्यालय विरोध-सूचक पत्रों से भर गया। 
परन्तु कन दृढ़ रहा। उसन समस्त विरोध की हठपूर्वक उपेक्षा की। विरोध 
को क्षीण करने के लिए उसने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने 
का प्रयत्न किया और उन्हें विभाजन के लाभों को समझाया । उसके इन साम्प्र- 
दायिक भाषणों ने जनता में और भी असन्तोष उत्पन्न कर दिया। 


भीषण विरोध के होते हुए भी १९ जुलाई सन १९०५ को बंग विभाजन 
की सविस्तार योजना प्रकाशित की गई। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा 
कि “यह घोषणा एक बम के गोले की भाँति गिरी। हमें tar लगा कि हम 
अपमानित, उपेक्षित और प्रवंित किये गये हे 1? 


. जब सभाओं और प्रस्तावों का सरकार पर प्रभाव न पडा तो भारतीयों 
ने अधिक उग्र साधनों से काम लिया । उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन चलाया और 
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। १६ अक्टबर विभाजन दिवस था! 
बंगाली जनता के लिए वह शोक-दिवस वन गया। लोगों ने दिन भर अनशन 
किया, गंगा स्नान किया ओर बन्दे भातरम्‌ के गगनभेदी उद्घोष के साथ 
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एक दुसरे के हाथों में राखी बाँधकर समस्त बंगाल की एकता बनाये रखने का 
दृढ़ संकल्प किया । 

. उत्तरोत्तर बढ़नेवाले विरोध को देखकर सरकार भयभीत हो गई। सरकार 
ने दमन-नीति की शरण ली। राजनीतिक क्षेत्र में सरकारी दमन-नीति का 
आरंभ महाराष्ट्र में रण्ड (Rand) हत्या के समय ही हो गया था किन्तु उस 
समय दमन की परिधि संकुचित थी। अब व्यांपक रूप से दमन का उपयोग 
किया गया। सरकार ने धमकी दी कि जिन स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थी 
आन्दोलन में भाग लेंगे उनकी आथिक सहायता स्थगित कर दी जायगी। 
बन्दे मातरम्‌ का उद्घोष गेर-कानूनी घोषित कर दिया गया। 

इस विवरण को पूरा करने के लिए इस स्थळ पर ही यह बता देना उचित 
होगा कि अँगरेजी दमन-नीति जनता के दृढ़ निश्चय की शिला से टकराकरं 
चूर चूर हो गई। दिसम्वर १९११ में अंगरेजी सरकार झुकी और विभाजित 
बंगाल पुनः एक कर दिया गया । राष्ट्रीय आन्दोलन की यह सर्वप्रथम उल्लेख- 
नोय सफलता थी। 

नरम दल और उग्र दल--ऊपर बताया जा चुका हे कि सन्‌ १९०५ में 
भारतीय जनता में अंगरेजी राज्य के विरुद्ध व्यापक असन्तोष था और उस 
समय तक तरुण वर्ग का पुरानी वैधांनिक नीति की उपयोगिता में से विश्वास 
उठ गया था। वे एक कठोरतर नीति अपनाने के पक्ष में थे। इसके अतिरिक्‍त 
दोनों दलों के उद्देश्य में भी अन्तर था। नरम दल, ब्रिटिश सत्ता के अन्तर्गत 
स्वशासन के पक्ष में था। उग्र दल के अनुसार स्वशासन का आदश अपर्याप्त 
था। वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। नरम दल को दृष्टि में स्वशासन का 
आदर्श भी सुदूर था किन्तु उग्र दल इस संबंध में अधिक आशावादी था। 

सन १९०५ की तत्कालिक समस्या उद्देश्य की अपेक्षा उसके साधनों से 
अधिक संबंधित थी। नरम दल का यह विश्‍वास था कि प्रस्तावों, समाचार- 
पत्रों और शिष्ट मंडलों द्वारा इंगलेंड और भारत में जनमत जाग्रत्‌ करन 
से उसे सफलता मिल जांयगी। नरम दल अँगरेजी सरकार से संघर्ष करने 
के लिए प्रस्तुत नहीं था। उसकी नीति में साहस और बलिदान का अभाव 
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था। दूसरी ओर उग्र दल के, समर्थक अँगरेजी सरकार के विरुद्ध मोर्चा लेने 
- कैपक्ष में थे। उनका कार्यक्रम था--विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का वहिष्कार, 
स्वदेशी का प्रचार, राष्ट्रीय आधार पर स्कूलों और पंचायतों आदि की 
स्थापना और अँगरेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष । f 
, नरम दळ के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फीरोजशाह मेहता और सुरेनद्र- 
नाथ बनर्जी। उग्र दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, झाला लाजपत राय और 
विपिनचन्द्र पाछ। सन्‌ १९०५ में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में ‘aw 
छाल Te के नेतृत्व में कांग्रेस के अन्तर्गत नये राष्ट्रीय दळ का संगठन हुआ। 
सूरत विच्छेद--उग्र विचारधारा के समर्थकों ने कांग्रेस के लक्ष्य और 
उसकी नीति को अपनी वांछित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया। 
नरम दछ भी कांग्रेस पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिए anafaa 
TAS था। अस्तु, राष्ट्रीय संगठन में फूट के लक्षण दिखाई देने छये । 


सन्‌ १९०६ में दादाभाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया 
गया और उन्होंने अध्यक्ष पद से कांग्रेस का लक्ष्य 'स्वराज्य' घोषित किया। 


दादाभाई वयोवृद्ध थे; सब उनका आंदर करते थे। उन्होंने अध्यक्ष पद | 


से राष्ट्रीय ऐक्य और दोनों दलों में सहयोग बनाये रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया | 
उनके प्रभाव से कांग्रेस ने उग्र पक्ष के कार्यक्रम--स्वदेशी, बहिष्कार और 
राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में कई प्रस्ताव स्वीकार किये। इस प्रकार १९०६ 
में दोनों दलों का विच्छेद टल गया। , 
सन्‌ १९०७ के अधिवेशन के समय तक दोनों दलों के बीच की खाई 
फिर बढ़ गई। नरम दळ के समर्थक सन्‌ १९०६ के प्रस्तावों से पीछे ea 
हुए दिखाई दिये। दूसरी ओर उग्र दवारे और भी आगे बढ़ना चाहते थे 
फलतः सूरत अधिवेशन के समय अशोभनीय व्यवहार के वातावरण में दोनों 
दल पृथक्‌ हो गये। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नरम दलवालों के हाथों में बनी 
* रही। उग्र नीति के समर्थकों ने अपनी कोई पृथक्‌ संस्था नहीं बनाई। किन्तु 
तिलक के केसरी” और पाल के “न्यू इंडिया! के माध्यम से उनंकी नीति का 
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प्रचार होता रहा । देश का तरुण वर्ग इस नीति की ओर अधिकाधिक झुकता 
गया। 

आतंकवाद की अभिव्यक्ति--वंग भंग विरोधी आन्दोलन में सरकार ने 
व्यापक दमन-नीति का आश्रय लिया; भारतीय राजनीति में उसकी प्रतिक्रिया 
आतंकवाद और क्रान्तिकारी संगठन के रूप में हुई। आतंकवाद के जन्म के 
अन्य कई कारण थे। पर भारतीय राजनीति को गप्त धाराओं में ढकेलने 
का बहुत बड़ा दायित्व सरकारी दमन-नीति पर था। 

उम्र नीतिवादी देशभक्तों की भाति आतंकवादी भी. भारतीय स्थिति | 
से अत्यन्त असंतुष्ट थे। इटली-एबीसीनिया और रूस जापान युद्ध के परिणामों 
ने उनमे अँगरेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का साहस भर दिया था। राजनीतिक 
आन्दोळन की ओर सरकारी नीति की पृष्ठभूमि में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
थे कि अंग्रेजी सँन्य-शक्ति के सामने किसी प्रकार का वैधानिक संघर्ष सफल नहीं 
हो सकता। उनका विचार था कि भारतवर्ष को अँगरेजों ने तलवार के बल से 
जीता हे; अतः अब वे तलवार के वल से ही निकाले जा .सकते हँ। 

जब सरकारी दमन के कारण प्रकट रूप से वैधानिक राजनीति में भाग 
लेना भी असंभव हो गया तो आतंकवादी घारणाएँ दृढतर हो गई । अप्रैल 
१९०६ में बंगाल प्रान्तीय सम्मेलन ने बारीसाल में अपना अधिवेशन करने का 
आयोजन किया। अधिवेशन के समय उपस्थित प्रतिनिधियों पर पुलिस ने 
प्रहार किया। इस घटना से प्रकट रूप में कुछ काम करने की रही सही आशा 
भी लुप्त हो गई। फलतः बहुत से नवयुवक आतंकवादी विचारधारा में बह गये। 
_ इस विचारधारा के नेता थे वारीन्द्रकुमार घोष और भूपेन्धनाथ दत्त। 
ये लोग पदिचमी क्रान्तिकारी उपायों, विशेषकर पिस्तौल और an की सहा- 
यता से राजनीतिक हत्याओं ऑर saka के पक्षपाती थे। पूर्ण स्वतंत्रता 
इन लोगों का लक्ष्य था और उसका साधन था आतंकवाद | 

इस दल के लोगों ने ६ दिसम्बर १९०७ को तत्कालीन पूर्वी बंगाछ के उप- 
गवरनर की रेल को बम से उड़ा देने का प्रयत्न'किया। २३ दिसम्बर. १९०७ 
को ढाका के भूतपूर्व जिलाधीश fre ऐलेन पर गोली चलाई गई। ३० अप्रैल 
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-१९०८ को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोडं की हत्या के प्रयत्न में दो अँगरेज 
महिलाओं की हत्या Fel २ मई को कलकत्ते में एक क्रान्तिकारी षड्यन्त्र का 
पता छूगा। उस संबंध में ३९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। बाबू अरविन्द 
घोष भी उनमें से एक थे। बाद में वे छोड़ दिये गये। सितम्बर १९०८ में 
गोसाईं नामक मुखविर की हत्या की गई। दो महीने बाद मुजफ्फरपुर हत्या- 
काण्ड के अपराधी खुदीराम वोस को गिरफ्तार करनेवाले थानेदार नन्दलाल 
की हत्या की गई। इस प्रकार सरकारी दमन-नीति के साथ साथ आतंकवाद 
का क्रम बढ़ता ही गया। 
इसी संदर्भ में यह बता देना उचित होगा कि क्रान्तिकारियों का काम अन्य 
रत्तो में भी गुप्त रूप से चल रहा था। इन प्रान्तों में महाराष्ट्र प्रमुख था। 
रेण्ड हत्या के बाद प्रकटतः वहाँ शान्ति थी किन्तु गुप्त रूप से क्रान्तिकारी 
तैयारियाँ बराबर हो रही थीं। इस दल के नेता थे द्यामजी कृष्ण वर्मा, 
गणेश सावरकर और विनायक सावरकर | इयामजी कृष्णः वर्मा भारत से 
भागकर लन्दन में बस गये थे और वहाँ से शस्त्र, क्रान्तिकारी साहित्य आदि की 
सहायता करते थे। महाराष्ट्र का क्रान्तिकारी दल 'अभिनव भारत सोसाइटी' के 
नाम से काम करता था। इसके संगठन में सावरकर बंधुओं ने बड़ा aa frat 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विकास--भारतीय मुसलमानों को साम्प्र- 
दायिकता की ओर प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने का दायित्व सर सैयद अहमद 
खाँ Wel यह सच है कि सर सैयद ने कई बार राष्ट्रीयता के विचार प्रकट 
किये और हिन्दुन्मुस्लिम हितों के ऐक्य .का प्रतिपादन किया किन्तु व्यवहार में 
सर सैयद ने सदेव ही जातिभक्ति के लिए देशभक्ति का बलिदान किया और 
राजभक्ति के लिए राष्ट्रीयता का विरोध किया। p 
यह बताया जा चुका हे कि सर सैयद आरंभ से ही कांग्रेस से दूर रहें 
और उन्होंने मुसलमानों को उस राष्ट्रीय संगठन से दूर रखने का पूरा प्रयत्न 
किया। कांग्रेस के जन्म के एक वर्ष बाद ही उन्होंने मुस्लिम एजुकेशनल कान्फरेन्स र 
की स्थापना की । इसका सम्मेलन, कांग्रेस अधिवेशन के ही दिनों में किया जाता 


था ताकि मुसलमान कांग्रेस में भाग न ले सकें। सन्‌ १८९३ में उन्होंने मुस्लिम 
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हितों के संरक्षण के feu एक राजनीतिक संस्था स्थापित की। इसका नाम 
था 'मुहम्मडन डिफेंस एसोसियेशन ऑव अपर इंडिया'। फूट डालकर राज्य 
करने की नीति के प्रबल समर्थक और भारतीय राष्ट्रीयता के कट्टर विरोधी, 
तत्कालीन अलीगढ़ मुस्लिम कालेज के अँगरेज प्रिंसिपल बेक को उस संस्था 
का मंत्री बनाया गया। यह संस्था राजनीतिक क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं कर 
पाई परन्तु सर सैयद ने अपने ही जीवन काल में साम्प्रदायिकता की नींव तैयार 
कर दी थी। ; 

सन्‌ १९०१ में सर मुहम्मद शफी ने समाचार-पत्रों में लेखों द्वारा 'इंडियन 
मुस्लिम लीग” की स्थापना के विचार का प्रतिपादन किया। परन्तु इस दिशा 
में कई वर्षों तक कोई विशेष बात नहीं हुई। 

१ अक्टूबर १९०६ को श्री आगाखाँ के नेतृत्व में एक मुस्लिम दिष्ट 
मंडल शिमला में वाइसराय से मिला। इस शिष्ट मंडल ने प्रस्तावित सुधारों 
में मुसलमानों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों की और अतिरिक्त स्थानों की माँग 
की। इस बात के प्रमाण हें इस शिष्ट मंडल के सुझाव और उसके संगठन 
.में अँगरेजी शासकों का हाथ था। अस्तु वाइसराय ने उस शिष्टमंडल को 
प्रोत्साहन दिया और बिना भारंत-मंत्री की सहमति के, भारत-सरकार को 
पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धान्त के पक्ष में वचनबद्ध. कर दिया। आरत 
मंत्री इस सिद्धान्त के विरुद्ध थे किन्तु वाइसराय ने उनकी अनभिज्ञता में ही 
` भारत-सरकार को साम्प्रदायिकता के चंगुल में जान-वूझकर फंसा दिया था। 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है दिसम्बर १९०६ में उसी शिष्ट मंडळ 
के सदस्यों ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापन की। इस संस्था 
ने मुस्लिम साम्प्रदायिक हितों के लिए राजमक्ति की नीति से अपना जीवन 
आरंभ किया। जिस समय सम्पूर्ण राष्ट्र बंगाल विभाजन के प्रइन पर एक 
अभूतपूर्व संघर्ष में तल्लीन था और अपने विरोध प्रदर्शन के हेतु विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार कर रहा था, उस समय मुस्लिम लीग ने घोर. 
अराष्ट्रीयता के काये किये। उसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया 
और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विरोध में प्रस्ताव पास किया। 
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उसने प्रस्तावित सुधारों में अपने लिए पृथक्‌ निर्वाचन, विशेष प्रतिनिधित्व 
और संरक्षण के नारे लगाना आरंभ किया। इस प्रकार मुस्लिम लीग के लक्ष्य 
में स्वतंत्रता का, उसकी नीति में संघषं एवं सार्वजनिक हितों का और उसके 
नेताओं में साहस, बलिदान और देश प्रेम का नितान्त अभाव था। मुस्लिम 
लीग की स्थापना के साथ भविष्य के लिए दुष्परिणामों का बीजारोपण हो 
गया था। 
भारतीय राजनीति (सन्‌ १९०६ से सन्‌ १९१४ तक) सन्‌ १९०६ में 
एक ओर तो कांग्रेस का लक्ष्य “स्वराज्य! घोषित हुआ और दूसरी ओर मुस्लिम 
लीग का जन्म हुआ। बंगाल में विभाजन-विरोधी आन्दोलन सबल होता जा रहा 
था और पंजाब में सन्‌ -१९०६-७ में कृषि की अत्यन्त असन्तोजनक स्थिति थी 
और पंजाव-सरकार की अनुपयुक्त नीति के कारण खेतिहर आन्दोलन बहुत जोर 
THE गया था। इस संबंध में सरकार ने सन्‌ १८१८ के विनियम नं० ३ के 
TTT सरदार अजीतसिह और लाला लाजपत राय को देश निर्वासित कर 
दिया। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है सरकार के ऐसे कृत्यों ने आतंक- 
वादियों को उनकी विचारधारा में TR कर दिया और राजनीतिक हत्याओं 
का क्रम आरंभ हो गया | सन्‌ १९०७ में ही दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने वहाँ 
बसे हुए भारतवासियों के नागरिक आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए अपना 
सर्वप्रथम सत्याग्रह” आन्दोलन आरंभ किया। गांधीजी और उनके साथियों 
के साहसपूर्ण विरोध के समाचारों से राष्ट्रीय विचारधारा के सभी भारतीयों 
को विशेष प्रोत्साहन fret) ' 
राजनीतिक अशान्ति बराबर बढ़ती जा रही थी और तरुण वर्ग उग्र नीति 
की ओर झुकता जा रहा था। उसका सामना करने के लिए सरकार ने कठोरतर 


दम्नन-नीति को अपंनाने का निरचय किया। राजद्रोहात्मक सभाओं को रोकने 


के उद्देश्य से १ नवम्बर १९०७ को 'सिडीशस भीटिग्स ऐक्ट' पास किया 
गया। सरकार ने अपनी दमन-नीति में उग्र पक्ष और आतंकवादियों में कोई 
भेद नहीं किया। अराजकतापूर्ण अपराधों को दवाने के छिए सरकार ने सन्‌ 
१९०८ में क्रिमिनल लॉ (एमेण्डमेण्ट) tae’ और पास किया। ` 
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जन-साधारण में तीखापन बढ़ाने का दायित्व मुख्यतः समाचार-पत्रों पर था। 
उनको कुचलने के लिए सरकार ने ८ जून १९०८ को 'न्यूजपेपसं (इनसाइट- 
मेण्ट टु आफेन्सेज) ऐक्ट' पास किया। इस dae के अन्तर्गत सरकारी कार्य- 
वाही के फलस्वरूप 'बन्दे मातरम्‌', 'युगांन्तर', संध्या' आदि बहुत से पत्र बन्द 
हो गये। इस tae के अतिरिक्‍त इंडियन tae कोड की धारा नं) १२४ ए और 
वारा To १५३ ए के अन्तरगत समाचार-पत्रों के विरुद्ध राजद्रोहात्मक प्रचार 
के नाम पर अभियोग चलाया जा सकता था। किन्तु सरकार को इतने से ही 
सन्तोष न हुआ। फलतः सन्‌ १९१० में इंडियन प्रेस ऐक्ट बनाया गया। .इस 
विवरण को समाप्त कर देने के लिए यह बता देना उचित होगा कि अपने जीवन 
के पहले कुछ ही वर्षों में इस ऐक्ट ने ४ लाख to से अधिक की जमानतें लीं, 
५०० प्रकाशन जब्त किये और ३०० समाचारपत्रं. तथा ३०० से अधिक 
छापखाने को दंड fear 

सुरत विच्छेद के वाद कांग्रेस अपने नरमदली कार्यक्रम से चिपकी रही और 
उग्र पक्ष समाचार-पत्रों हारा अपनी नीति का प्रचार करता रहा। फल यह 
हुआ कि सन्‌ १९०८ के 'न्यूजपेपसं ऐक्ट' के अन्तर्गत सरकार ने केसरी के सम्पा- 
दक लोकमान्य तिलक के विरुद्ध अभियोग चलाया और उन पर १००० Ro 
जुर्माना किया गया और उनको ६ वर्ष के लिए देश निर्वासित किया गया। 
इस समाचार का पता लगते ही बम्बई के बाजार बन्द हो गये, स्कूल और कालेज 
खाली हो गये, कारखानों में हड़ताल हुई और सारे देश में तीखापन बढ़ गया। 


व्यापक असन्तोष के वातावरण में मालें-मिण्टो सुधार भारतीय जनता के 
सामने आये। सुधार योजना पर अन्यत्र प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ पर 
उसकी राजनीतिक प्रतिकिया को स्पष्ट कर देना ही पर्याप्त होग़ा। सुधारों 
के पीछे, सरकार का उद्देश्य, भारतीय राजनीति में फूट डालना था। इस उद्देश्य . 
में सरकार को सफलता मिली। उग्र पक्ष 'की दृष्टि में ये सुधार नितान्त 
रूप से अपर्याप्त और असन्तोषजत्तक थें। नरम दल ने पृथक्‌ निर्वाचन-प्रणाली 
और परिमित मताधिकार की आलोचना की परन्तु सुधारों का स्वागत किया 
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मुस्लिम लीग को सुधारों से सन्तोष था; वस्तुतः माले मिण्टो योजना मुस्लिम 
लीग की ही विजय थी। 

सरकार ने यह समझा था कि सुधारों से उसको देश की अधिकांश जनता 
का-नरमदल और मुस्लिम लीग का प्रवळ समर्थन मिलेगा और उम्र आतंक- 
वादी पक्ष सिथिल पड़ जावेगा परन्तु इस संबंध में सरकार की आशा पूर्ण नहीं 
हुई। उग्र आतंकवादी पक्ष ने सुधारों का यह अर्थ 'लगाया कि सरकार उनके 
आन्दोलन से भयभीत होकर ही इतनी झुकी है। अस्तु, उसने यह सोचा कि 


. आतंकवाद को उग्रतर करने से सरकार को और अधिक झुकाया जा सकता 


है। इसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर नये वाइसराय छाड हाडिज पर बम फेंका 
गया और पुनः आन्दोलन SHA हो गया। 'दमनकारी कानूनों का उस पर कोई 
प्रभाव 'नहीं हुआ। 
दूसरी ओर माले मिण्टो सुधारों के व्यवहार में आने पर नरम aware 
की भी आँखें खुलने लगीं। नई घारा सभाएँ बिलकुल निरर्थक प्रतीत होने लगीं। 
वे शासन नीति को विशेष रूप से प्रभावित न कर सकती थीं और उसके निर्धारण 
में कोई महत्त्वपूर्ण भाग भी न ले सकती थीं। अस्तु, कांग्रेस ने भी सन्तोषजनक 
gat के लिए माँग करना आरम्भ कर दिया | इस प्रकार जनता में फिर असन्तोष 
बढ़ने लगा। * 
सरकार ने दमन नीति का आश्रय लिया और सन्‌ १९११ में गोखले के तीव्र 
विरोध करने पर भी राजविद्रोह को रोकने के नाम पर 'प्रिवंशन ata सिडीशस 
मीटिंग्स ऐक्ट .को पुनः जीवनदान दिया और सन्‌ १९१३ में 'क्रिमिनल लॉ एमेण्ड 
मेण्ट ऐक्ट' को। इन दोनों ने विद्रोह और षड्यंत्र की बड़ी विस्तृत व्याख्या की 
और सरकारी नीति की आलोचना करना भी अपराध घोषित कर दिया। 
इन्हीं वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं कि मुस्लिम लीग और अँगरेजों में वैमनस्य 
के कारण उत्पन्न हो गये। मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध सन्‌ १९११ 
में बंगाल पुनः एक कर दिया गया। दुसरी ओर कतिपय मुसलमान विद्वानों ने 
उसकी साम्प्रदायिकता की निन्दा की और मुसलमानों से स्वतंत्रता-संग्राम में 
साथ देने को कहा। मुस्लिम तरुण वर्ग ने यह अनुभव किया कि मुस्लिम हिँ 
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समान रूप से अनिवार हे। उनके प्रयत्नों का फल यह हुआ कि सन्‌ १९१३ 
में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। मुस्लिम हितों के 
संरक्षण का उद्देश्य भी साथ साथ बना रहा। सन्‌ १९१४ के यूद्ध में खलीफा 
के देश एवं प्रधान मुस्लिम राज्य टर्की ने अंगरेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 
कांग्रेस ने टर्की का पक्ष लिया। अतः मुस्लिम लीग उसकी ओर विशेष रूप 
से आकर्षित हुई। इस प्रकार सन्‌ १९१४ के वातावरण में कांग्रेस और मुस्लिम 
` लीग में स्वतंत्रता-आन्दोलन के लिए पारस्परिक सहयोग संभव दिखाई 
देने लगा | 

विचाराधीन युग की भारतीय राजनीति का संक्षिप्त विवरण समाप्त करने 
से पहले सन्‌ १९१४ में कांग्रेस संगठन की स्थिति की ओर ध्यान दिलाना उचित 
होगा। सन्‌ १९०७ में विच्छेद के बाद कांग्रेस की प्रतिष्ठा घट गई थी और 
उसका प्रभाव बहुत कम हो गया था। किन्तु उग्र पक्ष ने किसी प्रतियोगी . 
संस्था की स्थापना नहीं की थी और कुछ ही समय बाद लोकमान्य तिलक 
का देश निर्वासन हो गया था। प्रेरक नेतृत्व और संस्था के अभाव में कुछ ही 
वर्षों में भारतीय जनता पथ-प्रदर्शन के लिए फिर कांग्रेस की ओर देखने लगी । 
दूसरी ओर भारतीय सावंजनिक जीवन के सभी प्रसिद्ध नेतागण कांग्रेस संगठन 
के अन्तर्गत थे। अस्तु, सन्‌ १९१४ तक कांग्रेस ने अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को 
फिर प्राप्त कर लिया था। | 

नरम दल और उग्रदल का पुनमिंलन--जून १९१४ में लोकमान्य तिलक का 
निर्वासन समाप्त हुआ और उन्होंने फिर भारतीय राजनीति में पदापंण किया | 
प्रथम महायुद्ध आरंभ होने पर तिलक ने राजभक्ति के रूप में अँगरेजों का 
साथ देने का विचार प्रकट किया । बहुत से देशभक्त दोनों दलों में ऐक्य स्थापित 
करने के लिए उत्सुक थे। तिलक की घोषणा से उन्हें बड़ी सहायता मिली | 
श्रीमती एनी बीसेण्ट ने इसी दिशा में विशेष प्रयत्न किया और सन्‌ १९१५ में 
दोनों दलों में समझौता हो गया। सन्‌ १९१६ के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक 
और उनके समथंकों ने पूरी तरह भाग लिया। 

कांग्रेस लोग का लखनऊ पेक्ट--यह बताया जा चुका हे कि सन्‌ १९१३ 
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में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सत्ता के अन्तगंत स्वशासन के लक्ष्य को स्वीकार कर 
छिया था। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील शक्तियाँ लीग और कांग्रेस के पारस्परिक 
सहयोग के लिए प्रयत्नशील थीं। फल यह हुआ कि लीग ने अपना अधिवेशन 
भी कांग्रेस के साथ उसी स्थान पर करने का निश्‍चय किया। दिसम्बर १९१५ 
में दोनों संस्थाओं के अधिवेशन बम्बई में हुए। दोनों संस्थाओं ने युद्धोत्तर 
काळ के लिए मिलकर सुधार योजना बनाने का निश्‍चय किया। इस काम 
के लिए कमेटियाँ नियुक्त की गईं और उन्होंने एक सुधार योजना तैयार की। 
सन्‌ १९१६ में कांग्रेस और लीग के वाषिक अधिवेशन लखनऊ में हुए और 
दोनों संस्थाओं ने उस योजना का पुणं समर्थन किया। . 
इस प्रकार सन्‌ १९१६ में एक ओर तो नरम और उम्र दल में ऐक्य हुआ 
और दूसरी ओर कांग्रेस और लीग में ऐक्य हुआ। प्रगतिशील शक्तियों की 
. गह एक बहुत बड़ी जीत थी। वस्तुतः राजनीतिक दृष्टि से जाग्रत भारतीय 
. जनता एक हो गई थी। किन्तु ऐतिहासिक विवेचन के लिए यह कहना आव- 
इयक है कि कांग्रेस-लीग पैक्ट का आधार गलत था। इस समझौते द्वारा 
कांग्रेस ने .विशेष प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया। यद्यपि दोनों 
दलों में समझौता तो हो गया तथापि भारतीय राष्ट्रीयता के लिए यह काला- 
न्तर में वड़ा अहितकर सिद्ध हुआ। यहीं से मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की 
सन्तुष्टीकरण की नीति (Policy of Appeasement) का प्रादु- 
भाव हुआ। यह घातक नीति चलती रही और अन्त में भारत को विभाजन 
का दुष्परिणाम भुगतना WTI | i 
लखनऊ पेक्ट के अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक्‌ निर्वाचन एवं हिन्दू 
बहुमत प्रान्तों में उनके संरक्षण के सिद्धान्त को मान्यता दी | पुनः यह भी 
निश्चय हुआ कि किसी भी केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सभा का प्रस्ताव तब तक 
अग्रसर न किया जावे जब तक दोनों जातियों-हिन्द्र और मुसलमान-_के 
हुँ सदस्य उससे सहमत न हों। | 
प्रथम महायुद्ध के उद्देश्यों की प्रतिक्रिया--सन्‌ १९१४ में यूरोपीय महायुद्ध 
आरंभ हो जाने पर अंगरेजों ने और उनके साथी राष्ट्रों ने युद्ध के उद्देश्य घोषित 
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किये। कहा गया कि यह युद्ध स्वतंत्रता, जनतंत्र और नागरिक अधिकार 
रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अंगरेजों ने युद्ध के पश्चात्‌ भारतीयों को शासना- 
धिकार देने का आइवासन भी दिया। इन आशाओं से प्रोत्साहित होकर 
कांग्रेस ने अँगरेजों के विरुद्ध अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया। महात्मा 
गांधी ने देश को तन-मन-धन से अँगरेजों की सहायता करने की सलाह दी 
और देश ने धन तथा जन से यथाशक्ति सहायता भी की। 

भारतीय समाचार-पत्रों ने युद्ध के उद्देश्यों का प्रचार किया। राजनीतिक 
नेताओं ने उन उद्देश्यों का अपने व्याख्यानों में पूरा पूरा उपयोग किया। इस 
प्रकार महायुद्ध ने भारतः में सावंजनिक जाग्रति. को और जन-साधारण 
की आश्ञाओं को बहुत art बढ़ा दिया। 

होम रूल आन्दोलन--युद्ध आरंभ होने पर लाडं हार्डिज ने भारतीय 
राजनीतिज्ञों से सहयोग की अपील की और राजनीतिक नेताओं ने प्रत्युत्तर 
में आन्दोलन स्थगित कर दिया। परन्तु जब युद्ध के शीघ्र समाप्त होने 
के लक्षण दिखाई नहीं दिये तो राजनीतिक क्षेत्रों में अघैयं बढ़ा और सुधारों 
के लिए फिर आन्दोलन होने लगा। इस आन्दोलन के लिए कांग्रेस तो आये 
नहीं बढ़ी परन्तु सन्‌ १९१६ में लोकमान्य तिछंक ने बम्बई प्रान्त में और 
श्रीमती एनी वीसेण्ट ने मद्रास प्रान्त में होम रूल (स्वराज्य) छीग की स्थापना 
की। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी और 'मरहठा' की सहायता 
से बम्बई होम रूळ लीग की स्थापना के लिए आधार तैयार कर लिया था। 
इसी प्रकार मद्रास में श्रीमती वीसेण्ट ने अपने 'कामनवील' (Common Weal) 
और ‘ay इंडिया” (New India) नामक पत्रों की सहायता से उपयुक्त 
वातावरण बना लिया था। मद्रास और बम्बई में इस स्वराज्य आन्दोलन का 
इतना प्रबल प्रचार हुआ कि सरकार घबरा गई। मद्रास के गवनर 
लैण्ड (Lord Pentland) की आज्ञा से श्रीमती बीसेण्ट और उनके दो सह 
योगियों. afro पी० वादिया और जी० एस० एरप्डेल (G.S. Arundale) — 
को नजरबन्द कर लिया गया। तिलक से जमानत माँगी गई। Se 
अपील करने से जमानतों की माँग रह कर दी गई। श्रीमती बीसेण्ट की 
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'के बाद स्वराज्य आन्दोलन और भी ज्यादा जोर पकड़ गया । इन्हीं दिनों 
fro mea भारत-मंत्री नियुक्त हुए और.उनकी २० अगस्त १९१७ की 
एतिहासिक घोषणा का स्वराज्य आन्दोलन पर भी प्रभाव पड़ा। श्रीमती 
बीसेण्ट और उनके सहयोगियों को मुकत कर दिया गया और होमरूल लीग 
संगठन ने भारतीय आकांक्षाओं के संबंध में भारत और  इंगलेंड A जनमत 
जाग्रत करन की ओरं ध्यान दिया। 
ऋन्तिकारी प्रयत्न--सरकार की दमन एवं सुधार की नीति का भारतीय 
क्रान्तिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजनीतिक हत्याओं और डके- 
तियों का क्रम यथावत चलता रहा। प्रथम महायुद्ध आरंभ होने पर क्रान्ति- 
कारियों ने जमनी से सम्पकं स्थापित किया। विदेशों में रहनेवाले भारतीय 
क्रान्तिकारियों ने जर्मनी में इंडियन नेशनल पार्टी स्थापित की। इस संस्था 


` के प्रमुख सदस्य थे पिलाई, हरदयाछ और बरकतुल्ला। इन लोगों ने बंगाल . 


और पंजाब में समकालिक व्यापक व्युत्थान की .योजना बनाई। बंगाल के 
कान्तिकारी जितेन्द्र मुकर्जी और नरेन्द्र भट्टाचायं के नेतृत्व में काम कर रहे 
थे। किन्तु भारत-सरकार को सारे षड्यंत्र का पता लग जाने से बह साकार 
न हो सकी | रं म 
महायुद्ध के दिनों में क्रान्तिकारियों का दूसरा केन्द्र था पंजाब । वहाँ के 
क्रान्तिकारी दल के नेता थें रासबिहारी बोस और पिंगळे | इन लोगों को 
'कामगाटा मारू काण्ड से चिढ़े हुए सिक्खों का हार्दिक सहयोग मिला । ये 
सिक्ख अपना संव कुछ बेचकर 'कामगाटा मारू' नामक जहाज से कनाडा में वसने 
के लिए गये थे और उन्होंने कनाडा सरकार की सारी शर्तों को पूरा भी किया 
था। किन्तु इन लोगों को कनाडा की 'भूमि पर पैर भी नहीं रखने दिया गया 
और उन्हें अत्यन्त दयनीय स्थिति में भारत लोटना पड़ा। भारत" लौटने पर 
उन्हें सरकारी प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ा। इस व्यवहार से कनाडा से 
लौटे हुए सिक्ख अत्यन्त क्षुब्ध हो गये थे और उनका क्षोभ पंजाबी जनता 
के लिए संक्रामक सिद्ध हुआ। इस तीखेपन को बढ़ाने में अन्य देशों से लौटे 


हुए भारतीयों ने--मुख्यतः सिक्खों ने जिनकी संख्या कई हजार थी--बहुत 
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ast काम किया । इनमें से बहुत से लोग स्वयं ही क्रान्तिकारी थे । अस्तु, 
“लाहौर षड्यंत्र नाम से प्रसिद्ध, रासबिहारी बोस और पिंगले की क्रान्तिकारी 
योजनाओं का सरकार को पता लग गया और प्रस्तावित व्युत्थान साकार न 
हो सका। 

पंजाब में क्रान्ति कराने के लिए, इन्हीं दिनों, एक प्रयत्न-और किया गया। 
इस षड्यंत्र का केन्द्र काबुल में था। इसके नेता थे महेन्द्रप्रताप और वरक- 
तुल्ला। इन लोगों ने पैन इस्लामिस्ट पार्टी! के माध्यमं से काम लिया। 
इस षड्यंत्र में उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत पर आक्रमण करने की और 
सारे देश में समकालिक मुस्लिम व्युत्थान कराने की योजना थी। इस योजना 
के संबंध में काबुल के नेताओं ने अपने भारतीय सहयोगियों के पास रेशमी 
कपड़े पर पत्र लिखकर कुछ सूचनाएं भेजीं। यह पत्र पकड़ा गया और A 
कार ने उपयुक्त कार्यवाही द्वारा उस योजना का अन्त कर दिया। 

गोखले का राजनीतिक बसीयतनामा और उसके बाद--यह बताया जा चुका . 
है कि माले-मिण्टो सुधार कार्यान्वित होने पर नरम दल को भी अत्यन्त 
अपर्याप्त प्रतीत हुए। युद्धकाल में उनके प्रति असन्तोष और भी अधिक हो 
गया। सरकार को राजनीतिक सुधारों के प्रश्‍न पर फिर ध्यान देने की 
आवश्यकता हुई और बम्बई के तत्कालीन गवनंर लाडे विलिंगडन (Wil 
lingdon) ने गोखले से एक योजना बनाने के लिए कहा। गोखले ने 
सुधारऱ्योजना बनाई किन्तु कुछ ही समय बाद उनका देहान्त ही गया। Ae 
योजना गोखले के राजनीतिक वसीयतनामे के ताम से प्रसिद्ध al इस 
योजना में, अत्यन्त संकुचित अर्थो मे, प्रान्तीय स्वाबीनता का प्रतिपादन किया 
गया था। सन्‌ १९१५ की यह योजना सन्‌ १९१८ के वातावरण में बहुत 
पिछड़ी हुई थी और सन्‌ १९१९ के माप्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जी. में सुधारों के 

दुसरी ओर सन्‌ १९१६ में वाइसराय और भारत-मंत्री m कै 
प्रश्‍न पर पत्र-व्यवहार हो रहा था। लाड चेम्सफोर्ड ने सुधार seat + 
प्रस्तावों को ब्रिटिश सरकार के विचारा प्रस्तुत किया। राजनीतिक ६ री 
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को पता लगा कि उक्त प्रस्ताव असन्तोषप्रद हे। इस पृष्ठिभूमि में भारतीय 
घारा-सभा के १९ निर्वाचित सदस्यों ने युद्धोत्तर सुधारों के लिए अपने 
प्रस्तावों का एक ज्ञापन (Memorandum of the Nineteen) भारत- 
सरकार के समक्ष रखा। इस ज्ञापन में यह माँग की गई कि सरकार, देश के 
शासन में, भारतवासियों को वास्तविक रूप में हाथ बॅटाने का अवसर दे। सन्‌ 
१९१६ की कांग्रेस छीग योजना भी मुख्यतः इसी ज्ञापन पर. अवलंबित थी। 
२० अगस्त १९१७ को भारत सचिव ने पालियामेण्ट में एक घोषणा 
की ओर सुधारों के संबंध में सरकारी नीति स्पष्ट की। इस नीति का लक्ष्य 
भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना बताया गया। इस घोषणा में 
यह भी कहा गया कि उत्तरदायी शासन की दिशा. में कब और कितनी प्रगति 
की जाय यह निश्चित करने का दायित्व ब्रिटिश एवं भारतीय सरकार पर है। 
सन्‌ १९१९ के माण्टेग्य चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा इसी दिशा में अगला कदम 
उठाया। सन्‌ १९१९ के सुधार मुख्यतः राउण्ड टेब्ल ग्रूप द्वारा. प्रस्तावित 
Sa शासन की योजना पर अवलंबित थे। à 
माणटगयू-चेम्सफोडं योजना ने फिर नरम और उग्रदल में फूट डाल दी। 
इस बार नरम दल कांग्रेस से अलग हुआ और उसने अपने लिए एक नई संस्था-- 
माडरेट पार्टी की स्थापना की। दूसरी ओर इन्हीं दिनों कुछ साम्प्रदायिक 
दंगे हुए और यदि खिलाफत के प्रइन पर हिन्दुओं ने मुसलमानों के साथ 
सक्रिय सहानुभूति न दिखाई होती तो हिन्दू-मुस्लिम एकता का उसी समय अन्त 
हो गया होता। इसके अतिरिक्‍त अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अपने अपने लिए. 
पृथक्‌ निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व की माँग की दिश्ञा में आगे बढ़ रहे ये। 
रालेट Oke और अमृतसर का हुत्पाकाण्ड--विभिन्न कारणों से सन्‌ १९१९. 


““में अंगरेजो के विरुद्ध भारतवासियो में असन्तोष अपने शिखर पर. पहुंच गया 


था। युद्ध के दिनों में राजकीय कर बढ़ गये थे, चीजें महेंगी हो गई थीं और आर्थिक 
जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। क्रान्तिकारी प्रयत्नों और राजनीतिक amat 
लन का सामना करने के लिए सरकार कठोर दमन-नीति से काम ले रही थी। 


ae उग्र दमन की प्रतिक्रिया व्यापक असन्तोष में हुई। यह बताया जा चुका 
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राष्ट्रीयता का विकास-औरः:स्वतंत्रता-संग्राम Way 


हेकि युद्ध के उद्देश्यों ने भारतवासियों की आशाओं को aga ऊंपर उठाःदिया: 
था। स्वतंत्रता की आशा में भारत ने युद्ध के लिए धन और जन का ga 
बलिदान किया था। किन्तु सरकारी नीति बराबर. तीखापन बढ़ाती रही'के . 
सर माइकेल ओडायर (Sir Michael O'Dwyer) के शासन से पंजाब कीः 
जनता अत्यन्त क्षुब्ध हो गई थी। दूसरी ओर विदेशों में लड़नेवाळे भारतीयः 
सैनिक स्वदेश लौटने पर स्वाधीनता के उपयुक्त वातवरण की आशा लगाये 
हुए थे। किन्तु सरक़ार ने उनका स्वागत रॉलेट ऐवट से करने का निश्‍चय 
किया। ये ऐक्ट मुख्यतः सैनिकों के ही लिए बनाये जा रहे थे। अराजकतापू्ण 
एवं क्रान्तिकारी कायो को रोकने के लिए कार्यकारिणी को ऐसे अधिकार दिये 
जा रहे थे जिनसे देश के सारे राजनीतिक जीवन को कुचला जा सकता थाः 
घारासभा के निर्वाचित सदस्यों ने इन cise विधेयकों का विरोध किया 
पत्रों और विरोध सभाओं ने जनता की भावनाओं को व्यक्त किया, किन्तु 
सरकार पर कोई प्रभाव नहीं TST इस समय गांधी जी आगे बढ़े और उन्होंने 
देश को सत्याग्रह का आश्रय लेने के लिए कहा। दमनकारी रॉलेट एक्ट केः 
विरोध में हड़तालें की गई और सरकार ने उनका उत्तर दमन-नीति से ही दिया। 

६ अप्रेल १९१९ को सत्याग्रह आन्दोलन आरंभ करने का निश्‍चय किया 
गया। हजारों देशभक्तों ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा कर अंगरेजी सत्ता के विरुद्ध 
अहिंसात्मक आन्दोलन प्रारंभ किया। चारों ओर उत्साह और आत्मोत्सग की! 
भावना व्याप्त हो गई। परन्तु कहीं कहीं इस उत्साह ने क्रोध से मिश्रित 
होकर हिसा का रूप भी धारण कर लिया। वास्तव में इतने तीब्र असन्तोष . के 
होते हुए इस देशव्यापी आन्दोलन को VEIT अहिंसात्मक रखना असंभव 
था। परिणामस्वरूप दिल्ली, पंजाब, अहमदाबाद आदि स्थानों पर भयंकर 
हिसात्मक विद्रोह हो गये। अँगरेजों ने इन दुषंटताओं से लाभ उठाया .औड़ 
जनता का बर्वेरतापू्ंक दमत करना आरंभ कर दिया। नौकरशाही की निर्मम 
पाशविकता जागकर नग्न नृत्य करने लगी। 

अमृतसर में इस दमन ने अत्यन्त भयानक रूप धारण किया। आन्दोलन 
के संबंध में मेंगरेजी सरकार ने अमृतसर के दो नेताओं--डा० सत्यपाल और 
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डा० किचलू को गिरफ्तार कर लिया। जब नागरिकों को उनकी freer 
का पता चला तो . वे अमृतसर के डिप्टी कमिइनर - के बँगले' की ओर आवेद- 
नाथे चल पड़े। मार्ग में उन्हें सशस्त्र मिलिटरी ने घेर रिया। उम्र स्थिति 
नें संघषे अवश्यंभावी' था। अँगरेजों ने गोली चलाई। इस पर क्रुद्ध जनता 
भी fear कायं मे प्रवृत्त हुई । इस पर अँगरेजों ने सम्पूर्ण नगर में जनरल डायर 
का सैनिक शासन emir कर दिया। i 
अंगरेजों की दमन-नीति का शान्तिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए अमृतसर 
के निवासी जालियानवाले बाग में एकत्रित हुए। जनरल डायर को जब इस 
सभा की सूचना मिली तो उसने ससस्त्र सैनिकों से सारे बाग को घेर लिया 
और बिना चेतावनी दिये निर्ममतापूर्वक गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। 
बाग में एक ही फाटक था और उसे सैनिक घेरे हुए थे। परिणाम यह हुआ कि 
मनुष्य वहाँ से भाग भी न सके। बराबर गोली चलती रही, जब तक कि 
कारतूस समाप्त न हुए। इस वर्वर हत्या का समाचार बिजली की भाँति 
सारे देश में फैल गया। सारे पंजाब में स्थिति का सामना करने के लिए सैनिक 
आसन (Martial Law) घोषित कर दिया गया | 
परन्तु भारतीय अंगरेजी दमन से भयभीत न हुए। अँगरेजी शासन के.विरुद्ध 
युद्ध करने का उनका निश्‍चय दृढ़तर हो गया। चारों ओर घोर असन्तोष फैल 
गया। अमृतसर के हत्याकाण्ड के विरोध में कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 
'सर' की उपाधि त्याग दी। सरकार इस चतुदिक अशान्ति से भयभीत हो गई। 
उसने पंजाब के हत्याकाण्ड की जाँच के लिए . 'हण्टर कमेटी” नियुक्‍त की। 
इधर कांग्रेस ने भी एक कमेटी नियुक्त की। उनकी रिपोर्ट से अँगरेजों के 
विरुद्ध आन्दोलन अपने शिखर पर पहुँच गया। इस समय तक गांधी जी राज- 
नीतिक क्षेत्र में पदापंण कर चुके थे और उनके प्रेरक नेतृत्व में देश का गांधी- 
युग आरंभ हुआ। i a 
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गांधी-युग , . ... . .. .. 

: (१६२०-४३ $o) ` 

नरया. युग--भारतीय - राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के आगमन से 
एक नया.युग आरंभ होता है। इसे हम गांधी-युग कह सकते हें। इस युग में 
महात्मा गांधी के उच्च व्यक्तित्व ने, उनके सत्य. और आहिसा के सिद्धान्तों 
ने एवं उनके त्याग और बलिदान ने राष्ट्र को एक नवीन संदेश सुनाया जिससे | 
अनुप्राणित होकर राष्ट्रीय, चेतना सजग हुई और उसने अँगरेजी साम्राज्यवाद 
शौर. नौकरशाही के विरुद्ध अहिसक क्रान्तिका मार्ग अंपनाया। भीषण संघर्ष | 
आरंभ हुआ। आशा-निराझा,  विजय-पराजय के घात-प्रतिघातो से. खेलती 
हुई हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रबल प्रयास उत्तरोत्तर छक्ष्योन्मुल होता रहा 
और अन्त में सफल हुआ। भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता प्राप्ति का. 
प्रमुख श्रेय भारत-तौका के चतुर, कर्णधार स्वर्गीय महात्मा गांधी को ही है। 
सन्‌ १९९० का वातावरण--यह बताया जा. चुका है. कि सन्‌, १९१९ में 
विभिन्न.कारणों से भारतवासियों. में अंगरेजों के प्रति विशेष तीखापन आ गया 
था। युद्ध और सरकारी आथिक नीति ने जनसाधारण के कष्टों को बहुत 
बढ़ा. दिया था। खिलाफत के प्रश्‍न पर मुसलमान fae हुए यें,। युद्ध के 
Si और तत्कालीन आदवासनों से उत्पन्न हुई आशाओं की पृष्ठभूमि में 
१९१९ के सुधार अपर्याप्त एवं असन्तोषजनक थें। सारी वास्तविक सत्ता 


ऑँगरेजों.के हाथों में ही,रखी-गई थी। इन बातों के अतिरिक्त सरकारं देश 


के वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण राजनीतिक संघर्ष को भी कुचलने कें लिए तुली 
हुई थी।. अमृतसर के हत्याकाण्ड और पंजाब के सैनिकु॒शासन से देश में 


` -आतंक छा गया।. कुछ समय के लिए साहस शिथिल अवश्य पड़ो, किन्तु तीलेपन: 


५७९ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५८० आधुनिक भारत ` | 


और असन्तोष में कमी होने के स्थान पर वृद्धि ही हुई। इस प्रकार सनु 
१९२० की पृष्ठिभूमि असाधारण कटुता से भरी हुई थी। 
गांधी का नेतृत्व--सरकारी दमन-नीति के आगे सिर झुका कर अकमंण्यता 
के साथ बैठे रहने के लिए देश तैयार नहीं था। किन्तु संघर्ष किस प्रकार हो? 
इस प्रश्‍न का उत्तर गांधी जी ने दिया । उन्होंने सबल अँगरेजी शासन के विरुद्ध 
संघर्ष करने के लिए सत्य और अहिसा का मागं अपनाने की सलाह दी। 
अन्याय और विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग 
अपनाने के लिए कहा। इस पद्धति से महात्मा गांधी स्वाधीनता-संग्राम में 
भारतवासियों के नेतिक स्तर को उठा देना चाहते Al सत्य .और अहिंसा के 
सैनिकों को, पाशविक शक्ति द्वारा, निलंज्ज रूप से aga समय तक दबाये 
रखना असंभव .था। 
यह बताया जा चुका हे कि गांधी जी ने सन्‌ १९०७ में दक्षिण अफ्रीका 
की यूनियन सरकार के विरुद्ध वहाँ बसे हुए भारतवासियों के आत्म-सम्मान 
के लिए सबसे पहला सत्याग्रह किया था। उसके वाद खेड़ा (गुजरात) की 
समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की पद्धति 
को अपनाया था.। वह संघर्ष स्थानीय था किन्तु उसकी सफलता से सारे 
देश का आत्मविश्‍वास बढ़ गया था। अस्तु, गांधी जी की सलाह को देश ने 
स्वीकार किया और राष्ट्रीय आन्दोलन उनके नेतृत्व में. आ गया। 
इसी संदभ में यह वता eat उचित होगा कि गांधी जी का व्यक्तित्व 
बड़ा प्रभावशाली था। उनके कार्यक्रम में कायरता, स्वार्थ और लोभ के 
स्थान पर साहस, त्याग और बलिदान था। उनके प्रभाव में आकर, विलासं 
की गोद में पले हुए बहुत से व्यक्तियों ने भी स्वाधीनता-संग्राम के लिए 
अपना सववस्व निछावर कर दिया। कांग्रेस संगठन तो उनके साथ था ही! 
असहयोग आत्दोलन--सितम्बर, सन्‌ १९२० में कांग्रेस .ने कलकत्ता में. 
अपना एक विशेष अधिवेशन किया। महात्मा गांधी की असहयोग आन्दोलन 
की योजना स्वीकृत कर ली गई। इस योजना में उपाधि-परित्याग, 
पद-परित्याग, अंगरेजी अदालतों, कौसिलों, स्कूल और कालेजों का बहिष्कार 
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और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग सम्मिलित था। चारों ओर आन्दोलन 
आरंभ हो गया। तकली और चरखा, भारतीय राष्ट्रीयता के मूल मंत्र और 
सत्य एवं आहिसा उसके प्रमुख अस्त्र बने। यहीं से भारतवषं में गांधी-युग 
(Gandhian Era) का आविर्भाव हुआ। " 


इस आन्दोलन में खिलाफत के प्रश्‍न के कारण मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के ” 


` साथ थी। अँगरेजी सत्ता ने.दमन-नीति से काम लिया। समस्त भारतवर्ष के 


बड़े-बड़े नेता एवं अन्य देशभक्त हजारों की संख्या में गिरफ्तार हुए। इंनमें 
अली भाई, अबुल कलाम आजाद, To मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत 
राय प्रमुख थे। चौरी चौरा एवं अन्य स्थानों के भीषण हत्याकाण्डों से 
क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने फरवरी सन्‌ १९२२ में अपना असहयोग आन्दोलन 
वापस ले fear) सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाया और महात्मा गांधी 
को १० ATT १९२२ को गिरफ्तार कर ६ वर्ष का कारावास दिया। 


स्वराज्य पार्टी--इस समय तक कांग्रेस में तीव्र मतभेद हो गया था। अनेक 
बड़े बड़े भारतीय नेता महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन के स्थान पर. 
अन्य पद्धति से सरकार का विरोध करने की सोचने लगे थे। देशबंधु चितरंजन- 
दास और Yo मोतीलाल को घारा-सभाओं और कांसिलों में जाकर काम 
करना अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ। अस्तु, इन लोगों ने “स्वराज्य पार्टी' नामक 
एक भिन्न दल बनाया किन्तु यह दल कांग्रेस संगठन के ही अन्तगंत था। इस 
दू के सदस्यों को निर्वाचन में सफलता मिली और उन्होंने घारा-सभाओं 
में पहुँचकर वैधानिक प्रगति की माँग पर जोर दिया। 

इन्हीं दिनों महात्मा गांधी जेल में बीमार पड़ गये। अतः सरकार ने उन्हें 
बिना शर्त के छोड़ दिया। परन्तु दोनों पक्षों. के विचारविनिमय करने के 
पदचात भी' स्वराज्य पार्टी के नेताओं तथा गांधीवादियों में समझोता न हो 
सका । स्वराज्यं पार्टी के लोग कौंसिलों के सदस्य बने रहे। केवल यही नहीं 
चरन्‌ इन दिनों राष्ट्रीय क्षेत्र में देशवासियों की दृष्टि भी स्वराज्य पार्टी पर 
केन्द्रित हो गई। 
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फरवरी १९२४ में भारतीय धारा संभा में वैधानिक प्रगति पर एकः 
प्रस्ताव प्रस्तुत हुंआ। स्वराज्य दल के नेतां Go Aa नेहरू ने भवन 
के समक्ष एक संशोधन रखा औरं सपरिषद्‌ गेवनेर॑-जनेरलत पर इस. बात का जोर . 
दिया कि भारत में जल्दी ही पूणे रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की 
जावे। सन्‌ १९१९ के ऐक्टे में उपयुक्त सुधार किया जाय और-इस -उद्देश्य के 
लिए. एक गोलमेज परिषद्‌ की आयोजना at जावे। सारे निर्बाचित -सदस्यों 
ने इस संशोधन का संमर्थनः किया”औरः-वह-पास हो -गयाः। इस प्रस्ताव 
और संशोधन के फलस्वरूप सन्‌ १९२४ मेः ` भारत-सरकार के 'गृह-सदस्य 
संर .एलेक्जेण्डर मुडीमैन' की अध्यक्षता: में एक सुधार -कमेटी नियुक्‍त. हुई। 
इंसंमें श्री तेजबहादुर सप्रू; श्री मुहम्मद-अली fat आदि- भारतीय सदस्य -थे। 
इन भारतीय सदस्यों ने उत्तरदायी" शासनं की माँग कीः" परन्तु उसका तात्का- 
लिक परिणाम कुछ न हुआ। किन्तु सन्‌ १९२५ में-जब उस. कमेटी की रिपोर्ट 
पर भारतीय घारा-सभा में विचार किया गया तो vo मोतीलाल नेहरू ने 
फिर -एक संशोधन अस्तुत. किया और वह भी भारी. बहुमत से स्वीकार 
हुआ। उस संशोधन में द्वैध शासन-प्रणाली को पूर्ण रूप से अव्यवहार्यं बताया TAT | 
= मुस्लिम लीग की नीति में परिवतंन--महात्मा गांधी -के राजनीतिक मंच 
पर आने के बाद बहुत से नेताओं. के “लिए कांग्रेस. में रहना. असंभव- हो गया 
था। कांग्रेस का-रूप-रंग बदल: रहा था. और उन नेताओं.में संघर्ष के लिए 
पर्याप्त- साहस का- अभाव था। इसके...अतिरिक्त कांग्रेस. संगठन में जन- 
साधारण का प्रवेश हो रहा था; कुछ नेताओं को यह बात wt रुचिकर नहीं 
gel श्री मुहम्मद अली जिन्ना इन्हीं नेताओं में से एक थे। वे बड़े ठाठ 
से रहनेवाले व्यक्तियों में से थे और वे नई कांग्रेस में खहरघारियों की भीड़ 
मे. देहातियों के साथ. काम करते हुए जेलू-यात्रा करने को तैयार नहीं थे। 
अस्तु, महात्मा गांधी.के असहयोग आन्दोलन से असन्तुष्टं होकर उन्होंने कांग्रेस 
छोड़ दी थी और वे मुस्लिम लीग का संगठन करने लगे थे। देश में साम्प्रदां- 
यिकता बढ़ने छगी। असहयोग आन्दोलन समाप्त हो जाने पर खिलाफत 
आन्दोलन भी ठंडा पड़ गया था और साम्प्रदायिकता के प्रभाव में मुस्लिम वर्ग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
6 . 


गांधी-युग: | ` : yeg: 
कांग्रेस से दुर होने लगा था।. पृथक्‌ निर्वाचन-प्रणाली ने इस. साम्प्रदायिकता : 
को और भी उग्र कर दिया। हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य वढृता गया और परिणाम; 
स्वरूप स्थान स्थान पर साम्प्रदायिक, दंगे होने छगे। महात्मा गांधी को 
इन साम्प्रदायिक हत्याकाण्डों से बड़ा दुःख. हुआ। अतः सन्‌ १९२४ मे 
कारागार से मुक्त होने पर उन्होंने उन दंगों के विरोध में २१ दिन..का अनशन- 
ब्रत किया। परन्तु उसका कुछ विशेष परिणाम न हुआ। संन्‌ १९२६ में शुद्धि 
आन्दोलन के प्रवतेक स्वामी श्रद्धानन्द की एक धर्मात्धं मुसलमान ने हत्या कर 
डाली, जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक वैमनस्य और अधिक . बढ़ गया। 
साइमन कमीशन--सुधारों की माँगों को बढ़ते हुए देखकर ब्रिटिश 
मंत्रिमंडल ने भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के 
हेतु सन्‌ १९२७ में सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त 
fear इसमें एक भी भारतीय सदस्य न था। भारत. के सभी , राजनीतिक 
दलों ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग यहाँ तक कि नरम दलवालों ने भी इस कमीशन 


- की सदस्यता का विरोध किया और इन दलों ने कमीशनं के साथ सहयोग करना 


अस्वीकार कर दिया। सारे देश ने उसका बहिष्कार किया। अतः जब यह 
कमीशन ३ फरवरी १९२८ को बम्बई में उतरा तो भारतीयों ने “साइमन 
वापस जाओ' आदि के नारों से उसका स्वागत. किया। स्थान स्थान पर उसे 
काले झंडे दिखाये गये। अंगरेजी संरकार ने इस शान्त प्रदर्शन को दवाने के 
लिए कठोर दमन नीति का आश्रय लिया । स्थान स्थान पर भारतीय गिरफ्तार 
किये गये और उनपर लाठी चार्ज किया गया।' लाहोर में पंजावकेसरी लाला 
लाजपतराय छांठियों से पीठे गये जिसके परिणाम-स्वरूप कालान्तर में उनकी 
मृत्यु हो TEL इस प्रकार अंगरेजी वर्वरता ने देश 'में असन्तोष और भी बढ़ा 
दिया। इसी संदर्भ में यह बता देना उचित होगा कि सन्‌ १९३० में जव 
साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो भारत के सभी राजनीतिक 
दलों ने उस रिपोर्ट के अत्यन्त असंतोषजनक प्रस्तावों की घोर निन्दा की 


और तीव्र आलोचना की। 
aias सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट--जिस समय साइमन कमीशन का 
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स्वागत काले झंडों से हो रहा था उसी समय भारतवर्ष की मांगो को व्यव- 
स्थित रूप देने के लिए फरवरी सन्‌ १९२८ में दिल्ली में एक सवंदल-सम्मेछन 
बुलाया गया। इस सम्मेलन ने भारतवर्ष का भावी विधान बनाने के उद्देश्य 
से पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस 
समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जो इतिहास में नेहरू-रिपोट के. नाम 
-से प्रख्यात हुई। इसने भारतवर्ष को एक असाम्प्रदायिक राज्य घोषित किया। 
इस रिपोर्ट में संयुक्‍त निर्वाचन-प्रणाली पर जोर दिया गया, किन्तु अल्पसंख्यक 
जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। 
इस रिपोर्ट ने औपनिवेशिक स्वराज्य को भारतवर्ष की राजनीतिक 
, माँग बताया था। परन्तु frat की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने इस 
रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। मुसलमानों के असहयोग से रिपोर्ट का 
' महत्त्व जाता रहा। भारतीयों के असहयोग से यही हाल साइमन रिपोर्ट 
का हुआ। 
कान्तिकारी प्रवृत्तियाँ--देश में एक ओर तो असहयोग आन्दोलन समाप्त - 
हुआ और दूसरी ओर राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। अस्तु, कुछ काल के 
लिए भारतवर्ष के राजनीतिक वातावरण में अनिश्चयात्मकता छा गई। 
देश का नवयुवक समुदाय कांग्रेस-नीति की असफलता से क्षुव्ध होकर फिर 
हिसात्मक नीति की ओर आकर्षित होने लगा। सरकारी दमन-नीति ने 
तरुण रक्‍त को उत्तेजित किया और स्थान स्थान पर बम और पिस्तौळें बनने लगीं! 
लोग सदास्त्र कान्ति के लिए देश को तैयार करने लगे | इस आतंकवादी संगठन 
में चच्धशोखर आजाद, भगतसिह, राजगुरु, सुखदेव और बी० Ho दत्त आदि 
का प्रमुख स्थान AT | अंगरेजों की अनीति एवं अन्याय प्रदर्शन के हेतु भगतसिंह 
और दत्त ने एसेम्बली में बम फेंका। लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला लेने 
के लिए पुलिस कप्तान सौण्डर्स की हत्या की गई। क्रान्तिकारियों ने स्थान 
स्थान पर आतंक फैला दिया। मेरठ और लाहौर के षड्यंत्र उनकी वीरता 
एवं असीम साहस के ज्वलन्त प्रमाण हं । मेरठ षड्यंत्र में साम्यवादी प्रवृत्तियाँ 
भी काम कर रही थीं। इसी कारण इस षड्यंत्र के सिलसिले में sie और 
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ase नामक दो ina साम्यवादियों को भारत से निर्वासित कर दिया . 
“गया किन्तु मेरठ षड्यंत्र का आधार मुख्यतः राष्ट्रीय ही था। 

कांग्रेस का नया लक्ष्य--सन्‌ १९०६ से कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य चला 
'आ रहा था। महात्मा गांधी के कांग्रेस में आने पर भी उस लक्ष्य में कोई परिवर्तन 
'नहीं हुआ। हाँ, उसकी प्राप्ति के लिए साधन के संबंध में अन्तर अवश्य हुआ। 
गांधी जी के आगमन से पूर्व स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कांग्रेस की नीति 
वैधानिक उपायों को कांमः में लाने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 
शान्तिपूर्णं एवं अहिसात्मक उपायों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का 
निश्चय किया । ; 

सन्‌ १९२८ में कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि यदि सरकार 
३१ दिसम्बर १९२९ तक सर्वदल-सम्मेलन के नेहरू संविधान को पूर्ण ` 
रूप से स्वीकार कर ले तो कांग्रेस उतने ही से सन्तुष्ट हो जावेगी अन्यथा वह 
अहिसात्मक असहयोग आन्दोलन का संगठन करेगी और देश को इस बात की 
सलाह देगी कि सरकार को लगान और कर देना चन्द कर दिया जाय । तत्कालीन 
वाइसराय लाडं अविन ने ३१ अक्टूबर १९२९ को एक घोषणा द्वारा यह स्पष्ट 
किया कि २० अगस्त १९१७ के प्रसिद्ध वक्तव्य के अन्तगंत सरकारी नीति का 


* लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य ही है और इसी far में आगे बढ़ने के लिए 


सरकार ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक गोमेज 
परिषद्‌ की आयोजना करने का विचार कर रही है। इस परिषद्‌ के विचार- 
विनिमय का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित होने के कारण कांग्रेसियों को परितोष नहीं 


. हुआ। अस्तु, लाहौर में To जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रस अधि- 


~ - ne © . भारतीय लक्ष्य 
वेशन ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करके पूर्ण स्वतंत्रता को भारत 
घोषित कियां। कांग्रेस ने फिर निर्वाचन एवं कौंसिलों के बहिष्कार की घोषणा 
की । .२६ जनवरी १९३० को स्वतंत्रता-दिवस मनाने और प्रतिज्ञा पढ़ने के 


लिए नियत किया गया। 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन--भारतीय राजनीतिक वातावरण पुनः उत्साह 


' से भर गया। चारों ओर अँगरेजी शासन के विरुद्ध निश्‍चित कार्यवाही करने 
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की माँग होने लगी । सबके नेत्र सांबरमंती आश्रम की और लगे थे। वहाँ पर 
महात्मा गांधी भावी. संग्रांम की रूप रेखा पर: तल्लीनतापूर्वक विचार कर 
रहे थे । उत्कंठित प्रतीक्षा के बाद, आन्दोलन का रूप जनता के सामने आया । 
गांधी जी ने नमंक-कानून भंग करने का. निएचय किया। १२ मार्च सन्‌ १९३० 
को उनकी' ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ gel उनके सांथ ही साथ देश में 
चारों ओर नमक-कानून HT: किया जाने ल्गा। अँगरेजी सरकार युद्ध के इस 
विचित्र ot को. देखकर हैरान थी । परन्तु फिरं भी उसने सदा की भाँति 
दमन-नीति सें काम लिया और कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया । 
सारे देश में गिरफ्तारियाँ हुई और जल्सों पर लाठी-प्रहार किये गये । परन्तु 
देशभक्तों का उत्साह कम न. हुआ। स्थान स्थान पर जलूंस : निकले, हड़तालें 
हुईं। देश के जेल हजारों स्त्री-पुरुषों से भरः गये। : ` - 
` यद्यपि छोडं अविन ने दमन-नीति का आश्रयं लियो था "तथापि वह जानता 
था कि देश के लोकप्रिय नेताओं को अनिश्‍चित काल के. लिए जेल में नहीं 
रखा जा सकता। अतः वह कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए लालायित 
था। सप्रू और जयकर ने मध्यस्थ का कार्य किया परन्तु कोई समझौता 
न हो सका। सविनय . अवज्ञा-आन्दोलन : चरता रहा]. कुछ समय में. विवश 
होकर ana सरकार को देश के नेताओं को २६-जनवरी १९३.१ में छोड़ना 
पड़ा। ; NAN at दर oe ater "प * 
3 प्रथम गोंलमेज परिषद्‌ं--लन्दन में १२ नवम्बर १९३८ से प्रथम गोल- 
मेज सभा आरंभ हुई। जेसा कि ऊपर कहा जा चुकां है उन दिनों देश में सविनय 
अवज्ञा-आन्दोलन चछ रहा था।- महात्मा गांधी गोलमेज परिषद्‌ में भाग 

लेने के पक्ष में नहीं थे । अस्तु, गोळमेज परिषद्‌ की बैठक हुई तो सही और उसमें | 
नरम दल, मुस्लिम लीग और. देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया, 
किन्तु देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस के बहिष्कार के कारण उस 
बेठक कां मूल्य बहुत घट गया। Pa Te E | 
गांधी-अविंन समझोता--६ फरवरी १९३१-को गोलमेज परिषद्‌: के भार- 
तीय नेता सप्रू, जयकर, श्रीनिवास शास्त्री आदि भारतवर्ष वापस आये और गांधी ' 
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जी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी को सम्पूर्ण वार्ता से अवगत कराने के लिए-इलाहाबाद 
आये । 'विचोर-विनिमय के पश्चात्‌ ` १७ फेरवरी को-गांधीःजी' वाइसराय-से 
मिले; जिसके परिणामस्वरूप ३१ मार्च सन्‌ १९११-को गांधी-अविन- समझौता: 
(Gandhi Irwin Pact) हो wari इसके अनुसार सविनय अवज्ञा- 
आन्दोलन स्थगित करं दिया गया. और सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दी मुक्‍त कर दिये: 
TH चारों ओर द्वितीय Met परिषद्‌ की तैयारी होने लगी। अप्रैल सन्‌ 
१९३१ में SS अविन त्यागपत्र देकर चले गये और उनके स्थान पर झाडे: 
विलिगडन वाइसराय होकर भारत आये। . Steere see 
द्वितीय गोलमेज परिषद्‌ और साम्प्रदायिक निर्णय--साम्प्रदायिक वेमनस्यः 
के वतमान होते हुए द्वितीय Meter परिषद्‌ की असफलता निंदिचित थी। बहुत 
विचार विनिमय के eni भी कांग्रेस और लोग में रुमंझौता न हो सका। 
साम्राज्यवादी स्वार्थो की ओर से फूट को प्रोत्साहन भी दिया जो रहा था 
साम्प्रदायिक देंगे फिर आरंभ हों गये | संवसे भयंकर दंगां कानपुर में हुआ जिसमें 
उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेशशंकर विंद्यार्थी की निर्मम ' 
हत्या करे डाली गेई। इंस हत्या से चारों औरं घोर क्षोभ छा गया और हिन्दू- 
मुस्लिम एकता और भी दुलंभ हो गई। | 2222 101, i 
“विभिन्न दलों के पारस्परिक मतभेद के कारण गोलमेज परिषद्‌ किसी भी 
निष्कर्ष पर ने पहुँच सकी। अन्त में प्रधान मंत्री Tai मैकंडानेल्ड ने अपना 
साम्प्रदायिक निर्णय (Communal Award) ` दिया। इस निर्णय ने 
भारतवर्ष की साम्प्रदायिक स्थितिं को और भी खराब कर दिंयां। इसका उद्देश्य 
प्रत्येक वरगं-- हिन्दू, मुस्लिम, fare और यूरोपीय--को पृथक्‌ निर्वाचनाधिकार' 
अथवा संरक्षण देना AT पुनः इसने हरिंजनों कों पृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार 
देकर हिन्दुओं के विभाजने का कुत्सित प्रयत्न किया। इस निर्णय सें साम्प्र- 
दायिक एबं सामुंदायिके स्वार्थो कों तो बड़ा प्रोत्साहन मिला किन्तु राष्ट्रीय 
क्षेत्र में उससे बंडा क्षोम हुआ। वस्तुतः इस प्रकार राष्ट्रीय प्रगति के मांग में 
सरकारी प्रोत्साहन से सामुदायिक स्वार्थो की खाइयां तैयार की जां रही थीं। 
ह महासभा हे अंसेहयोग आन्दोलन के समय में एक ओर तो 
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स्वराज्य पार्टी का उदय हुआ था और ulik मुस्लिम लीग कांग्रेस से - 
अलग हो गई थी। मुस्लिम लीग की शक्ति को बढ़ते देखकर कतिपय हिन्दू 
कांग्रेस नेता सशंकित हो गये। वे सन्‌ १९२४ में कांग्रेस छोड़कर हिन्दू महा- 
सभा के मंच पर आ गये | इनमें महामना पं मदन मोहन मालवीय एवं देशभक्त 
राला लाजपतराय प्रमुख थे। हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक 
. प्रतिक्रिया थी, किन्तु हिन्दू जनता से उसे कोई विशेष समर्थन नहीं मिला। 
हाँ, अँगरेजी सरकार अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए, हिन्दू महासभा को 
बरावर मान्यता देती रही और उसके प्रतिनिधियों को गोलमेज परिषदों में भी 
बुलाया गया। 
परिगणित जातियाँ--सन्‌ १९१९ के ऐक्ट में ही हरिजनों अथवा परिगणित 
जातियों के लिए हिन्दू निर्वाचन-क्षेत्रों में स्थान सुरक्षित कर दिये गये थे। 
उनकी दशा सचमुच गिरी हुई थी और उन्हें ऊपर उठाना हर प्रकार से वाञ्छ- 
नीय था, किन्तु उनकी समस्या का हल भी विकृत रूप में किया गया। विदेशी 
सरकार अपने स्वार्थ के लिए उन्हें गलत दिशा में प्रोत्साहन देती रही। इस 
समुदाय की ओर से गोलमेज परिषद्‌ में sto अम्बेदकर ने भाग लिया। इस 
संबंध में यह वता देना उचित होगा कि sto अम्बेदकर के लिए हरिजन समु- 
दाय का समर्थन नगण्य था। 
पुना पक्ट--उपर्युक्त विवरण के संदर्भ में, साम्प्रदायिक निर्णय के हरिजन- 
संबंधी खंड की प्रतिक्रिया का अनुमान किया जा सकता है। हरिजनों के लिए 
सृथक्‌ निर्वाचन व्यवस्था के निर्णय से sto अम्बेदकर और उनके दल को तो 
सन्तोष हुआ किन्तु हिन्दु-महासभा और राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को बड़ा 
क्षोभ हुआ। कांग्रेस तो राष्ट्रीय एकता पर किसी भी प्रकार के प्रहार के विरुद 
थी। स्वयं महात्मा गांधी को उससे बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने राष्ट्रीयता 
और हिन्दुत्व दोनों की भावनाओं से प्रेरित होकर आमरण अनशन करता 
प्रारम्भ किया। सारे देश में खलबली मच गई और अन्त में सबके सम्मिलित 
प्रयत्न से २५ सितम्बर १९३२ को पूना पैक्ट हो गया। इस समझौते में डा? 
अम्बेदकर ने सवणं हिन्दुओं को अधिकाधिक दबाने का प्रयत्न किया। फिर भी 
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यह समझोता साम्प्रदायिक निर्णय से अच्छा ही था, क्योंकि इसके द्वारा हरिजनों 
को संरक्षित स्थान तो मिले, परन्तु उनके संबंध में पृथक्‌ निर्वाचन का सिद्धान्त 
रद कर दिया गया। ३३ ai | 
__ दुबारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन और दमन--गोलमेज परिषद्‌ से लौटने . 
पर गांधी जी के समक्ष पुनः आन्दोलन आरंभ करने के अतिरिक्त कोई भी अन्य 
मार्ग न था। अँगरेजी सरक़ार ने साम्प्रदायिक निर्णय के द्वारा मुसलमानों को 
अपने पक्ष में कर लिया था। अतः उसने कांग्रेस का दमम करने की नीति अपनाई 
४ जनवरी १९३२ को कांग्रेस अवैध घोषित की गई और महात्मा गांधी, सरदार 
पटेल आदि नेता गिरफ्तार कर लिये गये । चारों ओर जलूस निकले और हड्ताल 
Sel नौकरशाही ने स्थान-स्थान पर उन्हें भंग करने के लिए गिरफ्तारियाँ 
कीं और लाठी-प्रहार किये। अन्त में मई १९३३ को महात्मा गांधी ने अनशन 
करना प्रारंभ किया। २१ दिन के पश्चात्‌ वे छोड़ दिये गये और पुनः संधि- 
वार्ता प्रारंभ हुई अन्त में सन्‌ १९३४ में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आन्दोलन 
स्थगित कर दिया। i 7 
सन्‌ १९३५ के ऐक्ट की प्रतिक्रिया--जेसा कि अन्यत्र बताया जा चुका हें 
सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के दो भाग थे--एक, भारतीय संघ की स्थापना से संबंधित 
था और दूसरा, प्रान्तीय स्वाधीनता से। इस ऐक्ट में सरकार ने छोकतंत्रीय 
राष्ट्रीयता के प्रवाह को रोकने का फिर प्रयत्न किया था। देशी नरेश लोक- 
तंत्र के विरुद्ध थे और मुसलमान साम्प्रदायिकता की ओर बढ़ रहे थे।. सरकार 
ने प्रस्तावित शासन-व्यवस्था में देशी नरेशों और मुसलमानों को अत्यधिक महत्त्व 
दिया था। वस्तुतः सरकार ने प्रस्तावित संघ के द्वारा ST, 'मुसलमानों 
और देशी नरेशों के हितों का संरक्षण किया था। अस्तु, कांग्रेस ने संघ-योजना 
का तीब्र विरोध किया। : ies 
दूसरी ओर प्रान्तीय स्वाधीनता की योजना भी अत्यन्त असन्त थी। | 
प्रान्तीय ad को मंत्रिमंडळ के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए और उनके 
मत की उपेक्षा करने के लिए विशेषाधिकार दिये गये थे। उनकी पृष्ठभूमि 
में जनतां के प्रतिनिधियों के लिए लोकतंत्रीय एवं उत्तरदायी शासन चळाता 
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असंभव थां। फलतः कांग्रेस ने प्रान्तों से संबंधित. योजना. की भी. तीव्र 
आलोचना. की। 
निर्वाचन और मंत्रिमंडलों की स्थापना--कांग्रेसी . नेताओं ने परस्पर 
चांद-विवाद के बाद चुनावों में माग लेने का निश्‍चय किया। सन्‌ १९३६-३७ 
में निर्वाचन हुएं। साधारण. निर्वाचन-स्रेत्रों में कांग्रेस की और साम्प्रदायिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों में मुस्लिम लीग की भारी. विजय रही। मद्रास; बिहार, उड़ीसा, 
मध्यप्रान्त और उत्तर प्रदेश ' में कांग्रेस प्रतिनिधि, पूणं रूप से बहुमत में. निर्वा- 
चित हुए । 'बम्बई, सीमाप्रान्त; बंगाल और आसाम में वे अन्य किसी भी पार्टी 
से अधिक संख्या में थे। मुस्लिम लोग किसी भी प्रान्त में. इतने agra में _ 
न थी कि स्वतंत्र रूप से मंत्रिमंडल -बना सकती। IST: 
निर्वाचन ने कांग्रेस की लोकप्रियता औरं उसके. प्रतिनिधिपू्णं स्वरूप को 
'सुस्पष्ट'कर दिया। निर्वाचन के बाद कांग्रेस ने गवनंरों के. विशेषाधिकारों के 
रहते हुए मंत्रिमंडळ बनाने से इनकार कर दिया। वैधानिक रूप से जटिल स्थिति 
थी। अन्य दर मंत्रिमंडल नहीं बना सकते थे। सरकार इस बात का-आइवासन 
देने को भी तेयार नहीं थी कि गवनरों के विशेषांधिकारों का उपयोग: केवल 
असाधारण परिस्थितियों में ही किया जावेगा। कांग्रेस अपने निश्‍चय .पर दृढ़ 
रही। बाद में वाइसराय ms लिनरिथगो ने. आश्‍वासन दिया और कांग्रेस 
ने पद ग्रहण किया। ८ बहुमत कांग्रेस प्रान्तों में क्रांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल बनाये | 
अन्य प्रान्तों मे मुस्लिम लीग और दूसरे दलों के संयुक्त मंत्रिमंडल at इस 
प्रकार सन्‌ १९३७ में प्रान्तीय शासन की नई व्यवस्था आरंभ की TE] इसके 
वाद संघीय शासन की व्यवस्थाः पर ध्यान दिया. जाता, किन्तु यूरोपीय महायुद्ध 
आरंभ हो जाने से उस दिशा में कोई प्रगंति नहीं. हुई। 
मुस्लिम लोग की कुटिल राजनीति--लीग की :नीति के कारण कांग्रेसी 
बहुमत प्रान्तों में कांग्रेस लीग के संयुक्त मंत्रिमंडल न वन सके। इस. पराजय 
से मुस्लिम लीग Fag गई और उसने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को बदनाम. करना प्रारभ 
fami उसने उन पर मुस्लिम जनता के उत्पीडन एवं मुस्लिम हितों. की हत्या 
करने के आरोप लंगाये। मुसलमानों में प्रचार किया. गया. कि. 'हिन्दू कांग्रेस 
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के शासन के अन्तगंत उनकी: सभ्यता, उनकी संस्कृति. एवं उनका धर्मं खतरे 


में हे। इन झूठे आरोपों से क्षुब्ध होकर कांग्रेस राष्ट्रपति. sto. राजेन्द्रप्रसाद 


ने निष्पक्ष जाँच का प्रस्ताव. रखा। परन्तु जिन्ना.ने.उसे अस्वीकार कर. दिया । 
मुस्लिम लीग तो कांग्रेस को .असत्य आरोप - लगाकर -बदनाम करना चाहती 
थी। इस कायं में उसे आशातीत.सफलता मिली:। कांग्रेस समझौते: के छिए जितना 
ही अधिक प्रयत्न करती थी मि० जिन्ना उतनी ही अधिक अपनी माँगें बढ़ाये जाते 
थे। इस हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के चक्कर में पड़कर कांग्रेस agar बहुमत: जाति 
की उपेक्षा भी की। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू महासभा तथा अन्य हिन्दू 


_ संगठनों. ने कांग्रेस पर हिन्दू-विरोधी नीति .का अवलम्ब लेने एवं :मुसलमानों के 


लुष्टीकरण के आरोप लगाये। इसप्रकार हिन्दू. मुस्लिम वैमनस्य. कम होने के 
स्थान पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 

महायुद्ध का आरम्भ--१ सितम्बर: १९३.९ को जमंनी ने पोलेण्ड पर. आक्रमण 
कर दिया और इंगलेंड ने ३ सितम्बर को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करःदी। 
इस प्रकार यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया। भारत अंगरेजो. के अधीन था और 


.अँगरेजी सरकार ने उसकी ओर से भी .जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा. कर 


दी। युद्ध घोषित करने.के संबंध में सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों सेः कोई 
परामश नहीं किया। प्रान्तों में जनता के चुने हुए मंत्रीगण काम 'कर..रहे 
थे। किन्तु इन लोगों से और केन्द्र तथा प्रान्तों की धारा-पभाओं.से बिना 
कुछ पूछे ही भारत' को युद्ध. में सम्मिलित. कर दिया. गया । ae घोषणा 
भारतवर्ष के लिए अपंमानजनक थी ।- अतः कांग्रेस ने इसका विरोध किया और 
कहा कि भारतवर्ष को युद्ध में सम्मिलित करने के पूर्व अंगरेजी सरकार अपने 
युद्ध. के उद्देश्यों को घोषित करे। गवर्नर-जनरल से कोई सन्तोषजनक. उत्तर 
न. पाकर अपंने विरोध-अदर्शन. के हेतु २२ अक्टूबर .१९३९ के कांग्रेस .कार्य- 
कारिणी के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे fear: अतः 
reat का शासन ऐक्ट की धारा नं० ९३: के अनुसार गवनंरों के अधिकार में 
आ गंया। गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल. यथावत. काम करते. रहें। vi 
पाकिस्तान की साँग--कांग्रेस मंत्रिमंडल के पद-त्याग से श्री जिन्ना को अत्यन्त 
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हषं हुआ। उन्होंने २२ दिसम्बर १९३९ को मुक्ति दिवस मनाने . के लिए 
मुसलमानों को सलाह दी। 
` कांग्रेस की सन्तुष्टीकरण की नीति और अंगरेजी सरकार के प्रोत्साहन के 
कारण जिच्ना की माँगे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थीं । अन्त में मार्च सन्‌ १९४० 
को उन्होंने छांहौर प्रस्ताव के द्वारा पाकिस्तान की माँग उपस्थित की। उस दिन 
से हिन्दू-मुस्लिम एकता असंभव ही हो गई! 
कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा-आन्दोलन--कांग्रेस युद्ध के संबंध 
में सरकारी नीति के विरोध में थी। दूसरी ओर वह, जमनी और . इटली के 
फासिज्म के पूणं विरोध में थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने देश को व्यवितगत 
सविनय अवज्ञा-आन्दोळन द्वारा सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट करने की 
सलाह दी। गांधी जी के आदेश से विनोवा भावे ने इस आन्दोलन को आरंभ 
किया। इस प्रकार सन्‌ १९४० में विभिन्न कांग्रेसी नेताओं ने एक एक करके 
अँगरेजी युद्ध नीति का नेतिक स्तर पर विरोध किया और सरकार उनको क्रमशः 
गिरफ्तार करती गई। सन्‌ १९४१ में ये लोग अपने कारावास की अवधि समाप्त 
कर फिर देश के राजनीतिक मंच पर आ गये। भारत के भविष्य के संबंध में 
सरकारं अब भी अस्पष्ट थी। अस्तु, युद्ध के प्रति कांग्रेस का असहयोग और 
विरोध बढ़ता गया। ' 
क्रिप्स मिंशन--सन्‌ १९४१ के अन्त तक यूरोपीय स्थिति भयंकर हो गई। 
जमनी ने लगभग सम्पूर्ण यूरोप को पदाक्रान्त कर डाला। इन्हीं दिनों जर्मनी 
और इटली की ओर से जापान भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। उसकी सेनाओं 
ने द्रुतगति से पूर्वी एशिया पर अधिकार करना आरंभ किया। इस प्रकार भारत 
की पूर्वो सीमा के लिए खतरा उपस्थित हो गया। अतः अब अँगरेजों को कांग्रेस 
के सहयोग की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होंने मार्च १९४२ में समझौता करने 
के लिए मजदुर-दल के एक प्रधान नेता सर स्टैफई क्रिप्स को भारतवर्ष भेजा। 
क्रिप्स-योजना ने युद्धोत्तर काळ में भारतीय संघ की स्थापना का आश्‍वासन. 
दिया। किन्तु इस संघं से कोई भी ब्रिटिश भारतीय प्रान्त अथवा देशी राज्य 
पृथक्‌ भी रह सकता था। कांग्रेस की दृष्टि से यह व्यवस्था अत्यन्त असन्तोष” 
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जनक थो । दूसरी ओर लीग को पाकिस्तान की दिशा में प्रोत्साहन तो मिला 
किन्तु उसने प्रस्तावों की शब्दावली को. अस्पष्ट और असंतोषजनक वताया। 
क्रिप्स-योजना का दूसरा भाग तात्कालिक व्यवस्था . के संबंध में था। ब्रिटिश 


. सरकार रंचमात्र भी सता हस्तान्तरित करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। 


उसने भारतीय प्रतिनिधियों से केवल .परामंश करने की . तत्परता .दिखाई। 
किन्तु इससे अधिक कुछ नहीं । ` कांग्रेस युद्ध में सहयोग देने के लिए, परिस्थितियों 
के अनुकूल वास्तविक सत्ता चाहती थी। अन्य दलों को अन्य आपत्तियाँ थीं। 
भारतवषं के किसी भी दल ने उनकी योजना को स्वीकारं न किया। अतः १३ 
अप्रैल १९४२ को वे इंगलेंड वापस चले गये। देश में पुनः असन्तोष छा गया। 

महायुद्ध और भारतीय कम्युनिस्ट पाटी --मारत में. कम्यूनिस्ट पार्टी की 
स्थापना सन्‌ १९२४ में ही हो गई थी किन्तु द्वितीय महायुद्ध के पहले-तीन वर्षों 
तक वह बराबर अवैध रही। गुप्त रूप से उसका काम होता रहता था, किन्तु 
उसका कोई विशेष प्रभाव न था। जून १९४१ में रूस अंगरेजो की ओर 
से युद्ध में सम्मिलित हो गया। इस पर «भारतीय कम्यूनिस्ठ पार्टी जो आरंभ में 


| द्वितीय महायुद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध कह रही थी अव उसे लोक-युद्ध कहने 


लगी । पार्टी के नेताओं ने युद्ध में सहयोग देने की नीति अपनाई। सरकार 
ने इसका लाभ उठाया और कम्यूनिस्ट पार्टी को वैध घोषित कर fear 


-कम्यूनिस्ठ पार्टी जो पहले मजदूरों को हड़ताल करने के लिए गुप्त रूप से 


उत्तेजित करती थी अब हड़तालों को रोके में प्रमुख भाग लेने लगी। केवल. 
यही नहीं, उसने राष्ट्रीय कांग्रेस की युद्ध-विरोधी नीति का प्रबल विरोध किया। 
कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति के कारण सरकार को अपनी युद्ध-संबंधी तैयारियों में 
बहुत बड़ी सहायता मिली। रूट - 
सन्‌ १९४२ की ऐतिहासिक कऋान्ति--क्रिपस-वर्ता से कांग्रेस को यह विश्वास _ 
हो गया कि अँगरेजी सरकार सीधे ढंग से सत्ता हस्तान्तरित न करेगी। उधर 
मुस्लिम के सहयोग की भी उसे आशा न रही, क्योंकि वह अपनी पाकिस्तान की 
माँग परं अटल थी। उसके प्रचार ने श्री राजगोपालाचाय ऐसे कांग्रेसी नेता को . 
भी झुकां लिया था। वे मुस्लिम लीग को पाकिस्तान, दे देने पर सहमत aa 
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oma और इसके लिए उन्हे कांग्रेस से पद-त्याग करना पड़ा। परन्तु महात्मा गांधी 
पाकिस्तान को अव्यवहायं समझते थे। अतः उन्होंने अब मुस्लिम लीग के 
. सहयोग के बिना ही अँगरेजी सरकार के विरुद्ध संग्राम करने का निश्‍चय किया। 
८ अगस्त १९४२ को महात्मा गांधी की सलाह से बम्बई में कांग्रेस ने - 
भारत छोडो' प्रस्ताव पास किया। परन्तु अंगरेजी सरकार इतनी सुगमता भे भारत 
छोड़ने के लिए प्रस्तुत न थी । उसने दमन-नीति से काम रिया! wer .स होने 
के दूसरे ही दिन समस्त कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये भये। सम्धूर्ण कांग्रेसी 
संस्थाऐ गैर-कानूनी घोषित कर दी गईं। अँगरेजों के इस अन्यायपूर्ण कार्य से सारे 
देश का धैयं जाता रहा और जनता ने अँगरेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । 
सारा वातावरण भारत छोडो! के उद्घोष से गूँज उठा। क्षोभ और क्रोध 
- में आकर भारतवासियों ने अँगरेजी शासन को पूर्णतया ध्वस्त कर देने का 
प्रयास किया। उन्होंने स्थान स्थान पर रेलवे स्टेशनों, डाकखानों तथा सरकारी 
दफ्तरों को लूटना और जलाना प्रारंभ किया। स्थान स्थान पर तार काटे गये 
और पटरियाँ उखाड़ दी गईं। वलिया, धपत्तारा और विहार तथा बंगाल के कुछ 
स्थानों में अंगरेजी सत्ता कुछ समय के लिए लुप्त हो गई। दो-चार दिन तो ऐसा 
प्रतीत्त हुआ कि विदेशी सत्ता अपनी अन्तिम इवास ले रही है। परन्तु अँगरेजी 
` सरकार ने आन्दोलन का अत्यधिक ववेरता से दमन किया। स्थान स्थान पर 
गिरफ्तारियाँ की गईं, निशस्त्र जनता पर लाठियाँ और गोलियाँ वरसाई गई। 
उनके घर और खेत फूंक दिये गये। ऐसे निर्मम दमन के उदाहरण संसार के 
, इतिहास मे. बहुत कम मिलेंगे। नौकरशाही की संगठित वर्वरता. के समक्ष 
' नेतृत्वहीन, अस्त्रहीन एवं संगठनहीन जनता दबा तो अवश्य दी गई; परन्तु उसके 
हृदय मे अंगरेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की जो ज्वाला धधक' रही थी वह शान्त 
. न हो सको। 
इस देशव्यापी आन्दोलन का मुस्लिम लीग औरं कम्यूनिस्ट पार्टी: ने विरोध 
' किया और सरकार का साथ दिया। जिस समय समस्त देश जीवन-मरण के 
' संग्राम में व्यस्त था, उस समय भी जिन्नां महोदय अपनी साम्प्रदायिकता का 
“राग अळापते रहे और भारतीय कम्यूनिस्ट छोकयुद्ध की रट: लगाते रहे। 
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5 कांग्रेस समाजवादी वल और १९४२ को क्रान्ति--कांग्रेस संगठन के अन्तर्गत 
सन्‌ a म जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता आदि 
के प्रयत्नों से कांग्रस समाजवादी दल की स्थापना हो गई थी। साम्राज्यवाद 
विरोधी मोर्चे में बहुत सी विचारधाराओं को एक साथ मिलकर काम करने 
“का अवसर था | पहली बात थी विदेशी सत्ता का अन्त; तदुपरान्त नये भारत 
में समाजवाद की स्थापना का प्रश्‍न था। यह दळू कांग्रेस के अन्तगंत होते 
हुए भी गांधीवांदी नहीं था और उसे हिंसात्मक उपायों को काम में छाने से 
भी कोई संकोच नहीं था। ; 

सन्‌ १९४२ की जन-क्रान्ति के संचालन का श्रेय मुख्यतः इस Mad 
दल को ही था। इस दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सन्‌ १९४२ में फरार होकर 
गुप्त रूप से कार्य किया। इनमें अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफअली का 
. प्रमुख स्थान था। अस्तु, समाजवादी दल के समर्थकों और उससे सहानुभूति 
.रखनेवालों ने सन्‌ १९४२ की क्रान्ति को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया 
किन्तु साधनाभाव और सरकारी दमनचक्र के सामने वह शिथिल पड़ गई। 
भारतीय राजनीति के अगले तीन वर्षे--दमन नीति के परिणामस्वरूप 
देश में घोर असन्तोष छा गया। देश का बच्चा बच्चा अंगरेजी शासन का कट्टर 
विरोधी हो गया । प्रकटतः राष्ट्रीय जीवन दब गया; किन्तु अन्दर ही अन्दर तीखापने 
-बराबर बढ़ता गया। सन्‌ १९४३ और १९४४ में सारा देश एक बड़े कारागार 
.के समान प्रतीत होता था। सरकार ने समाचार-पत्रों का गला घोट दिया था। 
कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जेल में बन्द थे और कांग्रेस संस्था अवैध थी। 
इन दिनों राष्ट्रीय जीवन लुप्त सा हो गया था। परन्तु ATT सरकार 
जानती थी कि इस प्रकार लोकप्रिय नेताओं को जेल के सींकचों के भीतर बन्द 
-करके तलवार के जोर से अधिक दिनों तक शासन i चलू सकेगा.। साथ ही 
-सरकार युद्ध काल में कांग्रेसियों के सामने शुकना नह चाहती T 5 
.- में गांधी जी ने, जो आगाखाँ महल पूता में सरकारी बन्दी थे, २१ न ओर 
- किया। उपवास के दिनों में गांधी जी की दशा बहुत बिगड़ गई ais 7 स्वीकार 
~ “गांधी जी को छोड़ देने की माँग हुई, पर वाइसराय शिश tt 
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नहीं किया। इसी प्रश्‍न पर वाइस्नराय की कार्यकारिणी परिषद्‌ के तीन सदस्यों--- 


Tao एस० AT, नलिनीरंजन सरकार और एच० पी० मोदी ने त्याग-पत्र दे _ 


दिया। देश की भावनाओं को सर तेजबहादुर सभ्रू, जयकर आदि नेताओं ने 
जो किसी दल से संबंधित नहीं थे, व्यक्तः किया। 


सन्‌ १९४४ में लाडं लिनलिथगो.के स्थान पर लाडं वेवेल भारतवर्ष के वाइस- 


राय नियुक्त हुए। इसी समय महात्मा गांधी की अस्वस्थत्ता के कारण उनको 
जेल से छोड़ दिया गया। स्वस्थ होने पर गांधी जी ने हिन्दू-मुस्लिम प्रश्‍न पर 
` मि०जिन्ना से कई बार बातचीत की। ये वार्तालाप श्री राजा जी के कुछ प्रस्तावों 
पर अवलंबित थी, किन्तु समस्या का हळ न हो सका। सरकार के साथ पुनः 
संधि-वार्ता प्रारंभ Fal लाडं saw ने दिल्ली में एक सभा की। परन्तु मुस्लिम 


लीग के हठ करने पर कि वाइसराय की कार्यकारिणी के सब मुस्लिम सदस्य लीग . 


द्वारा ही मनोनीत हों, वह सभा असफल रही। - 
शिमला सम्मेलन--भारतीय राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने के. लिए. अँग- 
रेजी सरकार ने जून १९४५ मैं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों और अन्य बड़े घड़े 


कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दिया। इस समय तक जमनी और इटली की हार हो . 


` चुकी थी और जापानी सेनाएँ भी पीछे हट रही थीं। इन्हीं दिनों इंगलेंड में 
नथा निर्वाचन हुआ जिसमें विस्टन चचिल का अनुदार दल हार गया और उसके 
स्थान पर एट्ली का मजदूर-दल का मंत्रिमंडल स्थापित हुंआ। इस मजदूर मंत्रि 
मंडल ने भारतीय राजनीतिक समस्या पर विचार-विनिमय करने के हेतु वाइस- 
राथ लाडं वैवेल को MISS बुलाया। परामर्श करने के बाद वे भारत वापस 


आये और भारतीय राजनीतिक प्रस्तो पर विचार करने के लिए उन्होंने शिमला ' 


में एक सम्मेलन किया। इसमें सभी प्रमुख दलों के नेता सम्मिलित, थे। 

इस सम्मेलन में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के प्रश्न पर विचार 
` किया गया। इस संबंध में भारतीय धारा-सभा के कांग्रेस दल के नेता भूला- 
भाई देसाई और लीग दळ के नेता लियाकत अली खां में पहले बातचीत हो 
चुकी थी और राष्ट्रीय गत्ति-रोध को दूर करने के लिए भूलाभाई ने कांग्रेस- 
लीग समता को स्वीकार कर लिया था। किन्तु ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस-लीग 
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समता के आधार को बदलकर उसे सवरणं हिन्दू-मुस्लिम समता कर दिया । अस्तु, 
कांग्रेस, किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को नहीं चुन सकती थी। आधार की इस 
विकृति से कांग्रेस को सवर्ण हिन्दुओं की साम्प्रदायिक संस्था का रूप देने का 
प्रयत्न किया गया। फलतः शिमला कान्म्ेंस भंग हो गई। ; 
सुभाषचन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज--सन्‌ १९३९ में कांग्रेस राष्ट्रपति 
का पद छोड़ने के वाद सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस के ही अन्तगंत फॉवंड ब्लाक 
नामक एक दर की स्थापना की थी। बोस, विशुद्ध गांधीवादी अहिसात्मक « 
संघर्ष के कार्यक्रम से सन्तुष्ट नहीं थे और वे-सहस्त्र संघर्ष के प्रबळ समर्थक 
थे।-अस्तु, सुभाष. बावू के कार्यक्रम पर सरकार की कठोर दृष्टि थी। युद्ध 
आरंभ होने के बाद सरकार ने उनको कलकत्ते में उन्हीं के घर में नजरबन्द कर 
fear किन्तु वे वेष बदलकर वहाँ से निकळ गये और अफगानिस्तान होते 
हुए जभंनी पहुँचे।.बाद में जापान पहुँचे और उन्होंने जमंनी-जापान की सहा- 
यता से भारत को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया। जब जापानी सेना ने मलाया 


` और बर्मा पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने वहाँ बसे हुए भारतीयों की 
“सहायता से आजाद हिन्द फौज बनाई। सुभाष बोस के देशभक्तिपूण प्रचार के 


प्रभाव में आकर अँगरेजों की ओर से लड़नेवाळी भारतीय सेनाओं को. 
बहुत सी टुकड़ियाँ भी आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित हो गई। इस सेना में 
fers, मुसलमान और सिक्ख सभी सम्मिलित थो। उसकी अनन्य देशभवित पर 
कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। किन्तु जापानियों के साम्नाज्यवादी उद्देश्यों _ 
के समक्ष उसके स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य की पूति होना संभव नहीं -था। 


. जापानी सेनाओं के छिन्न-मिन्न होने पर आजाद हिन्द फौज भी छिन्न-भिन्न हो गई। 


उसके सैनिकों को बन्दी बताया गया। बाद में जब उन पर अभियोग,चलाया गया 
तो भारत भर में बड़ा रोष छां गया। भारतीय जनमत की पृष्ठभूमि में 
अँग्रेजी सरकार ने आजाद fas फौज के लगभग सभी सैनिकों को छोड़ _ 


'दिया.। कुछ लोगों को पाद्मविक व्यवहार के अपराध में दंड दिया गया । . 


पालिंयामेंट का दिष्ट मण्डल--सन्‌ १९४५ में कांग्रेसी नेताओं के छूटने के 


` जाद भारतीय राष्ट्रीयता फिर सक्रिय हो गई। विदेशी चंगुल से छूटने की बलवती 
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इच्छा फिर देश भर में व्यक्त होने ati राजनीतिक गत्तिरोध Ik असन्तोष 
बढ़ रहा था। ऐसी दशा में सम्राट्‌ सरकार भी फिर प्रयत्न करने के लिए 
विवश हुई। अस्तु, मजदुर मंत्रिमंडल ने भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थित्ति 
का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए २ जनवरी सन्‌ १९४६ को पाछियामेंट के 
१० सदस्यों का एक दल (Parliamentary Delegation) भारतवर्ष 
भेजा। 
यह दल देश की विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिला और उनके विचारों 
से अवगत हुआ। अन्त में उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी। इस 
रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पुनः एक दूसरा दल भारतवर्ष में 
भेजा जो इतिहास में केबिनेट-मिडान के नाम से प्रख्यात हुआ। 
कोबिनेट-मिशन--क बिनेट-मिशन, माचे १९४६ में भारत आया और उसने 
भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का 
प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहा। कांग्रेस भारत के विभाजन के विरुद्ध थी 
AR अन्तर्कालीन अवधि के लिए वास्तविक सत्ता का हस्तान्तरण चाहती 
थी। भारतीय शासन की अन्तिम रूप-रेखा भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान 
परिषद्‌ द्वारा निश्चित होनी थी । दूसरी ओर मुस्लिम लीग पाकिस्तान की 
माँग पर अड़ी हुई थी। दोनों दलों में समझौता न होने पर. ब्रिटिश सरकार ने 
भारतवर्ष के सामने स्वयं एक योजना उपस्थित की। इस योजना के द्वारा - 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया गया। 
इसके अनुसार भारतवर्ष के समस्त प्रान्तों को तीन भागों में संगठित किया: 
गया। एक में सीमाग्रान्त, पंजाब, सिन्ध और ब्रिटिश बिलोचिस्तान, दूसरे में _ 
बंगाल और आसाम तथा तीसरे में शेष प्रान्त रखे गये। योजना ने इन तीनों 
भागों को एक संघीय शासन के अन्तर्गत रखने की व्यवस्था की। तीनों भाग 
अपने आन्तरिक शासन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते परन्तु रक्षा, यातायात एवं 
विदेशी नीति के विषय संघ शासन के अधीन रहते। सम्पूर्ण देश के लिए 
संविधान बनाने के हेतु एक संविधान सभा (Constitueut Assembly) 
के निर्माण कौ व्युतर्पा, बुताई ईह) ह Ioi cagaat थी। जब 
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तक यह्‌ कार्यरूप में परिणत न हो सके तब तक के लिए शासन-संचालनं के 
हेतु एक अन्तर्कालीन सरकार (Interim Government) . बनाने 
की व्यवस्था की गई। परन्तु कांग्रेस और लीग में पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया। 
लीग इस वात के लिए तैयार नहीं हुई कि कांग्रेस, अन्तर्कालीन सरकार के 
लिए किसी भी मुस्लिम प्रतिनिधि को चुने। अन्त में लाडं dae ने तत्कालीन 
कांग्रेस अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू से अन्तर्कालीन सरकार बनाने के लिए 
कहा। २ सितम्वर १९४६ को इस अन्तर्काळीने सरकार ने पद ग्रहण कियां।. 


मुस्लिम लीग को प्रत्यक्ष कार्यवाही-अपने अभिरषित लक्ष्य को न मिलते 
देखकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का निश्‍चय किया। उसके लिए 
१६ अगस्त का दिन निश्चित किया गया। परन्तु उसके प्रारम्भ होते ही कलकत्ते 
में भीषण नर-हत्या प्रारंभ हो गई। मुसलमानों ने संगठित रूप से हिन्दुओं के. 
जन-धन का विनाश करना प्रारम्भ किया। ४ दिनों तक भीषण हत्या हुई। 
इसमें हिन्दुओं ने भी संगठित रूप से प्रतिहिसात्मक कार्य किये। लगभग 
३,००० व्यक्ति मारे गये और लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई। इस. नर-हत्या 
का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुस्लिम लीग पर था। उसके नेताओं ने अपने उम्र . 
भाषणों से मुसलमानों को प्रतिहिसात्मक कार्यों के लिए उत्तेजित किया था। 
मुस्लिम लीग की राजनीति वैधानिक क्षेत्र को छोड़कर हिंसात्मक क्षेत्र में आ 
गई थी। लीग के उत्तेजनात्मक नारों--मरेंगे, मारेंगे, पाकिस्तान वनायेंगे--से 
हिसात्मक कार्य अवश्यंभावी हो गया था। 


नोआखाली में कलकत्ते के हत्याकाण्ड, की पुनरावृत्ति हुई। वहाँ पर भी. 
मुसलमानों ने हिन्दुओं की निर्मम हत्या करना प्रारंभ किया। गाँव-गाँव में हिन्दू 
ESSE कर मारे गये, उनकी स्त्रियों को अपमानित किया गया। मुस्लिम 
गुण्डों ने छोटे छोटे अबोध बच्चों को भी न छोड़ा। चारों ओर हाहाकार छा गया। 


बिहार में नोआखाली की प्रतिक्रिया हुई। वहाँ पर हिन्दुओं ने नोआखाली | 
का बदला चुकाया। गाँव-गाँव में मुसलमानों को हत्या की जाने लगी। परन्तु . 


कांग्रेस सरकार की कठोरता से वहाँ का दंगा after ही शान्त कर दिया गया। 
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` इसी प्रकार बिहार की गाथा पंजाब में दुहराई. गई। सारांश में मुस्लिम लीग. 
की हिंसात्मंक नीति ने सम्पूर्ण देश को रक्त-रंजित कर दिया। 
केन्द्रीय सरकार में लोग का प्रवेश--कांप्रेप द्वारा अन्तर्कालीन सरकार बन 
जाने पर लीग को कुछ निराशा हुई। लाडं वेवेळ लीग को केन्द्रीय शासन में सम्मि- 
लित करने के लिए बराबर प्रयत्नशील थे। अस्तु, कुछ समय बाद मुस्लिम लीग 
ने भी अन्तर्फाडीन सरकार में अपने प्रतिनिधि भेज दिये। इन प्रतिनिधियों ने 
फिर गतिरोध की नीति अपनाई। , पं० जवाहरलाल नेहरू अन्तर्कालीन 
सरकार के काम को संयुक्‍त विचार-विनिमय और संयुक्‍त उत्तरदायित्व के 
अनुसार चलाना चाहते थे। किन्तु लीग की नीति से उलझनें बढ़ने mI 
संविधान परिषद्‌ ने दिसम्वर १९४६ में अपना कार्य आरंभ किया, किन्तु मुस्लिम 
लीग tsar अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। पाकिस्तान की माँग को ध्यान में 
रखते हुए लीग ने दो विधान-परिषदों की माँग की रट लगा रखी थी। 
o ब्रिटिश सत्ता का अन्त और पाकिस्तान का जन्स--शासन में गतिरोध 
और भीषण साम्प्रदायिक दंगों के कारण ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने समझ छिया 
कि भारतीय राजनीतिक समस्या का हल बिना पाकिस्तान की स्थापना के 


' नहीं हो सकता। दूसरी ओर राजनीतिक. जाग्रति और साम्नाज्यवाद-विरोधी | 


दल को शक्ति से यह स्पष्ट हो गया कि भारत से ब्रिटिश सत्ता का प्रत्याहरण 
afasa किया जावे। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी भारत में अँगरेजी राज्य 


के बनाये रखने के प्रतिकूल थी। अस्तु, २० फरवरी १९४७ को मजदूर मंत्रि- _ 


मंडल को ओर से -पाछिथामेंट में यह घोषित किया गया कि जून १९४८ तक 
भारत से ब्रिटिश सत्ता को हटा लिया जावेगा। इसके अतिरिक्त लाडे dae 
को वापस THAT गथा और उनके'स्थान पर लाडे लुई माउण्टबेटेन को नियुक्‍त 


किया गया। पाकिस्तान के प्रश्‍न पर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की भाषा 


कूउनीतिक दृष्टि से अस्पष्ट ही रखी। 


, छार्ड माउण्टभेटेन ने भारत आकर विभिन्न दलों से वार्ता की। शासन का | 


गतिरोध बढ़ता जा रहा था। हिन्दु-मुस्लिम विद्वेष चारों ओर दिखाई दे रहा 


` था। साम्प्रदायिकता का विष सरकारी विभागों और कर्मचारियों में अत्यन्त 
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विकट रूप में प्रदर्शित हो रहा था । अस्तु, माउण्टबेटेन ने कांग्रेस और लीग 
की स्वीकृति से ३ जून १९४७ को भारत-विभाजन कौ. योजना प्रकांशित्त की । 
इस योजना के अनुसार सीमाप्रान्त, सिन्ध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल 
पाकिस्तान में और शेष ब्रिटिश भारत, भारतीय संघ के अन्तगंत रखा गया। 
तत्कालीन परिस्थितियों में जून १९४८ तक रुकना असंभव था। अतः भारत 
के विभाजन और ब्रिटिश सत्ता के प्रत्याहरण के लिए १५ अगस्त सन्‌ १९४७ 
का दिन निश्‍चित किया गया। ४ a 

भारत से ब्रिटिश सत्ता के विदा होने पर देशी राज्यों की क्या स्थिति होगी? _ 
इस प्रश्‍न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी और इस संबंध में ब्रिटिश सरकार 
की नीति किस प्रकार विकसित हुई .इसका यथास्थान वर्णन किया गया g 
यहाँ केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि ३ जून की योजना ने देशी राज्यों 
कोऽदो में से किसी एक डोमीनियन में सम्मिलित होने के लिए जोर दिया। 
भावी भारत का संविधान बनाने के लिए दिल्ली में संविधान सभा ने दिसम्बर 
१९४६ से कार्य करना आरंभ कर ही दिया था। इसं सभा में धीरे घीरे देशी 
राज्यों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे। कुछ राज्य सम्मिलन संधि' के अनुसार | 
भारतवर्ष में सम्मिलित हो गये और वे अपने आन्तरिक शासन में ae afr 
से लोकतंत्र. की ओर बढ़ने छगे। कुछ ऐसे. राज्य भी थे जो भारत में तत्काल - 
सम्मिलित न हुए और वार्तावधि तक भारत-सरकार के साथ उनका संबंध 
एक अस्थायी समझौते के अनुसार चलता रहा। 
` भारत में ब्रिटिश सत्ता का वैध रूप में अन्त करने के लिए ब्रिटिश पालिया- 
मेंड ने जुलाई १९४७ में भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट (Indian Independence 
Act) ora किया। इस tae ने १५ अगस्त १९४७ को भारत से ब्रिटिश 
सत्ता के प्रत्याहरण को वेध आधार दिया। इस ऐक्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 
' भारत और पाकिस्तान जो १५ अगस्त के बाद औपनिवेशिक राज्य के रूप में 
काम करेंगे, यदि चाहें तो ब्रिटिश कामत्ञवेल्थ से अलग भी हो सकते हैं। l 
३ जून और १५ अगस्त १९४७ के बीच में विभाजन की तैयारी की गई।. : 
अन्त में इषं SL शोक केनावप १६४४.को 
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विदेशी. सत्ता का अन्त.हुआ और दूसरी ओर दो औपनिवेशिक राज्यों-भारत 


और पाकिस्तान का जन्म हुआ। : 
१५ अगस्त के बाद--पं ० जवाहरलाल नेहरू भारतीय संघ के प्रथम प्रधान 


मंत्री और सरदार वल्लभ भाई Tes . उप-प्रधान मंत्री बनाये गये। औपनिवेशिक 
राज्य के नाते भारतीय संघ के गवर्नर जनरल के पद का भार लाडे माउण्टबेटेन 
को दिया गया। डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में संविधान परिषद्‌ अपना 
काम यथासंभव शीता से करती रही । दूसरी ओर जिन्ना स्वयं पाकिस्तान के 
गवनेर-जनरल वन गये । लियाकत अली को पाकिस्तान का प्रधान मंत्री वनाया 
गया। ; Aa 
स्वतंत्र भारत की नई सरकार के सम्मुख धड़े बड़े प्रश्‍न खड़े हो गये । पाकि- 
स्तान में. भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए और पश्चिमी पंजाव से हिन्दुओं ने 
बहुत वड़ी संख्या में भागना प्रारंभ किया । इन शरणाथियों को फिर से वसाने के 
लिए भारत-सरकार को प्रचुर धन्‌ व्यय करना पड़ा। अन्य समस्याओं की अन्यत्र 
चर्चा की गई है। . ; 
गांधी जी की हत्या--मुस्लिम लीग की हिंसात्मक नीति की प्रतिक्रिया भार- 
तीय संघ में भी हुई। देश की साम्प्रदायिक संस्थाओं ने जोर पकड़ा 'और स्थान: 
स्थान पर विद्वेष के बादल उमड़ने लगे। महात्मा गांधी ने इसे शान्त करने का 
सराहनीय प्रयास किया और अन्त में इसी कारण अपने प्राण भी खो दिये। 
३० जनवरी १९४८ को नाथूराम विनायक गोडसे नामक महाराष्ट्रीय युवकः 
ने बिड़ला भवन (दिल्ली) में प्राथंना-सभा की ओर जाते हुए महात्मा गांधी 
की पिस्तौल से हत्या कर डाली। इस समाचार को पाकर सारा देश शोक- 
सागर में डूब गया। महात्मा जी के देहावसान से भारतवर्ष .की भारी क्षति हुई। 
यद्यपि महात्मा गांधी अब शरीर रूप में नहीं हे, परन्तु उनका यश संसार में 
सदेव विद्यमान रहेगा। उन्होंने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए जो-जो बलि- 
दान एवं त्याग किये वे किसी से छिपे नहीं हें। संसार में सत्य और अहिंसा का 
जो सन्देश उन्होंने पीडित मानवता को सुनाया बह अजर-अमर है। 
गांधी जी की देन--जिस समय महात्मा गांधी ने भारतवर्ष के राजनीतिक. 
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क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना की शैशवावस्था 
थी। परन्तु उनके संरक्षण एवं पथ-प्रदर्शन के अन्तगेत वह उत्तरोत्तर संवाडित 
होती गई, यहाँ तक कि अन्त में निरंकुश अंगरेजी शासन से भी सफल्त्तापुर्वक. . 
मोर्चा लेने में समर्थ हुई । सन्‌ १९२० के पश्चात्‌ भारतीय शासन-विधान के विकास 


` का इतिहास महात्मा गांधी की राजनीतिक सफलताओं की कहानी है। उन्होंने 


अपने सत्य और अहिंसा के सन्देश से निराश जनता में जीवन फूँक दिया। वह 
उठी और अपने जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अधिकाधिक 
व्यग्र होने छगी। भारतवर्ष की स्वतंत्रता-प्राप्ति का अधिकांश श्रेय महात्मा 
गांधी के सफल नेतृत्व को ही है। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को उन्होंने जन- 
आन्दोलन वनाया। सर्वेसाधारण को उन्होंने राजनीतिक चेतना दी। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने संसार के सम्मुख अहिसात्मक आन्दोलन का एक नया शस्त्र 


उपस्थित किया। उसंसे उनकी राजनीतिक मौलिकता प्रकट होती है। 


भारत का नया संविधान--भारतीय संविधान-सभा ने २६ नवम्बर १९४९ 
को भारतीय संविधान को “अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित” किया। 
इस संविधान के अनुसार २६ जनवरी १९५० से भारत एक “सम्पूर्ण 
प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्म गणराज्य” (Sovereig Democratic 
Republic) &1 

नागरिकता (Citizenship) संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
जो भारत में जन्मा हो अथवा जिसके माता-पिता भारत में जन्मे हों अथवा 
जो संविधान के कार्यान्वित होने से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक 
भारत का निवासी रहा हो, भारत का नागरिक है। 

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)—ifaam ने 
भारत के प्रत्येक नागरिक को समान कानूनी अधिकार और संरक्षण प्रदान किये 
हें। घमं, जाति, संप्रदाय, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद 


. . नहीं किया गया।-सभी नागरिकों को वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्रूय 


का, Magan और निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया TATE | अस्पू- 


गया का प्रत्येक नागरिक भारत 
श्यता का आच्रण निषिद्ध कर दिया पमा An eGangotri 
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_ के किसी भी भाग में आ-जा सकता हे, बस सकता है. और धनोपाजंन अथवा | 
* कोई भी कारवार कर सकता है। प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत- 
स्वातंत्र्य का संरक्षण किया गया है। प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध 

. अधिकार दिया गया है । सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की तथा धर्म के 
अवाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है । इनके 
अतिरिक्त व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार का भी संरक्षण किया गया है। 
इन मौलिक अधिकारों को प्रवतित कराने के लिए संविधानिक उपचारों की. 

व्यवस्था की गई हूँ। - z 

भारतीय शासन दो भागों में विभाजित किया गया हे--एक भारतीय _ 

संघ से संबंधित है और दूसरा अंगभूत राज्यों से। s 

राष्ट्रपति (President)—aq की कार्यकारिणी सत्ता राष्ट्रपति ` 
में निहित की गई है । संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, भारतीय संघ की समरत | 
सेनाओं का भी सर्वोच्च सेनापति है। एक निर्वाचक-मण्डल द्वारा राष्ट्रपति ` 
के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। इस निर्वाचक-मंडल की सदस्यता, संघ 
. और अंगभूत राज्यों की धारा-सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को प्रदान 
की गई है। राष्ट्रपति की पदावधि पाँच वर्ष है। राष्ट्रपति के पद के लिए किसी 
व्यक्ति का दुबारा निर्वाचन भी किया जा सकता है। संविधान ने एक. उपः 
राष्ट्रपति के पद को AY व्यवस्था की है। 
मन्त्रिपरिषद्‌ (Council of Ministers)—<reqft को 
अपने कत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक : 
मंत्रि-परिषद्‌ की व्यवस्था की गई है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति का अधिकार. 
राष्ट्रपति को दिया गया है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधान मंत्री के परामर्श 
पर. अवलंबित हुँ । 

. संसद (2411411८7४) संघ की संसद में दो सदनों की व्यवस्था . 
हे--(१) राज्य-मरिषद्‌ (Council of State); (२) छोक-समा 
(House of the People) राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या, संविधान 
के अनुसार २५० से अधिक नहीं हो सकती । इनमें से राष्ट्रपति को १२- सदस्यों 
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को मनोनीत्त करने का अधिकार हू | अन्य सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार, 
अंगभूत राज्यों की धारा-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को दिया गया है | 
लोक-सभा के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष 


`. रीति से, वयस्क मताधिकार के आधार पर इन सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था 


की गई है। : 
संघीय विषयों पर कानून बनाने और शासन-तीति के नियंत्रण का अधिकार 
संसद में निहित है। 9 पु 
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme (001) --संविधान ने भारत के लिए 
एक सर्वोच्च-न्यायालय की व्यवस्था की है। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति 


` के अतिरिक्‍त सात अन्य न्यायाधिपतियों को स्थान दिया गया है। उल्लिखित _ 


विनियमों के अन्तर्गत इन न्यायाधिपतियों की नियुवित का अधिकार 
राष्ट्रपति में निहित है। कोई भी त््यायाधिपतिं पेंसठ वर्ष की आयु _ 
प्राप्त करने के बाद. पद धारण नहीं कर सकता। न्याय-संबंधी सभी विषयों 

में इस न्यायालय को भारतीय संघ के अन्तगंत सर्वोच्च अधिकार है। संविधान 


' के किसी भी खंड की व्याख्या के संबंध में इस न्यायालय का निर्णय अन्तिम है। 


अंगभूत राज्य-पुराने ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों की शासनःव्यवस्था केन्द्रीय _ 
ढंग पर ही की गई है। इन प्रान्तों को संविधान ने “राज्य' नाम दिया gt 
प्रत्येक राज्य की कार्यकारिणी सत्ता गवनेर में निहित है। पुराने देशी राज्यों: 


-के सम्मिलन से जो. नये राज्य बने हे, उतकी कार्यकारिणी सत्ता राजप्रमुख 
-, में निहित की गई है। प्रत्येक गवनंर अथवा राजप्रमुख को उसके कार्य-सम्पादन 


में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। इस मंत्रिपरिषद के 
प्रधान को मुख्य मंत्री का पद दिया गया है। प्रत्येक राज्य. के लिए TRT- 


` सभा की व्यवस्था की गई है। संविधान ने इनके कार्यकाल और इनकी 


कार्य-पद्धति का स्पष्टीकरण कर दिया है | os eg 
संविधान ने अपनी एक अनुसूची में कुछ ऐसे राज्य की भी गणना क॑ 
है जिनके शासन का अधिकोर स्वयं राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के नाम 


- पर इन राज्यों के शासन का अधिकार चीफ कमिष्नरों को सौंपा गया है। . 
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गवर्नर अथवा राजप्रमुखं के अधीन प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय 
की व्यवस्था है अथवा उसके समीपवर्ती अन्य राज्य के उच्च न्यायालय को उस 
“राज्य में भी क्षेत्राधिकार feat गया है। 

संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था--नये संविधान में वयस्क मताधिकार और संयुक्त 
निर्वाचनः्षेत्रों की व्यवस्था है। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की कुटिल व्यवस्था , 
'का अन्त करं दिया गया है।- किन्तु हरिजनों,. परिगणित आदिम जातियों. 
(Scheduled Tribes) और एंग्लो-इंडियन -समुदाय को केवल दस वर्ष 
के लिए विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। | 
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अध्याय ३५ ` 
देशी राज्य 
(१८५७-९१६३५ Fo) 


` अेंगरेजों को नीति का सिंहावलोकन--हम पिछले अध्यायों में सन्‌-१८५७ 
की क्रान्ति तक अँगरेजों एवं देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन 
कर चुके हें। इस अध्याय में हम उसी सम्बन्ध का तत्पश्चात्‌ उल्लेख करेंगे। 
जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, देशी राज्यों ने भारतीय क्रान्ति में 
अगरेजों का साथ दिया। उनकी मूल्यवान्‌ सहायता एवं सहयोग के बल से ही 
अंगरेजी राज्य ध्वस्त होते-होते बचा | इसकी प्रतिक्रिया होना आवश्यक था। 
क्रान्ति के पूर्व अंगरेज देशी राज्यों को यथाशवित लुप्त करके अपना राज्य- , 
विस्तार करना चाहते थे। वे सदा देशी नरेशों को सिहासनच्युत करके उनके 
राज्य को हड़पना चाहते थे। राज्य-विस्तार की यह नीति लाडं डलहौजी के 
समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। परन्तु सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के 
. पश्चात्‌ अंगरेजों को अपनी इस नीति का त्याग करना पड़ा । उन्होंने क्रान्ति 
के आपत्काल में देशी राज्यों की सहायता का मूल्य भली भाँति समझ लिया था। 
अतः देशी नरेशों को विश्वास दिलाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने अपने 
घोषणा-पत्र में स्पष्टतया राज्य-विस्तार की पुरानी नीति. के परित्याग का उल्लेख 
किया और नरेशों को वचनं दिया कि अंगरेजी शासन उनके राज्यों को अक्षुण्ण 
SAT तथा उनके साथ की गई पुरानी सन्धियों का सत्यतापूवंक पालन करेगा] 
इसके बदले में देशी राज्यों से और अधिक स्वामिभवित की आशा की गई। 
लत: देशी राज्यों की स्थिति तो सुरक्षित हो गई, परन्तु उनकी स्वतन्त्रता 
'१हे से भी कम हो गई। उनके आत्तरिक शासन में भेगरेजी हस्तक्षेप बढ़ गया। 
` IP भारतवर्ष. पर (जिसमें देशी राज्य अविच्छिन्न-रूप से सम्मिलित थे) 
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eet ` आधुनिक भारत 


गवर्नर अथवा राजप्रमुंखं के अधीन प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय 
की व्यवस्था है अथवा उसके समीपवर्ती अन्य राज्य के उच्च न्यायालय को उस 
“राज्य में भी क्षेत्राधिकार दिया गया है। ; 
- ` संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था--नये संविधान में वयस्क मताधिकार और संयुक्‍त 
निर्वाचन-क्षेत्रो की व्यवस्था है। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की कुटिल व्यवस्था , 
का अन्त करं दिया गया हूँ।- किन्तु हरिजनों,. परिगणित आदिम जातियों 
(Scheduled Tribes) और एंग्लो-इंडियन -समुदाय को केवल दस वर्ष 
के लिए विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। | 
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अध्याय ३५ ` 
देशी राज्य 


(१८५७-१६३५ Zo) 


अँगरेजों की नीति का सिहावलोकन--हम पिछले अध्यायों में सन्‌ १८५७ 
की क्रान्ति तक अँगरेजों एवं देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन 
कर चुके l इस अध्याय में हम उसी सम्बन्ध का तत्पश्चात्‌ उल्लेख करेंगे। 
जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, देशी राज्यों ने भारतीय क्रान्ति में 
अँगरेजों का साथ दिया। उनकी मूल्यवान्‌ सहायता एवं सहयोग के बल से ही 
अँगरेजी राज्य ध्वस्त होते-होते बचा। .इसकी प्रतिक्रिया होना आवश्यक था। 
क्रान्ति के पूर्व अगरेज देशी राज्यों को यथाशवित लुप्त करके अपना राज्य- , 
विस्तार करना चाहते थे। वे सदा देशी नरेशों को. सिहासनच्युत करके उनके 
राज्य को हड़पना चाहते थे। राज्य-विस्तार की यह नीति झाडं डलहौजी के 
समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। परन्तु सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के 

पस्चात्‌ ATT को अपनी इस नीति का त्याग करना पड़ा । उन्होंने क्रान्ति 

. के आपत्काल में देशी राज्यों की सहायता का मूल्य भली भाँति समझ लिया था। 
अतः देशी नरेशों को विस्वास दिलाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने अपने 
घोषणा-पत्र में स्पष्टतया राज्य-विस्तार की पुरानी नीति के परित्याग का उल्लेख 
| किया और नरेशों को वचनं दिया कि अंगरेजी शासन उनके राज्यों को अक्षुण्ण 
रक्खेगा तथा उनके साथ की गई पुरानी सन्धियों का सत्यतापूवंक पालन करेगा] 

“इसके बदले में देशी राज्यों से और अधिक स्वामिभवित की आशा की गई। 
. फलतः देशी राज्यों की स्थिति तो सुरक्षित हो गई, परन्तु उनकी स्वतन्त्रता 
. पहले से भी कम हो गई। उनके आन्तरिक शासन में अंगरेजी हस्तक्षेप बढ़ गया। 
. सम्पुंण भारतवर्ष. पर (जिसमें देशी राज्य अविच्छिन्नः रूप से सम्मिलित थे) 
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६०८: ह आधुनिक भारत 


NA 


अपनी सर्वोच्च सत्ता प्रर्दाशत करने के हेतु महारानी विक्टोरिया ने 'केसर-ए-हिन्द? 
की उपाधि धारण की। 
अपनी सर्वोच्च सत्ता को ताकिक आधार देने के लिए अंगरेजों ने इस वात 
` का प्रचार करना प्रारम्भ किया कि उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सत्ता मुगल-सम््राट्‌ 
से प्राप्त की है। यह कहने की आवंद्यकता नहीं कि यह प्रचार ऐतिहासिक दृष्टि 
से पूर्णहपेण भ्रामक एवं असत्य था। अँगरेजों के आगमन तक मुंगल-सम्राट्‌ की 
सावंदेशिक सत्ता अतीत की कहानी बन चुकी थी। अंगरेजों ने तो भिन्न-भिन्न 
स्वतन्त्र देशी राज्यों को पराजित करके ही शासनाधिकार प्राप्त किया था। 
` अतः वे मुगल-सम्राट्‌ के उत्तराधिकारी नहीं कहे जा सकते थे।. 
कम्पनी के शासन का अन्त होने पर लाडे केनिंग ने 'क्राउन! (Crown) अर्थात्‌ . ` 
इंगलेंड के बादशाह की ओर से देशी राज्यों को अनेक सनद एवं आज्ञा-पत्र दिये। 
इनके द्वारा उसने उनके गोद लेने के अधिकार को स्वीकृत कर लिया तथा! उनके 
राज्यों को अक्षुण्ण रखने का आस्वासन दिया। परन्तु साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया कि अंगरेजों की पूर्वाज्ञा के बिना कोई भी उत्तराधिकार न्यायसंगत 
न माना जायगा तथा कुशासन होने पर अंगरेज राज्य के आन्तरिक-विषयों में 
| हस्तक्षेप कर सकेंगे। कुशासन, अराजकता एवं स्वामिभक्तिहीनता आदि कारणों . 
के उपस्थित होने पर अंगरेजों को: अधिकार होगा कि वे आवद्यकतानसार राज्य 
को दण्डित करें। ऐसी स्थिति में वे देशी राज्य को अँगरेजी राज्य में भी - 
मिळा सकेंगे। इस प्रकार यद्यपि अंगरेजों ने देशी राज्यों को अक्षुण्ण रखने का 
आइवासन तो दिया, परन्तु उसके साथ ही साथ उनके आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप 
करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। परिणामतः देशी राजाओं की सत्ता ' 
नगण्य हो गई। वे मुख्यत्तया अंगरेजी रेजीडेण्ट एवं उनके द्वारा निर्वाचित दीवानों 
पर आश्रित हो गये। 5 
. इसमे कोई सन्देह नहीं कि देशी राज्यों में बहुधा कुशासन व्याप्त रहता 
. था। परन्तु इसका उत्तरदायित्व विशेषतया ate पर ही था । 'उनकी 
सहायक-सन्धि की नीति -ने देशी राजाओं को अकमंण्य बना दिया था। . 
अंगरेजी सेनाओं के बळ पर टिकी हुई उनकी “गही' बहुधा प्रजा के सुख- 
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देशी राज्य : ६०९ 
दुःख के प्रति उदासीन रहती थी। उन्हें आन्तरिक विप्लव" तया वाह्य आक्रमण 
की चिन्ता न रही थी! अतः राजकीय कार्यों से विमुख होकर प्रायः 
आमोद-प्रमोद में ही काल-यापन करते थे। राज्य की आय का अघिकांझ : 
अँगरेजी सेना एवं अँगरेज अफसरों के वेतन तथा पुरस्कार-उपहारदि में ही 
व्यय हो जाता था। ga प्रकार आधिक स्थिति के शोचनीय होने पर कुशासन . 
का होना स्वाभाविक था। सवसे खराव स्थिति जनता की थी। वह नित्तान्त 
अविकारहीन हो गई। राजाओं को उत्तरदायित्वहीन शासनाधिकार मिलने 
का परिणाम और हो ही कया सकता था ? 

जब कम्पनी के पस्चात्‌ 'क्राउन' के हाथ में सत्ता आई तो परिस्थिति में 
कुछ परिवर्तन हुआ। अब केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की जनता की ओर 
अपना कुछ उत्तरदायित्व समझा। छाड मेयो ने घोषित किया कि यदि 
ART सरकार देशी राजाओं को सहायता देती है तो इसके वदले में वह्‌ 
उनसे सुशासन की आशा करती है। इसी प्रकार लाड कर्जन ने सन्‌ १८९९ 
में एक वक्तव्य में कंहा था कि देशी राज्य अँगरेजी राज्य के अविच्छिन्न अंग 
हैं। उनका शासक अनुत्तरदायित्वपुणं शासन करके सम्राट्‌ का स्वामिभक्त नहों 
रह सकता। उसे जनता का स्वामी और सेवक दोनों होना चाहिए ।. 

परन्तु इस नवीन नीति का अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ कि. अगरेजों 
को देशी राज्यों मे हस्तक्षेप करने का एक नवीन द्वार मिल गया। जनहित की 
रक्षा के बहाने अथवा कुशासन को दुर करने के बहाने वे देशी नरेश को प्रत्येक 
अवसर पर आतंकित कर सकते थे। पुनः इस नीति के अन्तर्गत सब राज्य 
चाहे छोटे हों अथवा बड़े समान हो गये। डहुहौजी का देशी राज्यों का 
त्रिविध विभाजन जाता रहा। अंगरेजों की सर्वोच्च सत्ता ने देशी राज्यों के 
विरुद्ध समान रूप से निम्नलिखित अधिकारों का प्रतिपादन किया — | 

उत्तराधिकार--पिछले अध्यायों में बताया जा चुका हे कि किस प्रकार 
कम्पनी ने देशी-राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्‍न को अपने अधिकारनषेत्र में कर 
लिया था। कुछ समय के पश्चात्‌ अंगरेजी सरकार ने घोषित किया कि 
उसकी पूर्वाज्ञा के बिना कोई भी उत्तराधिकार न्यायसंगत न होगा। परन्तु 
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बड़े-बड़े देशी राज्यों ने आज तक उसके इस विशेषाधिकार को स्वीकृत नहीं 
किया था। अंगरेजी सरकार इस बात को मानती रही थी। परन्तु कुछ 
राज्यों में उसने हस्तक्षेप किया .था। इनमें मनीपुर, काइ्मीर और भपाल 
के नाम उल्लेखनीय हें। 
अनीपुर राज्य की राजमाता ने युवराज की सहायता. से सितम्बर, सन्‌ 
१८९० में राज्य पर अधिकार कर लिया। अतः तत्कालीन राजा सूर चन्द्रसिह 
को ATA की शरण में जाना पड़ा। अँगरेजी सरकार ने जाँच करने के पदचात्‌ 
युवराज को ही राजा स्वीकृत किया। इस निर्णय के समय राज्य में विद्रोह 
हो गया और कुछ अँगरेजी अफसर मारे गये । परन्तु अन्त में अँगरेजी सेना ने 
उसका दमन कर दिया। अंँगरेजों ने युवराज पर “विद्रोह और हत्या का 
मुकदमा चलाया और उसे फाँसी की सजा दी। 
इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि अंगरेजी सरकार को देशी राज्यों के मामले 
सें हस्तक्षेप करने एवं आन्तरिक अशान्ति का दमन करने का अधिकार है -। 
TRA का न्यायसंगत उत्तराधिकारी हरीसिह था। परन्तु तत्कालीन 
राजा न अपन दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। अतः अंगरेजी 
सरकार न हस्तक्षेप किया और हरीसिह का उत्तराधिकार स्वीकृत fear 
इसी प्रकार का हस्तक्षेप भूपाल में भी किया गया था। 
उत्तराधिकार के प्रश्‍न के साथ-साथ अंगरेजों ने गोद लेने, संरक्षक नियूवत 
et आदि के प्रश्‍न भी अपने अधिकार में कर लिये थे। 
हस्तक्षेप का अधिकार-सन्‌ १८५७ के पूर्व कुछ देशी' राज्यों ने नवीन 
संधियों के अनुसार कुशासन के आधार पर अँगरेजों को अपने राज्य में हस्तक्षप 
करने का अधिकार दिया था। परन्तु क्रान्ति के पञ्चात्‌ अँगरेज अपनी सर्वोच्च 
सत्ता (Paramount Power) के आधार पर हस्तक्षेप करने के 
अधिकार का प्रतिपादन करने लगे। तकं के रूप में उन्होंने यह कहना प्रारम्भ 
'किया कि जब हम देशी राज्यों की संरक्षा का भार लिये हुए हें तो हमें उनके 
लोकहित का ध्यान रखते हुए आन्तरिक शासन में भी हस्तक्षेप करने 
का अधिकार है। अतः उन्होंने कुशासन, स्वामिभवितहीनता एवं बिद्रोह आवि 
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के आधार पर राजाओं को सिंहासनच्युत तक करनं: का अधिकार, उपस्थित 
किया। इस प्रकार का अधिकार-प्रदर्शन बड़ौदा, काइमीर, भरतपुर, अलवर 
और इन्दौर के मामलों में हुआ। बड़ौदा-नरेश पर तो अँगरेजों ने मुकदमा 
चलाया। इन्दौर,' पटियाला और उदयपुर के राजाओं को उन्होंने सिंहासन- 
त्याग करने के लिए विवश किया। सन्‌ १८३० में कुशासन के आरोप पर 
मैसूर के राजा को सिंहासनच्युत कर दिया गया था। परन्तु सन्‌ १८८१ में मंसूर- 
राज्य पुनः उसी वंश को लौटा दिया गया। इसके लिए उससे एक नई सन्धि 
‘(Instrument of Transfer) की गई। इसके अनुसार स्पष्ट कर दिया 
गया कि राजा को शासुन करने का अधिकार तभी तक प्राप्त रहेगा जब. तृक. 
वह कतिपय शर्तों को मानता रहे। ये शर्तें निम्न भ्रकार थीं :--- 

(१) राजा अँगरेजी शासन के प्रति सदैव स्वामिभक्त रहेगा। 

(२) गवनंर-जनरल के आदेश के बिना उसे किले बनवाने, उनकी मरम्मत 
कराने, अस्त्र-शस्त्र बनवाने या बाहर से मॅगाने का अधिकार न रहेगा | 

(३) अंगरेजी छावनियों की स्थापना के लिए राजा आवश्यकतानुसार 
कोई भी भू-खण्ड देने के लिए बाध्य होगा। 

(४) इन saidi में आनेवाले माळ पर चुंगी न लगेगी। 

(५) राजा किसी अन्य देशी राज्य से कोई सम्बन्ध न रक्खेगा और न 
किसी अभारतीय नागरिक को अपने राज्य में आने देगा। 

(६) रेल, तार इत्यादि बनाने के लिए राजा निःशुल्क भूमि देगा। 

उपर्युक्त सन्धि (Instrument) अन्य राज्यों के साथ भी की गई। लाडं 
HTT के समय में तो अँगरेज देशी नरेशों की विदेश यात्राओं को भी नियन्त्रित . 
. करने लगे। एक बार लन्दन में जब बड़ौदा-नरेश महाराज सयाजीराव 
गायकवाड़ भारत-सचिव लाड माले से मिलने गये तो उसने साफ कहा कि 
आपको अधिक विलायत में न आना चाहिए। इस प्रकार अँग्रेजी सरकार के 
“राजनैतिक विभाग (Political Department) की शवित बहुत बढ़ गई । 
देशी नरेश पूर्ण रूप से उसके अधीन हो गये। वास्तव में अँगरेजी रेजीडेण्ट ही 
राज्य का वास्तविक शासन करने लगा । देशी नरेश तो उसके हाथ की कठ- 
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*पुत्तळी-मात्र हो गये। प्रिंस आफ वेल्स ने अपनी भारत-यात्रा के वाद सन्‌ १८७५ . 
में लिखा था कि देशी नरेशों के साथ अंगरेजी अफसरों का धृष्टतापूणं व्यवहार 
' देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार की शासन-व्यवस्था अनुचित है। ' 
पारस्परिक सहयोग--सन्‌ १८९९ में अपने ग्वालियर के भाषण में लाडं 
wot ने घोषित किया था कि में देशी नरेशों को अपना सहयोगी समझता 
हूँ। परन्तु इस कूटनीतिक कथन ने देशी नरेशों को अनेक नये बन्धनों में बाँध 
दिया। सहयोगी के नाते अब. उन्हें आवश्यकतानूसार अँगरेजों को धन-जन 
की सहायता देनी पड़ी। अब उन्हें अपने खर्च पर अपने राज्यों में 'इम्पीरियल 
-सविस टू प्स' (Imperial Service Troops) wad पड़े। इनकी सैनिक- 
शिक्षा के लिए अंगरेज अफसरें नियुक्त किये गये। इन सेनाओं ने सन्‌ १९१४ 
और १९३९ के महायुद्धं में अंगरेजों की महत्त्वपूर्ण सहायता की। स्वयं अनेक 
देशी नरेश अंगरेजों के पक्ष से संग्राम में सम्मिलित हुए। 
इसी प्रकार अंगरेजों ने रेल और तार बनाने के लिए 'देशी राज्यों की भूमि 
का एक बड़ा भाग अपने अधिकार में कर feat! कुछ राज्यों के पास 
अपनी रेल थीं, परन्तु अधिकतर राज्यों में अँगरेजों की वनवाई हुई ही रेल 
विद्यमान हे। | : 
अपेक्षाकृत उदार नीति--सन्‌ १९०६-४७ लाड वेलेजली तक अँगरेजी 
शासन ने साध,रणतया देशी राज्यों को अपने प्रभाव में रखने अथवा उन्हें 
एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ाने की नीति का अवलम्व लिया था। उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने साम्राज्य-विस्तार करना प्रारम्भ किया। उन्होंने प्रत्येक अवसर का 
लाभ उठाकर देशी राजवंश को हटाकर अथवा पेंशन देकर उसके राज्य को 
अँगरेजी शासन के अन्तर्गत करने की चेष्टा की। यह नीति सन्‌ १८५७ की 
क्रान्ति तक रही। क्रान्ति के पश्चात्‌ अंगरेजो को अपनी साम्राज्य-विस्तार- 
कारिणी नीति का त्याग करना पड़ा । उन्होंने देशी राज्यों को अक्षुप्ण रखने 
का वचन दिया, परन्तु इसके साथ ही साथ उन्हें अधिकाधिक केन्द्रीय शासन 
के प्रभुत्व में करने का प्रयत्न किया। सन १९०५ तक देशी राज्य यथाशक्ति 
अंगरेजो प्रभुत्व के अन्तर्गत कर लिये गये। तत्पश्चात्‌ उनके प्रति अपेक्षाकृत 
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उदार नीति का आश्रय लिया गया। इसका विशेष कारण राष्ट्रीयता का उदय 


था। वंग-विच्छेद के प्रश्न ने भारतवर्ष में राजनीतिक चेतना को जागृत कर 


दिया ati ate के आन्दोलन ने उसे और भी वळ प्रदान किया। अतः 
राष्ट्रीयता का सामना करने के लिए अंगरेजों ने देशी राज्यों को अपने पक्ष 


में करने का निश्‍चय किया। सर्वप्रथम इस नीति.का प्रतिपादन ore मिण्डो . 


ने किया था। उसने सन्‌ १९०९ के अपने उदयपुर-भाषण में घोषित किया 
कि भविष्य में अँगरेजी शासन देशी राज्य के प्रति किसी एक समान रूप 
से निर्धारित नीति पर ही कायं न करेगा। आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न, देशी 
राज्यों के साथ भिन्न-भिन्न नीतियों का भी उपयोग किया जा सकेगा। 

पुनः अँगरेजी नीति में एक और परिवतंन हुआ । अभी तक प्रत्येक देशी 
राज्य अन्य राज्यों से यथासम्भव रूप से अलग TAT जाता था, परन्तु अब 
अँगरेजी शासन ने उनके पारस्परिक सम्बन्ध की आज्ञा दे दी । स्वयं अगरेज 
अपनी नोति के निर्धारण में इन राज्यों से. परामश छेने लगे। इस प्रकार 
अँगरेजों ने देशी नरेशों को अपना विश्वासपात्र बनाना प्रारम्भ किया । 

देशी राज्य सम्पूर्ण भारतवषं के है क्षेत्रफल में फैले हुए थे। इनकी जच- 


संख्या भारतवर्ष की जनसंख्या की ड थी । इन राज्यों का व्योरा निम्न प्रकास _ 


था — 


प्रदेश के ३ राज्य, (४) विहार और उड़ीसा के २६ राज्य, (५) बंगाल, 
आसाम और उत्तर-पूर्व के ४ राज्य, (६) धुर पश्चिम में. २ राज्य, (७) राज- 
पूताना के २१ राज्य, (८) ग्वालियर, (९) मध्यभारत के ९० राज्य, (१०) 
सध्यप्रान्त के १५ राज्य, (११) बड़ौदा, (१२) वम्बई के ५ राज्य, (१३) हेदरा- 
' बाद, (१४) मैसूर, (१५) मद्रास के ५ राज्य । 


अँगरेजों की उपर्युबत नीति के अनुसार सन्‌ १९२१ में नरेन्द्र-मण्डल 
(Chamber of Princes) की स्थापना Gel इसमें १२० सदस्य n. 
' बायसराय इसका प्रधान होता था। इस मण्डल की बैठक वर्ष में कम से कम 


(१) जम्मू और काश्मीर का राज्य, (२) पंजाव के ३४ राज्य, (३) उत्तर 
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एक बार अवश्य 'होती थी। यह वायसराय द्वारा उपस्थितं किये गये मामलों 
' वर विचार-विनिमय करती थी। j 
निजाम को ots रीडिंग का पत्र--मार्च १९२६--अँगरेजों की पक्षपात- 
पूर्ण नीति से उत्साहित होकर निजाम ने तत्कालीन वायसराय लाडं रीडिंग 
के पास एक पत्र भेजा था जिसमें उसने उल्लेख किया कि अँगरेजों के साथ 
हुई सन्धियों के अतिरिक्‍त अन्य बातों में निजाम-राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र ह। 
इसके उत्तर में लाडे रीडिंग ने निजाम के पास जो पत्र भेजा उससे सम्पूर्ण 
देशी राज्य आतंकित हो गये। इस अवसर पर वायसराय ने स्पष्ट कर दिया 
कि अंगरेजी शासन के विरुद्ध कोई. भी देशी राज्य स्वतन्त्रता का दावा नहीं 
कर सकता। सर्वोच्च सत्ता होने के कारण अँगरेजी शासन का देशी राज्यों 
के प्रत्येक विषय--आन्तरिक एवं बाह्य--पर पूर्ण नियन्त्रण है। इस घोषणा 
को सुनकर देशी नरेशों को विशेष चिन्ता हुई। उन्हें यह भय हुआ कि यदि 
केन्द्रीय सरकार में जनता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पहुँचा तो वह उनके राज्यों 
की निरंकुशता के विरुद्ध भी हस्तक्षेप करने के हेतु अंगरेजी सरकार को 
' प्रोत्साहित्त करेगा । इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के हेतु नरेनद्र- 
मण्डल ने सन्‌ १९२६ में एक समित्ति बनाई। इसके विचार-विनिमय के प्ररिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १९२७ में बटलर कमेटी (Butler Committee) का 
निर्माण gari इसके सभापति सर हुरकोर्ट बटलर (Sir Harcourt 
Butler) थे। 
देशी नरेशों की. भांति अगरेज सरकार भी देशी राज्य को जन-मत के 
प्रभाव से दूर रखने के लिए चिन्तित थी। अतः सम्पूर्ण भारत से देशी राज्यों 
को पृथक्‌ रखने के लिए उन्होंने एक नवीन नीति का निर्माण किया। इसके 
अनुसार बटळर-कमेटी ने प्रतिपादित किया कि देशी राज्यों का सम्बन्ध अँगरेजी 
सम्राट्‌ (Crown) के साथ है, न कि. भारतीय अँगरेजी राज्य के साथ । 
इस नीति ने भारतवर्ष और देशी राज्यों के बीच 'एक चीन की दीवार' खड़ी 
कर दी। इसका RA उद्देश्य भारतवर्ष और देशी राज्य के सम्भावित यूनियन 


पर कुठाराघात करना था। 
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देशी राजा तो इस नीति से अवश्य प्रसन्न हुए क्योंकि इसने उनकी 


. निरंकुशता की रक्षा की, परन्तु भारतीय जन-मत को इस राजनीतिक चाल 


से बड़ा क्षोभ हुआ। अब देशी. नरेशों की अनुमति के बिना देशी राज्य किसी 
भी भारतीय संघ-शासन में सम्मिलित होने के लिए बाध्य न किये जा सकते 
थे। सन्‌ १९३५ के ऐक्ट की अनेक धाराएँ इसी परिस्थिति के कांरण बनाई 
गई थीं। , : 

स्थिति परिवतंन--परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक न रही। ब्रिटिश 
भारतवर्ष में उत्तरोत्तर राष्ट्रीय आन्दोलन सबल होता गया। देशी नरेशों ने 
यथाशक्ति अपने राज्यों को इस आन्दोलन से दूर रखने की चेष्टा की। इसके 
लिए उन्होंने वळ-प्रयोग भी किया। परन्तु अधिकारों की माँग संक्रामक होती 
है। वह मनुष्यक्कत अथवा, कृत्रिम विभाजनों द्वारा नहीं रोकी जा सकती। शीष 
ही भारतीय चेतना देशी राज्यों को भी आक्रान्त करने लगी। वहाँ भी उत्तरदायी 
शासन की माँग होने लगी। अखिल भारतीय स्टेट्स कांग्रेस ने उसे और भी 
अधिक प्रोत्साहन देना प्रारम्भ किया। इस सार्वजनिक माँग के सम्मुख देशी 
राज्यों को परिस्थिति के अनुसार न्यूनाधिक रूप में झुकना पड़ा। यत्र-तत्र 
राज्यों में धारा-सभाओं का निर्माण हुआ अथवा परामशंदाताओं में जनता के 


- प्रतिनिधि रखने की भी व्यवस्था की गई। यद्यपि देशी नरेश अपने निरंकुश 


अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते थे तयापि यह निश्चित हो गया था कि वायू 
उनके विरुद्ध चल रही हे । अन्त में ब्रिटिश भारतवर्ष में होनेवाली घटनाओं: 
ने सारी परिस्थिति में आमूल परिवतंच कर fear! 

भारतवषं में उत्तरोत्तर बलवती होनेवाली राष्ट्रीय चेतना का वर्णन पिछले 
अध्यायों में किया जा चुका हूँ। स्वतन्त्रता-संग्राम की उग्रता ने यह स्पष्ट कर 
दिया कि भारतवर्ष में अँगरेजी शासन अंधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। 
अतः देशी राज्यों का भविष्य भी राजनीतिक विचार-विनिमय .का एक प्रमुख 
विषय हो गया। यह स्पष्ट था कि ब्रि टिश भारतवर्ष से अंग्रेजी शासन हटने 
के साथ-साथ वह देशी राज्यों से भी हटेगा। उस समय देशी नरेशों का क्या 


हो ? क्‍या स्वतन्त्र रहें अथवा भारतीय संघ में सम्मिलित हों ? ये 
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प्रन शीष ही भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण के सम्मुख उपस्थित 
. हो गये। र न 
भारतीय राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जव कैबिनेट 
` Rra (Cabinet Mission) भारतवर्ष आया तो उसने देशी राज्यों के 
/ इन को भी विचारार्थं लिया । अपनी घोषणाओं में उसने यह स्पष्ट कर दिया 
कि अंगरेजो के जाने के पश्चात्‌ उनकी सर्वोच्च सत्ता (Paramount Power) 
देशी राज्यों को न दी जा सकेगी। अतः भारतवर्ष में उनके स्वतन्त्र रहने का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। उन्हें तो भारतीय संघ में सम्मिलित होना ही होगा | 
हाँ, सम्मिलन किन शर्तों पर हो, यह भारतीय संघ और देशी राज्य के 
पारस्परिक विचार-विनिमय पर निर्भर होगा। स्थूल रूप से विदेशी नीति 
संरक्षा, यातायात के प्रश्‍न संघ के अधीन होंगे और अन्य विषयों में देशी राज्य 
स्वतन्त्र होंगे। इस प्रकार अंगरेजों ने सम्पूर्ण परिस्थिति को स्पष्ट कर दिया। 
२० फरवरी, सन्‌ १९४७ को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने भी इसी आशय की 
घोषणा को! 


. _ अन्त में जब ३ जून सन्‌ १९४७ को विभाजन की योजना प्रकाशित की 
गई तो उसने भी उपर्यूबत नीति का ही अवलम्ब लिया। उसने भी भौगोलिक 
स्थिति का ध्यान रखते हुए देशी राज्य को दो में से किसी एक डोमीनियन 
में सम्मिलित होने की सम्मति दी । 


अन्त में १५ अगस्त, सन्‌ १९४७ को भारतवर्ष को स्वतन्त्रता प्रदान की 
Tel उस अवसर पर भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट (Indian. Indepen- 
dence Act) ने स्पष्ट कर दिया कि आज अंगरेजी शासन और देशी राज्यों 
के साथ की गई सम्पूर्ण प्राचीन सन्धियों का अन्त होता है। यद्यपि अब देशी 
. राज्य अपना भविष्य निर्माण करने के लिए स्वतत्त्र हे, परन्तु उन्हें एक-न-एक 
डोमीनियन में सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार इस ऐवट ने स्पष्ट कर 
दिया कि देशी राज्यों का स्वतन्त्र अस्तित्व अव्यवहायं है। उन्हें पाकिस्तान 
अथवा भारतवर्ष में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। 
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Sea डिपार्टमेंट--स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ ५ जुलाई, सन्‌ १९४७ को 
भारतीय सरकार ने देशी राज्यों के लिए एक विभाग (States Depart- 
ment) स्थापित किया । दोनों डोमीनियन सरकारों ने विचार-विनिमय के 
प॒श्चात्‌ देशी राज्यों से सम्पर्क स्थापित किया। अनेक देशी राज्य सम्मि- 
wafer (Instrument of Accession) के अनुसार भारतवर्ष में 
सम्मिलित हो गये । कुछ राज्य तत्काल सम्मिलित न हुए और वार्तावधि 
तक उन्होंने भारतीय सरकार के साथ एक समझौता (Stand-still 
Agreement) कर लिया। धीरे-धीरे देशी राज्यों ने भारतीय विधान- 
परिषद्‌ में अपने प्रतिनिधि भेजना स्वीकार किया। इनमें कोचीन, बड़ौदा, 
पटियाला, जयपुर, ग्वालियर, वीकानेर, जोधपुर और रीवाँ विशेष उल्लेख- 
तीय हे । 

परन्तु इसी समय द्रावन्कोर, हैदराबाद और काझ्मीर ने भारतीय संघ 
के वाहर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रखने का प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। 
इस प्रकार देशी नरेश दो दलों में विभक्त हो गये--एक वे जो संघ में सम्मिलित ` 
होने के पक्ष में थे और दूसरे वे जो स्वतन्त्र रहना चाहते थे। इस मतभेद के 
परिणाम-स्वरूप ५ जून, सन्‌ १९४७ को नरेन्र-मण्डल भंग कर दिया गया। 
परन्तु काल की प्रगति से भयभीत होकर अन्त -में ट्रावत्कोर भी संघ में सम्मिलित 
हो गया।. “oH 

केवल दो राज्य--काइमीर और हं दराबाद--एसे थे जिन्होंने भारतीय 
सरकार को विशेष व्यग्र किया। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से काइमीर की स्थिति - 
बड़ी महत्त्वपूर्ण है। वह भारतवर्ष, पाकिस्तान और रूस की सीमा पर स्थित 
है। अतः भारत-सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों ही उसे अपने राज्य के 
अन्तर्गतः करना चाहती थी। परन्तु कादमीर राज्य में शेख अब्दुल्ला की नेशनल 
मुस्लिम कान्फरॅस जिन्ना की साम्प्रदायिक नीति की कट्टर विरोधी थी। मुस्लिम 
बहुमत काइमीर पर उसी का प्रभाव था । अतः पाकिस्तान को जब वैधानिक 
रूप से काइमीरःप्राप्ति की आशा न रही तो उसने बल-प्रयोग करना चाहा। 
उसकी सेनाओं ने २२ अक्टूबर, सन्‌ १९४७ को काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 
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भयभीत होकर काइमीर-नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया और उससे 
सैनिक सहायता माँगी। अपने अधीनस्थ राज्य की रक्षा करना अपना कत्तव्य 
समझकर भारतीय सरकार ने शीघ्र ही अपनी सेनाएँ KEK भेजीं। इस 
प्रकार दोनों देशों में अघोषित युद्ध होने छगा। इस युद्ध के अवऱ्यंभावी 
दुष्परिणामों को समझकर भारत-सरकार ने काइमीर का मामला संयुक्तं 
राष्ट्रों के सम्मुख उपस्थित किया। उनकी सम्मति के अनुसार दोनों देशों ने 
काइमीर में युद्ध करना तो बन्द कर दिया है, परन्तु अभी कोई अन्तिम निर्णय 
नहीं हो सका हं। इस समय भारत-अधिकृत कार्मीर में शेख अब्दुल्ला की 
जनतन्वात्मक सरकार काम कर रही Sl काश्मीर ने अपने प्रतिनिधियों को 
भारतीय विधान-परिषद्‌ में भी भेजा है। 
इसी प्रकार हैदराबाद का प्रश्‍न भी जटिल हो गया। वह भारतवषं में 
सम्मिलित न हुआ] भारतीय सरकार ने समझौते का यथाशक्ति प्रयत्त किया, 
` परन्तु उसका कोई परिणाम न हुआ। वहाँ का निजाम वास्तव में रजाकार नामक 
` साम्प्रदायिक संस्था के हाथ की कठपुतली हो गया था । रजाकारों का नेता 
कासिम रिजवी नामक व्यक्ति ही हैदराबाद का वास्तविक शासक था। उसन 
अपनी साम्प्रदायिक नीति से जनता का उत्पीड़न करना प्रारम्भ किया। सैनिक 
साम्प्रदायिकता ने चारों ओर इत्या, अग्निकाण्ड और बलात्कार करना प्रारम्भ 
' किया। अन्त में विवश होकर भारतवर्ष को नागरिक अधिकारों की रक्षा के 
लिए सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। १३ सितम्बर, सन्‌ १९४८ को भारतीय 
सेताओं ने चार दिशाओं से हैदराबाद पर आक्रमण किया। ४ दिन के पश्चात्‌ 
हैदराबाद न हथियार डाळ दिये और १७ सितम्बर, सन्‌ १९४८ को आत्म-समर्पण 
कर दिया। तत्पश्चात्‌ वहाँ पर मेजर-जनरल चौधरी की अध्यक्षता में सैनिक शासन 
कायम हुआ । इस शासन ने साम्प्रदायिकता और साम्यवाद की बर्बेरता से नागरिकों 
की रक्षा की और राज्य में व्यवस्था स्थापित की। अब हैदराबाद में 
उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया हे । 
इस प्रकार समस्त देशी राज्यों को संघ के अन्तर्गत करने के Ta 
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देशी राज्य + ६१९ 


इस दिशा में भारतवर्ष के गृहमंत्री एवं उप-प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई: पटेल 
ने अपूर्वं कार्यकुशलता प्रदर्शित की। उनकी प्रेरणा, निर्णयकारिता एवं परिश्रम- 
शीळता के परिणामृ-स्वरूप अनेक राज्यों ने भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते 
हुए आपस में अनेक संघों का निर्माण कर लिया है। इन संघों का सवंप्रधान 
राजभ्रमुख कहलाता हं जो उस संघ में सम्मिलित सवंप्रमुख राज्य का नरेश 
होता हे । इस नवीन प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों में धारा-सभाओं का निर्माण भी 
हो गया हे और उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। 
अनेक ऐसे छोटे राज्य भी थे जिनका कोई संघ नहीं बन सकता था। अतः वे 
निकटस्थ प्रान्त से भिला दिये गये। उत्तर प्रदेश के तीनों राज्यों का यही हाल 
हुआ। कुछ एसे भी थे जिनका शासन केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले 
लिया। इस प्रकार देशी राज्यों की समस्या बड़ी सफलतापूर्वक हल की TEE 


“वास्तव में हम यदि इसे “रक्तहीन क्रान्ति' कहें तो अनुचित न होगा ।. 
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६१८ आधुनिक भारत 


भयभीत होकर काइमीर-नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया और उससे 
सैनिक सहायता माँगी। अपने अधीनस्थ राज्य की रक्षा करना अपना कत्तव्य 
समझकर भारतीय सरकार ने शीघ्र ही अपनी सेनाएँ काइमीर भेजीं। इस 
प्रकार दोनों देशों में अघोषित युद्ध होने लगा। इस युद्ध के अवद्यंभावी 
दुष्परिणामों को समझकर भारत-सरकार ने काइमीर का मामला संयुक्तं 
राष्ट्रों के सम्मुख उपस्थित किया। उनकी सम्मति के अनुसार दोनों देशों ने 
काश्मीर में युद्ध करना तो बन्द कर दिया है, परन्तु अभी कोई अन्तिम निर्णय 
नहीं हो सका है। इस समंय भारत-अधिकृत कास्‍्मीर में शेख अब्दुल्ला की 
जनतन्त्रात्मक सरकार काम कर रही Fl काश्मीर ने अपने प्रतिनिधियों को 
भारतीय विधान-परिषद्‌ में भी भेजा है । 
इसी प्रकार हैदराबाद का प्रश्‍न भी जटिल हो गया। वह भारतवषं में 
सम्मिछित न हुआ] भारतीय सरकार ने समझौते का यथाशक्ति प्रयत्न किया, 
` परन्तु उसका कोई परिणाम न हुआ। वहाँ का निजाम वास्तव में रजाकार नामक 
'साम्प्रदायिक संस्था के हाथ की कठपुतली हो गया था। रजाकारों का नेता 
कासिम रिजवी नामक व्यक्ति ही हैदरावाद का वास्तविक शासंक था। उसनं 
अपनी साम्प्रदायिक नीति से जनता का उत्पीड़न करना प्रारम्भ किया। सैनिक 
साम्प्रदायिकता ने चारों ओर हत्या, अरिनकाण्ड और बलात्कार करना प्रारम्भ | 
* किया। अन्त में विवश होकर भारतवर्ष को नागरिक अधिकारों की रक्षा के | 
लिए सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। १३ सितम्बर, सन्‌ १९४८ को भारतीय 
सेनाओं ने चार दिज्ञाओं से हैदराबाद पर आक्रमण किया। ४ दिन के पश्चात्‌ 
हे दराबाद ने हथियार डाल दिये ओर. १७ सितम्बर, सन्‌ १९४८ को आत्म-समर्पण 
कर दिया। तत्पश्चात्‌ वहाँ पर मेजर-जनरल चौधरी की अध्यक्षता में सैनिक शासन 
कायम हुआ । इस शासन ने साम्प्रदायिकता और साम्यवाद की बबंरता से नागरिकों 
की रक्षा की और राज्य में व्यवस्था स्थापित की। अब हैदराबाद में 
उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया है। 
इस प्रकार समस्त देशी राज्यों को संघ के अन्तगंत करने के पश्चात्‌ 
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अध्याय २६ : 


सीमा-नीति 
“(१६००--४७) 


अग्रगामी नीति के परिणाम--लार्ड एलगिन पठान दलों को अँगरेजी 
सरकार के अधीनस्थ करना चाहता था परन्तु -देश पर अधिकार करने की 
उसकी इच्छा न थी। सन्‌ १८९० में देराइस्माइल खाँ के डिप्टी कमिशनर ब्रूस 
(Brace) ने महसुदों को रोकने के लिए एक फौजी चौकी बनाने का प्रस्ताव किया। 
इसके बाद फिर उसने एक फौजी स्टेशन बाना में बनाने का अनुरोध किया। 
दूस की धारणा थी कि वजीरिस्तान को शान्त करना वहुत आवश्यक है। 
इसी लिए उसने कहा कि सारे इलाके में गोमल से कुर्म तक सड़कें और मागं 
वन जाने चाहिएँ। लाडे एलगिन की राय थी कि ऐसी चौकी बनाई जायें ; 
जिनके द्वारा भली भाँति रक्षा हो सके। इस बात में oe एलगिन की कौंसिल 
'उसके साथ सहमत न थी। परन्तु भारत-सचिव ने भारत-सरकार के प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि चारों ओर विद्रोह खड़ा हो गया। पहले 
महसुदो ने अंगरेजी सीमा-कमीशन के डेरे पर छापा मारा 'जिसके लिए उन्हें 
दण्डः दिया गंया। अठारह मास के अन्दर -टोची के उत्तर भाग में जिंतन 
दल थे सवने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया] TAN ने लोगों को खूब 
भड़काया। मोहमंदों ने भी विद्रोह किया और ओरकजाई और अफरीदियों 
ने खैबर के किलों पर अधिकार कर लिया। इन विद्रोहों के दो कारण थे-- 
एक तो अग्रगामी नीति, दुसरे धामिक कट्टरता। यह भी असत्य नहीं है कि 
अफगानिस्तान का अमीर अब्दुरंहमान भी इस नीति से .सशंकित हो गया था। 
सन्‌ १८९७ में कट्टरता ऐसी फैली कि अनेक स्थानों में उपद्रव हुए। इन 
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६१८ आधुनिक भारत 


भयभीत होकर काइमीर-नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया और उससे 
सैनिक सहायता माँगी। अपने अधीनस्थ राज्य की रक्षा करना अपना कत्तंव्य 
समझकर भारतीय सरकार ने शीघ्र ही अपनी सेनाएँ काश्‍मीर भेजीं। इस 
प्रकार दोनों देशों में अघोषित युद्ध होने लगा। इस युद्ध के अवश्यंभावी 
दुष्परिणामों को समझकर भारत-सरकार ने काश्‍मीर का मामला संयुक्तं 
राष्ट्रों के सम्मुख उपस्थित किया। उनकी सम्मति के अनुसार दोनों देशों ने 
कास्मीर में युद्ध करना तो बन्द कर दिया है, परन्तु अभी कोई अन्तिम निर्णय 
नहीं हो सका हं। इस समंय भारत-अधिकृत काइमीर में शेख अब्दुल्ला की 
जनतन्त्रात्मक सरकार काम कर रही हूँ। काइमीर ने अपने प्रतिनिधियों को 
भारतीय विधान-परिषद्‌ में भी भेजा है। 
इसी प्रकार हंदराबाद का. प्रश्‍न भी जटिल हो गया। वह भारतवं में 
सम्मिछित न हुआ] भारतीय सरकार ने समझौते का यथाशक्ति प्रयत्न किया, 
` परन्तु उसका कोई परिणाम न हुआ। वहाँ का निजाम वास्तव में रजाकार नामक 
साम्प्रदायिक संस्था के हाथ की कठपुतली हो गया था । रजाकारों का नेता 
कासिम रिजवी नामक व्यक्ति ही हैदराबाद का वास्तविक शासक था । उसने 
अपनी साम्प्रदायिक नीति से जनता का उत्पीड़न करना प्रारम्भ किया । सैनिक 
साम्प्रदायिकता ने चारों ओर हत्या, अग्निकाण्ड और बलात्कार करना प्रारम्भ 
' किया। अन्त में विवश होकर भारतवर्ष को नागरिक अधिकारों की रक्षा के 
लिए.संनिक कार्यवाही करनी पड़ी। १३ सितम्बर, सन्‌ १९४८ को भारतीय 
सेनाओं ने चार दिशाओं से हैदराबाद पर आक्रमण किया। ४ दिन के पश्चात्‌ 
ह दराबाद ने हथियार डाळ दिये और १७ सितम्बर, सन्‌ १९४८ को आत्म-समर्पण 
कर दिया | तत्पश्चात्‌ वहाँ पर मेजर-जनरल चौधरी की अध्यक्षता में सैनिक शासन 
कायम हुआ | इस शासन ने साम्प्रदायिकता और साम्यवाद की बर्बरता से नागरिकों 
की रक्षा की और राज्य में व्यवस्था स्थापित की। अब हैदराबाद में 
उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया है। 
इस प्रकार समस्त देशी राज्यों को संघ के अन्तर्गत करने के पश्चात्‌ 
स्टेट्स-विभाग ने उनकी शासनःव्यवस्था का प्रबन्ध करना जारम्भ किया 
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देशी राज्य ६१९ 


इस दिशा में भारतवर्ष के गृहमंत्री एवं उप-प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल 
ने अपूर्व कार्यकुशलता प्रदर्शित की | उनकी प्रेरणा, नि्णयकारिता एवं परिश्रम- 
शीलता के परिणामु-स्वरूप अनेक राज्यों ने भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते 
हुए. आपस में अनेक संघों का निर्माण कर लिया है। इन संघों का सवंप्रधान 
राजप्रमुख कहलाता हे जो उस संघ में सम्मिलित सर्वप्रमुख राज्य का नरेश 
होता हे । इस नवीन प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों में धारा-सभाओं का निर्माण भी 
हो गया हे और उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। 
अनेक ऐसे छोटे राज्य भी थे जिनका कोई संघ नहीं बन सकता था। अतः वे 
निकटस्थ प्रान्त से भिला दिये गये। उत्तर प्रदेश के तीनों राज्यों का यही हाल 
हुआ। कुछ ऐसे भी थे जिनका शासन केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले 
लिया। इस प्रकार देशी राज्यों की समस्या बड़ी सफलतापूर्वक हल की गई 


“वास्तव में हम यदि इसे 'रक्‍तहीन क्रान्ति' कहें तो अनुचित्त न होगा।. 
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अध्याय ३६ : 
सीमा-नीति 


-(१६००--४७) 


अग्रगामी नोति के परिणाम--छार्ड एलगिन पठान दलों को अँगरेजी 
सरकार के अधीनस्थ करना चाहता था परन्तु देश पर अधिकार करने की 
उसकी इच्छा न थी। सन्‌ १८९० में देराइस्माइल खाँ के डिप्टी कमिश्नर ga 
(Bruce) Target को रोकने के छिए एक फौजी चौकी बनाने का प्रस्ताव किया। 
इसके बाद फिर उसने एक फौजी स्टेशन बाना में बनाने का अनुरोध किया। 
ब्रूस की धारणा थी कि वजीरिस्तान को शान्त करना aga आवश्यक है! 
इसी लिए उसने कहा कि सारे इलाके .में गोमल से HA तक सड़कें और माग 
बन जाने चाहिएँ। लाडे एलगिन की राय थी कि ऐसी चौकी वनाई जायें , 
जिनके द्वारा भली भाँति रक्षा हो सके। इस बात में लार्ड एलगिन की कौंसिल 
'उसके साथ सहमत न थी। परन्तु भारत-सचिव ने भारत-सरकार के प्रस्ताव 

को स्वीकार कर लिया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि चारों ओर विद्रोह खड़ा हो गया। पहले 
महसूदों ने अंगरेजी सीमा-कमीशन के डेरे पर छापा मारा जिसके लिए उन्हें 
दण्ड दिया गंया। अठारह मास के अन्दर .टोची के उत्तर भाग में जितत 
दल थे सबने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। मुल्ल/ओं ने लोगों को खूब 
भड़काया। मोहमंदों ने भी विद्रोह किया और ओरकजाई और' अफरीदियों 
ने खेबर कै किलों पर अधिकार कर छिया। इन विद्रोहो के दो कारण थें 
एक तो अग्रगामी नीति, दूसरे घामिक कट्टरता। यह भी असत्य नहीं है कि 
अफगानिस्तान का अमीर अब्दुरंहमान भी इस नीति से .सञंकित हो गया था। 
सन्‌ {१८९७ में कट्टरता ऐसी फैली कि अनेक स्थानों में उपद्रव हुए। इन 
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उपद्रवों का कारण लाडं लैन्सडाउन और लाड एलगिन की नीति भी थी। 
` सीमा-प्रदेश निवासी पठान इस अग्रगामी नीति से भयभीत हुआ। स्थान-स्थानः 
पर किले बन गये जिनमें अँगरेजी सैनिक रक्षा के. हेतु नियुक्त किये गये। सड़कें 
बनाई गईं। सीमा-स्तम्भ जगह-जगह पर खड़े किये गये और लोगों को स्मरणः 


दिलाने लगे कि तुम्हारी स्वाधीनता का अन्त हो गया। अग्रगामी नीति ar 


परिणाम भयंकर हुआ। डेविस लिखता है कि मेरी सम्मति में १८९७ के 
उपद्रवों का मुख्य कारण पठान इलाके में अँगरेजों का सैनिक प्रवेश था और 
वहाँ के निवासियों को यह वात पसन्द न थी कि अँगरेजों का. प्रभाव उनके भ- 
भाग में RI 
जिस समय लाड कर्जन भारत में आया बहुत से दलों को दण्ड दिया जा 
चुका -था। उपद्रव भी शान्त हो गये थे। सीमा पर शान्ति दिखाई देती थी 
परन्तु वास्तव में सारे प्रदेश में असन्तोष था। खैबर के अफरीदी अपना भत्ता 
माँग रहे थे। अंग्रेजी सैनिक किलों में पड़े हुए थे। जो थाने बनाये गये वे सव 
खतरे में थे और उन्हें सुरक्षित रखना कठिन हो गया था। सरकार ने जिस 
नीति का अनुशीलन किया उसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे थे। सन्‌ १८९८ 
में भारत-सचिव लाड जाजं हैमिल्टन ने सीमा-नीति को निर्दिष्ट करने के लिए 
कई प्रस्ताव किये जिनमें से मुख्य तीन थे--(१) फिरकों (Tribes) के 
इलाके से दुर रहना; (२) अच्छी सेना एकत्रित करना; (३) खैबर की रक्षा 
करना जिससे यातायात की पूर्ण सुविधा Wl ये प्रस्ताव स्वीकृत हुए और 
अब अग्रगामी” नीति की जगह हस्तक्षेप करने की नीति का आदेश किया गया। 
लाडे कर्जन ने पेशावर में एक दरवार किया जिसमें बहुत से खान और 
सरदार एकत्रित हुए। वायसराय ने उन्हें. आइवासन दिया कि हम घर्म एवे ` 
स्वाधीनता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और हमारा विचार 
रुपया देने “का है यदि मार्ग और दरें खुले GS जायेंगे और जिन लोगों ने 
अपराध किये हे, वे दण्डित किये जायंगे। | 
लाड कजत की सीमा-नोति--छार्ड कर्जत ने सीमा-नीति के Wed में 
भारत-मंत्री हैमिल्टन (Hamilton) के आदेशों और सिद्धान्तों-कों अपनाया 
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६२२ आधुनिक भारतं 


था। उन्नीसवीं शताब्दी में अँगरेज शासकों की अग्रगामी' (Forward 
Policy) नीति के कारण सीमाप्रान्त की अवस्था अशान्तिमय हो गई थी। 
सीमा-तीति के अपनाने में लाड wit ने मध्यम मार्ग ग्रहण किया । वह 
अँगरेजी राज्य की सीमा को चितराल के आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वह 
केवल चितराल पर ही पूर्ण आधिपत्य कर साम्राज्यवादी नींव को स्थायी बनाने 


- 


के पक्ष में था। 
सीमा-प्रान्तों की नीति के सम्बन्ध में लाड कर्जन की नीति दो सिद्धान्तों 
पर आश्रित थी। प्रथम सीमा-प्रान्तों की रक्षा करना और शासन को सुचारु 
रूप से संगठित कर, उसकी एक इकाई बनाना, द्वितीय, वह उत्तर-पश्चिम 
सीमा-प्रान्त (North-West Frontier) की स्थापना कर, सीधे उसे भारत- 
सरकार -के शासन के अन्तर्गत छाना चाहता था । 
अपनी इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए, कर्जन ने आते ही, अँगरेजी 
फौजों को चितराळ के आगे के स्थानों से हटा दिया। पहाड़ी प्रदेश की रक्षा 
के लिए उसने उसी प्रदेश के मनुष्यों की एक सेना का संगठन किया । इस सेना 
की रक्षा तथा सहायता के लिए उसने समीपवर्ती अँगरेजी राज्य की सीमा के 
अन्तर्गत अंगरेजी फौज को स्थापित किया। साथ ही उसने फौजों के यातायात 
के साधनों का भी सुधार किया। वास्तव में लाड कर्जन की यह नीति सिन्ध 
में अपनाई गई मेजर सैन्डीमन (Sandeman) की नीतिं के समान ही थी। 
सीमा-प्रात्त के लोगों को सेना में भर्ती करने सें उनकी आथिक दह्या का सुधार 
हुआ। अंगरेजी राज्य के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति भी: बढ़ गई। 


सन्‌ १९०४ तक लाड कजन की सीमा-नीति पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो गई 


थी। अँगरेजी फोजों को हटाकर उसी प्रदेश के प्रनष्यों की सेना का संगठन 
हो गया था। बड़ी रेलवे लाइन द्वारा नौशेरा और दुरगाई, पेशावर और 
जमरूद को मिला दिया गया था। बन्न और देराइस्माइल खाँ में अस्थायी फौजी 
दस्तों को स्थापित कर दिया था। इसी समय क्वेटा-नहकी रेलवे की योजना 
तैयार हुई जो सन्‌ १९०५ में पुरी हुई। इस प्रकार as कर्जन. ने सीमा-प्रान्त 


* में शात्ति स्थापित को जो उसकी नीति की सफलता की द्योतक है । 
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पङ्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त की स्थापना--सन्‌ १८९८ में भारत-मंत्री ने 
लिखा था कि “सम्राटू की सरकार की रायं में सीमा-भ्रान्त का तात्कालिक 
प्रबन्ध सन्तोषप्रद नहीं है। इसलिए पंजाब के सीमावर्ती प्रदेश की जातियों से 
सरकार का सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाय, ताकि वे जातियाँ भारत- - 
सरकार के नियंत्रण और संरक्षकता में आ we)” 


अभी तक इन सीमा-स्थित प्रदेशों का शासन पंजाब-सरकार द्वारा ही 
चलता था। परन्तु अब सरकार को एक भिन्न सीमा-प्रान्त की स्थापना करने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई जिससे सम्पूर्ण अँगरेजी राज्य की रक्षा हो सके। 
भिन्न सीमा-प्रान्त बनाने की योजना नई नहीं थी। इसके पुवं बाटल फ्रेरे 
(Bartle Frere,) लाड tasa (Lord Roberts) सैन्डीमन . (San- 
deman) लिटन (Lytton) आदि व्यक्ति इस पर विचार कर चुके थे। 
किन्तु इस योजना को साकार रूप देने का श्रेय छार्ड कर्जन को ही है; क्योंकि 
उसकी दृष्टि में सीमा-प्रान्त की स्थापना “साम्नाज्यवादी इमारत की “4 
का बुनियादी पत्थर था।” अपनी इस नीति का अनुसरण करते हुए 
भिन्न सीमा-प्रान्त की स्थापना की, जिसका शासन-प्रवन्ध भारत-सरकार द्व 
नियुक्‍त चीफ कमिइनर के सिपुदे कर दिया गयां। रेवेन्यू और जुडीशल कमिशनर) 
झासन-प्रबन्ध के चीफ कंमिश्नर की सहायता के लिए नियुक्त किये गये। 

यह नया प्रान्त पाँच जिलों को मिलाकर बनाया गया था 1 ये थे हजारा, 
. पेशावर, कोहाट, बच्नू व देराइस्माइल खाँ। : 
इस नये प्रान्त की स्थापना होने में चार प्रकार की आपत्तियाँ थीं। 
(१) माळगुजारी-प्रणालीः का (Revenue System) अस्त-व्यस्त 
हो जाना। l 
(२) प्रादेशिक-प्रबन्ध की नये सिरे से व्यवस्था करने की आवश्यकता 
होना। 

(३) पंजाब-सरकार के अफसरों को शासन-सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण करने 
से वंचित करना. 
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था। उन्नीसवीं शताब्दी में अँगरेज शासकों की amit (Forward 
Policy) नीति के कारण सीमाप्रान्त की अवस्था अशान्तिमय हो गई थी। 
सीमा-तीति के अपनाने में लाडे कर्जन ने मध्यम मार्ग ग्रहण किया । वह 
अँगरेजी राज्य की सीमा को चितराल के आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वह 
केवल चितराल पर ही पूर्ण आधिपत्य कर साम्राज्यवादी नींव को स्थायी बनाने 
के पक्ष में था। | 
.सीमा-प्रान्तो की नीति के सम्बन्ध में ors कर्जन की नीति दो सिद्धान्तों 
पर आश्रित थी। प्रथम सीमा-प्रान्तों की रक्षा करना और शासन को सुचारु 
रूप से संगठित कर, उसकी एक इकाई बनाना, द्वितीय, वह उत्तर-परिचिम 
सीमा-प्रान्त (North-West Frontier) की स्थापना कर, सीधे उसे भारत- 
सरकार -के शासन के अन्तर्गत लाना चाहता था। | 
अपनी इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए, कर्जन ने आते ही, अँगरेजी 
'फौजों को चितराळ के आगे के स्थानों से हटा दिया। पहाड़ी प्रदेश की रक्षा 
के लिए उसने उसी प्रदेश के मनुष्यों की एक सेना का संगठन किया । इस सेना 
की रक्षा तथा सहायता के लिए उसने समीपवर्ती अँगरेजी राज्य की सीमा के 
अन्तर्गत अँगरेजी फौज को स्थापित किया। साथ ही उसने फौजों के यातायात 
के साधनों का भी सुधार किया। वास्तव में ore कर्जन की यह नीति सिन्ध 
में अपनाई गई मेजर सैन्डीमन (Sandeman) की नीतिं के समान ही थी। 
सीमा-त्रान्त के लोगों को सेना में भर्ती करने सें उनकी आर्थिक दशा का सुघार 
हुआ। अँगरेजी राज्य के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति भीः बढ़ गंई। | 
सन्‌ १९०४ तक लाडं कर्जन की सीमा-नीति पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो गई 
थी। अँगरेजी फौजों को हटाकर उसी प्रदेश के प्रनुष्यों की सेना का संगठन 
हो गया था। बड़ी रेलवे लाइन द्वारा नौशेरा और दुरगाई, पेशावर और 
जमरूद को मिला दिया गया था। वन्न और देराइस्माइल खाँ में अस्थायी फौजी 
दस्तों को स्थापित कर दिया था। इसी समय क्वेटा-नुश्की रेलवे की योजना 
तैयार हुई जो सन्‌ १९०५ में पूरी हुई। इस प्रकार ore कर्जन.ने MATA 


: ` में शान्ति स्थापित की जो उसकी नीति की सफलता की द्योतक है । 
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Kai सोमा-प्रान्त को स्थापना--सन्‌ १८९८ में भारत-मंत्री ने 
लिखा था कि “सम्राट्‌ की सरकार की रायं में सीमा-प्रान्त का तात्कालिक 
प्रबन्ध सन्तोषप्रद नहीं हे। इसलिए पंजाब के सीमावर्ती प्रदेश की जातियों से 
सरकार का सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाय, ताकि वे जातियाँ भारत- - 
सरकार के नियंत्रण और संरक्षकता में आ जायें।” 


अभी तक इन सीमा-स्थित प्रदेशों का शासन पंजाब-सरकार द्वारा ही 
चलता था। परन्ठु अब सरकार को एक भिन्न सीमा-प्रान्त की स्थापना करने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई जिससे सम्पूर्ण अँगरेजी राज्य की रक्षा हो सके। 
भिन्न सीमा-प्रान्त बनाने की योजना नई नहीं थी। इसके Ta बाठंल फेरे 
(Bartle Frere,) लाडं रोबट'स (Lord Roberts) सैन्डीमंन - (San- 
deman) लिटन (Lytton) आदि व्यक्ति इस पर विचार कर चुके थे। 
किन्तु इस योजना को साकार रूप देने का श्रेय लाड कर्जन को ही है; क्योंकि 
उसकी दृष्टि में सीमा-प्रान्त की स्थापना “साम्राज्यवादी इमारत की मेहराब 


का बुनियादी पत्थर था ।” अपनी इस नीति का अनुसरण करते हुए उसने 


भिन्न सीमा-प्रान्त की स्थापना की, जिसका शासन-प्रबन्ध भारत-सरकार द्वारा 
नियुक्त चीफ कमिइनर के सिपुद॑ कर दिया गयां। रेवेन्यू और जुडीशलू कमिश्नर, 
शासन-प्रवन्ध के चीफ कंमिइ्नर की सहायता के लिए नियुक्त किये गये। 


यह नया प्रान्त पाँच जिलों को मिलाकर बनाया गया था | ये थे हजारा, 


` पेशावर, कोहाट, बञू व देराइस्माइल खाँ। 


इस नये प्रान्त की स्थापना होने में चार प्रकार की आपत्तियाँ थीं। 
(१) माछगुजारी-प्रणालीः का (Revenue System) अस्त-व्यस्त 
हो जाना। 
. (२) प्रादेशिक-प्रबन्ध की नये सिरे से व्यवस्था करने की आवश्यकता 
होना। 
S (३) पंजाब-सरकार के अफसरों को शासन-सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण करने 
से वंचित wer. 
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(४) अञ्नगामी नीति (Forward Policy) को जिसके कारण सीमाः 


वर्ती प्रदेशों में अशान्ति उत्पन्न हुई थी, प्रोत्साहन मिळना । 
लार्ड कर्जन ने इस नीति के आलोचकों-को मुंहतोड़ उत्तर देकर शान्त कर 
दिया। ` व i 

कर्जन की इस नीति के परिणाम-स्वरूप सीमा-प्रान्तो में कई वर्षो के लिए 
शान्ति की स्थापना तो हो गई थी, परन्तु यह नीति सीमा-प्रान्त की कठिन समस्या 
का अन्तिम हल न बन सकी। मिस्टर डेविस (Davis) ने इस नीति कीः 
सराहना करते हुए कहा हे कि 'कर्जन की यह नीति सीमा-प्रान्त की अशान्ति | 
के लिए सुधार का रूप अवश्य हो सकती है, किन्तु इस समस्या के लिए यह 
अचूक औषधि नहीं हो सकती।” 

' भारत के अन्य प्रान्तों की भाँति, सीमा-प्रान्त में भी वैधानिक-सुधारों का. 
सूत्रपात होने छगा। समय-समय पर अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गये । परन्तु. 
सन्‌ १९३२ तक जव तक कि सीमा-प्रान्त, कमिइनरी से निकलकर गवर्नर-प्रान्त 
न बन गया तब तक कोई सुधार नहीं हुआ। सन्‌ १९३२ में यहाँ पर गवनेर का 
शासन हुआ और एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई। 

सन्‌ १९४७ में माउंटबैटन योजना के परिणामस्वरूप सीमा-परान्त 
पर्चिमी पाकिस्तान का एक भाग बन गया। इस योजना ने तो सीमा--प्रान्त की 
समस्या को बिलकुल ही. परिवर्तित कर दिया । | 

भारत और फारस--फारस में अँगरेजी नीति, . केवळ अपने प्रतिदन्द्रियों 

को, विशेषकर फ्रांस और रूस को रोक रखने तक-ही सीमित थी। क्योंकि 
इंगलेंड को फ्रांस और रूस से सदेव ही भय रहता था। परन्तु ends ने रूस 
की अफगानिस्तान पर दृष्टि देखकर सतर्क होकर फारस से अपना मँत्री-पूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सन्‌ १८०१ में मेळकाम मिशन (Mal- 
colm's Mission) भेजा था। इस समय dase को नेपोलियन के आक्रमण 
का भी बड़ा भय था। मेलकाम मिशन से ही फारस में इंगलेंड की नीति का 
सूत्रपात होता gl इस मिशन के परिणाम-स्वरूप सन्‌ १८०९ में फारस का 
बादशाह सन्धि के लिए तैयार हो गया। इस सन्धि द्वारा शाह ने यूरोप के किसी 
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भी देश की फौज को फारस में प्रवेश न करने, और अँगरेजी उपनिवेशों की रक्षा 
के लिए सहायता का वचन दिया। इसके उपल्क्ष में इंगलेंड ने फारस को 
आर्थिक सहायता पहुँचान का वचन दिया। इसके TAT सन १८१४ को संन्धिं 
के अनुसार इँगळेंड और फारस में विगत सन्धि का नवीनकरण किया गया, जिसंके 

रा Stes के प्रतिद्वक्तियों को फारस में प्रवेश करने से रोक दिया गया तथां 
फारस ने उनसे सब सम्बन्ध-विच्छेद कर दिये। फारस और अफगानिस्तान की 
लड़ाई में इंगळेंड हस्तक्षेप नहीं करेगा, किन्तु यदि अफगानिस्तान ने बिलोंचिस्तान 
पर आक्रमण किया तो फारस को अफगानिस्तान पर आक्रमण करना पडेगा । 
` -गुलिस्तान की यह सन्धि फारस के सम्बन्ध में अँगरेजी कूटनीतिज्ञता कीं 


सफलता की कुंजी मानी जाती है। AT १८२६ तक SIGS और फोरस के सम्बन्ध x 


मित्रतापूर्ण चलते रहे। इसी बीच में रूस ने फारस पर आक्रमण क्रिया । फारसं 
ने सान्थ के अनुसार इंगलेड से सहायता माँगी। परन्तु उस समय इंगलैंड ने रूस 
के साथ सम्बन्ध मित्रतापूर्ण होने कें कारण फारस की सहायता करना उंचिंत नहीं 
समझा। इस छड़ाई में फारस की हार हुई और विवश होकर फरंवंरी संन 
१८२८ म फारस ने रूस से तुर्कोमंचाई (Turkomanchai) की सन्धि 
कर कछी। इस सन्धि द्वारा रूस का तेहरान पर आधिपत्य स्थापित हो गयो । 
फारस का इंगलेंड के वायदों पर कोई विश्वास नहीं रहा । 

. अव रूस ने शनेः शनेः हिरात की ओर बढ़ना प्रारम्भं कर feat था। फारस 
की सेना:के हिरात की ओर अग्रसर होने में अँगरेजी उपनिवेशों को रूस के आक्रमणे 
का भय उत्पन्न हो गया। रूस की इस नीति के फलस्वरूप ऐसी उछझने' sete 


ही गई जित्तका अन्त लाडे आकलेंड के समय में प्रथम अफेगान-युदध में हुआ संत - 


१८५७ में फारस और इंगलेंड में पुनः सन्धि हो गई और उनके.कटुता-पूण सम्बन्धे 
समाप्त हो गये। 


`` फारस से मंत्री करने में इंगलेंड के दो हित थे। प्रथम भारत पर आक्रमण 
. करने से फारस के बिल्ली जैसे पंजो को रोकना। द्वितीय फारस की खाड़ी को अपने 
` प्रतिद्न्दी के हाथों में पड़ने से रोकना। इसके साथ ही इंगलेंड पुर्व में व्यापारिक 


तथा राजनेतिक लाभों से प्रेरित होकर फारस की खाड़ी पर अपना प्रभत्व स्थापित 
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करना चाहता था। इस क्षेत्र पर फ्रांस, रूस व जर्मनी की भी दृष्टि जमी हुई थी। 

परन्तु इंगलेंड ने अपनी कूटनीतिज्ञता के बल पर इन तीनों शक्तियों की आशानों 

. पर पानी फेर दिया। सन्‌ १९०३ में भारत-मंत्री लाड लैंसडाउन ने हाउस आफ 

` क्ामन्स में घोषणा की कि “हम फारस की खाड़ी में यूरोप की शक्तियों की धमकी 

और प्रमुत्व को, Kara हितों के लिए गम्भीर खतरा है, निरचय ही अपनी .. 

शक्ति से उनको . विफल कर देगे।” 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९०५ में फारस की आन्तरिक दशा अस्त-व्यस्त हो गई। 

- शस पुनः फारस की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व जमाने के छिए कटिबद्ध हुआ। परन्तु ' 
tive और रूस दोनों ने मिल-जुलकर सन्‌ १९०७ के सम्मेलन में अपने अपने 
भ्रभाव-क्षेत्र निश्‍चित कर लिये। इस प्रकार फारस, अँगरेजी प्रभाव-कषेत्र, रूस- 
प्रभाव-क्षेत्र और तटस्थ-क्षेत्र तीन भागों में विभाजित हो गया। इसके साथ ही 
प्रत्येक देश ने यह प्रतिज्ञा की कि वह अपने प्रभाव-क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रभावश्षेत्र की सीमा में अपने देश की उन्नति के लिए व्यापारिक, राजनीतिक 
काभ प्राप्त करन के लिए अनुचित उपायों को ग्रहण नहीं करेंगे। इस अनुवन्ध 
के अधीन फारस का दक्षिणी-पूर्वी भाग इंगलेंड के अधिकार में, और फारस का 
समस्त उत्तरी प्रदेश रूस के अधिकार में चला गया। 
` भारत की.वंदेजिक नोत--विश्‍्व की. आधुनिक राज्यब्यवस्था में भारत 
की विदेशी नीति मूलत: व प्रधानतः अपने हितों की रक्षा तथा उनकी वृद्धि की दुष्ट 

` से ही निर्धारित होनी चाहिए। यद्यपि वह विर्व में सुरक्षा और शान्ति स्थापित 
करन के लिए पूर्ण सहयोग दे रहा है, किन्तु इस नीति के अपनान में हमें अपने मूल- 
भूत हितों को जो सर्वोपरि है, नहीं भूलना चाहिए। भारत की विदेशी नीति की 

` सफलता उसके नैतिक तथा भौतिक दृष्टिकोण पर निर्भर है। यही भारत का. 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहेगा, जो उसकी सैनिक प्रभुता और औद्योगिक तथा 

आथिक विकास का द्योतक है। हमें विश्व के किसी राष्ट्र के प्रति द्वेष, घृणा और , 

ईर्ष्या नहीं है, किन्तु हम विश्व-शान्ति की वृद्धि के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान ` 

ˆ करने को सदैव तैयार हें। इंगलेंड का भारत के साथ प्राचीन सम्बन्ध है। 
इसीलिए To जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र राष्ट्र-संघ (Commonwealth 
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of Nations) में सम्मिकित होना स्वीकार किया है। इस नीति का विरोध 
भी हुआ है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं प्रतीत होता कि यह हेल-मेल भारतीय 
हितों के लिए अनिष्टकारी होगा। | 

संसार इस समय दो भागों में.विभकत है--एक भाग में अमेरिका और इेगलेड . 
शक्तिशाली राष्ट्र हें, दूसरे में रूस का प्रभुत्व है। दोनों में पारस्परिक संघष है। 
दोनों में सिद्धान्त रूप से भी महान्‌ भेद है। भारत किसी भी भाग में सम्मिलित 
नहीं होना चाहता वह सबसे मेळ रखना चाहता है। उसके सिद्धान्त हे, सत्य, 
अहिंसा, सहिष्णुा। अपनी परराष्ट्रनीति में भी भारत इन्हीं सिद्धान्तों का 
अनुशीलन करना चाहता gi पाकिस्तान से भी वह झगड़ा नहीं करना 
चाहता । प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि हम झगड़ों का न्यायपूर्वेक निर्णय 
कराना चाहते है। न हम किसी के साथ अन्याय करना चाहते हें न: किसी की 
akh को सहन कर सकते हे । अन्य देशों के साथ भी भारत का यही 


` बर्ताव है। इण्डोनेशिया, इण्डोचोत आदि देशों के स्वतंत्रता-संग्राम के प्रति . 


हमारा दृष्टिकोण सहानुभूतिपू्णं रहा हं। समय प्रगतिशील है। कोई नहीं कह 
सकता भविष्य में वया होगा। परन्तु इतना अवस्य हे कि भारत किसी की ` 
अघीनता स्वीकार न करेगा, न अपनी परराष्ट्र नीति में पराश्रित होगा और 
न किसी का पिछळग्गू बनकर काये करेगा। 
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रेल यातायात--भारतीय रेलों का इतिहास सन्‌ १८५३ से आरंभ होता 
है। उस वर्ष जी० आई० पी० रेलवे कम्पनी ने थाना और बम्बई के बीच में 
देश की सबसे पहली रेलवे लाइन खोली ।. अगले. वर्ष, १८५४ में, ईस्ट इंडियन 
रेलवे कम्पनी ने कछकत्ते से केवळ ३७ मील दूर तक रेल यातायात आरंभ किया | 
` सन्‌ १८५६ में मद्रास से अर्काट तक रेलवे लाइन खोली गई। लगभग एक 
“शताव्दी के बाद, आज समस्त भारतीय रेलमार्गो की लम्बाई ¥2,0.00 मील है। 
आरंभ में रेलवे यातायात की व्यवस्था प्राइवेट कम्पनियों के हाथों में थी । 
“भारतीय रेलमागं उन्हीं कम्पनियों की सम्पत्ति थे। इसका कारण यह था कि 
ईस्ट इंडिया कम्पनी, जिसके हाथों में उस समय भारतीय शासन की बागडोर 
थी, उस दायित्व को स्वयं लेने के लिए तैयार नहीं थी। किन्तु तत्कालीन 
भारतीय सरकार इंगलेंड के व्यापारिक हितों के कारण रेल यातायात के पेक्ष ` 
में थी। अस्तु उसने ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनियों को इस दिशा में प्रोत्साहन 
दिया। भारतीय सरकार ने उन कम्पनियों को लगी हुई पूजी परः ५ प्रतिशत 
| लाभांश की प्रत्याभूति दी। इसका परिणाम यह हुआ कि रेलवे कम्पनियों 
_ ने पटरियाँ बिछाने, व्यवस्था और संचालन करने में मितव्ययिता की ओर कोई. . 
ध्यान नहीं दिवा । इस प्रकार बहुत वर्षों तक रेलवे कम्पनियों को नियत लाभांश 
. की दृष्टि से घाटा रहा। सरकार ने अपने आइवासनों के अनुसार, उस कमी 
को भारतीय राजस्व से पूरा किया। भारत-सरकार की इस नीति के कारण 
भारत की निर्घन जनता को अनावश्यक रूप से यह आथिक भार उठाना पड़ा। | 
दुसरी और रेलवे कम्पनियों का लाभांश तो सुरक्षित था ही, अतः उन्होंने . 
यात्रियों की सुविधाओं की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा कि ऊपर 
संकेत किया जा चुका हं भारत में रेलमागों को खोलने का उद्देश्यं ब्रिटिश व्यापारिक 
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हितों का प्रोत्साहन देना था। रेल यातायात ने हेंगलेंड में aa से बने 
हुए माळ को भारतीय बाजारों तक पहुँचाने में सहायता दी और दूसरी ओर 
कच्चे माल को देश के भीतरी भागों से वन्दरगाहों तक पहुँचाया। इस रूप 


' में रेलों ने पुराने भारतीय घंधों को नष्ट करने भी सहायता दी। हाथ का बना . 


हुआ माळ, विदेशी मशीनों के माळ से महँगा पड़ता था। जब रेलों के माध्यम 


से सस्ता विदेशी माल स्थान-स्थान पर पहुँचने लगा तो देशी माल उसके सामने 
टिक न सका। फलतः कृषि का भार बढ़ा और इस प्रकार रेलों ने देश की 


निर्धेनता बढ़ाने में योग दिया और दूसरी ओर देश से धन-निकास में सहायता दी। 


निष्पक्ष ऐतिहासिक विवेचन के लिए यह-कहना अनिवार्य है कि रेलों 
के संबंध में सरकारी दृष्टिकोण चाहे जो रहा हो किन्लु उससे देश को परोक्ष 
रूप से कई लाभ हुए। रेलों के कारण भारतं के विभिन्न प्रदेशवासी एक 
दूसरे के अधिक मिकट आये, देंश में राजनीतिक ऐक्य की अनुभूति हुई और 
अखिल भारतीय कांग्रेस का संगठन करना संभव हुआ। दुर्भिक्ष के दिनों ` 
में रेलों ने पीड़ित स्थानों के लिए खाद्य-पदार्थो को शीक्षता से पहुँचाने में 


` सहायता दी। इसके अत्तिरिक्त, बाद में जब देश उद्योगीकरण की ओर अग्रसर 


हुआ तो उसे रेलवे यातायात का अभाव -बहुत नहीं खला। 


_ इस समय भारत का सारा रेलवे यातायात भारतं-सरकार के नियंत्रण में 
है। प्राइवेट कम्पनियों से रेलवे व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेने की सरकारी - 
नीति सन्‌ १८८० में आरंभ हुई। उस वषं भारत-सरकार ने ईस्ट इंडियन 
रेलवे को अपने अधिकार में ले लिया। सन्‌ १८८४ में ईस्टने बंगाल रेलवे, ' 
सरकार के नियंत्रण में आ गई। यही क्रम बराबर चलता रहा और अब रेळें ' 


` राष्ट्रीय सम्पत्ति हें। यात्रा मे. सुविधाओं की दृष्टिं से भारतीय We बहुत 
. पिछड़ी हुई हें। देश के क्षेत्रफल को देखते हुए भारतीय रेलमार्गों की लस्बाई 


वहुत कम है। इसके अतिरिक्त रेलवे इंजनों के लिए भारतवर्ष को विदेशों 
पर निर्भर रहना पड़ता है। राष्ट्रीय सरकार ने इस दिशा में पग बढाया | 
एक कारखाना सरकार ने स्वयं. खोला ह और दूसरा कारखाना जमशेदपुर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri = < 


६३० र आधुनिक भारत 


'में टाटा कम्पनी के अन्तर्गत खोला गया हुँ। आशा की जाती हूँ कि निकठ 
भविष्य में भारत इस दिशा में अपनी आवद्यकता स्वयं ही पूरी कर सकेगा। 
सड़कें--उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत में पक्की सड़कों का विस्तार 
लगभग नगण्य था। wre विलियम बेंटिक ने उत्तर भारत में सड़क व्यवस्था 

. सुवारने का कुछ प्रयत्न अवस्य किया था किन्तु इस दिशा में सवंप्रथम उल्लेखनीय 
प्रगति लाडं डलहौजी के राज्य काल में हुई। उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक 
सड़कों को स्थिति अपेक्षाकृत काफी सुधर चुकी थी। उस समय भारत में 
Tl सड़कों की लम्बाई ३७,००० मील और अन्य सड़कों की लम्बाई लगभग 
_ १,३६,००० मील थी। aa, आधी शताब्दी बाद (विभाजित) भारत में सभी 
प्रकार की सड़कों की लम्बाई लगभग २ लाख ३० हजार मील है! इस विस्तार. 
में ३६ प्रतिशत सड़क पक्की हें और शेष ६४ प्रतिशत में से २५ प्रतिशत 

, मोटर चलाने योग्य भी नहीं हे । ः " 


... भारत जैसे विस्तृत देश के लिए सड़कों का वर्तमान विस्तार अत्यल्प है! 

बड़े बड़े नगर एक दूसरे से पक्की सड़कों द्वारा जुड़े हुए हें; किन्तु देश के भीतरी 

भाग में पहुँचने के लिए आज के युग में भी अत्यन्त असन्तोषजनक व्यवस्था 

है। बहुत से ऐसे गाँव तथा छोटे कस्बे हे जहाँ पहुँचने के लिए रेल अथवा 

मोटर यातायात का कोई प्रबंध नहीं है। इन स्थानों में बोझ ढोने के लिए 
मजदूरों, जानवरों अथवा बैल्गाडियों का उपयोग किया जाता है। आज भी - 
उन स्थानों में पैदक चलकर अथवा बैलगाड़ियों की सहायता से ही पहुँचा 
जा सकता है। वर्षा काळ में ये मागं भी दुगेम हो जाते Zl 


प्रथम महायुद्ध से पहले देश में मोटर यातायात बहुत सीमित और पिछड़ा 
हुमा था। उसके बाद अपेक्षाकृत काफी वृद्धि हुई है। यात्रियों के लिए 
मोटर बस लारियों का उपयोग अधिकाधिक होता जा रहा है। इसके अत्तिखितं 
माळ ढोने के लिए मोटर ट्रक का उपयोग भी दुत गति से बढ़ रहा है। बहुत - 
से स्थानों में मोटर यातायात रेलवे यातायात की बराबरी कर रहा है। इधर, 
भारत के. कुछ राज्यों ने मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण की नीति. अपनाई 
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_ हैँ। मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने इस नीति को क्रमशः 


व्यवहार में लाना भी आरंभ कर दिया है। | : 

_ सड़कों के विस्तार के सम्बन्ध मे अँगरेजी सरकार की नीति साधारणतया 
उपेक्षापूणं थी। सरकारी योजनाओं में उसका स्थान लगभग अन्तिम होता 
था। इसके अतिरिक्‍त मोटर यातायात को प्रोत्साहन देने -से रेलों पर प्रति- 
कूल प्रभाव पड़ने का डर था। किन्तु देश के बहुत से भाग ऐसे भी थे जहाँ 
रेल और मोटर की प्रतियोगिता का कोई प्रश्न नहीं.था. और यातायात के 
दोनों साधन एक दूसरे के सहायक हो सकते थे। फिर भी इस दिशा में 
कुछ कागजी योजनाओं के अतिरिवत और कुछ नहीं किया गया। राष्ट्रीय सरकार 
इस ओर यत्नशील हँ किन्तु अर्थाभाव के कारण इस दिशा में कोई विशेष प्रगति 
नहीं हो पाई। अस्तु, देश का बहुत बड़ा भाग अब भी मोटर यातार्यात की ः 
सुविधा और लाभ से वंचित हे और वह यातायात के. मध्यकालीन साधनों 


. से ही अपना काम चला रहा है। 


नौवहन . (1५०४५०12०४४०07)--उत्तर भारत के समतल -मैदानों में 
बहनेवाली बड़ी बड़ी नदियाँ और नहरें नौवहन के उपयुवत अवश्यः रही हें 


* किन्तु उनके यातायात को उन्नत करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। | 
: सन्‌ १८२८ में, पहली बार, झाडं विलियम dew ने गंगा नदी में स्टीमर - 


यातायात की व्यवस्था की।. इसके वाद कलकत्ते और इलाहाबाद के बीच में. 
यात्री और माळ ढोने के लिए स्टीमरों को काम में लाया गया । पुराने ढंग की 


- नावों की तुलना में स्टीमर व्यवस्था सुविधाजनक और तेज थी। उनके कारण 


महीनों की यात्रा सप्ताहों में पूरी होने लगी। किन्तु खर्चीली और धीमी 


' ` होने के कारण व्यवस्था रेल और मोटर यातायात के युग में टिक न सकी और 
. गछान्तर में समाप्त हो गई। 


सिधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में भी नौवहन के लिए स्टीमरों का उपयोग 
किया गया किन्तु गंगा नदी की भाँति सिंधु मे भी नियमित नौवहन की व्यवस्था | 
We नहीं सकी। ब्रह्मपुत्र के नौवहन को रेलों की प्रतियोगिता का सामना 


गही करना पद्म शोर वहा,क्री Ka व्यवस्था, वरवर चलती ती, रही ही l FE 
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में समुद्र से ८०० मील दूर दिब्रूगढ़ तक स्टीमर जा सकते TI अस्तु याता- 


यात के. अन्य साधनों की पिछड़ी हुई दशा में ब्रह्मपुत्र की स्टीमर व्यवस्था. 


ने आसाम प्रदेश की आथिक प्रगति में विशेष सहायता दी । 


डाक, तार और देलीफोन--उन्नीसवीं शताव्दी के पूर्वाद्धं में यातायात के 


साधनों की भाँति डाक व्यवस्था की भी sear थी। साधारणतया डाक ले . 


जानेवालों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाना होता था। -जहाँ 
_ संभव था, वहाँ घोड़ागाड़ियों से काम लिया जाता था। एक निरिचित दूरी के 
बाद वाहक नौकर और घोड़े बदल दिये जाते थे। किन्तु घोड़ागाड़ियों का 
उपयोग भी कुछ गिने चुने स्थानों के वीच में ही होता था । वर्षा-काल में 
वह भी असंभव हो जाता था। इन्हीं कठिनाइयों के कारण प्रत्येक प्रेसीडेन्सी 
की अपनी: पृथक्‌ डाक व्यवस्था थी। डाकखानों की संख्या बहुत थोड़ी थी। 


सन्‌ १८३६ में सारे भारतवर्ष में कुल २७६ डाकखाने थे। कलकत्ते से वम्वई . | 


तक एक पत्र को पहुँचने में ११ दिन ऊगते थे। प्रान्तीय आधार पर संगठन होने 


के कारण देश में डाक की दर भी एक सी नहीं थी। दसरी ओर तत्कालीन | 


व्यवस्था के कारण वह दर अनिवार्य रूप से बहुत महँगी थी। 


यातायात के साधनों के सुधरने पर डाक व्यवस्था में भी सुधार हुआ। . 


सारे देश के डाकखाने केन्द्रीय नियंत्रण में आ गये। पहले .नकद मूल्य लिया 
जाता था; अब डाक के लिए टिकट व्यवस्था का आरंभ किया गयां। प्रत्येक 
` साधारण पत्र के लिए डाक.की दर आधा आना कर दी गई। इसी दर पर वह 
पत्र-देश के किसी भी भाग में भेजा जा सकता था। जैसे-जैसे रेलें देश भर में 
फेलती गईं वैसे ही डाक व्यवस्था निश्चित, नियमित और तेज होती. गई। 


डाकखानों ने क्रमशः पासँल, वी० पी० .और `मचीआडर की सुविधाएं प्रदान ` 


कीं। सन्‌ १८६७-६८ में देश में २२०५ डाकखान थे। सन्‌ १९११-१२ H 


डाक़खानों की संख्यां बढ़कर लगभग १९,००० हो गई। इस समय डाक की. 


- सुविधाएँ देश के सभी भागों और सभी बड़े गाँवों तक को. सुलभ हें। किन्तु 


जिन स्थानों में रेल और मोटरों की पहुँच नहीं है वहाँ पर डाक पहुँचने में काफी 
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देर लग जाती हूँ। इसके अतिरिक्‍त छोटे छोटे गाँवों में, जिनकी संख्या लाखों 
में है, डाकखान न होने के कारण वहाँ की जनता उसकी सुविधाओं से वंचित है। 
तार (Telegraph) व्यवस्था का आरंभ सन १८५४ में हुआ। उस 


ˆ वर्षे कलकत्ते से आगरे तक टेलीग्राफ लांइन खोली TEL सन्‌ १८६०-६१ तक 


टेलीग्राफ लाइन का विस्तार लगभग ११,००० मील हो गया और सारे देद के 
तारघरों की संख्या १४५ तक पहुँच गई। सन्‌ १९११-१२ में भारत में २,९५८ 


` तारघर थे और टेलीग्राफ लाइन की लम्वाई लगभग ७७,००० मील थी । 


ईस.समय तक तारघरों की संख्या और टेलीग्राफ लाइन की लम्बाई में काफी 
वृद्धि हो गई है और उससे देश के व्यावसायिक और सामाजिक सम्पर्क में विशेष 


ˆ सुविधा आ गई हे । किन्तु भारत जैसे महादेश के लिए अभी इस दिशा में aga _ 


आग बढ़ने की आवश्यकता हे | i 
भारतीय जीवन में टेलीफोन ने डाक और तार के वहुत वाद में प्रवेश किया 


` हूँ। अधिक व्ययपूर्ण होने के कारण साधारण. स्थिति के मनुष्यों के लिए 


स्वयं टेलीफोन रखना संभव नहीं है। इसी कारण उसका विस्तार सरकारी 
विभागों, उद्योगपतियों और व्यापारियों तक ही सीमित है। वम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, दिल्ली, कानपुर आदि बड़े औद्योगिक तथा व्यावसायिक नगरों में स्थानीय 
काम के लिए उसका उपयोग व्यापक .होता जा रहा है किन्तु भिन्न नगरों के 


. बीच उसका उपयोग साधांरणतया सरकारी और व्यापारिक कामों के लिए 


ही होता है। इस संबंध में यह कहना आवश्यक हे कि टेलीफोन -की सुविधाओं - 


AU भारतीय और व्यवसाय के क्षेत्र में उसका विस्तार द्रुतगति से हो रहा 


है। जहाँ तर्क भारतीय गाँवों और छोटे नगरों का प्रश्न हे, वे आज भी w 
आधुनिक सुविधा से कोसों दूर हें। 


साहुकार और बेंक--भारत में पश्चिमी ढंग की आधुनिक बॅक-व्यवस्थाका | 
` आरंभ उन्नीसवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कम्पनी के .राज्य काल में हुआ। 


उससे पहले सारे देश में वर्तमान वेको का काम देश का साहूकार वर्ग करता था गे 
इन साहूकारों को देश के विभिन्न भागों में महाजन, सर्राफ, मारवाडी, मुलतानी __ 


स्वयं 
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'चाणिज्य-व्यवसाय करते थे और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को 
ऋण देते थे। आपत्ति काल में तत्कालीन सरकार भी बड़े बड़े साहूकारों से 
आथिक सहायता लेती थी । वाणिज्य के प्रमुख केन्द्रों में ये लोग सौदों का भुगतान 
कराते थे। इन साहूकारों की देश भर में साख थी और उनकी हुण्डियों को 
कहीं भी भुनाया जा सकता था। अठारहवीं शताब्दी में स्वयं ईस्ट इंडिया 
कम्पनी भी ऋण और भुगतान के लिए भारतीय साहुकारों का आश्रय रेती थी। - 

आवुनिक tal के अस्तित्व मे आ जाने पर भी देश के आथिक संगठन में 
 साहुकारों का स्थान महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। dal की सुविधाएँ सभी जगह 
“ और सभी. के लिए सुलभ नहीं हें। अस्तु, आज भी किसानों, कारीगरों और 
Bese व्यापारियों को अनेक अवसरों पर अपना काम चलाने के लिए 
अपने गाँव या कस्बे के महाजन की शरण छेनी होती है। इन लोगों की ब्याज 

की दर dent और अनिश्‍चित होती है और उसके परिणाम देश की निर्धन . 
जनता के लिए जो उनंकी शरण लेती है, भयंकर सिद्ध हुए हैँ 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अठारहवीं शताब्दी के अन्त'तक आधुनिक 
बकों का जन्म नहीं हुआ था। सन्‌ १८०६ में बैंक आव बंगाल? की स्थापना हुई! 
सन्‌ १८४० में बॅक आव बाम्बे' का जन्म हुआ। सन्‌ १८४३ में मद्रास का प्रेसी- 
इन्सी बॅक अस्तित्व में आया। सन्‌ १९२१ में तीनों परेसीडेन्सियों के बेंकों को 
मिलाकर एक अखिल भारतीय बँक बनाया गया जो 'इम्पीरियल बेक आव इंडिया' 

के नाम से प्रसिद्ध हं । प्रेसीडेन्सी बैंकों की भाँति इम्पीरियल वेक पर भी सरकारी 

नियंत्रण बना रहा। सन्‌ १९३५ में 'रिजवं बेक? की स्थापना हो जाने पर 
इम्पीरियछ बॅक के संबंध में सरकारी नियंत्रण कम हो गया। 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में प्रेसीडेन्सी बेकों की शाखाएँ कुछ गिने चुने 
स्थानों पर ही थीं । उनका संगठन अर्ध-सरकारी था और उन पर अनेक नियंत्रण 
थे। अस्तु, देश के यूरोपीय और भारतीय व्यापारी वर्ग ने अपनी आवश्यकताओं 
को पुरा करने के लिए जाइण्ट स्टाक बेंकों (Joint Stock Banks) की 
स्थापना की दिशा में पग बढ़ाया। क्रमशः बहुत से बेकों की स्थापना की गई 
किन्तु उनमें से अधिकांश कुछ ही वर्षों में बन्द हो गये। फलतः उन्नीसवीं शताब्दी 
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के अन्त में प्रमुख जाइण्ट स्टाक वेको की परिदत्त पू'जी का कुल परिमाण केवळ 
८२ लाख रुपया था। किन्तु व्यापार, अनुभव और पू'जी में जैसे-जैसे वृद्धि 
होती गई, इस दिशा म॑ प्रयत्न भी उसी प्रकार बढ़ते ही गये। स्वदेशी. आन्दोलन 
ने भी नये बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया । उस समय बहुत से ऐसे वेकों 
की स्थापना की गई जिनका आधार खोखला था। फरुतः बहुत से बेंक फिर बन्द 
हो गये । अस्तु, इन बेकों की वर्तमान स्थिति यह हे कि वाणिज्यं के साथ ही सांथ 
उनका संगठन उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। उनकी शाखाओं की संख्या बहुत 
बढ़ गई हूँ और व्यापारी वर्ग लेन-देन के काम में उनका अधिकाधिक उपयोग 
करने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी भारत जैसे 
विशाल देश के लिए dat का वर्तमान विस्तार अपर्याप्त है। साथ ही यह भी . 
आवश्यक है कि इस दिशा में केवल ठोस आधार पर ही आगे बढ़ने का 
प्रयत्न किया जावे। 


. अन्तमं, इस विवरण को समाप्त करने से पहले दो प्रकार के बॅकों का उल्लेख - 
कर देना उचित प्रतीत होता है। देश के आयात-निर्यात व्यापार में मुद्रा-विनि- 
मय का काम एक्सचेंज बेकों के हाथों में है। ये बेंक विदेशी बैंकों की भारतीय 
शाखाओं के रूप में काम करते हे । दूसरे प्रकार के वे बेक हें जो सहयोग आन्दोलन 
की छाया मे पनप रहे हें। सरकार के सहयोग समिति विभाग के अंतर्गत समिति 
के सदस्यों की सहायता के लिए, उन्हीं की पूंजी पर इस fear में आगे बढ़ने 
के लिए समुचित ध्यान दिया जा रहा ह । 


आधुनिक भारत में कृषि की दशा-आधुनिक युग के आरंभ में भारत का 
आथिक जीवन. बहुत कुछ संतुलित था। देश की जनता कृषि के साथ साथ 
अनेक प्रकार के उद्योग-धंघों में लगी हुई थी ' किन्तु जब विदेशों से मशीनों का 

' बना हुआ सस्ता माळ भारतीय बाजारों में आने लगा और स्वदेशी हाथ का 
-बना हुआ माळ उसकी बराबरी न कर सका तो भारतीय धंधों का धीरे धीरे 
हास होने लगा | इसकी प्रतिक्रिया कृषि पर हुई और धरती का भार बढ़ने लगा । 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यातायात के साधनों में सुधार से भी घरेलू 
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` उद्योगों के नष्ट होने और कृषि का बोझ बढ़ने में ही सहायता मिली। देश की 
अँगरेजी सरकार की नीति भी इसी पक्ष में थी कि भारत से इंगलेंड के कारखानों 


- ' `को कच्चा माल अधिकाधिक परिमाण में पहुँचे और इंगलेंड का बन! हुआ माल 


- भारतीय बाजारों में अधिकाधिक विके। इस प्रकार सरकारी नीति ने भी 
भारतीय जीवन की विगड्ती हुई आथिक: स्थिति की जानवूझ कर उपेक्षा की। _ 
खेती के लिए जमीन की माँग बढ़ने लगी। ऐसी दशा में जमीन के लगान का. 
बढ़ना स्वाभाविक ही था। इन सव बातों का परिणाम यह हुआ कि एक ओर 
` तो अधिकाधिक जनता खेती की ओर झुकी और दूसरी ओर खेती से निर्वाह 
करना भी कठिन हो गया । देश में गरीबी और बेकारी sha से बढ़ने लगी! 
` ` उपर्युक्त समस्या को हल करने के दो साधन थे। एक तो यह कि देश में उद्योगी- | 
` करण हो और इस प्रकार धरती का भार कम .हो और देश का धन-निकास 
| (Economic drain) रुके। दुसरा यह, कि खेती के ढंग में उन्नति की. 
जाय और उत्पादन को बढ़ाया जांय । अंगरेजी सरकार ने अन्त तक भारत के 
उद्योगीकरण को यथासंभव रोकने का ही प्रयत्न किया। दूसरी ओर कई कारणों : 
- से खेती के ढंग में भी उन्नति नहीं की जा सकी । पहरा कारण यह था कि भारतीय 
किसान अशिक्षित था और वह पश्चिमी देशों की वैज्ञानिक पद्धति से अनभिज्ञ 
रहा। दूसरा कारण यह था कि सरकार ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक 
' स्वयं कृषि को उन्नत करने की दिशा में भी कोई काम नहीं किया । तीसरा कारण, 
यह था कि भारतीय उत्तराधिकार नियमों के कारण हर पीढ़ी में खेतों का विभाजन 
होता जाता था और विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए खेतों की देख-रेख करना 
असभव था। यदि खेत एक चक और बड़े होते तो उन पर आधुनिक. यंत्रों 
का उपयोग किया जा सकता था, किन्तु भारतीय खेतों की स्थिति ही भिन्न थी। 
अन्तिम कारण यह था कि जो किसान'कुछ आगे भी बढ़ना चाहते थे वे. अर्था- | 
भाव से दबे हुए थे। सारांश यह है कि विभिन्न कारणों से भारतीय कृषि का 
पिछड़ापन दुर नहीं किया जा सका। आज भी हमारी कृषि में साधारणतया - 
आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का कोई उपयोग नहीं होता | अन्य उन्नत देशों का | 
उत्पादन हमारे यहाँ से कई गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त जन-संख्या में 
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असाधारण वृद्धि होने के कारण, भारत कृषि-प्रधान देश होते 
खाद्य-संकट का सामना कर रहा है। 
कृषि-विभाग और शिक्षा--वैज्ञानिक आधार पर कृषि को प्रोत्साहन देने के . 


हुए भी -भयंकर 


-काल में हुआ। सन्‌ १९०४ _ 


culture) की स्थापना की गई । सन्‌ १९०५ मे लाड कर्जन के परिश्रम के 


केन्द्र 


: फलस्वरूप केन्द्रीय और प्रान्तीय कृषि-विभाग का, जो पिछली दशाब्दियों से 
' निरथेक रूप में बने हुए थे, सही दिशा में पुनसंगठन हुआ। क्रमशः कृषि-विज्ञान ` 


की शिक्षा के लिए स्कूलों और कालेजों की व्यवस्था की गई। इस समय देवा 
के विभिन्न प्रान्तों में बहुत से कालेजों में कृषि-संबंधी शिक्षा दी जा रही है। 
इनमे पूना, कोयम्बटूर, बयटंला, नागपुर, कानपुर और लायलपुर के कृषि-कालेजों. 
की स्थापना और्‌ व्यवस्था का श्रेय सरकार को है। कृषि-ज्ञान के प्रसार और 


अचार के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किन्तु जैसा कि 'आधु- 


निक भारत में कृषि की दशा' के संबंध: में बताया जा चुका है, अभी भारत . 
कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और अधिकांश कृषक वर्ग , पहले की ही.भाँति 


विज्ञान की देन से लगभग पुर्णतः अपरिचित है। 
» बन्दोबस्त और लगान--ईस्ट इंडिया कम्पनी को सुन्‌ १७६५ में दीवानी 


` .का अधिकार मिला। उस समंय किसानों का सरकार से सीधा संबंध नहीं था। 


सरकार और किसानों के बीच में एक तीसरा वर्ग उठ खड़ा हुआ था जो सरकार 
को मालगुजारी वसूल कर के देता था। यह वर्ग जमींदारों का था। आरंभं में 
तो मालगुजारी वसूल करने का अधिक्रार नीलाम किया जाता था किन्तु तत्का- 
लीन gaara -में जमींदारों को मालगुजारी वसूल करने के काम के लिए 
पैतृक अधिकार दे दिया गया। ये लोग किसानों से मनमानी लगान लेते थे और 
उसे बड़ी कठोरता से वसूल करते थे। सन्‌ १७९३ में लाड कार्नवालिस की 

सरकार ने भारतीग्र भूमि-व्यवस्था की दिशा में पग. बढ़ाया। सरकारं नें 
Rs के आधार पर बंगाल, बिहार, उत्तरी मद्रास और यू० पी० के कुछ जिलों 


में स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था की। बाद में संरकार ने भारत के अन्य भागों में उस 
- 5 ~CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 3 


~~ 


६३८ आधुनिक भारत | 
` व्यवस्था को अपनाना वांछनीय नहीं समझा | उस समय से सारे देश में यही दो 
प्रकार को भूमि-व्यवस्थाएँ चली आ रही हे इसी संदर्भ में यह कहना आवश्यक है 
कि सरकारो बन्दोबस्तँ में खेत जोतनेवाले किसानों को स्थिति और सुरक्षा का 
“कोई ध्यान नहीं रखा गया था। फलतः वे लोग कष्ट पाते रहे। कालान्तर में 
सरकार उनके परिवादों और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य ` 
हुई और उसने भूमि पर उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तथा उनके ` 
लगान को निश्चित करने के लिए विभिन्न कनून बनाये। इस प्रकार वतमान 
स्थिति यह है कि अस्थायी बन्दोबस्त के जिलों में एक एक करके हर ३० 
वर्ष बाद जिले की आथिक जाँच होती है और परिवर्तित परिस्थितियों के 
अनुसार लगान और मालगुजारी का निदचय कर दिया जाता हे । जमींदार अभी 
बने हुए हे किन्तु लगान नहीं बढ़ा सकते और न वे किसान को बेदखल ही कर 
उ : | 
बुर्भिक्ष--भारत में कृषि, वर्षा पर निर्भर रहती है। वर्षा के अभाव में देश 
को दुभिक्ष का सामना करना पड़ता है। भारतीय इतिहास क्रे सभी युगों में 
- दुभिक्ष का प्रकोप हुआ है किन्तु आधुनिक भारत.के दुर्भिक्षों में उनका अत्यन्त 
-मयंकर रूप सामने आया। जैसा कि पहले बताया जा. चुका हूँ विभिन्न कारणों. 
से भारतीय जनता का बहुत बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए खेती पर 
निर्भर हो गया था। अस्तु, वर्षा के अमाव में किसान और खेतों के मजदूर 
बेकार हो जाते थे। उनकी आय का साधन समाप्त हो जाता था। अंच्छे बर्षों 
में भी ait से उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। अतः पीड़ित लोगों के पास 
आश्रय छेने के लिए पिछला बचा gar धन अथवा अन्न भी नहीं होता था। 
इस प्रकार, अन्य स्थानों से अन्न का प्रबंध होने पर भी वे उसे खरीद नहीं सकते 
थे। इतके अतिरिक्त दुभिक्ष से केवल मनुष्यों पर ही प्रभाव नहीं पड़ता था 
वरन्‌ पशुओं पर भी उसका प्रकोप होता था। फलतः प्रत्येक दुभिक्ष में लाखों 
- आदतो ओर लाखों जानवर मर जाते थे। सन्‌ १७७० में बंगाल में दुभिक्ष पड़ा, 
सत्‌ १३८३ T [जाज-में उतका प्रकोप हुआ और सन्‌ १८३७-३८ में पश्चिमी 
Fo Tio #1 IIR आवात सहना पड़ा, किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी को सरकार 
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ने पीड़ितों को सहायता पहुंचाने-का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। यह संच 
है कि उस समय तक यातायात की सुविधाएँ नहीं थीं, किन्तु सरकार ने उस 
दिशा में पग बढ़ाने को अपना कत्तव्य ही नहीं समझा। सन्‌ १८६६-६७ में उड़ीसा 
को अकाल का सामना करना पड़ा। उस समय तक यातायात _की दशा सुधर 
गई थी, किन्तु सरकार के पास दु्िक्ष-संबंवी कोई नीति ही नहीं थी। af, 
इन अकालों का यह प्रभाव अवश्य हुआ कि सरकार ने सिंचाई-योजनाओं की 
ओर ध्यान देना अपना कत्तव्य समझा। वस्तुतः अकाल की समस्या का हू 
[सिचाई के साधनों को उन्नत करने में था। इसके अतिरिक्त देश में अन्न का 
अभाव नहीं होता था। प्रश्‍न उसे पीड़ित स्थान तक पहुँचाने का था। उसके 
लिए सरकारी संगठन की आवश्यकता थी । इस संबंध में सजग हो जाने पर . 
भी सन्‌ १८९९-१९०० में अत्यन्त भयंकर दुर्भिक्ष से बम्बई प्रेप्तीडेन्सी और 
अन्य पीड़ित स्थानों की रक्षा न की जा सकी। सन्‌ १९१२ में अकाल का फिर 
प्रकोप हुआ किन्तु उस समय उसका सामना करने के लिए समुचित ध्यान दिया 
गया। किन्तु १९४४ में बंगाल का अकाल, समाजद्रोही व्यापारियों की लोलुपता 
का परिणाम था। अब यातायात की समस्या नहीं रही और दुर्भिक्ष संबंधी 
नई नीतिं का आधार पीड़ित जनता की बेकारी दूर करने का है। 

` सिंचाई और नहरे दुर्भिक्ष से बचने के लिए और कृषि की दशा सुधारने 
के. लिए सिचाई के साधनों को उन्नत करना आवश्यक था। बहुत सी उपजाऊ 
जमीन सिंचाई के साधनों के अभाव मं बेकार पड़ी हुई थी। अस्तु, धीरे धीरे 
इस fear में पग बढ़ाया गया। 

ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य-काल मे इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 

गया। केवल कुछ पुरानी नहरों (पर्चिमी जमुना नहर, पूर्वी जमुना नहर और 
गंगा नहर) की जीणं दशा का सुधार किया गया और पंजाब में बारी दोआब 


. नहर का निर्माग कराया गया। इन्हीं दिनों दक्षिण भारत में कुछ पुराने बाँधों 


की मरम्मत भी को गई। सन्‌ १८६० के बाद भारत को अँगरेजी सरकार ने इस 
ओर अविक ध्यान दिया। देश के विस्तार और उसकी आवश्यकता को देखते 
हुए ये प्रयत्न भौ अत्यन्त अपर्याप्त थे, किन्तु विभिन्न कारणों से सरकार इस 
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_ ओर अधिकाधिक यत्नशीछ होती गई। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत के . 
विभिन्न प्रान्तों में नहरों, ताछावों और बिजली के कुओं से कई 'करोड़ एकड़ 
भूमि की सिचाई होती है। जहाँ सिंचाई के उपर्युक्त साधनों की सुविधा नहीं 
है, वहाँ सरकार ने, किसानों को तकावी' ऋण देकर सादा कुएँ बनाने को 
प्रोत्साहित किया हँ। अविभाजित भारत में पंजाब के नहर-उपनिवेशों और 
सक्खर के नहर प्रदेश का सिचाई की दृष्टि से वडा महत्त्वपूर्ण स्थान था, किन्तु. 
अब वे प्रदेश पाकिस्तान के अन्तगंत हं । अस्तु सारांश यह हूँ कि विगत एक 

. शताव्दी में सिंचाई के साधनों की भारतं में उल्लेखनीय उच्चति हुई है। - 
- इसके अतिरिक्त केन्द्र और प्रान्त की वर्तमान सरकारे सिचाई की सुविधाओं- 
को बढ़ाने और विजली पैदां करने की अनेक योजनाओं को कार्यान्वित कर 

रही है ।-आशा की जाती है कि उन योजनाओं के पूरा हो जाने पर उनके फल- 

- - स्वरूप देश का आथिक स्तर बहुत ऊँचा उठ जावेगा। 

खाने, उद्योग और वाणिज्य--भारत-सरकार बहुत काल तक देश के व्यापार 
में हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाती रही जिसके कारण देश के अपार” 

साधनों . का कोई विकास न हो सका और न उद्योगीकरण की fe में ही ‡ 
कोई विशेषं प्रयत्न किया जा सका। उन्नीसवीं शताव्दी के मध्य में ही यातायात 

- की दशा सुधरने पर कोयले की खानों की खुदाई आरंभ हुई। वाद में वह 

उत्तरोत्तर बढ़ती. गई। सन्‌ १८५५ में एक. अँगरेज उद्योगपति ने हुगळी के 
किनारे सबसे पहली जूट मिल स्थापित की। उससे पहले सारा कच्चा जूट . 
विदेशों को चछा जाता था। अब Ara उद्योगपतियों ने भारत में ही माळ | 
तैयार करना आरंभ किया। लगभग इन्हीं दिनों बरोच में एक अमेरिकन ने कपड़े 
की मिळ खोली | विदेशी उद्योगपतियों को भारत में माल तैयार करना सस्ता 
पड़ता था। एक. बार मागं खुल जने पर इन क्षेत्रों में भारतीय उद्योगपति भी. 
प्रवेश कर सकते थे और उन्होंने प्रवेश भी किया, किन्तुं सरकारी प्रोत्साहन _ 
आर अनुभव के अभाव में विशेष प्रगति न की जा सकी। इस प्रकार उन्नीसवीं ' 
शताब्दी के अंत तक भारतका औद्योगिक विकास जूट, कपड़ा और कागज की - 
fret तक ही सीमित था। खनिज सम्पति का निकास बढ़ गया था, किन्तु 
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उसका लाभ ब्रिटेनवासी उठाते थे इन खनिजों को शोधने की.भारतः में: कोई: 
व्यवस्था नहीं थी। 


परन्तु बीसवीं शताब्दी में जब औद्योगिक विकास की माँग के-साथःराजनीतिक 
हलचल आरंभ हो गई। जब गरीबी ने चारों ओर अपना साम्राज्य जमा लिया 
और जब जीविका कमाने का कोई रास्ता न मिलने के कारण जनता में आथिक 
असंतोष की प्रचण्ड लहरें उठने लगीं तो विवश होकर भारत-सरकार को 
अपनी अकर्मण्यता की नीति को छोड़ना पड़ा। फिर भी ag औद्योगिक शिक्षा 


| इत्यादि वातों की ओर से उदासीन ही रही। सन्‌ १९१४-१८ में महायुद्ध छिड़ने 


पर सरकार को सेनिक आवश्यकता से विवश होकर औद्योगिक विकास के लिए 
सक्रिय नीति अपनानी पड़ी। सरकार ने एक कमीशन नियुक्‍त किया और उसकी 
सिफारिशों के आधार पर एक राजकीय विभाग' खोला गया। साथ-साथ प्रत्येक 
प्रान्त में भी औद्योगिक विभाग की स्थापना की गई ताकि केन्द्र और प्रान्त मिल- 
जुलकर काम कर सकें। 


माण्डेग्यू-चेम्सफोडं रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि न्याय के आधार | 


“पर भारतवासियों को अपनी आयात-निर्यात.नीति को निर्धारित करने की पूर्ण 


स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस संबंध में सरकार ने. एक कमीशन की नियुक्ति की 
और उसकी सिफारिशों के अनुसार देश के उद्योग-धंधों के संरक्षण के सम्बन्ध में 
विचार करने के लिए एक आयात बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड की सिफा- 
रिशों के आधार पर स्टील और लोहा, सूती धंधा, कागज दियासलाई और चीनी 


« के उद्योगों को संरक्षण दिया गया । . 


भारत की औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति के लिए सरकार ने बहुत से 
समझौते किये और विदेशों में भारतीय ट्रेड कमिइनर नियुक्‍त. किये। औद्यो- | 


: शिक अन्वेषण और शिक्षा के लिए सुविधायें देने का प्रयत्न भी किया गया ।. 


प्रान्तीय सरकार भी औद्योगिक विकास के संबंध A अपनी योजनायें कार्यान्वित 
कर रही थी, किन्तु इन सब में कोई सामंजस्य नहीं था। इस सम्बन्ध में यह 
उल्लेख करना उचित है कि परिस्थितियों से विवश होकर सरकार को ओर 
_ 'फा०४१ ` 


'CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 


í र कक, a - 


६४२ | आधुनिक भारत 


से जो कुछ किया जा रहा था वह भारत जैसे देश के लिए जो औद्योगिक दृष्टि 
से बहुत पिछड़ा हुआ था, अत्यन्त अपर्याप्त था। 
सन्‌ १९३७ में प्रान्तीय स्वाधीनता प्राप्त होने पर छोक-प्रिय सरकारों ने 
इस दिशा में आगे बढ़ने के छिए योजनाओं की ओर ध्यान दिया। इंडियन 
'नेशनल कांग्रेस ने भी पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय 
योजना समिति की स्थापना की। अभी इस दिशा में कोई प्रगति हो भी नहीं पाई 
. थी कि दूसरा महायुद्ध आरंभ हो गया। वाइसराय ने लोकप्रिय मंत्रिमंडलों से 
परामर्श लिये विना ही भारत की ओर से युद्ध घोषित कर दिया। Gee: 
आठ प्रान्तों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिया। ; 
युद्ध की आवश्यकताओं ने भारत के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया । 
विभिन्न उद्योगों को सहायता दी गई। हथियार गोला, वारूद बिजली के तार ; 
इत्यादि युद्ध के लिए आवश्यक पदार्थों को बनानेवाले बहुत से कारखाने 
. खोले गये। उन्नत औद्योगिक शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की गईं। 
भारत-सरकार ने द्वितीय युद्ध समाप्त होते ही अपनी आथिक नीति की 
प्रथम घोषणा को। ६ अप्रैल, १९४५ की इस घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया. ' 
गया कि इंजन वनानेवाले, लोहा व फौलाद, कोयला और मुख्य रासायनिक 
पदार्थों का उत्पादन करनेवाले' तथा मशीन-पुर्जे, रेडियो और जहाज वनानेवाले 
उद्योग-धंधों की व्यवस्था एवं नियंत्रण को सरकार अपने हाथों में रखेगी। अन्य 
. उद्योग-धंथे व्यक्तिगत रूप से चलाये जा सकते Z| 
दो वर्ष बाद राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई और उसने बड़े और महत्त्वपूर्ण 
उद्योगों के संवंध में अपनी नीति राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) . 
के पक्ष में व्यक्त की। किन्तु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय- 
करण दस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। i 
सरकारी नीति के उपर्युक्त इतिहास की पृष्ठभूमि में भारत ने पिछली 
आधी शताब्दी में उद्योगीकरण की ओर बड़ी भारी प्रगति की है । जूट, कपड़े 
और कागज के उद्योगों की चर्चा की जा चुकी है। सन्‌ १९०७ में जमशेदजी 
टाटा के परिश्रम के फलस्वरूप देश का 'लोहा और इस्पात' उद्योग आरंभ हुआ। 
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चीरे धीरे चीनी के उद्योग का विकास हुआ। ऊनी कपड़े की-मिलों और रासाय- 


निक उद्योगों की स्थपना हुई। किन्तु विभिन्न कारणों. से भारत में विभिन्न 
प्रकार की मशीन बनाने के उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ। फलतः 
भारत को सभी मिलों, कारखानों और उद्योगों की मशीनों के लिए अभी 
तक विदेशों का ae ताकना पड़ता है । राष्ट्रीय सरकार प्रोत्साहन दे रही 
है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही मोटर, इंजन, जहाज, हवाई जहाज 
विभिन्न प्रकार की मशीनें, : रासायनिक पदार्थ आदि की आवश्यकताएं बहुत 
कुछ हृद तक देश में पूरी होने छगेंगी। खनिज उत्पादन और शोधन का उद्योग 
भी उन्नति कर रहा है। भारत की औद्योगिक स्थिति में परिवर्तन के साथ 
ही भारतीय वाणिज्य का स्वरूप भी बदलता जा रहा él पहले देश से कपास, 
जूट, चाय, कहवा, गेहूँ और तिलहन का निर्यात होता थां। अब वाणिज्य में कच्चे 
माळ के निर्यात का अनुपात घट गया है। दूसरी ओर भारत का आयात विभिन्न . 
प्रकार कौ मशीनों और रासायनिक पदार्थो की ओर केन्द्रित होता जा रहा है। 

औद्योगिक श्रम की समस्या--भारत में उद्योगीकरण के साथ साथ पूजीवाद 
और श्रम की समस्याओं का भी आरंभ हुआ। मिलू मालिक उद्योगीकरण की दौड़ 
में जल्दी से जल्दी आगे वंढना चाहते थे और उन्होंने मजदूरों की दशा पर . 


` ध्यान देना अपना कत्तव्य नहीं समझा। आधुनिक उद्योगवाद के अभिशापो 


से मजदूरों को बचाने के लिए सरकार ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 
मिलश्मजदूरों को बारह घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। दोपहर 


Ñ केवल आधे घंटे की छूटूटी मिलती थी। स्त्रियों को भी लगभग उतने ही 


समय. काम करना पड़ता था। छोटे बच्चे भी मजदूरी के लिए भर्ती किये जाते 
थे। इन मजदूरों का वेतन बहुत कम होता था। उनके रहने के मकानों की 


. कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी। मजदुर-वस्तियाँ गन्दी और अस्वास्थ्यकर होती थीं । 


चिकित्सा का कोई प्रबंध नहीं था। मजदूरों के बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था 
नहीं थी। उनके लिए मनोरंजन के साधनों का अभाव था। उनके जीवन की 
नेतिक दशा बराबर बिगड़ती गई। दशान्दियों तक यही क्रम चलता रहा। 
उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस दिशा में पूँजीपति आँखें बन्द 
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किये रहे । सरकार भी हाथ पर हाथ:रखे बैठी रही और मजदूरों -ने भी - 
कोई उल्लेखनीय हलचल नहीं की। पर मजदूर वर्ग बरावर जगता गया? 
कष्टों की सामूहिक अनुभूति बढ़ती गई। धीरे धीरे मजदूरों के संगठन 
बनने छगे। आरंभ में ये संगठन छोटे, स्थानीय और पिछड़े हुए थे। 
- प्रथम महायुद्ध के समय महंगाई के कारण मजदूरों का जीवन और भी दय- 
नीय हो गया। पूजीपतियों ने अपार धन-संग्रह किया, किन्तु उन्होंने श्रमिकों: 
की दशा सुधारने के रिए कोई प्रयत्न नहीं किया। फलतः मजदूरों में अशान्ति 
बढ़ी। हड़ताल के हथियार का अधिकाधिक उपयोग. होने लगा । संयुक्त प्रयत्न 
और संगठन कौ सामर्थ्यं से सफलताएँ भी हुईं और मजदूर संगठन TFA होते गये। 
सन्‌ १९२५ में इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया। उस वर्ष 
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की - स्थापना. की गई। मजदूर आन्दोलन के 
फलस्वरूप मिरू-मालिकों और मजदूरों के पारस्परिक संबंध की समस्या इतनी 
महत्त्वपूर्ण हो गई कि सन्‌ १९२६ में ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट पास किया गया और मजदूर 
संगठनों. को वेध रूप में काम करने का अधिकार मिला। इस समय तक देश 
में कम्यूनिस्ट पार्टी गुप्त रूप से काम करने लगी थी। उसने ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
) १ में प्रवेश किया और कुछ ही समय में उस पर अधिकार कर लिया। समय समयः 
- पर अन्य प्रतियोगी संस्थाएं भी खोली गईं किन्तु ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रभाव 
बराबर बना रहा। यह ट्रेड यूनियन कांग्रेस अब भी कम्यूनिस्ट पार्टी के ही प्रभाव 
Tei पिछले कुछ वर्षो से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मजदूरों के लिए एक नया 
संगठन बना दिया है जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से काम 
कर रहा al अस्तु, मजदूर-आन्दोलन और संगठन के कारण, सावंजनिक जाग्रति 
को पृष्ठभूमि में सरकार ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण 
कानून बनाये हे और मिल-मालिकों ने भी उन्हें अनेक सुविधाएँ प्रदान की हैं। 
पहले की अपेक्षा मजदूरों का जीवन बहुत सुधर गया है, किन्तु आधुनिक उद्योगः 
व्यवस्था की बहुत सी समस्‍यायें अव भी हुल करने को पड़ी हुई हें । 


- 
7 


~ 
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_ शिक्षा--लार्ड कजँन के समय तक आधुनिक शिक्षा का किस प्रकार विकास 
gar इसकी चर्चा की जा चुकी है। शिक्षा-व्यवस्था में सुधार के प्रयत्नों का 
यह फल हुआ कि विश्वविद्यालयों का संविधान दोहराया गया | उनको अध्यापन- . 
सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये। सरकार ने २५ लाख. रुपये का. अनावर्तो 
अनुदान दिया और उसकी सहायता से कालेजों की इमारतें बढ़ाई और सुधोरी 
गईं और उनके पुस्तकाल्यों तथा प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया। स्थायी 
अधिक सहायता से कालेजों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाई गई और अधिक 
कक्षाएँ खोली गईं ताकि उनमें विद्याथियों की संख्या अधिक न.हो और अध्यापक 
"तथा विद्यार्थियों में घनिष्टतर सम्पर्क स्थापित हो। पाठ्य-क्रम में सुधार और 
संशोधन किया गथा। विचाराधीन युग में माध्यमिक और प्रारम्भिक दिक्षा में 
भी पर्याप्त वृद्धि हुई। Taha rey 

सन्‌ १९१० तक शिक्षा-विभाग केन्द्रीय सरकार के गृहे-विभाग के अन्तर्गत 
था, किन्तु उस वर्ष उसे एक नये पृथक्‌ विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। सन्‌ 
१९११ में शिक्षा की उन्नति के लिए ९० लाखं रुपये का विशेष अनाव 
अनुदान दिया गया । उसी वर्ष दिल्ली दरबार में सम्राट की घोषणा के Ge 
स्वरूप ५० लाख रुपये का स्थायी वाषिक अनुदान स्वीकार किया गया । इन्हीं 
:दिनों विभिन्न कारणों से सरकार ने डाक्टरी, इंजीनिर्यारग, कृषि, पशु-चिकित्सा, 


Rafa और व्यावसायिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दियाः। नई संस्थाएं खोली 


आईं; पुरानी संस्थाओं का सुधार किया गया । किन्तु इस विस्तार से भारतीय 
"जनमत सन्तुष्ट नहीं था। एक ओर विद्यार्थियों की -संख्या द्रुतगति से. बढ़ रही. 
fh । दूसरी ओर अधिकांश शिक्षा निरुपयोगी सिद्ध हो रंही थी । टेकनिकल शिक्षा 
अत्यन्त सीमित और मुख्यतः प्रारम्भिक थी। इस प्रकारः विद्याथियों - की. संख्या 
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में अनवरत वृद्धि के कारण विश्वविद्यालयों को दशा फिर पूवेवत्‌ हो गई। शिक्षा 
का स्तर गिर गया; अध्यापकों और विद्यार्थियों का सम्पर्क कम हो गया; और | 
कार्ये-संचालन शिथिल हो गया। अस्तु, सरकार ने सन्‌ १९१७ में सैडलर 
कमीशन की नियुक्ति की और उसे शिक्षा-व्यवस्था में सुधार के हेतु अपने प्रस्ताव 
` प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा। ; 
` सन्‌ १९१९ में माण्टेग्यू-चेम्सफोडं सुधारों ने शिक्षा को प्रान्तीय विषय 
बना दिया ।. इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से इस 
बात.को सिफारिश की कि वे उक्त कमीशन के सुझावों को रूप दें। इस सम्बन्ध 
में इतना ही. कहना पर्याप्त हे कि उसके बाद विश्वविद्यालय-सम्बन्धी जितने 
Ue बने हे, उनमे उस कमीशन की सिफारिशों को बहुत कुछ मान्यता 
दो गई है। सन्‌ १९१७ में सारे भारत में कुछ पाँच विश्वविद्यालय थे। सन्‌ 
' १९२२ तक उनकी संख्या बढ़कर चौदह हो गई। इसी प्रकार माध्यमिक : 
` शिक्षा और प्रारम्भिक 'शिक्षा में भी वृद्धि हुई। किन्तु शिक्षा-व्यवस्था कीः 
समस्याऐं और कठिनाइयाँ मूलतः यथावत्‌ बनी रहीं। व्यावहारिक उपयोगिता 
की कसोटी पर अधिकांश दिक्षा निरथंक सिद्ध हो रही थी। अर्थाभाव के कारणः 
पर्याप्त सुधार करना सम्भव नहीं था। इस प्रकार बृद्धि तो होती रही, किन्तु: 
वह वृद्धिः aga हृद तक गलत दिशा में हुई। सामाजिक मान्यताओं के कारण 
शिक्षित वे, कृषि और हस्तशिल्प को हीन समझता रहा। उद्योगीकरण वाणिज्य 
और व्यवसाय को दिशा में एक ओर तो देश पिछड़ा हुआ था और दूसरी 
ओर उपयुक्त टेकनिकल शिक्षा का अभाव था | इन दोनों बातों के लिए सरकारी: 
नीति उत्तरदायी थी। PEA Ka 
विगत तीन दशाब्दियों में कुछ नये विश्वविद्यालय और स्थापित हो गये.हे। 
सन्‌ १९४७ में राष्ट्रीय सरकार बन जाने के बाद डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता 
में एक विश्वविद्यालय कमीशन नियुक्‍त किया गया | अर्थाभाव के कारण उसकी 
सिफारिशों को भी व्यवहार में नहीं छाया जा सका। इसी अवधि में माध्यमिक 
गौर प्रारम्भिक शिक्षा पहले से कई गुनी हो गई है। प्रत्येक प्रान्तीय सरकार 
माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील है। उसके पाठ्य- 
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क्रम में अनेक प्रकार के प्रयोग किये जा रहे हें। शिक्षा को अधिक उपयोगी 
. बनाया जा रहा हे और उसके लिए पहले से कई गुना अधिक धन व्यय किया 
जा रहा RI 

लोकतंत्रीय शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए जाग्रत नगरिकता 
की आवश्यकता होती है। इसी पृष्ठभूमि में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क 
और अनिवार्य किया जा रहा है। नई प्रारम्भिक शिक्षा, गांधी जी की वर्धा 
योजना पर अवलम्बित हे जो 'वेसिक शिक्षा' के नाम से प्रसिद्ध हे । नागरिकता 
को जाग्रत करने की ही दृष्टि से प्रौढ़-शिक्षा की ओर भी सरकार यथाशक्ति 
ध्यान दे रही है। टेकनिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार यथाशीध्च अन्य उन्नत 
देशों के बराबर पहुंचने को यत्नशील है। किन्तु देश: की आवश्यकताओं को 
देखते हुए साधनों का अभाव | । इसी कारण शिक्षा-्षेत्र की बहुत-सी समस्याएं 
हलू करने को यथावत्‌ पड़ी हुई हें। 


साहित्य का क्षेत्र 


हिन्दी --हिन्दी-साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है । संस्कृत के अप्र श 
के रूप में उसका जन्म लगभग २ सहस्र वष पूर्व हुआ। उसका साहित्यिक रूप 
आठवीं शताब्दी में विकसित हुआ और अगली चार शताब्दियों में लगभग तीस , 
लेखकों ने उसके भंण्डार को भरा। पृथ्वीराज रासो' का रचयिता चंदबरदाई 
इन्हीं लेखकों का सिरमौर और अन्तिम प्रतिनिधि था। किन्तु आधुनिक हिन्दी 
का इतिहांस अठारहवीं. शताब्दी के अन्तिम वर्षों में आरम्भ हुआ। इस समय 
के प्रमुख लेखक थे सदासुखलाल और इंशाअल्ला खाँ। मुस्लिम राज्यकाछ-में | 
` दरबारी भाषा उर्दू को बहुत ऊँचा उठा दिया गया था और उसका प्रभाव चारों 
ओर फैल गया था, किन्तु सदासुखलाल ने शुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया | इंशाअल्ला 
खाँ 'उदयभानचरित या रानी केतकी की कहानी के लेखक के नाम से प्रसिद्ध 
gal. | oe 
हिन्दी गद्य का वास्तविक विकास लल्लू और सदल मिध के समय 
: (सन्‌.१८०३) से आरम्भ हुआ। छल्लूजीलाछ के ग्रंथों में प्रेमसागर', सिहासन 
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बत्तीसी', 'माधोनल: आदि उल्लेखनीय हैं। सदलमिश्च को लेखनी ने 'नासिकेतो- 
पाख्यान' की रचना की। किन्तु इन लोगों की रचनाओं में भी आधुनिक हिन्दी 
. “गद्य का शैशव ही था। उसे सवल बनाने का श्रेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (सन्‌ १८६९) _ 
कों हे भारतेन्दु ने 'कविवचन सुधा” और 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' नामक साहित्यक 
पत्रों की संस्थापना की और उनका सम्पादन किया । उन्होंने 'चन्द्रावली',-“विषस्य 
विषमौषधमू', भारत दुदंशा', 'अन्बेर नगरी' आदि कई मौलिक नाटक लिखे; 
'बिद्यामुन्दर', कर्पूरमंजरी', मुद्राराक्षस' आदि नाटकों के अनुवाद किये; 
'काइमीर कुसुम' और “बादशाह दपंण' के लेखक के नाते उन्होंने इतिहास के 
क्षेत्र में. पदापंण किया। इस प्रकार भारतेन्दु ने अपने लेखों. और अपनी विभिन्न 
रचनाओं के द्वारा हिन्दी-साहित्य को सम्पन्न किया और तरुण लेखकों को afg- 
त्यिक प्रेरणा दी। उनके पदचिह्लों के अनुसरण करनेवालों में प्रतापनारायण 
मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहनसिह्‌, To. बालकृष्ण - - 
भट्ट और गदाधरसिह का नाम उल्लेखनीय हैं । प्रतापनारायण मिश्र की प्रतिभा 
` हठी हप्मीर' नाटक, संगीत शाकुंतल' और विभिन्न प्रकार के निबन्धों में प्रकट 
, इई। पद्मावती” और “शमिष्ठा' का बेंगला से हिन्दी अनुवाद करने का श्रेय 
प° बालकृष्ण भट्ट को है। निब्नन्ध-लेखक और आलोचक के रूप में भी उन्होंने 
m काम किया। गदाघरसिह ने 'वंग विजेता? और दुर्गेशनन्दिनी का अनुवाद | 
"किया | विचारधीन युग में ही राजा लक्ष्मणसिह ने शकुंतला नाटक और मेघदूत - 
“AA का अनुवाद किया । 1 
. वाद के लेखकों में महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल और इयामसुन्दर 
दास. का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे। काव्य के क्षेत्र मे अयोध्यासिंह. 
- उपाध्याय 'हरिओब' जयशंकर 'प्रसाद' मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पंत, .. 
सुर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' और महादेवी वर्मा कीं रचनाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। हरिओवे का 'प्रियम्रवास' खड़ी बोली का उल्लेखनीय काव्य है। जयशंकर 
प्रसाद की काव्य-प्रतिभा आँसू” 'लहर' और “कामायनी में अभिव्यवत हुई। प्रसाद” 
-. जी के नाटकों में 'स्कन्दगुप्त', 'चन््गुप्त', 'जनमेजय की नॉगयज्ञ” आदि उच्च कोटि 
की रचनाएं हे । SANA asal beam Camar ATCA 
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आदि में निहित हे । महादेवी वर्मा की काव्य-प्रतिभा 'यामा' में साकार' हुई 'है 
हिन्दी उपन्यासकारों मे प्रेमचन्द का स्थान प्रमुख है । EA 

हिन्दी का यह विकास अत्यन्त असन्तोषजनक परिस्थितियों में हुआ है। 
सरकार की ओर से हिन्दी की उपेक्षा की गई और उसको हतोत्साहिंत कियां 
गया। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में सरकारी काम उर्दू में किया जाता रहा है। संस्कारी 
नौकरी के लिए उद्‌ की जानकारी आवश्यक समझी जाती थी। किंन्तु हिन्दी 
का कोई स्थान नहीं था। इस पृष्ठभूमि में हिन्दी का विकास सराहनीय हैँ | अब 
हिन्दी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा है । आशा की जाती है कि नय वॉतावरण 
में उसका साहित्य अधिकाधिक समृद्ध होगा | 


| बेंगला--बेंगछा साहित्य का आरम्भ कई शताव्दियों पहले हुआ किन्तु 
उसके आधुनिक काल का श्रीगणेश सन्‌ १८०० में हुआ जब कि sat वर्षे कल़कत्ते 
में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापन हुई। इस कालेज में बंगला के विधिवत्‌ 
अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था की गई और उन्हीं दिनों छापेखानों के. 
खुल जाने के कारण बगला के साहित्य को प्रचार और प्रसार का अवसर मिला। 
आधुनिक कॅगला साहित्य में पश्चिमी शिक्षा और संस्कारों का प्रभाव दिखाई 
देता है। काव्य के क्षेत्र में माइकेल मधुसूदन दत्त ने अँगरेजी कवि मिल्टन के 
आधार पर “चतुदंशपदी कविता' (Sonnet) और अमित्राक्षर छद का 
उपयोग किया। यही छाप अन्य साहित्यकों की रचनाओं में भी प्रतिबिम्बित 
होती हे। 
| वॅगला साहित्य बहुत उन्नत और सम्पन्न है। विभिन्न भारतीय भाषाओं 
के साहित्यों में उसका स्थान सबसे ऊँचा है। इस साहित्य-क्षेत्र में माइकेल | 
मधुसूदन दत्त, गिरीशचन्द्र घोष, बिहारीलाछ चक्रवर्ती, तरुदत्त, रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, सत्येन्द्रनाथ दत्त, रंगलाल बनर्जी, हेमचन्द्र बनर्जी, नवीनचन्द्र सेन आदि 
कवियों का स्थान बहुत महत्त्वपुर्ण है । मधुसूदन दत्त की प्रतिभा की सर्वश्रेष्ठ | 
अभिव्यक्ति 'मेघंनादवध' नामक महाकाव्य में हुई। कवीन्त्र रवीन्द्रनाथ की सर्वोत्तम - 
. रचनाओं „का सक्छन 'सुंचमिता' के नाम से परिचित gt यह संकलन स्वय 
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रवीन्द्रनाथ का किया हुआ है। गिरीन्द्र घोष की देन नाटकों क्षेत्र में हुई हुँ 
किन्तु उनकी भाषा में काव्य का लालित्य है। a 
गद्य के क्षेत्र में टेकचन्द ठाकुर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, वंकिमचन्द्र चटर्जी, 
. भूदेवचन्द्र मुकर्जी, देवेन्वनाथ ठाकुर, रमेशचन्द्र दत्त आदि का नाम उल्लेखनीय 
है। राजा राममोहन राय इस गद्य परंपरा के अग्रणी थे | गद्य-साहित्य में भी 
` रवीन्द्रनाथ ठाकुर का स्थान सर्वोपरि है। उपन्यासकार के रूप में शरतूचन्द्र 
चटर्जी ने अत्यन्त महत्त्वपुर्ण काम किया है। 
मराठी--महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ ही आधुनिक 
* मराठी साहित्य का इतिहास आरंभ हुआ। प्रसिद्ध अँगरेजी पुस्तकों का मराठी 
में अनुवाद करनेवालों में के० चिपळूणकर, हरीकेशव जी पठारे, सदाशिव, - 
काशीनाथ छत्रे आदि व्यक्ति अग्रणी थे। मौलिक पुस्तकों और लेखों के संत्रंध 
मे राव बहादुर देशमुख, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, बाल गंगाधर तिलक, site 
Site अगारकर, एस० एम० पराञ्जपे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
बाद के लेखकों में प्रोफेसर फडके, श्री खाण्डेकर और काणेकर का प्रमुख स्थान ` 
है। हरी नारायण Ae, एन० एच० आप्टे, प्रोफेसर बी० एम० जोशी, प्रोफेसर 
फडके, डा० केतकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मराठी कवियों 
ने पद्य-साहित्यं को भी काफी सम्पन्न बनाया है। मराठी पत्रकारिता भी उन्नत 
अवस्था में, है । 

_ तामिल--दक्षिग भारत की भाषाओं में सर्वप्रथम स्थान तामिळ का है। 
तामिछ का साहित्य तो बहुत पुराना है किन्तु उसका आधुनिक युग ब्रिटिश सम्पर्क 
के वाद ही आरंभ हुआ। तामिळ साहित्यिकों मे थण्डवरैया मुदालियर, अरूमूगा 
सारवन पेरूमळ ऐयर, विसागा पेरूमछ ऐयर ने अग्रणी का काम किया | उपन्यास 
के क्षेत्र में वी० जी० सूर्यनारायण शास्त्री, राजम ऐयर, माधवैया, सरवन पिलाई, 

वेदनायगम पिलाई, राजवेळू चेटियर आदि के नाम प्रसिद्ध fl राजम एयर की 
सर्वोत्तम रचना है 'कमलान्बल'। सरवन. पिछाई का ख्याति 'मोहनांगी! पर 
अवलम्बित है। माधवैया की कृतियों में” 'पद्यावती” विशेष रूप से उल्लेखनीय 


gI aa सपु Ani म की भाँति तामिल में dh रेषा निक ana पर ग्रंथ- 


Aa 
‘ 
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रचना की गई है और इस क्षेत्र में तामिळ साहित्यों ने पर्याप्त सफलता पाई gb 
तामिळ साहित्य के साथ ही तामिल पत्रकारिता काभी विकास हुआ। ईसाई 
प्रचारकों के उद्योग से तामिल के सबसे पहले पत्र (तामिल पत्रिका) का प्रकाशनः . 
सन्‌ १८३१ से आरंभ हुआ। क्रमशः 'सुविशेष प्रवल विलकम' 'दीन वतंमानी',. 


“ 'देशोपकारी', 'स्वदेशमित्रम्‌', 'नीललोचनी”, 'सिद्धान्तदीपिका' आदि का जन्म 


हुआ। इन पत्रों में से कुछ दैनिक और कुछ मासिक हें। सारांश यह है. कि 
साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में तामिळ ने भारत की भाषाओं में अपने लिए एक महत्त्व- 
पुण स्थान प्राप्त कर लिया हे | 

उदू--आधनिक उर्दू गद्य परंपरा के प्रवर्तन में गालिब और सर सैयद: 
अहमद का नाम उल्लेखनीय है। गालिब दिल्ली के रहनेवाले थे और उच्च कोटि 
के उर्दू कवि थे। उनके समय तक साहित्य यहाँ तक कि पत्र-व्यवहार के क्षेत्र- 
में भी उदू का उन्नत स्वरूप. सामने नहीं आया था। गालिब ने उर्दू का उपयोगः 
किया और उसके साहित्यिक स्तर को एकदम ऊँचा उठा दिया। उनके पत्रों: 
का संकलन 'उदूं-इ-मुअल्ला' के नाम से प्रकाशित हुआ हे और उससे उर्दू केः 
साहित्यिक सौन्दर्यं का आरंभिक परिचय.मिलता है। सर dae की भाषा सरलः 
और प्रभावोत्पादक थी। ` तहजीब-उल-अखलाक नामक अपने पत्र में वे विभिन्नः 
विषयों पर लेख लिखते थे। बहुत से लोगों ने उनकी शैली का अनुकरण किया ।: 
इसके अतिरिक्‍त उर्दू को उन्नत करने' में मोहसिन-उल-मुल्क, गालिब के शिष्य 
मौलवी अल्ताफ हुसैन 'हाली” और मौलाना शिबली का ऊँचा स्थान है। गद्य 
और पद्य में हालो की प्रतिभा का परिचय 'हयाते-जाविद', यादगारे गालिब? - 
और 'दीवान' में मिलता हे। शिबली की रचनाओं में 'सिरातुश्नवी' और शैर-- 
उल-अजम' का विशेष स्थात्‌ है। 

उद्‌ का दूसरा केन्द्र था लखनऊ और वहाँ के प्रसिद्ध लेखक थे Fo रतन-- 
नाथ शरशार और मौलवी अब्दुल हलीम। ये दोनों व्यक्ति उपन्यासकार थे।, 


इनके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद हुसैन ने भी उर्दू गद्य के क्षेत्र में बहुत काम 


fear) उनकी रचनाओं में 'नईरंगे-स्यांल', “कसस-हिन्द' और 'दरबःरे-अकबरी.' 


का नाम उल्लेखनीय है। इन कृतियों में, पश्चिमी शिक्षा की छाप दिखाई: 
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पड़ती हे। अन्य भाषाओं की भाँति उर्दू गद्य के भंडार में अनुवादित पुस्तकों 


का भी बहुत बड़ा भाग है। साथ ही उर्दू पत्रकारिता ने भी विशेष प्रगति की है। - 


साहित्यिक.पत्रों में दिल गुदाज', 'आरिफ', 'मखजम', 'जमाना', 'अदवी दुनियाँ' 
आदि का प्रमुख स्थान रहा है। ` | 
उर्दू-काव्य के क्षेत्र में गालिब के अतिरिक्तं मौलवी अल्ताफ हुसैन 'हाली', 


अकबर (इलाहाबादी), Slo सर मुहम्मद इकबाल, 'हाफिज' (जाळंवरी) और : 
“जोश मलीहावादी का नाम बड़े आदर से. लिया जाता है। हाली की कविताएँ 


अक्ृति सौन्दर्य और सामाजिक समस्याओं से संवंधित हैं। 'अकबर' इलाहाबादी ने 
भी. उन्नति, सभ्यता और संस्कृति की समस्याओं पर अपने विचारों को व्यक्त 
` किया है। जिन दिनों भारतवासी अँगरेजी सभ्यता की धारा में बहे जा रहे थे, 
- उस समय अकवर ने उन्हें अपनी परंपराओं के प्रति निष्ठा बनाये रखने की 
सलाह दी। जीवन के दृष्टिकोण और सामाजिक समस्याओं के संबंध में सबसे 
अधिक मंहत्त्वपृणं काम किया सर मुहम्मद इकबाल ने। उनकी विचारधारां के 
भी दो पक्ष सामने आये | आरम्भ में उनकी रचनाओं मे उदार राष्ट्रीयता समाई 


हुई थी, किन्तु वाद में वह संकीर्णता से कलुषित हो गई। अस्तु, इस स्थान पर _ 


यह याद दिलाना उचित प्रतीत होता है कि सारे “जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ 

` हमारा' नामक गीत इकबाल का ही बनाया हुआ-है। | 
अंगरेजी--भारतीय शिक्षा का मांध्यम हो जाने पर अँगरेजी की स्थिति 

SRA बदलती गई। बहुत से भारतवासी अपना सारा काम उसी भाषा में 


करने OT ऐसी दशा में भारतवासियों की साहित्यिक प्रतिभा अँगरेजी के . 


at में भी प्रतिविम्बित हुई। 'मेघनादवध' के लेखक माइकेल-मंधुसूदन दत्त 


. ने अपना काव्य-जोवत अेंगरेजी छंद लिक्षकर ही आरम्भ किया था । भाषा-लालित्य 


की दृष्टि से उनके ये बँगरेजी छंद बहुत उच्च कोटि के थे। तरुदत्त की रचनायें 
इतन उन्नत स्तर की थीं कि उनको भारतीय कोट्स कहा जाता हे । इस भारतीय 
महिला न केवल अंगरेजी में ही नहीं, वरन्‌ फ्रांसीसी भाषा में भी उच्च कोटि 


की काव्य-रचना की। अस्तु, अंगरेजी के अन्य भारतीय साहित्यिकों में भारतः : 


'कोकिला श्रीमती ATT गाप, लोड. कविता हतीत्रज्ष;व्राकुर का प्रमुख 


, 


P 
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स्थान है। श्रीमती नायडू की सर्वप्रथम कृति “गोल्डेन थेशोल्ड' (Golder 
Thteshold) सन्‌. १९०५ में प्रकाशित gal सात वर्ष बाद 'बडं 
ata टाइम” (Bird of Time) प्रकाशित होने पर उन्होंने अंगरेजी केः 
साहित्यिकों का स्थायी आदर प्राप्त कर लिया। उनकी सुललित शब्दावली 
वस्तुत: सराहनीय हूँ । अँगरेजी गद्य के क्षेत्र में सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, फीरोजशाह 
मेहता, श्री गोखले, मालवीय जी, गांधी जी आदि की परिष्कृत भाषा उनकी 
विभिन्न रचनाओं में अभिव्यक्त होती है । अँगरेजी पत्रकारिता का उल्लेख 
अन्यत्र किया गया हे। ES 
अन्य भाषाएं--भारत की अन्य भाषाओं में तेल्गू, कन्नड मलयालम 
और गुजराती की स्थिति महत्त्वपूर्ण है। इन सभी भाषाओं का पर्याप्त विकास 
हुआ है और सभी ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास किया 
है।इन सभी भाषोओं में गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास और पत्रकारिता के 
क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। जज 
मुद्रग--यह एक आश्चयं की बात हे कि भारतवासियों ने संस्कृत साहित्य | 
के सम्पन्न और पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद भी शताब्दियों तक न 
तो मुद्रण-कला का स्वयं ही आविष्कार किया और न अन्य देशों से ही | 
उसे सीखने का प्रयत्न किया। वे लोग 'श्रुत' और हस्तलिखित साहित्य से 


ही सन्तुष्ट BI 


भारत में मुट्रग-कला का सर्वप्रथम उपयोग पुतंगाली ईसाई प्रचारकों ने 
किया । सोलहवीं शताब्दी के मध्य में गोआ A सबसे पहली पुस्तकं छपीं। ' 
ये पुस्तक ईसाई-धर्म से सम्बन्धित थीं । सोलहवीं शताब्दी के अन्त तक कुछ 
अन्य स्थानों में भी छापेखाने खुल गये और भारतीय भाषाओं में पुस्तकें 
छपने . लगीं [- SAS Han 

ब्रिटिश भारत का सबसे पहला छापाखाना सन्‌ १६७४ A बम्बई में खोला 
गया। इसके अक्षर रोमन लिपि के थे। इस छापेखाने का उद्देश्य हिन्दू 
घामिक साहित्य को छापना था। सन्‌ १७७८ में सरकार ने प्रचलित भाषाओं 
की साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए हुगली में एक प्रेस स्थापित 
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किया। इसका श्रेय सर चाल्सं विल्किन्स नामक एक अँगरेज अफसर को $ 

था। इस प्रेस ने सबसे पहले बंगला का एक व्याकरण मुद्रित किया । विशुद्ध 

रूप से सरकारी काम के लिए एकं प्रेस पहले से ही काम कर रहा था। धीरे- 
चीरे व्यक्तिगत छापेखाने भी अस्तित्व में आये। सन्‌ १७८० में 'वंगाल गजठ' 
नामक सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ | उसी वषं बम्वई में रुस्तम जी 

केरसस्पजी नामक एक पारसी ने अँगरेजी छापाखाना खोला । सन्‌ १७८९ 

: , में 'बाम्बे हेराल्ड' नामक बम्बई के सर्वप्रथम अंगरेजी सुमाचार-पत्र का प्रकाशन 
आरम्भ हुआ। गैर-सरकारी आधार पर, भारतीय भाषाओं म॑ मुद्रण करन- 

` वाला सबसे पहला प्रेस, ईसाई प्रचारक डा० केरी ने सन्‌ १७९८ में खोला। 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि भारत म मुद्रण-कला न आरम्भ 

AT के बाद भी पहले २५० वर्षों में कोई विशेष प्रगति नहीं की। सन्‌ १८०१ - 
में उन्नत बंगला गद्य पढ़ाने के लिए एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। इस बात 
से ही तत्कालीन परिस्थितियों का अनुमान किया जा सकता है। 

अगले बीस वर्षों में अपेक्षाकत अधिक विकास हुआ और सन्‌ १८४० तक 
भारत के प्रमुख He में मुद्रग-उद्योग' ने आपने आपको सुस्थापित कर लिया । 

' इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति होती गई. और आज सारे देश में पुस्तकों, समाचार- 
पत्रों और विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों का व्यापक उपयोग हो रहा हे | समाचार- 
पत्रों के विकास का विवरण राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में दिया गया है। 

'हिन्दू-समाज--प्राचीन भारत में हिन्दू-समाज ने अपना संगठन वर्ण-व्यवस्था . 

के 'आवार पर किया था। भाई, भतीजे आदि, सब मिलकर संयुक्त रूप से 
रहते थे।. कुटुम्ब का संचालन आयु, अनुभव और पद में बड़े सदस्य के हाथों से 

होता था। पारिवारिक आजीविका, पारस्परिक सहयोग पर अवलम्बित थी। 

सामाजिक संगठन. में स्त्री जाति का मान और समुचित स्थान था। पदें की 

प्रथा अपरिचित थो। विद्याध्ययन समाप्त करने के बाद परिपक्व अवस्था में 
नवथुवक-गण विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। समाज-व्यवस्था,. 

परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आपको संतुलित करने . 


में समर्थं थी। सामाजिक संगठन लचीला था। 
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कालान्तर में, धामिक नैतिक आधार के लुप्त हो जाने पर, राजनीतिक 
पराधीनता के वातावरण में हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था विकृत होः गई 
और उसमे विकास तथा प्रगति के द्वार बंद हो गये । -वर्ण-च्यवस्था की 
दयनीय दशा हो गई। विभिन्न जातियों में अनेक उपजातियाँ हो गईं। समाज 
के अविवेक ने उनके वीच की रेखाओं को fred के स्थान पर उन्हें Wey 
खाइयों के रूप मे परिणत कर दिया। अस्पृरयता का कलंक मानवता का 
उपहास करने छगा। पुरोहितवाद, कर्मकाण्ड और विकृत परम्पराओं के 
भंवर में पड़कर हिन्दू-समाज बहु-विवाह, वाल-विवाह, बाल-विधवा, सती प्रथा 
पर्दा, शिशु-हत्या और रूढ़बादिता के बोझ से डूबने छगा। आधुनिक युग के 
आरम्भ में हिन्दू समाज की ऐसी ही दशा थी।. | 
धार्मिक सुधार-आन्दोलन और आधुनिक fear ने हिन्दू-समाज-व्यवस्था 
पर भी प्रभाव डाला । वस्तुतः हिन्दुओं का धाभिक तथा सामजिक संगठन 
'परस्पर गुंथा हुआ था। इस प्रतिक्रिया में नये आथिक ढाँचे को प्रवृत्तियों ने 
भी योग दिया। इन बातों के फलस्वरूप सामाजिक जीवन क्रमश: सुधरने छगा। 
. आरम्भ में वर्ण-व्यवस्था के बंधनों के अनुसार विभिन्न जातियों तथा 
उपजातियों में परस्पर खान-पान, विवाह और सामाजिक समागम वर्जित था। 
विदेश-यात्रा निषिद्ध थी। विदेश जानेवालों को प्रायश्चित्त करना होता था 
अथवा उनके कुटूब को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। शिक्षित 
वर्ग ने क्रमशः इन नियमों की उपेक्षा करना आरम्भ कर दिया । आथिक 


. परिस्थितियों के प्रहार से विवश होकर सभी लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों 


को स्वतन्त्रतापूर्वंक करने लगे। आधुनिक औषधियों के सेवन, नलों के पानी, 
यात्रा और प्रवास की. आवश्यकताओं ने जातीय छुआछूत और खान-पान 
के बन्धनों को शिथिल किया। धीरे-धीरे अन्तर्जातीय विवाह भी होने छगे। 
चतंमान स्थिति यह है कि वणं-व्यवस्था के बन्धन पहले at अपेक्षा बहुत 
कम हो गये हे किन्तु उनका अस्तित्व अब भी बना हुआ हे । विभिन्न जातियों 
में पारस्परिक खान-पान में कोई विशेष झिझक नहीं है। किन्तु विवाह के 


- क्षेत्र में जातीय बंधन बहुत हद तक बने हुए हें। 
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° वर्णव्यवस्था का सबसे अधिक विकृत स्वरूप, अछूत वर्ग की. समस्याओं 
में-व्यक्त' हुआ। अछूत कहे जानेवाले लोग हिन्दू-समाज के. अंग होते हुए. भी 
'हिन्दू-समाज से बहिष्कृत थे। वे हिन्दु मंदिरों में घुसकर हिन्दू देवताओं की 
उपासना करने से वंचित थे। कुछ स्थानों में, विशेषकर दक्षिण में सवणं हिन्दू, 
उन ASA की छाया-मात्र का स्पर्श हो जाने पर अपने आपको अपवित्र समझने 
लगते थे। उनका आत्म-सम्मान लुप्त हो गया था। निर्धनता और अदिक्षा 
ने उनका नैतिक स्तर भी गिरा दिया था। उच्छिष्ट भोजन पाकर भी वे अपने 
आपको धन्य समझने लगते थे। 
इस AST AT की दशा सुधारने का सर्वप्रथम उल्लेखनोय प्रयत्न ईसाई - 
प्रचारकों और आयं-समाज के सुधारकों ने किया । ईसाइयों की सहानुभूति 
से बहुत से हरिजन ईसाई हो गये। आये-समाज ने शुद्धि' द्वारा उनमें से वहुतों 
को फिर हिन्दू परिधि में ले लिया। दूसरी ओर स्वयं हरिजन लोग भी अपने 
मानवीय अधिकारों के लिए आन्दोलन करने लगे। श्री गोखले और बाद 
में गांधी जी ने स्वयं उनका पक्ष लिया। उनकी दशा पहले से सुधर गई ZI 
सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का उन्हें समान अधिकार हे । आपत्ति करने- 
वालों को सरकारी नियमानुसार दंड दिया जा सकता g बहुत से मन्दिरों के 
द्वार हरिजनों के लिए खुल गये हें। अन्य मन्दिरों में भी हरिजनःप्रवेश पर 
प्रतिवन्ध क्रमशः दूर होता जा रहा है । रेल-यात्रा और आधुनिक यातायात 
के साधनों ने छुआछूत को मिटा दिया है। किन्तु उनकी आथिक दशा अब भी 
बहुत असन्तोषप्रद हे । 
परिवर्तित परिस्थितियों में कुटुम्ब व्यवस्था भी बदल गई है । परिवार 
के विभिन्न सदस्यों को निजी नौकरी, वाणिज्य अथवा उद्योग के कारण 
विभिन्न स्थानों मे रहना Tears | आय और श्रम में विभिन्नता के कारण 
प्रचलित उदारता और सहयोग का अन्त होता जा रहा है। व्यक्तिवाद की वृद्धि 
हो गई हे । अस्तु, संयुक्‍त Hers की व्यवस्था दुत गति से लुप्त होती जा रही है। 
स्त्रियों का जीवन--यह संकेत किया जा चुका है कि आधुनिक युग के 
आरम्भ में परम्पंराओं ने स्त्रियों की दशा दयनीय बना दी थी। mere 
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बहुत-सी ऐसी जातियाँ थीं जिनमें दहेज और विवाह की प्रथा के कारण 
लड़कियों का जन्म ही एक अभिशाप माना जाता था। उन समुदायों में नवजात 
बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी। सुधार, सावंजनिक जाग्रति आर सरकारी 
कठोरता के कारण शिशु-हत्या की यह प्रथा अब समाप्त हो गई है। 


दुसरी ओर हिन्दू-समाज में लड़कियों को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता 
था। माता-पिता उन्हें धरोहर के रूप में पालते थे। किन्तु सामाजिक परम्पराएँ 
ऐसी बन गई थीं कि उनको छोटी अवस्था में ही लड़कियों का विवाह कर देना 
पड़ता था। नासमझ बालक और ब एलिकाओं के इस गठबंधन का दुष्परिणाम 
बालिकाओं को ही भुगतना पड़ता था। अल्पायु में ही वे माँ बन जाती थीं। 
इस घटनाक्रम में उन्हें स्वास्थ्य का बलिदान देना होता था) उनकी सन्तान 


` दुर्बंल होती थी। पति की अकाल मृत्यु के कारण बहुत-सी लड़कियाँ बाल- 


विधवा हो जाती थीं। सती-प्रथा और लाड विलियम बेंटिक की सरकार द्वारा 
उसके अन्त की चर्चा पहले की जा चुकी है। अस्तु, विधवा-विवाह वर्जित होने 
के कारण इन बालिकाओं को सारा जीवन वंधव्य में ही व्यतीत करना होता 
था। सम्पत्ति के' उत्तराधिकार-सम्बन्धी नियम भी उनके प्रतिकूल थे। वे 
आथिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर रहती थीं। SR 

इन विधवाओं का जीवन साधारणतया बड़ा दुखपूर्ण होता था। आजीवन 
वैधव्य से बचने के लिए बहुत-सी स्त्रियां गलत दिशाओं में आगे बढ़ने लगती 
at जिसके फलस्वरूप सामाजिक गुत्थियाँ अधिकाधिक उलझती जाती थीं। 

सुधारकों ने इस ओर भी ध्यान दिया। एक ओर तो बाल-विवाह का; 
अन्त करने का प्रयत्न किया गया और दूसरी ओर विधवा-विवाह को सामाजिक 
दृष्टि से निष्कलंक बताकर प्रोत्साहन दिया गया । इन सुधारों की प्रवृत्तियों. 


' का सरकार ने लाभ उठाया और वेवाहिक-आयु को बढ़ाया। किन्तु परम्पराओं 


और रूढियों के चक्कर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। जागृत शिक्षित वगं, 


ag आथिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सही दिशा में आगे बढ़ने छगा किन्तु , 


अधिकांश अपढ़ जनता में बाल-विवाह की प्रथा बनी रही। दूसरी ओर उच्चतर 
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ait में विधवा-विवाह को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, किन्तु इतर वर्गों में 
(विधवा स्त्रियाँ साधारंणतया पुनविवांह कर सकती sl 
* यह बताया जा चुका हे कि आधुनिक युग में पद की प्रथा हिन्दू समाज 
में भी घुस आई थी। सामान्य जागृति, शिक्षा आदि के प्रभाव से धीरे-धीरे 
SAAT अन्त हो रहा हे दक्षिण भारत में यह प्रथा अस्तित्व में ही नहीं आई थी। 
| उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्‍त हिन्दू-समाज में एक दोष और था । सामाजिक 
. परम्परा के अनुसार विभिन्न बहानों की आड़ में हिन्दू-पति, अपनी पत्नी के 
| जीवित रहते हुए भी अन्य विवाह कर सकता था। इस विषय में भी सामाजिक 
दृष्टिकोण बदल गया हे और यह प्रथा समाप्त हो गई है। . 
इस विवरण -को पूर्ण करने के लिए यह उल्लेख करना आवश्यक हे कि 
स्त्री-समाज की जाग्रति द्रुतगति से बढ़ रही है। यदि एक ओर निर्धन पुरुषों 
की भाँति उसी वर्ग की स्त्रियां अपनी आजीविका के लिए fret में मजदूरी 
और खेतों में काम कर रही हें तो दूसरी ओर पढ़ी-लिखी महिलाएँ विद्यालयों 
झर अस्पताडों का संचालन कर रही हे, प्रान्तीय तथा भारतीय सिविल सविस 
में प्रवेश कर रही हें, और देश तया विदेशों में भारत के राजनीतिक हितों का 
प्रतिनिधित्व कर रही 1 साहित्य, शासक और स्वदेश रक्षा के क्षेत्र उनके लिए 
सनान रूप से खुळे हुए हें। 
` सारतीय मुसलमान--अधिकांश भारतीय मुसलमान, भारतीय हिन्दुओं की 
हीं सन्तान हें। एक, दो या अधिक पीढ़ियों पहले उनके मत-परिवतेन से इस 
तथ्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि वे मूलतः भारतीय ही हें। किन्तु भारत 
कैः राजनीतिक रंगमंच पर शासक के रूप में आनेवाले मुसलमान विदेशी थे । उनके 
झाचार-विचार में अरब, ईरान तया मध्य एशिया की परम्पराएँ घुसी हुई 
` थीं। उनकी समाज-व्यवस्था उन्हीं देशों के नमूने पर बनी हुई थी। सामाजिक 
क्षेत्र में इस्लाम छुआछूत और जातीय भेदभाव से तो मुक्‍त था किन्तु बहु- 
विवाह, बाळ-विवाह और पदे की प्रथा उसमें पहले से ही प्रचरित थी । धीरे-धीरे 
arina और धामिक क्षेत्र में और बहुत-सी कुरीतियाँ भी प्रवेश कर गई | 


आधुनिक युग की सामान्य जाग्रति के साथ भारतीय मुसलमानों में भी 
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अतिक्रिया हुई और वे भी अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन को सुधारने 
के लिए प्रयत्नशील हुए। इन सुधार आन्दोलनों में सर सैयद अहमद खाँ (सन्‌ 
१८१७-१८९८) और मौलवी चिरागअली (सन्‌ १८४४-१८९५) का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय gl 

सर सैयद ने इस्लाम और भारतीय मुसलमानों की अनेक प्रकार से सेवा की । 
चे केवल उर्दू गद्य के ही लेखक नहीं थे वरन्‌ समाज-सुधारक, कुरान के टीकाकार 
और आधुनिक शिक्षा के प्रसारक भी थे। उनके समय का मुस्लिम वर्ग यूरोपीय 
समाज और संस्कृति से अपने आपको दुर रखता था। उन्होंने उस खाई को 
दूर करने और मुस्लिम-यूरोपियन सौहादं स्थापित करने के लिए विशेष प्रयत्न | 
किया । तत्कालीन इस्लाम में पीरी और मुरीदी परम्परा के दोष घुस' आये 
थे। इसके अनुसार मुस्लिम समाज इस्लाम के धामिक नेताओं में अंवविश्वास 
करने लगा था। सर सैयद ने इस प्रवृत्ति का तीब्र विरोध किया। इन बातों 
के अतिरिक्‍त सर सैयद ने कुरान की विस्तृत व्याख्या की। इस व्याख्या में उन्होंने 
परम्परा और अंधविश्वास का स्थान तके और ऐतिहासिक अनुभव को दिया। 
अन्त में सर सैयद को आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों का पिछड़ापन 
बहुत खलता था। उनकी दृष्टि में स्वयं मसलमानों की ही प्रगति के लिए 
यारचात्य शिक्षा और विज्ञान के साथ उनका सम्पक आवश्यक था। अस्तु उन्होंने 
सन्‌ १८७५ में अलीगढ़ में मुस्लिम कालेज स्थापित किया। यही कालेज आज 
.मस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहा है। सर सैयद के सहयोगियों 
में पानीपत के ख्वाजा अल्ताफ हुसेन हाली, बिजनौर के मौलवी नजीर अहमद 
और आजमगढ़ के मौलवी शिबली नुमानी का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है । 

: मौलवी चिरागअली विद्याप्रेमी, प्रभावशाली लेखक ओर उत्साही सुधारक 
थे। इस्लाम की विवाह-पद्धति (निकाह) में अनेक प्रकार के दोष घुस आये TI 
चिरागअली ने उनंको दुर करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्‍त उन्होंने 
az-faare पद्धति का प्रबळ विरोध किया और अपने लेखों द्वारा उन्होंने वैवाहिक 


नियमों का सच्चा अथे समझाने का प्रयत्न किया। 
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मुस्लिम वर्ग में बुके और पद के विरोध में भी प्रतिक्रिया हुई। लखनऊ के 
शेख अब्दुल हलीम, उर्दू के प्रसिद्ध कवि मुहम्मद इकबाल और सैयद अकबर हुसैन 
आदि पर्दे के कट्टर विरोधी थे। इसी प्रकार शिक्षित मुस्लिम वर्ग ने बारू-विवाह 
और बहुविवाह का भी विरोध किया। धीरे-धीरे ये प्रथाएं समाप्त होती जा 
रही हें, किन्तु रूढ़िवादिता के कारण प्रगति बहुत धीमी है। 
मि० यूसुफअली का लेख है कि मुस्लिम समाज व्यवस्था में एक दोष और: | 
है जो बहुत हद तक अब भी यथावत्‌ बना हुआ हे । सम्पत्ति को सुरक्षित रखने 
के लिए मुसलमानों में कुटुम्ब के ही अन्तर्गत--चचेरे भाई बहनों में--विवाह 
कर दिया जाता है। यह व्यवस्था वैज्ञानिक दृष्टि से भी अहितकर ह | 
भारतीय इस्लाम में इन आधुनिक प्रवृत्तियों के अतिरिक्‍त सुधार की दिशा 
' में और भी प्रयत्न हुए। ये प्रयत्न पुनरुत्थानवाद के रूप में थे। इस सम्बन्ध में 
शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद ब्रेलवी, शेख करामात अली आर हाजी 
झरायतुल्ला के नाम उल्लेखनीय हें। शाह अब्दुल अजीज ने इस्लाम की शुद्धि 
के लिए अपने आचार व्यवहार को पूर्णतः कुरान पर अवलम्बित करने के लिए 
जोर दिया। उनका कार्यकाल पिछली शताब्दी के आरम्भ में था। उनके 
शिष्य सैयद अहमद ब्रेलवी ने गैर-मुस्लिमों से इस्लाम की रक्षा के लिए जिहाद 
अथवा धर्मयुद्ध का संगठन और संचालन करने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल , 
अजीज के दूसरे शिष्य शेख करामात अली का आन्दोलन विशुद्ध रूप से धार्मिक 
और शान्तिपुर्ण था। इस आन्दोलन ने परोक्ष रूप से भारतीय मुसलमानों को, 


परिँचिमी शिक्षा और पद्चिमी विचारों की ओर भी प्रेरित किया । इसके अतिरिक्त . 


कादियान (पंजाब) के मिर्जा गुलाम अहमद (सन्‌ १८३८-१९०८) ने एक नये 
सम्प्रदाय की स्थापना की और अपने आपको उसका पेगम्बर घोषित किया। 
यह अहमदिया आन्दोलन केवल ईसाई प्रचारकों और आयेसमाज के दी 
विरुद्ध नहीं था, वरन्‌ वह सर सैयद अहमद के बुद्धिवाद और पश्चिमीकरण 
के भी विरुद्ध था। इस आन्दोलन ने पुरानी परम्पराओं का समर्थन किया, ad 
की प्रथा का पक्ष लिया और बहु-विवाह को उचित ठहराया। ' 
सारांश यह है कि भारतीय इस्लाम में प्रगतिशील और प्रतिगामी दोनों: 
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ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ साकार हुई हें । यह सच है कि शिक्षा के अभांव और 
रूढ़िवादिता की पृष्ठभूमि में भारतीय मुससलमानों की प्रगति, धीमी हुई 
है किन्तु धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा बढ़ रही है और उसके साथ बुद्धिवाद बढ़ता 
जा रहा है। अतः अंधविश्वास पर अवलम्बित परम्पराएँ अधिक समय तक टिक 
नहीं सकतीं। 

धार्मिक सुधार आन्दोलन--भारतीय धार्मिक व्यवस्था को अपने सहस्रों 
चर्षो के जीवन में कई वार चढ़ाव-उतारं का अनुभव हुआ हे। हिन्दू धार्मिक 


`~ दृष्टिकोण में अनेक बार विक्ृतियाँ आईं किन्तु उनके साथ ही साथ अन्दर 


से सुधार आन्दोलन हुअ और इस प्रकार हिन्दू-परम्परा प्रत्येक बार मूलतः 
स्वस्थ हो गई। आधुनिक युग में हिन्दू-धर्म को ऐसे ही एक चढ़ाव-उतार 
का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सत्ता के विकास ने पुरानी व्यवस्था पर प्रबल 
आघात किया और अपनी संस्कृति के प्रति भारतवासियों की निष्ठा घटने 
wit) बहुत से पढ़े-लिखे भारतवासी पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्रभावित हुए। 
उनमें से कुछ ने ईसाई धर्म अपनाया और वे पश्चिमी जीवन का पूर्णरूप से 
अनुकरण करने ST उन लोगों ने भारतीय धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था 
को निरर्थकं बताया और वे एक नये आधार पर राष्ट्रीय जीवन की स्थापना 


' करने की विचारधारा में बह गये। किन्तु सभी के साथ यह प्रतिक्रिया नहीं हुई। 


बहुत से लोगों ने विचार किया कि क्या वस्तुतः उनका परम्परागत धर्म अथवा | 
उनकी संस्कृति, किसी रूप में हीन है ? वे इस परिणाम पर पहुँचे कि मूलतः उनके 
aH और उनकी संस्कृति में उतनी ही श्रेष्ठता और महानता निहित & जितनी 
कि और किसी में। इस प्रकार परिचिमी सभ्यता के प्रबळ आघात ने धर्म के क्षेत्र र 
में भारतवासियों की बौद्धिक तन्द्रा को दूर किया और वे लोग विकृतियों को 
दूर करने के लिए सुधार आन्दोलन की ओर प्रवृत्त हुए । 
सन्‌ , १८२८ में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म-समाज की स्थापना की। 
राजा राममोहन राय को हिन्दू धमं के मौलिक सिद्धान्तों और सत्यों में दृढ़ विश्वास 
था, किन्तु वे मूति-पूजा, कर्मकाण्ड और कुरीतियों के कट्टर विरोधी थे । तत्कालीन 
'हिनदू-त्रमं अंबविश्वासों से भरा हुआ था। उसके सनातन सत्य विस्मृत हो गये 
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थे और राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज के माध्यम से फिर हिन्दू जनता का ध्याक्ष 
उपनिषदों के ब्रह्म की ओर आकर्षित किया। इसी सत्य के प्रचार के लिए उन्होंने 
उपनिषदों का संस्कृत से बंगला में अनुवाद किया। यह समझना गलत होगा! 
कि राजा राममोहन का दृष्टिकोण किसी भी रूप में संकीर्ण था, क्योंकि वह एकः 
उदार-मना हिन्दू की भाँति ईसामसीह को नेतिक शिक्षाओं का पुरी तरह समर्थन 
करते थे, किन्तु वे ईसामसीह को किसी प्रकार का दिव्यत्व देने के लिए तैयार 
नहीं थे । कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने भी 
इसी दिशा में वड़ी लगन के साथ काम किया। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व 
से ब्रह्म समाज के प्रचार-कार्यं को बड़ी भारी सहायता मिली। इसी सम्वन्धः 
में केशवचन्द्र सेन का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । 
आधुनिक युग में हिन्दू-धमं के दूसरे सुधार-आन्दोलन का श्रेय परमहंस 
रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द को है । रामकृष्ण ने आचार 
और विचार दोनों से ही लोगों को परम सत्य की ओर प्रेरित किया । सन्‌ १८८६ 
में उनका देहावसान होने पर उनके शिष्यों ने 'रामकृण मिशन' नामक एक संस्था 
की स्थापना की और उसके द्वारा उनके उपदेशों का प्रचार किया। स्वामी 
विवेकानन्द ने देश-विदेश में आमण किया और सक्रिय वेदान्त का प्रतिपादन 
किया। विवेकानन्द के आकर्षक व्यक्तित्व और उनकी ओजस्वी वक्‍तृताओं ने 
नई परिस्थितियों के अनुरूप, हिन्दुत्व की नई अभिव्यक्ति के लिए असाधारण 
काये किया। इसके अतिरिक्त रामकृष्ण मिशन आज भी धामिक और सामाजिक 
क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी कायं कर रहा है । 
fegad की रक्षा के लिए तीसरे सुधार-आन्दोळन की अभिव्यक्ति 
अग्यंसमाज के रूप में हुई। उसके संस्थापक, स्वामी दयानन्द सरस्वती को अंध- 
विस्वास, अज्ञान मूर्तिपूजा, कर्मकाण्ड, कुरीतियों आदि का वातावरण घातक 
प्रतीत हुआ और उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। हिन्दू-धर्म को दोषमुक्त 
करने के लिए उन्होंने अपने आपको तन-मन से लगा दिया। अस्तु, उन्होंने सन्‌ 
१८७५ में आयसमाज की स्थापना की। इस संस्था की सहायता से उन्होंने 
हिन्दुओं कें धामिक और सामाजिक जीवन को स्वस्थ करने के लिए निरन्तर 
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संघर्ष किया। उत्तरी भारत में, विशेषकर पंजाब, दिल्ली और परिचिर्म 
T पी० के क्षेत्रों में आयंसमाज ने बड़ी भारी सफलता प्राप्त की। आज र॑ 
इस संस्था का प्रभाव बना हुआ. है। 

सन्‌ १८७५ में ही श्रीमती ब्लैवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने मद्रास र 
थियासॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने भी हिन्दू मस्तिष्क रे 
धाभिक हीनता की भावना को दूर करने में बहुत बड़ा योग दिया। वाद मे 
श्रीमती वीसेण्ट ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से गीता और उपनिषदों ने 
सन्देश को चारों ओर प्रसारित किया | : 

इन्हीं दिनों महाराष्ट्र में न्यायमूर्ति रानाडे और उनके कुछ मित्रों ने प्रार्थन 
समाज कौ स्थापना कौ । इस संस्था का उद्देश्य भी हिन्दू-धर्म का सुधार था'। 
उस युग में, अपने क्षेत्र में प्राथंना सम्राज ने भी सत्य ज्ञान का प्रचार करने मे 
उल्लेखनीय कार्य किया। : “Dh are 
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उपसंहार 

भारतीय शासन-विधान--भारतीय विधान अब संयुक्त सभा द्वारा स्वीकृत 

हो गया है। भारत अब एक स्वाधीन प्रजातंत्र राज्य हे। उसका उद्देश्य देश में 
धामिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, आथिक सम्पन्नता स्थापित | 
करना हे। साथ ही उसके निवासियों में भ्रातृ-भाव उत्पन्न करना, देश में ऐक्य . 
स्थापित करना और वैयक्तिक स्वाभिमान की वृद्धि करना इत्यादि भी इसके 
अन्तिम लक्ष्य हें। यह पहले ही घोषित किया जा चुका हे कि इस प्रजातंत्र में - 
धार्मिक प्रेरणा से कोई राज्य का कार्य नहीं किया जायगा। सब धर्मों के अनुयायियों 
को पूर्ण स्वतंत्रता दी जायगी। मुसलमान, ईसाई, पारसी, हिन्दू सबके अधिकार 
समान होंगे। किसी के साथ धर्म के आधांर पर भेद-भाव नहीं किया जायगा। 
पाकिस्तान के कार्यक्रम का कभी-कभी भारतीय जनता पर प्रभाव बढ़ता È 
परन्तु हमारी सरकार उसके उद्देग तथा क्षोभ को रोक देती हे और साम्प्रदायिकता 
की निन्दा करती 1 यही कारण हे कि देश में शान्ति है और जनता के भिन्न- 
भिन्न अंग सुखपूर्वक जीवन-यापन कर रहे हें। पाकिस्तान की भीषण घटनाओं 
का हाल सुनकर भी हिन्दू-जनता ने सरकार के साथ सहयोग किया है और 

उसको Tew सहायता की है। 
भारतीय समस्या--परन्तु हमारे देश की राजनीतिक समस्या जटिरू है। 
इसके कई कारण Sl एक तो देश को यह आशा न थी कि हमें स्वतंत्रता इतनी 
शीघ्रता के साथ प्राप्त हो जायगी और न हमारे नेता ही इतनी जल्दी इस 
जिम्मेदारी का भार अपने ऊपर लेने को तैयार थे। शासन के अनेक कठिन प्रश्‍न 
उनके सम्मुख उपस्थित हुए । राज्य परिवतंन के कारण बहुत से उच्च पदाधिकारी 
इधर उधर हो गये। कुछ Mes लौट गये कुछ पाकिस्तान चले गये। इसलिए 
शासन-कार्य ऐसे Ta aa Aka aed न था। 
६६४ 
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परन्तु ऐसा होना अनिवार्य था। देश में इस समय खाद्य पदार्थों की बड़ी कमी 
है! प्रजा को घोर कष्ट हो रहा है। चीजों का मूल्य ज्यों का त्यों बढ़ा हुआ है। 
शासन में घूसखोरी, बेईमानी, पक्षपात चतुदिक दिखाई दे रहे हें और हमारे 
नवीन राष्ट्र को गहरा आघात पहुँचा रहे हें। सरकार बराबर इन त्रटियों के 
निवारण का उपाय कर रही है। परन्तु इस कार्यं में जनता का सहयोग हुए बिना 
सफलता प्राप्त होना कठिन हे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारा 
देश एक वहुत बड़ा महाद्वीप है, इसकी समस्या जटिल और पेचीदा है। 
इन्हें सुलझाने के लिए हमें उच्च कोटि की क्षमता, सहिष्णुता तथा विचारशीलता 
से कार्यं करना होगा। राष्ट्र का कल्याण उसके विभिन्न अंगों के सहयोग पर , 
निर्भर हे। अधिकाधिक मात्रा में इसके प्राप्त होने पर गुत्यियाँ सुलझती जायेगी 
और शासन परिष्कृत होता जायगा। हमें इसी दृष्टिकोण से इन प्रश्‍नों पर 
विचार करना Sl देश के कर्णधार इस समय योग्य, त्यागी, स्वार्थरहित पुरुष हें। 
उन पर हमें पूरा भरोसा हे और आशा है कि वे अपने अदम्य उत्साह एवं अध्यव- 
साय द्वारा हमारा हित सम्पादन करने में किसी प्रकार की त्रुटि न होने देंगे। 

, देशी राज्य--अगस्त सन्‌ १९४७ के पश्चात्‌ देशी राज्यों का प्रश्‍न उठा। 
परिवतंन के साथ अँगरेजों की महान्‌ सत्ता का भी अन्त हो गया। लाडे माउण्ट- ' 
dea ने घोषित कर दिया कि देशी राज्यों को अधिकार है चाहे वे स्वतंत्र हो 
जायें और चाहे भारतीय संघ के साथ सम्मिलित हो जायें। देशी नरेशों ने . 
समय की प्रगति को देखकर एकीकरण (accession) स्वीकार किया और | 
अनेक राज्यों ने नये कार्यक्रम का समर्थन किया। कई राज्यों को मिलाकर नयें 
ma बनाये गये और उनमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया गया। 
भध्यभारत; विन्ध्यप्रदेश, राजस्थानसंघ, सौराष्ट्र आदि नये राज्य बने और उनमें 
नये ढंग का शासन-प्रबन्ध चालू किया गया। केवल जूनागढ़, हैदराबाद ओर 
काइमीर में उपद्रव हुआ और भारतीय संघ सरकार को उग्र नीति का प्रयोग 
करना पड़ा। 

` जूनागढ़ का छोटा सा राज्य काठियावाड़ में है। यह मुसलमानी राज्य है। 


अेगरेजी राज-सत्ता के समाप्त होने पर नवाब ने पाकिस्तान के साथ एकी- 
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“करण किया। इस पर भारत-सरकार ने आपत्ति की। नवाब की. अधिकांश प्रजा 
हिन्दू थी। उसने सत्याग्रह किया। जनता की सम्मति के अनुसार राज्य भारतीय 
सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और लोक-मत द्वारा यह निर्णय हुआ कि 
जनागढ़ राज्य सौराष्ट्र संध में सम्मिलित किया जाय। 
काइमीर में भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई। वहाँ राजा हिन्दू था। प्रजा 
अधिकांश मुसलमान थी। पाकिस्तानी मुसलमानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा _ 
किया और आजाद काइमीर सरकार, स्थापित कर ली। इधर जनता के नेता 
शेख अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय मुसलमानों के सहयोग से राजा 
ने भारतीय संघ के साथ एकीकरण स्वीकार किया। इस पर पठान लुटेरों ने 
पश्चिमी भाग में लूटमार की और हजारों निस्सहाय स्त्री-पुरुषों को मार डाला। 
पाकिस्तान ने काश्मीर के एकीकरण को अस्वीकार किया। दोनों दलों में युद्ध 
होने लगा। जव किसी प्रकार इस झगड़े का निर्णय न हो सका तो भारतीय 
सरकार ने मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N. 0.) को सौंप दिया । संयुक्‍त 
राष्ट्र-सभा में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भारतीय संघ सरकार पर जन-हत्या 
का अपराध रूगाया और उसकी घोर निन्दा की। इस पर एक कमीशन जाँच . 
के लिए नियुक्त हुआ। भारत-सरकार ने इस नीति का विरोध किया। अन्तं में 
यह्‌ निश्चय हुआ कि लोकमत के द्वारा इस प्रश्‍न का निर्णय होगा। काश्मीर की 
स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। पश्चिमी भाग में पाकिस्तानी सेना मौजूद है 
` छूटमार करती हे और शान्तिभंग करने में लगी हुई है। देखें भविष्य में क्या 
होता है। पाकिस्तान काश्मीर को हड़पना चाहता है, भारत-सरकार उसकी 
रक्षा करने पर कटिबद्ध है। 
हुँदराबाद का राज्य मुगल सूवेदार आसफजाह निजामुळमुल्क ने १८बीं 
शताब्दी में स्थापित किया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ wre वेलेजड़ी 
के समय में निजाम ने सन्धि की थी जिसका वर्णन पहत हो चुका है। उसने 
सहायक प्रथा को स्वीकार किया था और अपनी रक्षा के लिए अँगरेजी सेना रखी . 
थी। इसका खर्च बढ़ता गया। निजाम पर बहुत-सा ऋण हो गया। इसे 
के लिए उसने बरार प्रदेश अंगरेजों दिया [म ने अँगरेजों का आधि” 
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पत्य स्वीकार कर लिया था और वह उनके अधीन था। कई बार उसने ag 
को वापस लेने का प्रयास किया परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई। पाकिस्तान 
स्थापित होने पर निजाम ने उसके साथ मिलने की इच्छा प्रकट की परन्तु इसका 
भारत-सरकार ने घोर विरोध किया और कहा कि भौगोलिक तथा राजनीतिक 
दृष्टि से यह आवश्यक हे कि हैदराबाद भारतीय संघ ही में रहे। निजाम की 
अधिकांश प्रजा हिन्दू है। इसलिए भारत-सरकार यह नहीं चाहती थी कि वह 
पाकिस्तान के साथ एकीकरण करे। शान्ति स्थापित रखने के लिए. भारत-सरकार 
ने निजाम के साथ १ वषं के लिए समझौता किया परन्तु इसका परिणाम अच्छा 
न हुआ। हैदराबाद में युद्ध की तैयारी होने लगी। चारों ओर से अस्त्र-शस्त्र 
छिपाकर लाये गये, सेना की संख्या बढ़ाई गई, सीमाप्रान्त से पठान भर्ती किये गये। 
कासिम रिजवी नामक व्यक्ति ने रजाकारों का संगठन किया और उन्हें अनेक 
गैरकानूनी कार्य करने के लिए उत्तेजित किया। उन्होंने कांग्रेसी हिन्दुओं तथा 
अन्य लोगों को लूटना-मारना आरम्भ किया और अपना प्रभाव यहाँ तक बढ़ा 
छिया कि निजाम भी अशक्‍त हो गया और उनके अत्याचारो को रोकने में असमर्थ 
रहा। कासिम रिजवी ने हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ किया और कांग्रेस के 
प्रमुख नेताओं की कड़ी भर्त्सना की। स्पष्ट शब्दों में उसने जिहाद की घोषणा की 
और पं० नेहरू के लिए बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग किया। अन्य प्रान्तों से 
मुसलमान हैदराबाद जाने छगे और वह एक तुफान का केन्द्र बन गया। राज्य 
से हिन्द्र भयभीत होकर भागने लगे, बहुत से बलात्‌ मुसलमान बना लिये गये। 
बहुतों का माळ लूटा गया और रजाकार भारत-सरकार के प्रदेशों पर धावा 
करने लगें। इस पर भारतीय सेना ने निजाम से शान्ति स्थापित करने को कहा 
परन्तु उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। अब भारत-सरकार के लिए सेना 
भेजने के अतिरिक्‍त और कोई चारा न रहा। चारों ओर से भारतीय सेनाओं 
ने हैदराबाद में प्रवेश किया। रजाकारों को खंदेड़कर बाहर निकाला, बहुत से 
मारे गये, बहुत से केद हुए और बिना किसी युद्ध के राज्य में शान्ति स्थापित 
हो गई। निजाम ने अधीनता स्वीकार की। कासिम रिजवी भाग गया परन्तु 
पकड़ा गया और उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया। रजाकारों को 
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'करण किया। इस पर भारत-सरकार ने आपत्ति की। नवाब की अधिकांश प्रजा 
हिन्दू थी। उसने सत्याग्रह किया। जनता की सम्मति के अनुसार राज्य भारतीय 
सरकार ने अपने हाथ में ले छिया और लोक-मत द्वारा यह निर्णय हुआ कि 
जूनागढ़ राज्य सौराष्ट्र संध में सम्मिरित किया जाय। 4 
काइमीर में भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई। वहाँ राजा हिन्दू था। प्रजा 
अधिकांश मुसलमान थी। पाकिस्तानी मुसलमानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा 
किया और आजाद HAT सरकार' स्थापित कर ली। इधर जनता के नेता 
शेख अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय मुसलमानों के सहयोग से राजा 
ने भारतीय संघ के साथ एकीकरंण स्वीकार किया। इस पर पठान लुटेरों ने 
पश्चिमी भाग में लूटमार की और हजारों निस्सहाय स्त्री-पुरुषों को मार डाला। 
पाकिस्तान ने काश्‍मीर के एकीकरण को अस्वीकार किया। दोनों दलों में युद्ध 
होने लगा। जव किसी प्रकार इस झगड़े का निर्णय न हो सका तो भारतीय 
सरकार ने मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ (U. N. 0.) को सौंप दिया। संयुक्‍त 
राष्ट्र-सभा में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भारतीय संघ सरकार पर जन-हत्या 
का अपराध लगाया और उसकी घोर निन्दा की। इस पर एक कमीशन जाँच . 
के लिए नियुक्त हुआ। भारत-सरकार ने इस नीति का विरोध किया । अन्तं में 
यह्‌ निश्‍चय हुआ कि लोकमत के द्वारा इस प्रश्‍न का निर्णय होगा। काइमीर की 
स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। परिचिमी भाग में पाकिस्तानी सेना मौजूद है 
` छूटमार करती है और शान्तिभंग करने में छगी हुई है। देखें भविष्य में क्या 
होता है। पाकिस्तान काश्मीर को हड़पना चाहता है, भारत-सरकार उसकी 
रक्षा करने पर कटिबद्ध है। 
हुंदराबाद का राज्य मुगल सूवेदार आसफजाह निजामुलमुल्क ने १८वीं 
दाताब्दी में स्थापित किया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ छाड वेलेजळी 
के समय में निजाम ने सन्धि की थी जिसका वर्णन पहले हो चुका है। उसने 
सहायक प्रथा को स्वीकार किया था और अपनी रक्षा के लिए भॅगरेजी सेना खखी 
थी। इसका खचं बढ़ता गया। निजाम पर बहुत-सा ऋण हो गया। इसे चुकाने 
के लिए उसने बरार प्रदेश अँगरेजों को दे दिया। निजम ने अँगरेजों का आरि” 
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पत्य स्वीकार कर ल्या था और वह उनके अधीन था। कई बार उसने ESE | 

को वापस लेने का प्रयास किया परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई । पाकिस्तान 

स्थापित होने पर निजाम ने उसके साथ मिलने की इच्छा प्रकट की परन्तु इसका 

भारत-सरकार ने घोर विरोध किया और कहा कि भौगोलिक तथा राजनीतिक 

दृष्टि से यह आवश्यक है कि हैदराबाद भारतीय संघ ही में रहे। निजाम की 
अधिकांश प्रजा हिन्दू है। इसलिए भारत-सरकार यह नहीं चाहती थी कि वह 

पाकिस्तान के साथ एकीकरण करे। शान्ति स्थापित रखने के लिए. भारत-सरकार 

ने निजाम के साथ १ वर्ष के लिए समझौता किया परन्तु इसका परिणाम अच्छा 
न हुआ। हुँदराबाद में युद्ध की तैयारी होने लगी। चारों ओर से अस्त्र-दस्त्र 

छिपाकर छाये गये, सेना की संख्या बढ़ाई गई, सीमाप्रान्त से पठान भर्ती किये गये । 

कासिम रिजवी नामक व्यक्ति ने रजाकारों का संगठन किया और उन्हें अनेक 

गैरकानूनी कायं करने के लिए उत्तेजित किया। उन्होंने कांग्रेसी हिन्दुओं तथा 
अन्य लोगों को छूटना-मारना आरम्भ किया और अपना प्रभाव यहाँ तक बढ़ा 
छिया कि निजाम भी अशक्त हो गया और उनके अत्याचारों को रोकने में असमर्थ 

रहा। कासिम रिजवी ने हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ किया और कांग्रेस के 
प्रमुख नेताओं की कड़ी भर्त्सना की। स्पष्ट शब्दों में उसने जिहाद की घोषणा की 
और पं० नेहरू के लिए बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग किया। अन्य प्रान्तों से 
मुसलमान हैदराबाद जाने लगे और वह एक तूफान का केन्द्र बन गया। राज्य 
से हिन्द्र भयभीत होकर भागने लगे, बहुत से बलात्‌ मुसलमान बना लिये गये। 

बहुतों का माळ लूटा गया और रजाकार भारत-सरकार के प्रदेशों पर घावा 
करने छगे। इस पर भारतीय सेना ने निजाम से शान्ति स्थापित करने को कहा 
परन्तु उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। अब भारत-सरकार के लिए सेना 
भेजने के अतिरिक्त और कोई चारा न रहा। चारों ओर से भारतीय सेनाओं 
ने हैदराबाद में प्रवेश किया। रजाकारों को खदेड़कर बाहर निकाला, बहुत से 
मारे गये, बहुत से कैद EW ate बिना किसी युद्ध के राज्य में शान्ति स्थापित 
हो गई। निजाम ने अधीनता स्वीकार की। कासिम रिजवी भाग गया परन्तु 
पकड़ा गया और उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया। रजाकारों को 
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कठोर ave दिया गया। निजाम ने अब भारतीय संघ में सम्मिलित होने की इच्छा 
प्रकट की है। राज्य में अब शान्ति है। हिन्दू मुसलमान दोनों सुख एवं 
शान्ति से अपना जीवन व्यतीत करते हें। 
भारत और स्वाधीन राष्ट्र-संघ--भारत किसी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े में नहीं 
पड़ना चाहता। न वह किसी के साथ शत्रुता रखता है। उसका उद्देश्य अन्य 
राष्ट्रों के साथ यथासम्भव मैत्री भाव स्थापित करना है। परन्तु इंगलेंड के 
साथ भारत का बहुत दिन से सम्बन्ध रहा है अभी तक वह ब्रिटिश-साम्राज्य ` 
के अन्तगंत था। अब यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि स्वाधीन होने पर भारत 
इंगलेंड के साथ मेल GSM या नहीं। इस पर सरकार ने स्वाधीन राष्ट्र 
संघ का मेम्बर होने का निश्‍चय किया। पहले यह ब्रिटिश स्वाधीन राष्ट्र-संघ 
(Commonwealth) कहलाता था। परन्तु अब ब्रिटिश शब्द निकाल feat 
गया और इंगलेंड का राजा उसका अध्यक्ष भी न रहा। ऐसी स्थिति में पंडित 
नेहरू ने इस राष्ट्रसंघ का मेम्बर होने में कोई अनुचित बात न समझी। 
वे इंगलेंड मन्त्रियों की सभा में गये और इन हार्तों पर उन्होंने भारत का सदस्य 
b) होना स्वीकार किया। इसका भारत में कुछ लोगों ने विरोध किया। 
उनका कहना था कि भारत तो स्वाधीन राज्य है। उसे अँगरेजों के संघ में 
सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा करना उसके लिए अपमानः 
जनक है। इसके अतिरिक्‍त यह पंडित नेहरू के पहले वक्तव्यों के प्रतिकूल भी हैं 
कुछ भी हो जैसा पं० नेहरू ने कहा है इससे भारत को हानि की अपेक्षा लाभं होने - 
की अधिक सम्भावना हे। साम्राज्य के स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मित्र-भाव रखना 
प्रजातंत्र शासन के नियमों के विरुद्ध किसी प्रकार नहीं है। यदि किसी समय 
हानि हो तो सम्बन्ध तोड़ भी दिया जा सकता है। आशा है भारत के पुननिर्माण 
में इंगलेंड और उसके सहयोगी अन्य राष्ट्र हमारी सहायता करेंगे और To नेहरू 
के मन्तव्य को पूर्ण करेंगे। अधिकांश लोक-मत ने प्रधान मंत्री की नीति का 
अनुमोदन किया है। भारतीय स्वतन्त्रता को इससे किसी प्रकार का आघात 
नहीं पहुँचता। वरन्‌ हमें आशा है कि स्वाधीन देशों का सम्पकं सबके लिए 
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do नेहरू महाराना उदयपुर को शपथ दे रहे हैं । 
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